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ब्राह्नणसवेस् के नियम । 
श्ट द 
( १ ) ब्राह्मणसवंख प्रतिमा प्रकाशित होता है । 
(२) व सदित इसका वापिंक मु० २।} ओर नगरके श्राहकोसे २) सण दथा 
जाताहै। 
(३) नमूने की एक भ्रति £) का टिकट आने पर भेजी जाती ह । 
(४) भागामी मङ् पंचजाने तक जो पिला भद्ध न पहंचनेकी सूचना देशे उन्दे पि- 
छा अङ्क विना मूल्य मिरेगा ।दैरदोनेपर % प्रति हिसावचे मू° लिया जावेगा। 
(५) णजा रख लोगों से उनके यौर्वार्थ वार्पिक ५) स० लिया जाता हे ¦ 
( दे ) पता अधिक काल के स्थि बद्ख्चाना चाहिथे थोडे दिर्नोकते लिये अपना प्रवन्धं 


करना साहिये | क 
( ७ ) धिक्ञाएन एकर पेजसे कम उपने पर तिखाइन 2)॥ तीन मास्त तक ९)! ६ मास्त 
तक £) छिया ज्ञायगा । ॥ 


(८ ) एकदार १ पेज पूरा छषने पर ३) तीन माप्त तक <) ६ मास तक १४) जीर १' 
वपं तक छपाने पर २४) होगा । । 
(६) विरापन चटाई एक वार फी ८) खाया होगी. घदलील मौ मूढे विःप्न 
नदीं घाटे जायगे । 
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16 | ब्रह्मणसर्वस्व ||| 
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उत्िषएठतजायतप्राप्यवरान्निबोधत । 
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यत्रब्रह्मविदोयान्ति'दीक्षयाततपसासह । 


ब्रह्मा मा `तत्र नयतु न्रह्य ब्रह्य दुघीत मे ॥ 
>>> 9359 6€6656< 66. <6 द्‌ 
न्नुः 
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32 त न ०6662626 ट& 


ब्रह्मं चयं गतप॑स राज सष्टविंरं 
क्षति । राचायाब्रह्म चयण ब्रह्मचारिण 
~. ५ (न 
भिच्छते. ॥ ब्रह्म चय॑णं कन्या युवानंति- 


५७८ न्ाह्मणसचंख - 


५ | | ०५ १०५ । 
न्दतं पतिम्‌ । नड्वान्‌ व्रह्म चयं शाश्वा 
घासुंजिगीषेति ॥ ज्यते ११।५॥ 

उअन्विताथैः-तपसा तपोरूपेण ब्रह्न चर्ण युक्तो 
यद्रा तपसा ब्रह्म चयण च यक्त सन्‌ राजा राष्ट, प्रजा- 
समूहं विरक्षति विश्षेषेण रक्षितुं शवनोति नतु व्यभिचा- 
रपराचणः । आचाय ब्रह्नचयेण ब्रह्मचारिणभिच्छते- 
यः पूर्व ब्रह्मचयंसाघनं व्रह्यचयां नमे हतवान्‌ भवतति स 
बरह्मच्थंमह्वं जानानः स्नातकः सन्नाचाया भूत्वा ब्रह्- 
चारिणं शिष्यं शिक्षितुमिच्छति नचाङ्कतन्रह्मचयैऽनयि- 
गतप्रथमाश्रममहिमा 1 या कन्या ब्रह्मचयेणोपस्थेन्द्रि. 
यनिग्रहरक्षणेन युक्ता भवति सैव यवानं पतिं विन्दते 
मराम्नोति न च व्यभिचारपरायणा तेग्यापुत्री कापि वि- 
वाहेन पतिं विन्दते । ब्रह्मचयंण युक्तएवानडवान्‌ दृषभः 
स्वामिका साधति न च गवा संयोगमिच्छन्‌ किमपि 
कायं करोति किन्तु गवां पश्चादेव चाबति । यद्‌ाऽश्नोऽपि 
वडवामपश्यन्‌ ब्रह्मचयेण युक्तो भवति तदेव चासं जि- 
गीषंति निगहितुमिच्छति बड़नासक्तमनास्तुभृशं हेषते 
बनघनान्मोचनं चेच्छति ॥ ॑ 

भा०जितेन्द्रियो हि शक्नोति बशेस्यापयिततु प्रजाः-टति 
सप्रमाध्याधे मनुराह । यदारश्य भारतवरषौयेषु राजञ ब्रह्मचयं 
जितेन्द्रियत्वलक्षण विनष्टं ते चिषयभोगलस्पटाश्चानवंस्तदा- 
रभ्य शौयधेरयादिगुखानामनावाद्न्यैः परास्ताः पराधीना 
जाताः । प्रतरते; पुनरपि स्वाधिकारमसिथे स्वोत्तत्ये च जिते- 











मङ्खरचरणम्‌ । ५७६ 
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न्द्रियेभं वितव्यम्‌ । विषयवासनायाः स्वद्‌ारेष अतिषिद्धकालवजं 

यच्चियमनं तदपि गृहस्थानामेकतिधं अरह्यचयमेवास्ति) लोकसिद्धं 
ब्रह्मचयंमच्रानुवादरूपेण दशितम । यदा पर्वादयोऽपि ब्रह्मचर्या 
भष्ठाः स्वक्षाय“ निर्वोढमक्तमास्तदा सनष्यार्णा -काः कथा + ब्रह्य- 


चयण शर्याणि कार्याशि सिथ्यन्तीति तस्य महत्वमक्त' भवति ॥ 
भाषार्थः-( ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट चिरक्षति ) प्रथमाश्चनम के तयोप व्रह्म 

चयं से युक्त अथवा धर्मायुष्ठान रूप तप से ओौर उपस्थेन्दरिय निग्रह रूप ब्रह्मचय॑ से 
युक्त राज्ञा ( अर्थात्‌ गृ्ाश्चम होने पर सी विवाहित एक खी घ्रतरूप ब्रह्मचर्यं से युक्त 
इभा राजा.).भ्रजा समूह राष्ट की .विरोष कर रक्षाकर सकत है किन्तु अनेक विवा- 
हिता वा वेश्यादि सियो मे लम्पट मयुष्य राजा होने योग्य भी नद्यै होता भौर प्रजा 
` की ठीक रक्षा भी नौं कर सकता | पूवं काल में राज्ञा दशस्थादि की अनेक च्ियां 
होने पर मी बे छोग जितेन्द्रिय धर्म मयादा पर ददता से आरूढ होते धे, श्ससे. राज्य 
कर सके ] ( आचार्यो ब्रह्मचर्ये ब्रह्मचारिणमिच्छते ) जिसने पिरे भ्रम मै ब्रह्म 
चयं बत धारण क्रिया है वह बरह्मचयं के महस्व के जानता दुभा स्नातक दोज्ञाते पर 
आचाय वनकर ब्रह्मचारी शिष्य को शिक्षित करना चाहता है किन्तु जिसने पदिछे 
ब्रह्मचयं बत नदीं किया-जौरः उक्ष महिमा नदीं जानी बड ब्रह्मचारी का रक्षक उप- 
युक्त गुरु नदीं हो सकता ( कन्या ब्रह्मचर्येण युवानं पतिं विन्दते ) जो कन्या- उपस्थे. 
न्द्रिय को बशीभूत रखने रुप त्रह्मचय॑से युक्त होती है बही विवाह दवारा युवा पतिको 
भराप्त होती है किन्तु व्यभिचारिणी वा वेश्या पुत्री के भी किसी युवा पति को प्राप्त 
नदय होती ( अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचयं से युक्त दी वल अपने खामी का काम 
करता है किन्तु जो बेल गौकेसाथ संयोग का प्रवल अभिलापी वा जबकामान्ध हो 
जाता है तव खामीका कुछ भी काम नहीं देता तथा गौओके पीरस्मागता है ¡ आर 
( अश्वो घासं जिगीषति ) ` थोड़ा भी जव क्रंसी घोड़ो को न देखना चाहता हमा 
बरह्मचयं से युक्त होता हैःतमी घास खाना चाहता रै किन्तु जो अश्च किसी घोडीपर 
आसक्त मन हो जाता है वह वार २ हसता रस्सी तोड़ देना चाहता दै धासभी 

नहीं खाता है । । 

भा०-्रह्मचर्य से यक्त शोकर राजा प्रजा की रक्षा कर' सकता है-३स कथन "का 
अभिप्राय यदी है कि जो अपनी एक विवादित धर्मपज्लौ से शाद्ञ की आज्ञाचुस्ार 
सम्बन्ध रखता है अन्य किसी भी खी की विषय वासना की निगाह से कभी देखना 
भी नहीं चाहता वद पुत्र पौ्नादि उत्तरोत्तर सन्तत्ति दारा चिरकाङावधि स्वतन्त 
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राज्यैवंयं का अधिपतिं हौ सकता है क्योकि ृइस्थ भी शासखानुकूख पक धरम॑पल्ली 
परं ही निष्ठा होना भी एक प्रकार का उपस्थेन्द्रिय निग्रह रूप ब्रह्मचयं ही कहा जाता 
है। संखूग्ट भर की अन्य समौ खियोँ से दटाकर अपने मन को वशीमूतं रखना 
ही उस पुरुष का सपिक्च जितेन्द्रिय होना माना जायगा । सप्तमाध्याय कै राजधर्मं 
मे मनु जो ने कदा है कि राजा[जितेन्द्रिय रहता हुमा ही प्रज्ञाको अपने अधिक्लारमें 

, रख सकता है । जव से भारतवर्षीय क्चन्निय राजानो मे जितेन्द्रियता रूप चरद्यचयं 
नष्ट हा ओर जव से राजा छोग विषय भोग मेँ म्पर हु्ट तभी से शूरता धीरतादि 
शुणों के न रहने से अन्य छोगों से परास्त होकर पराधीन हो गये है] इस कारण 
अपना पूर्णाधिकार प्रप्त करने ओर अपनी उच्यति के किये उन रोगों को फिरभी जि- 
तेन्द्िय होने की चेष्ठा करनी चाय । निषिद्ध समय को छोड के विपय वासना को 
स्वद्ी मँ नियत रखनं भी गृदस्थों का एकविध ब्रह्मचर्य है] छोक मे परसिद्ध 

1 राज्ञां धोचार्य कन्था वें तथा घोडे का ब्रह्मचर्यं इन मन्तो में दिखाया गया है 1 जच 
कि बृपभादि पञ्चभी बरह्मचय॑से भ्रट होनेपर किसी कामके नदीं रहते तव मनुपष्यका तो 
कना दी क्या है { इन्द्रियो को अपने अधिकार गै रखने रूप ब्रह्मचर्यं से ससार 
परमार्थं के सभी कार्यो की सिद्धि होती है एेसे भभिप्राय को प्रकाशित करने द्वारा 
द्यचयं का महत्वे जताया गया है । ` 
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माघङृ० १० गुरुवार वि° संवत्‌ १६७३ कों प्रकाशित हए दैनिक भारतमिनन - 
समाचारपन्नमे “वर्णाश्रम चर्चा, गीर्पक वाला ठेख छपा है, जिस पर हमे कुर अंगों 
मँ अपना मत प्रकाशित करनेकी इच्छा हुई । ठेख सम्पादकीय है किन्तु भरित नदं 
है, हम यह मानते रै कि स्वदेश दित साधनके आधार पर प्रकाशित होने वारे हिन्दी 
भाषा के समचार पत्रों मे भारतमितर की प्रतिष्ठा अन्य प्रतिष्ठितौ से अधिक न मानी 
ज्ञाय तो कम मी नही है । दैशदितक्री द्रि से इस पत्र मे प्रायः निष्पक्ष चिचार पते 
&, परन्तु कभी २ धर्मं विषय पर भी कुछ ठे हो जाया करते है । यदा धर्मचिषय 
कदने से हिन्दुधर्मं व वेदोक्त वेदानुरूरू धरम से हमारा प्रयोजन है, इख दिन्दुधर्म क 
चाडा से अनैर्राशो मे मतसेद्‌ टोनेपरनी भयंसमाज एथक्‌ नही है, क्योकि बह षेद 
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कोमाननेकी परा जसता । इसी श्रुति सुति परतिपादिव धर्मका द्वितीय इसी श्रुति सुष्टति प्रतिपादित धर्मक द्वितीय नाम 
दिन्दुधर्नं है । दिन्दु धर्मं पर होने वाठे भारतमिन्न के अनेक ठेस में वेदादि शाखो 
के मन्तन्य से .विरदध अनेक वार अनेक वाते निक जाया कप्ती है । तवनुखार इस 
वर्णाश्रम के रेख भँ भी कर अंश विर है ॥ 
भा० सि० का अल्प अनु तद्‌ । 
“ज्ञ कक हमारे देश भं वर्णाश्रम की चर्चा बहुत हो रदी है, कोई २ वणंमेद्‌ के 
कटर विसेधी दैः भरे उन कौ चछे तो इस की जड़ उसाड कर ही पानी पिये ।.पर 
` को २ उस कै थनन्य भक्त है भौर जदां तक उन की चरती है उसे की जड़ः मजबूत 
-[ पुष्ट ] करने की ही चेष्टा करते है 1 वर्णं मेद्‌ के चिरोधियों में सामाजिक परिषद्‌ 
मे दी दला मचाने वाके ही अधिक है ओर एन छै ्रधान आचार्य, वम्बरई हाईैकोरं के 
-भूतपूरवं जज सरनारायण गणेशचन्दराधर कर है । वणंमेद के पक्षपांतियोंकी -संल्या 
बहुत अधिक है, ओर इन में प्रधान आन्दोखक द्रमंगेके महाराज सर रमेश्चरसिंदजी 
है, भवश्च दिन्दु उदासीन चा निरपेक्ष है ओर वे इस .बात की चिन्ता नद्री करते 
कि वर्णाश्रम भेद्‌ रहने से छाभ होगा वा नदीं । उनके लिये उसका रहना न रहना 
समान है इत्यादि ॥ . 
समीक्चा-हस ऊपर के ॐेख मेँ वर्णाश्रम सेद्‌ के शत्र मिन उदासीन तीन प्रकार मेँ 
विभक्त सव.भार्तवासी ब्राह्मणादि को चताया रहै! एस "पर सन्देह यद होता है कि 
इस ठेखका ङेलक इन तीनेमिं से कौन रै ! 1 जो २ भारतवासी ब्राह्मणादिके.भन्तंत 
सपते को मानते हँ वे इन तीन भेदो से एथक्‌ कदापि हो नदं सकते गीर ठेलक जव 
ब्राह्मणाभिमानी है तव तीन मेदौ मे से जिसमे अपने को संस्थापित करगे उसी “प्रकार 
. अने वारे आक्षेपक उत्तर दाता होने पडगा । परन्तु खसे यह्‌ भलकता रै कि हस 
 ठेखक् दन्‌ तीनों से ही. पृथक्‌ है । इस रेख से यद भी करुकता है कि वणमेद्‌ के उ- 
इने बा शु, उसके पश्चपाती मित्र भौर उदासीन ये तीनो दी अयुचित कर रहै है 
, यदि रेखक की ट्ट में कोई भौ पक्ष अच्छा होता तो-उसी पक्ष का समर्थन बा अलु- 
मोदन बे अवश्य करते, पेली दृशा मेँ यदी असुमान होता है कि रेखक महाशय .ने अ 
पने मत को छिपाया है प्रकाशित करना उचित नदीं समभा ॥ 
सगे चलकर किला है कि “हिन्दु समाज चारों वणमिं विभक्त दै मौर प्रत्येक हिं 
न्दु के जीचन के चारों भाग चार श्रम है ॥ 
समीक्चक-दिन्दुखमाजं चारणो मे चिमक्त है-यह कहना दिन्दु .शाखके अनुष्ल 
नदीं है क्योकि श्वत स्थति के अनेक प्रमाणो दारा. दिन्दुसमाज पांच भागों मे चिभ 
क्त है । ऋग्वेद के अनेक मन्तो मेँ जहां २ [ पञ्चजनाः -] पद .-माया है"वदां २ निरु 
करार यास्कादि ब्रेद्ष्याख्यातार्ौ ने यह लिला है कि-~ 


 : ५ \ 


चद्‌ त्राह्मणस्वस्न-- 


~~~ ~ ------ ---~------~^~~--~-~-~-~^~^~--~---~-~-~--~- ~~~ ~~~ ~~~ 


पञ्चजना मम हीच जुपघ्वम्‌ ॥ ( ऋ” सं०८।१।१३४) 
गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षां सीत्येके चत्वारो बणां 
निषादः पञ्चुम इत्य पमन्यव । यन्पाञ्चुजन्यया विशा-- 
( ऋ० सं” ६।४.४३।९ ) पञ्ज जनोनया विशा ॥ निरू० अ० 
३। ख ८॥ 
भा०-ऋग्वेदी हीता ऋत्विज्‌ कता दह कि हे प्रश्च जनो ! मेरेकिये इए स्तुत्थादि 
कर्म को प्रेम से ग्रहण करो अर्थान्‌ शखादि नामक स्तुति का अदुमोढन कसे 1 बिचा- 
रणीय यह है कि घे प्राच जन कीन हैश्स पर कन्दं वेदवेत्ता आचार्यो का मत है 
कि गन्धर्व, पितर, देव, अघ्ुर, राक्षस इन्हो पांच का नाम पञ्चजन है परन्तु यौपम- 
न्यव नाम उपमन्यु गोत्नी आचार्यं का मत है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शरू ये चारवणं 
ओर पांच्वां निषाद्‌ नाम अन्त्यज ये पाचों पञ्चजन काते है । इसी पिले मत को 
मानते हप महपिं यारु निर्ककरार ने मचुष्य ना्मोके व्याख्यानमे उक्त मन्वका प्रमाण 
दिया है मौर इसी पक्ष की पुष्टि के ल्यि ( यत्पाश्चजन्यया चिशा ) इख द्वितीय अचा 
का उदाहरण दिया है { उसका अर्थं यद है कि इन्द्र देवता कै वपां न करे पर पांच 
“परकर के जन समुदाय प्रजाके साथौ हितैषी ऋत्वि छग यायानुष्ठान सौर स्तुत्ि- 
यों दारा इन्द्र देवता को संतुष्ट करते ह । इस द्वितीय मन्नमे पांच भकार की मुरष्यो 
सम्बन्धिनी पभ्रजाके स्पष्ट दही पांच भेद कह दिये है । इससे सिद्ध हुमा कि हिन्दुस- 
माज चार वर्णो मेँ विभक्त है यदह कहना वेदाजुद्कूर नदौ तव ेसा कहना चाहिये धा 
कि ^“दिन्दुसमाज पांच भागौ मे विभ है” सो दिन्दुभओंके शाख मतसे दिन्दुसमाज 
नदीं किन्तु मचुष्य मात्र [ ईसाई, मुसलमान चौद्धादि तथा उन के सभी अवान्तर 
मेदो ] का समाज पांच ही भोम विभक्त है । चार वर्णो से भिन्न पाच मेद्को मनु 
सूति के आरम्भ मे ही तथा अ०२। १८ मे अन्तर्भव वा अन्तराङ पदों से वर्णन 
किया है कि- ४ 
भगवन्सवव्णानां यथावद्‌नुपूवेशः। 
अन्तरप्रभवाणां च घरममानोवक्तुमहंसि॥ २४ 
तरिमन्देशेयञाचारः पारम्पयंक्रमागतः । 


वणानां सान्तराखानां ससद्‌ाचार उच्यते॥१८॥ 
अर्थ-महपिं लोगों ने मजी से प्रश्न किया है कि डे भगवन्‌ मनो! सत्र नाम चारो 
वर्णो के मीर अन्तर भरव नाम बणं सकरी के धमो नाम कामों का क्रमशः यथावत्‌ 
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ञ्याख्यान कीजिये । उस्‌ व्रह्यावतत देश में निघ्रास्त करने वारे न्तरा जातियों के 
सदित चासो वर्णो काजो २ भाचरण परम्परा से चला भाता है उसो का नाम सदा 
चार है । यां मचुज्ञी के मत में चार वर्णो में सव दिन्दुसमाजका समावेश नहीं होताः 
यदि हौ जातय तो .अन्तर भरमव मौर अन्राङ्‌ पदों को पृथङ्‌ कहना व्यर्थं हो.जाता | 
धमे वेदायुङकल मजुजी ने मी मद्य समुदाय के पांच दी भाग माने है । इस पाच 
भाग को विद्धान्‌ छोग जाति भी कते हे परिे की अपेक्षा भौ अव संक्रीणं जातिया. 
अधिक वह्‌ गयी है, जाति विषेकादि;पुत्त मिं इन्दी संकीर्णं जातियों का विशेष करः 
विचार किया गया है 1 निरुक्ते कहा पाचवां निषाद पद्‌ उपलक्षणाथं माना जायगा 
इस से निषादादि सभौ संकर जातियों का भ्रण जानो । दल प्रकार धर्मशार्खो मैं 
यस्त प्रस,भन्तरार, संकर, वर्ण॑संकए, संकीर्णं भौर जाति इत्यादि नामों द्वारा. 
मनुष्य-सम्टि मान्न का पांचवां भाग माना.जाता है॥ 

मचुष्य समाज मान्न मेँ चार वर्णो से भिन्न जो पांचवां भाग वर्णसंकर बन जाता 


है उसके लिये यदि फोर कटै. कि जिन.२दो.वर्णोको मि कर जिस षणंसंकर कमे. 
सष्टिहुईहो उन्हदींदेमें सेमाता चा परिता के किसी घंश में उस वर्णसंकरो . मान 
लिया जायता चारदहीवण मेँ सवका समावेश सकता है! इसका संक्षेप से 
समाधान यही है किं यदह विचार प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है क्योंकि-घोड़ा भौर गधा 
क मेलसे हुभा चिच्चर घोड़ा तथा गधा देनो से किसोःभी एक जाति मे.नदी-मानो 
जाता बिन्तु किच्चड़ की तोसरी भिन्न जाति मानी जाती है । तथा चुनी 'वां ल्दीकेः 
संयोगसे वनी रोचना (शली) चुना बा हद्दी देनेमसे किसीमें नदो मानीजञाती किन्तु 
दनो से भिन्न" पक तीसरा पदार्थं माना जाता है। इसीके अनुसार अनेक-प्रकारके. रगः 
शादि जिन २ के संयोग से.घनते है उनसे भिन्न दी माने जते.है । जव 'पेसे . सेकडा 
भ्रलयक्ष सिद्ध उदाहरण हैः जिनसे द के सेयेगसे'वततीय का देनीं से भिन्न वस्त्वन्तर 
व सिद्ध है.तव वै वर्णो के संयोग से भी चृतीय संकर वेण हना मी स्वतः सिद्धः 

या॥ 

अन्तरारु जाचि्यो शी स्ट केवल दो वर्णी के संयोग से होना ` नियत नदीं हैः 
किन्तु मु अ० १०। २९ में वर्णसंकर सुटि होने के तीन कारणं वताय दै कि--- : 


व्यभिचारेणवणानामवेद्यावेदनेन चः । ` ¦ 
स्वकमेणांचत्यागेन जायन्तेवणेसङराः ' ॥ 
- भाऽ-त्राह्मफ़ादि वर्णौ का परस्पर व्यभिचार होने से-अपने गोत्र की षा निचिद्धं 
नीच डुल फी.कन्या.के साथ बिवाह कर देने पर सन्तान दने.से भौर अपने चण के 
सभी रमौ को त्याग देने से तथा -हिंसादि -निरृषट कम कएने लगनेसे इन तीन कारो 


५८४ ब्राह्मणसवस्व-- 


से मचुष्य वर्णखंकर होजाते दै । दसी के अनुसार मनु ° अ० १० । ४३1 ४ मेँ कहा 
गया है कि पौरुड़कादि नामक कषत्रिय लोग अपने धति रूषत्युक्त कर्मो को छोड देने 
से भीर ब्राह्मसौं का संग छूट जाने से द्वीपान्तसों मे वसते २ धीरे २ नीच वा म्लेच्छ 
हो गये, उन्दी क्चत्रियोके अन्तत युरोप तथा पशियाके निवासी ईसाई धुसरमानादि 
है । प्रयोजन यह.करि खर्म त्यागने से ओर विरुद्ध कमी के ग्रहण से अपने चणं से 
पतित भृष्ट इष क्षत्रिय ही पीछे से शसारं सुसरमान कान कगे उन के सदाचार छूट 
गये आसुरी राश्चस्ीपन करमशः बह गया । इस प्रकार ये ईसाई यादि भी भन्तराल 
चा सकीणं नामक मनुष्य समाज के पांचवें माग में माने जागे । इस के अनुखार 
दिन्डु समाज्ञके चा मनुष्य समाज के चार विभाग कहना मानना ठीक नदीं किन्तु 
पाच भाग मानना चादिये ॥ 

अव दूलरी बात यह है कि प्रत्येक दिन्दु के जीवन के चार्यो भाग चार आश्रम 
है, श्ल कथन से भा० मि० सम्पादकः का अभिप्राय यह प्रतीत होता दै कि हिन्दु क- 
हाने वाके समौ के छिये चारो आध्रमकामाग समान । सो यह भौ हिन्दुधर्मं 
शासो से विण है क्योकि मनु° अ०६] ६७ मे कहा है कि- 
एषभोऽभिहितोघमे। न्राह्च णस्यचतुविंधः ॥ 

अर्थ-द्वितीयाध्याय सै छेकर षष्ठाध्याय की समासि पर्यन्त मदुज्ी ने चारौ ज्रौ 
के कत्तव्य कहे. है, वह चारो प्रकारका आश्रम धमं मुख्य ब्राह्मण के लिये कहा जानो । 
अन्य स्पृत्तिकासो ने मनु के अभिप्रायानुसार चार आश्र्मोकी ज्यचस्था यद्‌ की है कि 
ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, बानपरुथ भीर सन्या श्न चाररोका पूरा २ अधिकारी एक ब्रामण 
ही है । सन्यासाश्रम को छोडके पिरे तीन आश्चमं क्षत्रियो कै च्यिरै। इसी का- 
रण पण्ड्‌ आदि अनेक राज्ञा रोगो ने संसार का त्याग करते समय वनमें जाकर 
तप किया है अर्थात्‌ चनप्रख दशा में तप करते हुए देह त्याग किया है किन्तु क्षत्रियो 
के सन्यास का वर्णन प्रायः नही दीखता । यदि करीं कुछ दोगातो भकरणानृखार 
खस की संगति लगेगी । वेश्य के लिये बरह्मचर्यं गृहख दो आश्रम ई । इसी दिये 
स्मृति पुराणादि में कहीं मी वानप्रस्थ मौर सन्यासाश्रम वेश्यो ने किये रेला ठेखं 
नहीं मिलता ) ओर शूदर घणंके छिये केवर एक गृडखयश्रम है । पेखी दशमे सभी 
कोरी चमारादि कहाने वाले दिन्दुमाअके लिये चासो आश्रम कना शास्रोसे विरुद्ध ३॥ 

भाऽ मिऽ-प्राचीन काल मेँ वर्णे की उत्पत्ति किंस धकार हु थी शस अगड़े में 

न पड कर हम केवर इनना दी कहना चाहते हैँ कि किसी समय चारो वशं रेस ख- 
तन्त्र कमरे नहीं थे कि एक की हवा दुसरे मेँ न जा सके, जसे हम आज देख रहे है । 
यद्यपि ब्रह्मण क्षा पुत्री चराक्चण्‌ दोना था तथापि क्श्नियादि अन्यचणी के मनुस्य 
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भी ब्राह्मणत्व प्राक्च कर सकते थे! परन्तु प हिे घ्ाह्मणों ओर क्ष॑त्निथो के चैभनस्यं 
जीर यद्धं ओर फिर क्षत्रियो की आपस की मार कार के कारण एक वणं का दस्र 
म प्रोमोशन अथवा बणौन्तरित दोना बन्द्‌-दो गया ओर जन्मसे बंका संबन्ध अनि 
चार्य मानागया। तवसेजो जिस वणं के यां जन्म छेतारहै, बह उसी वणं का 
करदाता है । ` 





समीक्षक~प्राचौन कालम वर्णो कौ उत्पत्ति जितत प्रकार हुई थौ वैसा वर्णन श्रुति 
स्ष्रति शासन मे वि्यमान दै, हमारा अदुमान है कि सम्पादक भा० मि०भीवेदको 
मानने वादों मेँ दी है । यदि यदह सद्य है तो व्णोत्पित्ति के प्रकार मे कगडा क्यों 
ह? गडा कहने से वेद के मानने मे सन्देह दोता ै। रेस खतन्त्र कमरे चारों 
वर्णं प्राचीन कालन थे रेखा कहने से सिद्ध होता ई कि सच वर्णो का पष्िङडे पर- 
सूपर घार मेल था वायो कटौ कि कोई मी चणं विशद्ध न था। परन्तु युक्ति प्रमाण 
कुछ मी न होने से सम्पादक जी का यह लिखना कट्पना मात्र है । पिर आगे आपं 
लिलत है क्रि “यद्यपि ब्राह्मणं का पुत्रही ब्राह्मण होता था” इस ठे में “ही” पद्‌ से 
सचित्त होता दै क्रि अन्य क्षन्नियादि का-पुत्र ब्राह्मण नहीं देता था यदि हताथातो 
ही कहना सर्वंथा अनुचित है, .फिर आगे किला कि “तथापि कषत्नियादि-अन्य वर्णक 
मडष्य भी ब्राह्मणत्व प्रात कर सकते थे” ये दोनों लेख परस्प्रर विख्द होनेसे अमान्य है 
हमारा अनुमान है कि भा० मि० सम्पादक के मने भी सब से .अधिक महिं विश्वा. 
भिन्नका दी पक ज्रलन्त उदाहरण अन्यो के ब्राह्मण दो जने. मे दोगा. अर इसी" 
आधार पर लिखा दोगा परन्तु सम्मृत्र है कि इसका जो अ्रदूट समाधान पदि किय 
जा चुमा है उससे सं° भा० मि^ अनभिज्ञ दौ मौर शा० समाजियों के मचुगामी होरे 
से वेसा लिखा हे अस्तु 1. वादमीकीय रामायणे महपिं विश्वामित्र कीजो कथा 
च्खीदहैउससेतो यही प्रतीत दोता दै कि विश्वाभिच्र जन्म से क्षन्निय थे पीडे तपो 
व्रर्‌ दारा ब्राह्मण होगये परन्तु चा० रामायण में चिश्वामित्न की उत्पर्ति किस प्रकार 
हुई थी यड नहीं लिखा गया ॥' ˆ  , < ~ , 

महाभारत भचुशासन पवं के तृतीयाध्याय में महाराजा युधिष्ठर ने शर शय्या पर 
श्रयान भीष्मजो से प्रश्च कियाद कि विश्वामित्र जी क्ष॒च्निय से ब्राह्मण कैसे दोगये ? 
भीष्नजीने इख प्रश्च का उत्तर देते इये महदपि विश्वामित्र की उत्पत्तिं सम्बन्धिनी 
कथा सखुनायी है, उस कथाका सारंग यह है कि-विश्वामिनत्र कै पिताक्रा नाम गाभि 
था उनके कोई पुत्र. नदीं था केवल एक कन्या थो, उस कन्या का विवाह ब्रह्यपिं 
ऋचीक के साथ कर दिया था, ऋचीक ऋषि ब्राह्मण थे ओर परशुराम जी के पिता- 
मह थे । - -गाधि की कन्या नेःदीं -कार. तक जव-भपने पति की-सेवा की तव ऋषि 
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सन्तुष्ट ुये, यद सन्तु हेने का इत्तान्त हं का समाचार गाधि की दन्याने अपनी 
माता से जाकर कहा क्योकि किरती उध्र तपसी महपिं का सन्तुष्ट कर छेना सव॑लो. 
काधिपतित्व प्राप्त देने से भो अधिक माना जाता था चयोँकति सिद्धं तपसीके चरद्‌ानं 
से सभी दुक प्रा हा सरता है । उल खनाच।र के सुनकर गाधिकी पल्ली ने कहा 
किवेरी! तू ज्ञानती हैकि तेसा कोई भाई नदी है इस कारण तपसी मदात्मा की 
छपा से केर प्रतापी पुत्र ह रेलां उपाय कर । इसके पश्चात्‌ उसने अपनो माता के 
कथनाुसार महिं चौक से जाकर कदा कि प्क ब्रहि पुत्र मँ चादती हवं भौर 
यक्त राजर्षिं पुत्र मेरी माता चाहती है, छपा करके देनो का मनोरथ पूरा कीजिये । 
तवं ऋचोक महतिं वे यज्ञ किया उस दे प्रक्रार का चरु वनाया जिसमें वेद्‌ मन्नेोकि 
दवारादे प्रकार की शक्ति स्थापित करके दोर्नो प्रकारके चर खपली का देकर कदा 
किं यह चर तुश्डारे लिये है, इसके खाने से वेद वेत्ता तेजखौ ब्रह्मि ब्राह्मण उत्पन्न 
होगा, भौर यह दवितीय चर तुम्हारी माता के लिये ह, इसके खाने से भ्रनापी क्षत्निय 
उत्पन्न डेगा! तब बह गाधि पुत्री उमय विध चरु अपनी मात्ता के समीप ठे 
र ऋषि कै बताये विधान सदित सब चृत्तान्त अपनी मातासे उसने कदा । 
छ पर माता ते कटा कि बेरी ! तू जानती है कि तेरे खिये जे चरु दिया है वह भ 
भ्रश्य हौ अधिक मदन्त का हेगा ओर तेरे भ्राता का मधिकं महत्व हो यह त्‌ भी 
उच्छा मानती हौ होगी, तव तू अपना चरु सुकरे देदे भीर मेरे लिये जे दिया है उस 
कात्‌ खार मौरं बिधान भी साथ दी परिवत्तेन करं । यद विचार लडकी ने मान 
लिया भौर परिवर्चित विधान के सहित बदला हुभा च दैनं ने खाकिया भर इसी 
चरु से दोनों गर्भवती हे गङ्‌ ॥ 

पक देए मांस वीतने पर ऋचीक ऋषिको अपनी पलौकी चेष्ठा देखकर वह गुप चू. 
तान्त शात दगया, क्योंकि गभं बतौकी मरति पर ग्भंका ब्रह्मतेज नदी दीख पडा । 
तव महिं ऋचीकने कदा कि तुम लोगों ने वडा अनुचित किया जो चर बदरू खिया 
अव इस का परिणाम यद दोगा कि तुम्हारी माता के गभं से ब्रह्मपिं ब्राह्मण उत्पन्न 
होगा भौर तुम्हारा पुञर क्षत्रिय तेज बा दोगा । फिर ऋचीक की पल्ली के अधिक 
भरार्थना करने पर ऋषि अपनी पलोसे कटा किं तुम्हारा पुत्र ब्राह्यख तो हागा परन्तु 
चर्म जो क्षत्र तेज़ स्थापित किया गया दै वद पुत्र मे प्रादुमृंत न होकर पौन मे क्षुर 
धर्म का उन्रप्रताप प्रकट होगा । इस कथन के अनुसार ऋचीकक्ते पुत्र जमदि मषिं 
हु भौर जमदच्नि के परराम हुए जो ऋचौ के पौ थे उनमें क्षत्र तेज प्रज्वलित 
भा से प्रसिद्ध ही दै । इस उपाख्यानसे सिद्ध है कि विश्वामिज्रकी उत्पत्ति ऋचीक 
मष्टमि के वल चरसे दई थी जो वेद वक्ता ्रह्मषिं उत्पन्न करने के लिये दिया गया था 
दन्तु श्ष्निय के स्जवीयं से यद उत्पत्ति नदौ हई इली कारण विदवामिन्न जन्म सेदी 
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ब्राह्मण थे । यदि रेखा होना असंभव कदो तो इतिहास पुराणों का मानना ही नदं 
वनता मौर उनको न माना जाय तो विश्वामित्र का क्षतनिप्र से ब्राह्मण होना मौ वन 
हीं सकता ! पर हमारा कहना यह है फि महधियों के तपोकर के प्रताप स्ते चैला 
सकता है.उनके छिपे भसम्मव नदीं है किन्तु सवंसाधारण के छिथ मसम्भव है ॥ |, 

जिस इतिहासं के आधार पर श्चन्निय से ब्राह्मण हौजाने कौ डम्गी पीरी जती दहै 
घ एतिदास जैसे उस अंश मेँ माननीय है वंसे ही विश्वामित्र कौ उत्पत्ति क्रा इति- 
ह्यास भौ मानने पडेगा । भौर इसको माननेसे विश्वामित्रका जन्मसे ब्राह्मण दोना सिद्ध 
ह, रेखी दशां श्चत्रियसे ब्राह्मण दोजानेकी कथा का अभिप्राय मारे मततम यह्‌ दोगा 
कि क्षत्रिया माता से उत्पन्न होने कै कारण माव सम्बन्ध से विश्वामित्रम जो श्षचिय 
पन आया था चा आवरण रूपसे प्रकट हुभा था, उसको तपोषलके दवारा निच्रत्तकिया 
यदी क्षत्रिय से ब्राह्मण होने की कथा का अभिप्राय है, शस प्रकार दमारे मत मँ दोनों 
कथाभों की संगति रुगजाती रहै । परन्तु बादीके मतम एक कथा मिथ्या उदरेणी सिः 
दान्त यष्ट निकला कि कोई भी पेसा मयुष्य अन्य व्णंसे अन्य वणं नहीं हो सक्ता न 
पिके कभी हुभा न होगा जा कि अपे माता पिता के शुक्र शोणित से उत्पन्न हभ 
है । विश्वामित्र क्षत्रिय. माता पिता के शुक्र शोशित से नौं इः किन्तु ऋचीक मषिं 
के चर से हण है इससे चे ब्राह्मण होगये 1 मतङ्क भपनी बाह्मणी माता .से.उत्पन्न होने 
पर भी नापित कै वीर्यं से दोने के कारण चारूडा माना गया, सेको वषं तप करने 
पर भी मतङ्गबाह्मण नदीं दोसका-यह कथा भी महाभारत के अयुशासन पर्व मँ वि- 
यमान ह 1 मा० मि० सस्पादक ने कहा है कि “क्षत्नियादि अन्यवणं के मनुष्य भीत्रा 
ह्यणत्व प्राप्त कर सकते थे“ इस पर उक्त मदाशय से यह पूना चादिये कि क्षियः 
का उदाहरण तो एक महपि विश्वामित्र का था जिसका समाधान यथावत्‌ कर दिया 
गया । पर आदि पदे आप क्तिस को छेना चाहते ई ! क्या केई वेश्य शरद्र सी बाह्यः 
ण हागये थे | यदि हगये ते पला कहां लिखा है ¦ यदि कदी नहीं लिखाते भ्रति- 
खटति ओर सदाचारसे विरुद्ध आपकी कर्पना मिथ्या क्यो -नदीं दै ! अर्थात्‌ खंश्भा० 
मिण का उक्त खे युक्ति प्रमाण से चिरद्ध ₹ै॥ 

यदि पूचंकाल में क्षत्रियादि ब्राह्मण हेजते थे ते भीष्म यधिष्ठिरादि ब्रा्नण सस्यं 
नहीं माने गये ?। क्या श्म दम तितिक्षा क्ञान चिानं तथा उत्ता कारिदी चिदा 
भीष्म पितामदादिमे नदां थौ यदि थी ते ब्राह्मण न माने जानेका कारण क्या था ¡ जथा 
यों कौ कि विश्वामि् के तुल्य अनेक मदा विद्धान्‌ तपस्वी राजिं हो गये वे सभी 
ब्राह्मण वयो नहीं मान सिय गये वा एक विश्वामिन्र ही जाह्चण क्यं हुए ? ।-इन सखव 
घातों का विचार पूवक भारोचन करने से सिद्ध होता दै कि जन्य वर्णका कोई सौ 
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सनघ्य कभी अन्य वर्णम पविष्ट नही इभा । केवर एक विश्वामित्र इए सो पृतं ठेला- 
उतार जन्प्र से ब्राह्मण थे! केर मनुष्य अन्य वणं के कमं करने लगने पर मौ भन्य 
वणं नही वन सकता इसका ज्वलन्त उदाष्टरण द्रोणाच्राय, पाचाय, अश्वत्थामा ओर 
परशुराम जी हैँ कि जिन्दौ ने शस््नाख चिद्या धु्ेद्‌ में यपू योम्यता ध्राप्त करके रसे 
बडे २ सं्राम किये जो क्षत्रियो से चद घटके थे तौ भी द्ोणाचार्यादि क्षिय नहीं 
माने गये किन्तु बराह्मण ही रहे यह सभौ जानते है स से वर्णो के परिघत्तन का खप्र 
देखना बडी भल है ॥ 

सं० भा०मिण्ने आश्रम के विपय में लिखा है कि यह मेद्‌ मचुष्य रत समभन 
जाता है , यदि घर्णाथम मेद्‌ वेदोक्त दै तच सनुप्य हृत कदापि नदौ हो सकता । यदि 
अचस्था वा पन का नाम आश्रम माना जाय जैसा किसखंऽ भाण्म्नि० नेच्लिादहैत्तो 
ये वाल्यपन यौवलपन ओर च्द्धपन तीनो अवस्था चा पन खतः सिद्ध होने से सवत्र 
खाभाविक है तव उन की मनुष्य कृत कना वदतोव्याघात दोष भ्रस्त है । परन्तु 
अवस्था वा पन तीन ही प्रसिद्ध ह ओर आधम चार है, तथा यदि अवस्था वा पनों 
का नाम आश्रम माना जाय तो ब्द्धाचस्था वाले ईसाई मुस्तख्पान भगी चमासदि 
सभी संन्यासी कहने चाहिये तथा वाद्यावरूथा के नमी मनुष्य ब्रह्मचारी माने जाया 
कर परन्तु यह शाल्नमर्यादा जौर छोक मर्याद्रा ठोनों से दी चिन्द्धदै इससे वेसा 
लिखना अनुचित है ॥ 

चर्ण शतैर आश्रम दोनों के ही नियम धर्म चिगडे भौर.आगे २ विगडते ही जाते 
तथा चिगडते ही जा्वेगे सो यद कोर नयौ चान नही चन्त सृष्िके आरम्भसेछः 
मन्वन्तर चीत चुके उस भ्रत्येक मन्वन्तर की ७१।९१ । इ कत्तर २ चतुयुंगिर्यो के 
प्रत्येक कलियुग मे तथा इस वैचखत मन्वन्तर के इस अट्ाईसर्वे कलियुगमे भी वर्णा- 
श्रम व्यवस्था का धिगडना खतः सिद्ध दै, सो सखा अवश्य होगा, किसी भी प्रकार 
सत्ययुग तरेताय॒गों को सो वर्णाश्रम धम्म व्यवस्था शच हो नही सकनी किन्तु कद्िय॒म 
की समाति होने पर फिर सत्ययुग का समय भाने पर यथोचित होगी । परन्तु इस 
का अभिप्राय यह नं है कि हम लोगोंको व्णाधिम धर्मकी रक्षा ओर उन्नति कै 
खिये उपाय करने-की आचश्यकता नही, अर्थात्‌ वर्णाश्रम धर्म की रक्षाका उपाय 
हम सव ब्राह्मणादि को अव भौ अचश्य करना चाहिये यदी वेदादि शास्रादकल चिधि 
है ओर कलियुग मे वंखा होना सिद्धाजुवाद्‌ है । जैसे रान्न के समय व्यापी अन्घ- 
कार होना दवक्ारित खतः सिद्ध हे, उस कौ सर्वथा निधत्त कोई कर नही सकता ] 
तथापि ( तमसि प्रदीपमुपाद्धीथाः ) अन्धकारे दीपक जकाके स्थापित करो-रेसा 
विधान दोन से खव लोग अपने २ निवास स्थानादि मैं दीपक जला २ कर परिमित 


यर्णाश्नम धर्म । ५८६ 


~~~ ~~ 


स्थानों मे अस्धकार की निन्त कर छेते है इसी स उ्चोग सप्छ हौ जाता है । वेसं 
ही वर्ण्॑रम धर्म की रक्षा मौर स्थिति रखने का उद्योग भी अद्गांश मे सफल होगा 

कु मी उद्योग न होने से दोने बालो दशा की अपेक्षा वड़ा सुधार माना जायगा ॥ 

आभे लिखा ह कि-अपने को ब्राह्मण कहने मानने वाले १००० ब्राह्मणोमें मन्तादि 

स्रतियोके मतानुसार ६६९ नौ सौ निन्यानवे शुद्र भौर एक ग्राह्मण सिद्ध दोगा, इस 
कारण वर्णं धर्म कीट्ृषटि से चिचार करें तो संप्रति पक शद्र वणे की सत्तासिद्ध 
होती है सं्ैप से इस का उत्तर यह है कि यद ठेख भी धर्मशास्रं के मत से चि- 
स्द्ध है। क्योकि मन्वादि स्तयो मे जो रेसे ठेख हैँ कि अमुक २ सन्ध्योपासन 
वेदाध्ययनादिं काम न करने से चा अमुक्त २ निषिद्ध काम करने से ब्राह्मण शृद्र हो 
जाता है, घे एेसे सव रेल शाराक्ञाजुकूल करने के निन्दार्थवाद्‌ मात्र है, जिन का अ. 
भिग्राय यही है कि ब्रह्मतेज घरकर शूद्र के तुर्य निस्तेज हो जाता है । किन्तु पेला 
अभिप्राय नदीं है कि वास्तवमें शद्धष्टी दही जाता है, यदि एसा अभिप्राय माना जाय 
ता परस्पर चियेध होरा क्रि- 


अविदंश्चेवविदरुःच ब्राह्म णोदैवतंमहव्‌ । 
प्रणीतश्राप्रणीक्तश्च यथाद्चिदैवतंमहत्‌ ॥ २९७ ॥ 
इमशानेष्वपितेजस्वी पावकोनेवदुष्यति 1. ` 
हूयमानश्चयज्ञेष॒ भूयएवाभितघत्ते ॥ ३९८ ॥ . 

एव यद्यप्यनिष्टष वत्तन्तसवक्रमेस॒ । ` 
स॒वथाब्राह्न णाःपूज्याः परम दैवरतंहितव ॥३१९॥अ०९ 
अवृतत्तकबितःसोद्‌ न्निमंघमेस्तमा चरेत्‌ ५९०१. ॥अ०१० 
सवंतःप्रतिगृह्तीयाहु ब्राह्यणस्त्वनयङ्खतः । 
` पविन्रंदुष्यतीस्येतद्ुमंतोनोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
नाष्यापनाद्याजनाद्रा गहिताद्प्रतिग्रहात्‌ । ` 
दोषोभवतिविग्राणां ज्वलनाम्बसमाहिते ॥९८३ ॥ 
जोतितात्ययमापन्नो योऽन्मत्तियतस्ततः.। ` 
अाक्राशमिवणड्ुन न्सप्राप्रनखिप्यते ॥' १०४.॥ 


५६७ अ््षिणमवस्व-~ 
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आ०= मन्त्र विधानपूव क चा वधान क्रिये चिना स्थापित किया उभय विधं अग्नि 
जैसे प्रशस्त देवता ₹ै वसेद चिढठान्‌ भचविद्वान्‌ दोनों प्रकारके ब्राह्मण देववत्‌ पल्य है । 
जैसे तेजखो अग्नि ष्मशानें मुदां जलाता इभा मी दूषित नहीं हो जाता किन्तु यज्ञो 
मे होम करने पर फिर > वसां दी बढ है । वैसे दी सव यनि निषिद्ध कमं करने 
पर भी ब्रह्मत्वरूप देषेतापन उनमें दाने से ब्राह्मण सब प्रारसे पूज्य है । यदि ब्राह्मण 
जीचिकाके चिना दुःखी दहो तथा कुमी उपाय न दले तो निघ्न छिचित काम करे कि 
सपत्काछ को प्राप्त हुआ बाह्मण सबसे द्ष्न ठे ठेवे अर्थात्‌ असत्प्रतिब्रह भी कर रेते 
क्योंकि उल्छृष्ट पविन्न गङ्धाजलादि अन्य निष्ट जल से दूपित नदौ दोता किन्तु उक्त 
खो मौ पविन्र वना रेता है। दसी के अनुसार विद्या मौर तपोबल से प्रज्वलित ब्राह्मण 
ससरप्रतिग्रहादि से दूषित नदी दो सकता । निषिद्ध अध्यापन याजन भौर दान 
ने से अचि जल के तुल्य आद्यण पेला दोषग्रस्त नहो हो जता जो नोच वन जवे 
अन्यया जीचित रहना किन होने के समय भापट्कालमे जो ब्राह्मण निषिद्धो से अन्न 
के २कर खाता है वह आकाश में कौीचड्‌ न लगने के तुस्य दूषित नदी होता । इत्यादि 
भरमाणो से सिद्ध होता है कि निपिद्धाचसरणों से बाह्मण को एेखा दोष नही लगता 
जिससे शूद्र हो जावे किन्तु विद्युद सदाचारी ब्राह्मण कौ अपेक्षा दोष अवश्य लगता 
है। ये पूर्वोक्त ्छोकों में दिखाये खतः सिद्ध क्रमागत विशुद्ध अह्मत्व के प्रशसा रूप 
अर्थवाद्‌ है गौर { समूद्रवह्‌ बहिष्कार्यः } इत्यादि धमीनुक्रुख आचरण न करने के 
निन्दार्थवाद है । इस से ब्राह्मणादि वणं नष्ट हो गये, एक श्रदर वणं रह्‌ गया यहं 
छलना शाख विरुद है ॥ ५ 

सम्पादक भा०मि० ने यद भी छिखा कि “ जन्माचुसलार वणं माना जाने लगा है” 
षस लिखने से जान पड़ता है कि पिरे कभी गुण करमाचु्ार बणं माना जाता था । 
हमारे पदिरे रेखसे पाठक लोग समभ सक्ते हैः कि पिरे कभी भी गुण कमाचुमारः 
र्ण नहीं माना जाता था किन्तु खद्‌ हयी जन्त से वणं व्यवस्था चली “मातठी है जैसा 
मषिं विश्वामिध्रादि कै विषय मं दम ऊपर छख चुके है ॥ 

मा० सिऽ के दसं विषय सम्वन्धी अन्तिम ङेख से प्रतीत होता है कि भविष्ये. 
वणं मेद्‌ का समल नाश हो जायगा । श्सर पर हम इतना ही कहते हैः कि मयु०° भ 
७ मे लिखा है कि-- 


नणानामाश्रमाणां च राजासुष्टोऽभिर क्षिता ॥ 


व्णाश्चम धर्मकी रश्चा करना राज्ाका काम है, जवतक्ष वेदमतानुयायी खतन्तर प्रतापी 
राज्ञा रहे तवतक इस धर्म॑का हास नदी दभा, अच वैसे राजाके भभावसे वर्णाश्रम दृशा 





अहीर तथा गडरिया जाति किस चर्णनेंषहै। . ५६१ 


ननन ~-~~-------------~-------------------~--~------------~--------------------~-----~------ ----- 


विगडी है। यदि भागे हजारों वघ तक रेसी ही दशा रही भौरःधर्म साञ्यन 
दुभा तो वर्णाधर॑म व्यवसा दइननी भंधिक्त अवश्य नष्ट होगी जिस को कोई स्वं 
नाश टो गया एेला भी `कह सकेगा । परन्तु वेदादि शाद पर जिन लोगो 
का अटल चिश्वास दैवे लोग किली प्रकार भी यह माननेको तथार नहींहै 
कि वेदोक्त हिन्दु धर्म, उस कै प्रतिपाद वेदादि शाख भौर वर्णाश्रम धर्म कमी 
समूल "नष्ट हो जांयगेवा इन का ससूल नाश कोई विरोधी कभी करदैगा। 
क्योकि वेदादि शस्त्रो का मार्मिक सिद्धान्त जिन'खोगौंने क्छ भी जान पाया 
है, उन का अदल विश्वास है कि वेद्‌ाक्त व्यापी सिद्धान्त रूप चर्च की जड पाताल 
तक चलीगयी है.दखसे इसका समूलं नाएा कभी कोई कर नरी सक्रता संस्रूत चिदा 
के परमोश्च कोटि के विद्धान्‌ रोग यदह अवप्य मानते हैँ कि गध्वात्मः अधिदेव ओौर 
अधिभूत इन तीनों प्रकारो मे दैवासुर संभ्राम अनादि कात से चला आता है भौर 


सदा चला जायगा । तथा कभी २ सदच्यौं वर्षो तक आास्ुसी चिजय पेखा हो चुका ई 
क्रि जिसको उस २ समय के चिजेताओंने अपना अनादि अनन्त विजय मान लिया 


ओर देवीशक्ति रेसी दशा में पहुंच गई जिसके समूल नष्टो जाने का विश्वास भी 
उस २ समय के टोगो को हो गया परन्तु फिर भी देव दलका समूल नाश कमी नदीं 
हुमा अध्यारादि तीर्नो प्रकासें में देच दङ्‌ फा राज्य संसारमें चिस्थायी रहा आर 
रहेगा प्रकाश भी देव तथा अन्धकार गसुर, सत्य-देव,भसत्य-भसुर है । बौद्ध भौर 
यघन वादशा के जाज्वल्यमान भरतापके समय भी वेदिक धमं नष्ट प्रायो गया था 
ओर तत्का के वौद्ध तथा यचन अपने चिजयको अनादि अनन्त मानने लगे थे परन्तु 
वह समय भी पटा खा गया, रेखीःदी सांप्रतिक अटल प्रतीत होने बाली दशा भी 


घास्तव मे अट नदीं हौ सक्तीः॥ 
# < र ज दक 6 < "वर 4 द 5 र -दधः 


¢ ्रहीरतथागड़रियाजातिकिसवशेमेहे। 
। नि 
पारक महाश्योने पढ़ा देखा दोगा दि“ अहीर तथा गडरिया जाति किख वणं में 
है” इस शीषंक वाला प्रेरित रेख भगवानूदीन जाबाल मानपुर की भोर से व्राऽ्सश 
भाऽ भाग १३ भं० ११ पृ० ५१६ । ५१७ मेँ छपा रै उसका चिष्य स्पष्ट है, वद रेख 
ङेलक फे आब्रह से छपा दिया गयाथा ¡ सी कारण उस पर हमे संकषेपसे छि- 
खना पड़ा! बहुत कालसे हम,यददेख रहै क्रि आ० समाज ने किसी 
चमारवमभंगी कभी शद्ध किया तो जनेऊ पदना वियिा- ओर शाग्मं॑वर्मान्त नाम 
स्ख दिया उनमें भी-प्रायः वर्मा यनधये.रं जिन.र श्रद्र या भति शद जातियों 
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के मनुष्य गायममाज मै सभ्मिकिति हुये ह उनमें कोईमी धपनेका शवा 
अनिशर मानना नहीं नाहता क्रिन्तु सभी ब्राहमण प्षत्निय वनते है । यद्यपि 
यनी नक्त आर्यस्तमाजियों मे यदह प्रन नीं उठा रै कि वेद परत्तिपादित वणं 
चाग ह नव हमारे समुदाय मे कई श्र हैवा नदीं यदिहैते कौन २ शरद ट ?। 
आर्य्तमाज्ञ मेँ सम्मिलित हेने वाले भगी तक का जव उन छो ने क्चनचिय 
छदा माना ता अव्र ते क्रिस के शरद्र कह सक्ते है १। अर्थान्‌ क्रिसी का नदी, एेसो 
दशा में ममास हनी चाहिये क्रि शर चरणं है वा नदी! भायंस्षमाज से निकला यदी 
वायु सच द्वेश अर की सव जातियों भरँ फेल गया अर्थात्‌ जा २ कुछ दन्दो अगरेजी 
आदि प्रहने छगा भौर उसने ससार का वृत्तान्त सुना देखा चक्ति अमुक २ जातिर्या 
अघुक वर्गं मे मानो गद उनके सस्क्रारभी हने रे रेखा जिस ने सुना जाना बह 
अपनो २ जानि भर का किसी उत्तम वणं मे सम्मिलित करने की चेष्ठा करने लगा 
स ध्रकार यही चायु देश भरम फर गया,इखी के अजुसार वा० भगवानू्धीन जावाल 
काटे जने 
हमारो सम्मनिम मगवानद्रीन का यदह सिद्ध करना युक्ति प्रमा के अयुक्रूख सत्य 
ञ्दी है कि “यदीर्‌ अम्बक कन्यामें उत्पन्न हेनेसे अम्बष्ठं दो है ब्ाह्मणसे वैश्यकी 
कल्यामे उत्पन्न हुभा अम्बष्ठ मातृव शक्रा वणं वेश्य है तदनुसार अभ्व कन्यामें उरपत्न 
आभीर भी वंश्य हुआ तथा यदीर ओर गडरिया देनो पक दी है, इसमें दोनों एक 
दूसरे का हृक्ता की कभी पीते थे यद प्रमाण दिया है । गौर मनु तथा चिष्णुसखहिताः 
के निम्नखिखित भ्रमाण भभौर के वेश्य देने नें दिये है कि- 
सखरोप्बनन्तरजातासु द्वजेरत्पादितान्सुत्ान्‌ । 
सदुशानेवतानाहूमांददोपविगहि तान्‌ ॥ ६मनुण्य०९० 
अनुलोमासु मादव णाः ॥ विष्णसंहिता -“ 
इन दै प्रमाणो में चिष्णुसहिता नाम का कोई पुस्तक है ते करां छपा कदां मि- 
छना है उसके किक अध्यायादि में पेाछिलारैये समी वाते सदिग्ध है । यदि 
उच्छ नाम का कोई पुण है ओौर उसमें कुक छिखाभी हौ ते प्रकरण देखने पर उक्र 
ठयवरुथा कर सकते है । च रहा मनु० ० १० का छठा छक से उसमे जावालजी 
का अभीष्र कु भौ सिद्ध नदीं हता,प्रत्युन उनके चिखद्ध उक्त शाक अवश्य है। उक्त 
यक का सौधा २ मक्षरार्थं यह है कि-त्राह्मणए ने जपने से गनन्तर क्षत्रिय कन्या मँ 
तथा क्षन्निय ने अनन्तर वेश्य कन्था मे जिन २ सन्तानो के उत्पन्न क्रिया है बे माता 
की दीन जातीयता के दयसे निन्दित ह मीर अयने २ पिनाके सदट्रश हेते है रेसा 
ऋषि कोय करे दै । इस पर पं० छुर्टृक भट ने लिखा है कि- 


हिन्दी निस्त ( नैधरटुकं काण्ड ) 1 ५६३ 








 पिद्टसदुशन्नतु पिदजातौयान्मन्ाद्य जाहुः । _ 
पितृ सद्व का अथं यद नदीं दै कि पिता के बणे हेजावे, पेसाहे ते सद्रश वा 
ठस्य कहना दौ नदीं बनता । क्यो क्रि शाख जार्योक्ता मत है कि ( सतिकरस्मिंश्चिढ्‌ मेद 
, वल्यमित्यु ज्यते ) इछ भेद हने पर ही उत्ते ठुरय कहा जाता है । इसील्यि मनु । 
स० १०। केष वें शलोक मे कडा है कि ( जत्या ज्ञेयारुतणएवते ) ब्राह्मण पितासे धर्मा. । 
उद्र वि ्राहिता ब्राह्मणौ माताम विशुद्ध ब्राह्मण सन्तान दी होतार इसी से तुल्य , 
नदीं कदा । इससे सिद्ध हो गया कि ब्राद्यणसे अनन्तर वेभ्य कन्या नहीं है किन्तु बीच 
मेँ क्षत्रिय का अन्तर है इस कारण ब्राह्मण से वैश्य कन्या मेँ उत्पन्न अम्बष्ठ पिता क 
दस्य भी नहीं कडा जा सकता, भौर माता के वर्णं का कोई सन्तान दोता है इस अंश 
कातो मदुरुषटनि मे कहीं नाम भी नहीं है । इसी के अनुसार अन्य स्परतियो मे भी 
वेसा लेख नहौं हो सन्तता क्योकि सव स्यृत्ियां मदु के गुङल है ॥ 

इनसे कद्ध होगया क्रि वा० भगवानूदीन के पक्षता साधक कोई भौ प्रमाण नहीं ` 

है, इस कारण उनका लिखना समौ धर्मशाघ्ो से विरुद्ध मनमाना है, तब इल पर 
विशेष निजना व्यथं है । पाठक महाशयो को यह ध्यान रखना चादिये कि व्राह्मण 
पिता से चित्रादिता कषननिय वैश््र कन्यां मे गौर क्ष्निय पिता से विवादित , वेश्य , 
कन्याम उत्प होने चाले मूदधोभिषिकतादि. तीन भौर बरह्णादि विशुद्ध वसं इन्दी ऊः 
को मनुजीने भ० १० 1 ४१ मे ( षर्खुताद्धिजधर्मिंणः ) कथन दवारा उपनयन संस्का. 
ॐ योग्य कड है । इन छ; से भिन्न जन्य भनुलोम से वा॒भतिलोम से उत्प इ ` 
पिता बा माता के सद्वश सिद्ध होने पर भी उपनयन संस्कार के. योग्य नुह है यष 

मन्वादि सभी स्ष्तियो का एक मत है । तथा यह भ स्मरण रखना उचित है कि 
जैसे घोड़ा तथा गदं भजाति के संयोगे से उपस हुमा खि्चर अश्वं वां गदं किसी 
एक जातिम नदी गिना जाता किन्तु दोनो से भिन्न तनीय जाति कहा जाता है 1 तथां 
हरदी शरूना के संयोग से चनो रोचना दोनोसे भिन्न वस्तु मानी जाती है । से दी दौ 
वर्णो. के खरी पुरुपा के संयोग से .उत्यन्न ई मूदधौभिषिक्तादि सभी जातिया मन्वादि 
के सिद्धान्ताचुसार किसी भी एक वर्णं मे परिगणित नदी हो सकतीं ॥ द 
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ऊपर लिखा हिन्दी निरक्त श्रीदरियाना रेखावारी ब्रह्मचर्याश्रमके सध्यक्ष विथा- ` 
मार्तण्ड पं० सीतारम्म शाखी जी ने हिन्दी भाषा में विशद्‌ व्याख्यान छिखकर कल- 
कते मे छपाया भौर भिवानी जि० हिसार सै प्रदारित इभा है । अटपेजा डिमाई 
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साइज कै टारिङ सदत ४३२ पृष्ठ का पुस्तक है, इख नघरटुक काण्ड में धरारम्म के 
तीन अध्याय निरुक्तं का दुर्गाचार्य कत संस्कत निसक्त भाष्यके अभिप्रायाय सार हिन्दी 
आषा मेँ वचिर्ठन चिवरण किया गया है । अन्त के विज्ञापन सै यद भी सूचित होता 
है कि निरक्त के नैगम काण्ड र दैवतव्मारडरूपर शेष दौ भागो का भी दिन्दीभाष्य 
क्रमशः शीघ्र छप कर प्रकाशित होगा । इस पुस्तक में देशी कागज यद्यपि १२। ९४। 
वा १६ पौरड डिभाई रषेत ही लगाया गया है तथापि कागज की महर्घ॑ता को ठेखते 
इष्ट कागज अच्डा दी कंडा जायगा ¡ ४२ पूरके पुरूतक का जो १।।।=) सूरय रक्ला 
है वह भी रेखा भधिक नदीं है जो पुस्तक की योग्यतासे विरहो) छपते की 
शुद्धि मीर सफाई मध्यम कक्षा की कह सकते हैँ क्योकि इससे मी जो अधिक अशुद्ध 
तथा भरे दए अक्षर चाके वा चिन उरे आधे उटे अक्षर कही २ छपते है उन से दोनों 
यंश में पुस्तक अच्छा छपा है मौर निणेयसलागर मुस्वई जादि की शुद्धि तथा सफाई 
के सामने नहृष्ट मी भव्य दै एससे शुद्धि वा सफाई मध्य कल्ला ही हो सकती 1 
अव मुख्य विचारणीय वा छेख्य यह है कि निदक्तका यह दिन्दीभाष्य स्व॑साधा- 
रण के लिये केला उपयोगी है तो सामान्यतया हम यदी कह सकते ई किः इस हिन्दी 
व्याख्या में अनेक श्ुटि वा अनेक अशुद्धि रह जाने पर भौ सर्वस्राधारण छोग जो 
' वेद्‌-वः वेदाद्क निरुक्त के विषय में कुछ भी नदौ अनते वे लोग इस हिन्दीभाष्य के 
दवारा वेद्‌ ओौर निरुक्त के विषय में सेकडों अच्छे २ अशोका वोध पाप्त करके अवश्य 
उपरृत होगे इस मेँ रेशमात्र भी सन्देह नहीं है । मौर दस पकार के उपकारं वे 
तटि वा अशुद्धियां वाधक नदी दो सकतौ । जेते मधिक कूड़ा करकट वे गेहं की 
अपेक्षा थोडे कूडा वाङ ग्रं उत्तम काते हँ भीर विशुद्ध गेदवं दारा जो काम वा उप 
कार हुभा करता है बही काम थोडा कूडा ककर होने पर मी हआ करता है तथापि 
निर शं से बे यच्छे उत्तप्र भी माने जाते है उन से होने वाङ उपकार में जेते अल्प 
कूड़ा वाधक नदी होता वैसे ही चुचियां वा अशुद्धियां हिन्दी निक्त से होने वाके 
उपकार मेँ घाधक नहीं दो सकतौ । मयुष्य अद्पक्ष है, उस के विचारों वा कर्मो 
मे जरि वा यशद्धिथां होना खतः सिद्ध रै किन्तु चरि न दो यही असम्भव सा है-सग- 
इगीता मेँ श्रीभगवान्‌ जो ने कहा दै कि- 
सवांरम्भाहिदोपेण घमेनाग्निरिवादृताः । 
जव परमाथ सम्वन्धी परमशान्ति की अपेक्षा ससार के सभी कार्यारम्भ धम 
से भग्निक्ते तुद्य दोषों से आदत हैँ तव यदि हिन्दी निरुक्त मे कुढ न्ुधियां हतो 
अश्चर्यं भी कुछ नरी ! परमाथपिक्षा से समी फै सदोष होने पर मी परस्पर की 
अपेश्चासे सदोष निर्दोष कदनेका व्यवदष्र वन जातादै। जो काम वा पदां अपने 
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इ छसी उतम की [जपद्षा स सदोष वा निषु है वही पने से अतिनिरृष्ट की 
अपेक्षा निर्दोष वा उत्तमम कदा जा खकता दै, खी के जन॒सार हिन्दी निर्ष्त "भी 
अच्छा है॥ 

अब सम्पादकीय कर्तंव्यानु सार दिन्दी निरुक्त ( नेघर्टुकं काण्ड ) में जो २ 
चररि वा अशद्धियां हुई ई उन मे से कछ अचियां उदाहरणार्थं हम यहां दिखाते है- 
जिख मे पदिली बात यह है कि-निरक्त के प्रलयेक अध्यायान्त मे खरडविभाग की 
सचना दिखाने के लिये मध्याय भर के प्रयेक खर्डों को प्रतीकं सभी पुस्तकों 
मेँ छिखी तथा छपी है । सी के अदुसार खरड विभाग दोना चाद्ये सो शस फे 
अनुसार खण्ड विभाग प्रायः पुस्तन्तों में नहीं छपा । एसियाटिक खुसायदी कलकत्ता 
की ओर से जो निरुक्त बहुत पदिङे छपा दै उस मेँ भी ससी खण्ड विभाग की सू. 
चना रिप्पणी भँ दी गयी है । इस हिन्दी निरुक्त मे भी भत्येक अध्यायान्त मँ खर्ड 
विभाग की भरतीके तो छपी है परन्तु प्रत्येक खण्ड की समासि अध्यायान्त की प्रतीको 
से विरुद्ध दी छपी है टिप्पणी मे कदं क नदी लिखा गया । परन्तु पं० शिवदत्त 
शाख दाधीच शोधित जो निरत श्रीचेंकरेभवरपेस सुस्व मे छपा है उस मे अध्या- 
यान्त की प्रतीको के अनुसार ही दीच २ खरड समासि भी की गयी है भीर उस के 
उपोद्धात में निरुक्त की पाद्‌ कपना भी "पीछे क्रिंसी ने कटिपत की बतायी है इस 
पर हमारा भी अनुमान यद्दी है कि गध्यायान्त मेँ खण्ड संख्या समाप्त दोनी चादहिथे 
यदि प्रत्येक पाद्‌ मेँ खण्ड संख्या विच्छिन्न.कर देना यास्काचायं का गभीष्ट होता 
तो अध्यायान्त के तुर्य भरत्येक पादान्तमें मी खण्ड सूचना की प्रतीके वे लिखते सो 
एेला नदीं कियां इससे पाद्‌ कटपना भौर पदान्तो मे की खण्ड संख्या समाति 


छीक नदीं है 
माये ( अगस्त्य इन्द्राय हवि्निंरुप्य ) शस का अर्थ पृष्ठ ७१ मे जो यह छपा कि 


“अगस्त्य नै इन्द्र के सिय हवि निर्वाप या घालकर” यह ठीक नदीं हआ इससे भि 
धाय भी कु नहीं निकलता हचि क्या वस्तु है १ निर्वाप क्या रै, श््यादि स्पष्ट होना । 
चादिये था! अभिप्राय यह है कि यव चा बीहि ( धान) का नाम हवि है क्योकि 
( ब्रीहिभियजञेत य्वेवां ) इस श्रुति प्रमाण के अनुसार ये, दोही अन्न यज्ञ के योग्य हैँ 
भव्येक टि में इन्दं दादी अन्नं का पुरोडाश ` यनाया जाता है । पुरोडाश बनाने के 
सारम्म में चार सुद्र उक्त हवि के अध्वयु उस २ देवता के नाम से (कि जिसके सिये 
यन्न करना चाहता है). ग्रदण करता थात्‌ पात्रीमें रक्ते हये उक्ता्नमे से सुद्र भर २ 
के श्रपं में धरो अच्चिदोज्र वणौ में रता ₹ै इसौ कर्म का नाम हचि््रंदण वा इचि. 
निर्वाप दै । पत्येक पुरोष्डाश धनाने के छिये मन्त्र पूं क चार मुदरी हविष्‌ केने का 
नियम है यद.मौ नियम है कि जिन्त दैवता के दिये हविघ्रहण . किय. जाय इप्ती के 
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नाम से उसकी आहति दैवे परन्तु भगस्त्य ऋषि ने इन्द्र देवता सेनाम से इवि्रंहण 
करके मरतो के ख्ये आहुति देने का विचार किया यद्य अनुचित श्या । अगस्त्य ऋषि 
साधारण कोरि के मनुष्य नथे फिर उन्होंने पेखा अञ्युचित वेद्‌ चिद्द्ध करने छा 
विचार क्यो च्या ? इस का समाधान हिन्दी निस्त मे ङ भी नहीं किया गया । 

आगे हिन्दी निर० अ०१ पाद्‌ ३ खं० १ पृष्ट ७दमें मूल निर्कक्ा पाट दपा है कि- 

अपिवा प्रदक्षिणतगसनात्‌ ;, 

षस का अर्थं प० ७४ मे छपा है कि-"* अथवा दाहिनी मोर से आरै के कू'र्ण 
दक्षिणा ह“ यह भी गोल मार है इस खे कछ भी यभिप्रःय सस मै नही आसक्ता 
निखुकक्ार को यद दिखाना है कि यज्ञ मै सत्विजों को विधि पूर्वक जे खुं गौ 
तथा वादि विया,जाता है उसका दध्या नाम क्यों रक्डा गया ? भश्चिणोमादि 
सेमयागौं के माध्यन्दिनि सवन के वीच द्िणा ठै री आना है उस सपय यह 
मी देख है कि सौमिक वेदि कै उत्तर मागम यापित सौ आटि दश्चिणाकादेदिनी 
अदश्चिणा करते इए रोवे इसी कारण उस छवणादि ठातव्य धरन का नान टक्षिणा 
इभा है! यदह अभिध्राय हिन्दी निरक्त मँ कु भौ स्पष्ट नही हुभायद्ी इरि हई । 

आगे पृ ७५ मेँ ग्वेदकी (चटचात्विःपेपमास्ते पुपुष्वान्‌) इस ऋद्ाका उपाख्यान 
निर्क्तकारने किया है । इस वाका हिन्ठी भापार्थं पृष ७६ । ७७ मे छपा हैउष्से 
होता ऋत्विज्‌ खस्वन्धी अर्थं गरमार टो गया दै, जिससे भन्त्रका अभिप्राय पाठमो 
से सममत मे ठीक २ नदी था सकता । उसमें पिले पादच्छी भाप्रा प्र ७६ मेयों 
सिखी है कि ^“ एक हेता ऋच्विज्‌ खचार्ओकौ पुष्टि का करता हुभा रहता ३” उगस्ते 
निया का र्थं वेडना प्रसिद्ध है, तच एेखा लिखना था करि पक्त होता ऋत्वि ऋचां 
की पुष्टि करती हुमा वंठता है क्योकि रेसे ही मन्ध व्राह्मण प्रमाणो के आधार पर 
सांखायन कल्पसूच्रकार ने दादा है कि । 

आासीनन्यायं वाहू च्यस्‌ ॥ 

ऋग्वेदी होता ऋत्विज्‌ लोग ठेड कर अपना काम करसे रै, याङिक लोगो म जैसे 
अध्वयं का खड ह कर अपना काम करना प्रसिद्ध दै वेस ही होता्भों का काम वेठ 
सर दीना भी प्रसिद्धहै । उखचाभों की पुटि सा अभिप्राय हिन्दी निरुक्तकारः मै 
पृ० ७६ में यद दिखाया है कि ( ऋचाभोंकौ यही पुष्टि है कि-उन का देवताभं के 
यथार्थं भाव के चिन्तन, मर्मस्थान कै युक्त रखने गौर प्रय के साथ साथ अथ्ययम 
करना ) ऋचां की पुष्टिका यह अभिप्राय ठीक नही है स्योकि सवं द्‌ भाष्यकार 
सायणाचार्य ने लिखा है कि- 

भिन्न पदेशेष्वास्नात्तानाषचां संघमेकन्न सम्पाद्यैता- 


दिदं शसखभिति क्षिं करोति सयं पुष्टिः ॥, 
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भिन्न २ अष्टक अध्यायदिभे पठित उस २ श्म कटय दारा विनियुक्त चच्चाओं 
को विनिग क्रम से एकन्न करके उस २.शखक्े काय साधन येग्य पूरा करना यदी 
ऋचां कौ पुटि है । ऋछचाओं की पुष्टि का यदी अभिप्राय हम भी समक्ते है किन्तु 
दिन्दी निरुक्त मे छपा अभिप्राय हमारी सम्मति मँ ठीक नहीं है ॥ 
अगे दिन्दी निरुक्त के पृष्ठ ७७ मेँ उक्त ऋचा के ब्रह्मा सम्बन्धी दृक्तीय पादका 
अभिप्राय यह छपा है “ एक ब्रह्मा ऋत्विज्‌ जब २ प्रायश्चित्त प्राक्त हेता है, भन्य ` 
ऋत्विजो के छिये अपने चिक्षान के कहता है” यह अभिप्राय भी ठीक नदय है क्योकि 
सायणाचार्य ने कदा है फि- 
ब्रस्छनासक्ष एक ऋत्विग्मातेजाते तद्‌ तदौत्पन्ने प्रस्त॒ते. मरयायनाद्कमेणि ति- 
द्यामनु्षं वदतित्रस्मसपः परसेष्यासीत्येवं संबोधितः सम्‌ श्ओप्रणयेत्यनुजानाति 
( बह्मा त्वो चद्ति जातविधाम्‌ ) इसका अभिप्राय निरुककार के जुक्रूर यद दै 
कि ब्रह्मा नामक एक त्विक्‌ क्रमशः प्रसङ्कातुखार हने वाङ प्रणीता प्रणयनादि कमो 
म मध्व्‌, आदि के पून पर ( ओंपरणय ) इत्यादि मन्त्र चाक्य पडता हा प्रणी- 
ता प्रणयनादि कर्यकी आक्षा कष्ठता है याज्ञिक केगोमे सर्वत्र भ्रसिद्ध रै कि अन्य सभी 
ऋत्विज्‌ ब्रह्मां छी साक्षा मिरु जने पर अपने २ नियत कर्मो के किया करते है, इससे 
मन्त्रांश का यदी अभिप्राय ठीक है, यह आशय हिन्दी निरुक्त से स्पष्ट नहीं हेता ॥ ' 
निरुक्त का खरुड चिच्छेद हिन्दी निरुक्ते अशुद्ध छपा है रेखा पूवप म छिस चुके 
हैः तदनुसार पृ०७६ के आरस्मूमे छपे ( अथापि समुञ्चयार्थो मवति ) इस पाठके साथ 
पृष्ठ ८० में हिन्दी व्याख्यान के पश्चात्‌ छपा- 
पथोयाड्व त्वदषडिविनम्‌ । आशिनं च पययाश्ेति ॥ 
यदहं पाड ऊपना चाहिये भा स््योकति खरडक्ी समासि भागे चक्र हना चाथ 
सा वेसा न करके (भथ।पि समुष्चया्थे भवति) पर खण्ड समापन किया गया इस से 
सनं यड हुमा कि पुऽ ८०की ८ बं पङ क्तिकौ भौर ¶०८१.पं० ३ की भाषा पररूपर 
यसतंबद्ध ह गयी, जिसका अभिधाय पाठके का समरूना असम्भव हौ गया। ` ;, 
आथे दिन्दी निरुक्त म०२ की व्याल्या के पृष्ट ४१ यें निम्न मन्त्र छपा दै- ` 
ऊरंशद्‌ इन्तो अध्यासते गति [ ऋ” सं० ८।४ ३०।४ | 
निरुण्डुत्य धिषवण चसरेणः ॥ 
दरकरा अर्थं पृ ५० मेँ यह छपा है कि “गो के मवयचभूत मधिषवण चर्मकफे ऊ- 
पर सोमरस को निचोड्ते हुए डरे र्ते दै यह यर्थ इसलिये टीक नदं है कि इसे 
गोचमं के ऊपर सोमरस का निचोडना प्रतीत दोता है किन्तु विशुद्ध अक्षराथे उक्त 
मन्त्र वाख्यका यह दयेगा कि “सोमरस का निचोडते हए अध्वयं कग गा नाम कालल 
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येल कै चमं पर वंठते है, । इस प्रकार गोच वैडनेका आधार है किन्तु सोमरस नि- 
चोडने का आधार गोचर्म नही है । व॑र को मी गौ कते हैः यह तो प्रसिद्ध है, इसी 
के भुखार कातीय भ्रौत सूत्रादि मे लाक वेरु का चमं ठेना विहित दै । यदमी वि. 
चारणीय है क्रि सोमरस किसी द्रोणकरशगदि पान्न मेँ निचोड़ा जासकता रै किन्तु 
विछाये हप चमं पर निचोडा जाय तो फट जायगा । आस-उपवेशने-धातु का अर्थं 
डरे रहना उचित नदी, क्योकि खड़े हए के मी ङटा है रेखा कह सक्ते है इल से ` 
चैठते है, यदी अर्थं ठीक है ॥ 
आगे पृष्ट ६७ में मूल निरुक्त पाठ के खाथ अन्त मेँ १०।११ दो पड्क्तियो मे- 


यद्र चकार इति दो चंतमस आपम्‌ । 

इत्यादि दुर्गाचायं का साप्य भू्तसे छपा है, उप्तको भी पाठक लोग मूर निरक्त 
समरेगे व किन्दी को श्रम गा मौर वे अन्य पुस्तकों से मिलाये विना कुक निर्य 
न कर सकंगे ॥ 

आगे दिन्दो निरक्त अ०२ प०५० पं०श९मे लिखा है कि “निष्केवल्यं शखर 
यां एसा हना चाहिये कि “निप्केवल्यशलरमें विनियुक्त रै” अगे इसी उक्त पृष्ठ को 
१५1१६ पडङ्क्तियोमें लिखा है कि “दभो के मौ जाये इभो का भकेला दौ हरादेता रै 
हमारी सम्मति है कि“मयेदुए देके भी गकेला ही हरा देता है, एेखी इवारत हिन्द 
भाषा की शंखी के अनुसार होनी चाहिये ॥ 

अगे इसी अ०३केपृ० ७ पं० श्णाश्देमें छिखा है कि "यह चम शिराभ्(चम- 
डे का डप पहनने बाले ) भाचायं मानते है,, चर्मशिरा यह एक ऋषि नाम है, इसका 
निवंचन यास्काचायं निरु्तकारने कर नदी किया । हमारी समश चर्मशिराः पद्का 
उक्तां लिखना आचायं का अपमान.वा काघच सूचक है क्योकि तपखी ङऊोग च- 
मडके हैर लगाते हो फेला किसी प्रमाण से सिद्ध नही हता । प्रथमता नाम रूढि 
होते है, एेला मान रे तो अथं की आवश्यकता नदौ दीखती तथापि मथ क्रिया जाय 
तो चर्मही है शिर मेँ जिनके वे च्म शिरा काये पेखा अर्थं दो सकता रै । वर्तमान 
समय से भी जो रोग मस्तिष्क छारा.शोच विचार का काम अधिक करतेहैउन के 
शिर के वाङ अन्त्याचस्या मेँ गिर जाते है, वैसे आचाय के भी शिर के वाल गिरये 
हो अथवा किसी कारण जन्मसे दी शिर्मेकेशनजमे हों इससे उनका नाम चर्म 
शिरा हुथा दौ यह सम्भव है ॥ 

अब इस समालोचना को यदौ समाप्त किया जाता है, भीर सूचित किया जाता 
है किः हमने दिन्दी निर्॑क्त की च्ुटियू का यह परिगणन नदी किया है कि इसमें इतनी 
ही रुटि वा अशुद्धि है, किन्तु फेसौ ठु अनेक है जिनमे से दिग्दर्शन मात्र हम ने 
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दिला दी हैमूखार्थं करम हौ अनेक-तुटि है परन्तु. निल्कक्ने खपमनेदे. विदोषाउपयुक्त 
अनेक ऊपरी घाते चिशद रूपसे इस हिन्दी भाष्य निरुक्त मे वित, हैः इस लिये यद 
उपयोगी अवेश्य है, गुणावगुण समी दिखाना समारोच॒कका कर्तव्यः घमं सममकर 
हमने किला है शस कारण निरुक्त हिन्दोभाष्य निर्माता मदाशय क्वमा करे । 
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दा हन्त श्री पिवृग्यचर ०६ हमने क्या किये । 
जो हम बिलखरते ही रहे पर भाप तज कर चल दिये ॥ 
माता, पिता, पल्ली, अनुज, पुत्रादि को हा छोड़ कर ।. 

` नहिं ध्यान था श्रीमन्‌ गमन कर जायंगे सुख मोड़ कर ॥ 

-२ 

तव पूज्य जननी अत्ति दः (य गोसम दी रीं ! 
स्वश्चरण ध्यानामगन दा शोकात्त चाची से रहौ ॥ 
ये करुण कन्दन.हे प्रभो हम से सुना जाता नदीं । 
ज्यवद्ार सव संसार का तच दशं चिन भाता नदीं ॥ \ 


(३) 


थे यथा नाम तथा गुणः पितृष्य श्री सुखदेव चर । 
आजन्म सर्वानन्द दे दुख दे गए क्यों क्ठेश हर ।। 
खरु जनक जननी पाद पदन भें सद्‌ा मचुरक्त थे 
नहि की अवज्ञा खप्न मे मी पूणं गुरुजन भक्त थे ॥ 


-जग जनक जननी जोणं णं १ प्रभो ! पतवार थे । 
आदशं तव व्यवहार थे. शुभगो के आगार थे ॥ . 
सेवा समय माता पिताकेदेव तूने क्या किया। 

हा} गोद से प्रिय पुत्र छे अन्तिम समय दुख दे दिथा ६ 


ध - (५) न 
-इसर नारथशाखा जगत में नाटक दिखाने थे करई । 


; पर हाय छ्समय भपरकौ जीवन जवनिका गिर गई ॥ 





ब्राह्मणस्वस्व- 





तच ब्रह्मचर्यादिक निरख हम को यही निश्चय रहा । 
चिर का तक संसार मे सव सौख्य भोनेभे महा 


(६) 
नर रन्न थे हम सम वयस्क से प्रभो एष प ददी | 


सच यज्ञ करते ही रहे पर छुर्दं गया हीरा बही ॥ 
जगदीश के खव नियत निश्च ई न चलू सक्ते कमी । 
हा दैव पर दुर्भाग्य से उलरे दुष हम कों समी ॥ 
(७) 
जिस पूणिभाको पूरणं होता चन्द्र जगदाछोक है । 
कमनोय जिस की कौमुदी सब नष्ट करनी शोर है ॥ 
उस सर्वनाशिनि शवरीं चन्द्र॒ भस्तद्त हुभा 
मम सुद युद सुरू! गया]दुल कमल जन विकसित इ ॥ 
(८) 

ययपि दिलाया दुःख ये सव पूरं सञ्चित पापने । 
क्छ चिन्तु धारण धैथं करने के चये प्रमु आपने ॥ 
, मरू तापत्रय सन्तप्त जगमें करपतरु दो सुन तजे । 
आभ्य दही आशा छता के सुमन पर्छ युत तजे ॥ 

। (६) 
जिनको कि शीतल ऊह में क्षण वेट तव अद्धा गिनी 1 
खु मरण का दुख भूल जाती मन्द्‌ भागिनि भामिनी ॥ 
हा किन्तु उन में ज्येष्ठ जो जिस का किया था आस्तर | 
दव चनि व्याधि प्रकोपसे नदिं रह सका वह भी दरा ॥ 

| ( १० ) 
डाङा जखे पर नमक दाक आौर व्रण में व्रण किया | 
गदरबोऽपि ुरबरघातकः, चरितार्थं मथवा ये किया ॥ 
अस्या कदो लक््पी सताया न्या वियोगानरू तुष्हं । - 
जनकानुगामी जो हए दो मास मेँ ही तज दमे ॥ 
(११) 

हा चङ दिया रश्मी समौ तज कर तुम्हारे पास कौ । 
पिच्य वर यद्यपि अधम नदी भना मुक दास को ॥ 
भव पन्थ तमसराकीर्णं है नहि ज्ञानदोपक साध मै । ` 
अब दास का उद्धार करना नाथकेहीहाथमे॥ ११॥ 


मूरतिंपूना [ गार शिष्य सेम्ाद्‌ दाग ] | । दण 


[व ~~~ 
( १२) 
. आजन्प हम रोति रहेगे आप के इस शोक मँ । 
घस कीर्तिं दी अवशिष्ट है भब माप कौ इस जोक ॥ 
करतां प्रणति श्चरीचरण मेँ फरबद्ध हो नत शीश से । ` 
बस भप को सहमति मिरु अन्तिम विनय जगदीशा से ॥ १२॥ 
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शिष्य-पण्डितं जौ यदि समय देः तोमाज कु पूना है । 

गद-क्यों क्या वात है १ कोई विशेष विषय है क्या । _. , 

शि०-मदहदाराज चित्त की अवस्था भी कर रग दिखती है मे समता हं चित्त फी 
अवस्था बदलने पर वुद्धि भी बद्र जाती है । 

गु०-दस मे क्या संदे है चित्त की अवसथा का प्रभाव बुद्धि पर वड़ा बिरक्चणं 
होता है, चित्ती मवस्था जो शिक्षा देती है वह कोरि बुद्धिर्यो से नदीं दौ जा सकती । 
चिशेषवः कचिता, प्रभ, शौर भक्ति प्रर तो यह वात पूरो २. घटं सकती है; कचिता 
जितनी स्पष्ट चित्त के भाव से. समश्री जाती है कोरि भथं करने पर भी वह श्तनी 
यङ्ग नदीं होती मौरघ्रेम मौर भक्ति का तो कहना दी क्या . 

शि०-परन्तु संशय एक दफा घुलङ्ा हभा चेन नदीं छेने देता सारे आनन्द का 
मरियासमेर करदेतादहै। आजै यद यात प्रत्यक्ष देख रदा ह, पंकतरफ तौ गत 
भ्रातः कालों का स्मरण श्रद्ध आनन्द रूपी गंगा का सनान करात। दै भीर पक तरण 
दरी चन नहीं सेने देती । 

शु०-वात क्यार 

शि०~पहाराज छु काल हआ मै बिष्णु .भगवानकी मूत्तिं कौ उपासना किथा 
करता था अब भी प्रातःकाल स्नाने करके ^ तुरुलीदास अति आनन्द निरसखि के भु 
खार विन्द्‌ प्राण धन जीवन सव मेरे तुम चारे ” गाते हुये चन्दनं धिसतते का स्प्ररण 
रोमावली लड़ी कर देता है जब तक. निश्चय रहा तव त॒क्ञ भाचन्द्‌ रहा, परन्तु प्रतीत 
होताहैकि वहभ्रमदीथा। तर्के.के भागे मूर्तिपूजा सिद्ध नदीं हो सकती, मैन 
भी उत्तेका त्याग क्रिया किसी द्वेष केः कारण नदौ केवर इस कारण. कि शायद्‌ जो 


समाज मूतिंपूजा के चिखुद्ध बोलत्रा है उस की क्ानोन्नति अधिक होगी भौर उस के 
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संक्षगं से अवश्य ही छाभ होगा । छू दिन तो बडे प्रसन्न रहे मितौ के रोज के 
प्रश्रो से छुटकारा पाया । छे सातवें दिन दइक्ल दिषय पर वहस छिड जाती थी, 
कि मूर्तिपूजा ठीक हैया नदी दम खण्डन किया करते थे । मूर्तिपूजा पर विश्वास 
रखते वालों का धृतं भौर दस्यु की पदी देनी प्रारम्भ करद ङ दिन तो इस 
तरह विता दिये परन्तु चित्त को लञ्च ङ्गी हुई थी यह विवादं बुरे प्रतीत टोने ङ्गे 
चिन्त क्क शित रहने लगा न केवल मूर्तिपूजा परं ही, भक्तिं तथा क्षान पर भी भान्तरिक 
विश्वास ज रहा । ।पष्ठिठे मदात्पाों के,चरित्र पठृकर आनन्द आता धा उन पर 
मी अधा नरी । यहुत कदने से क्या लाम, यदतोमै मानताद्धंक्ति पूजाम 
आनन्द तो भता था परन्तु दलीर इस के विरुद्ध है ओर श्स का करना सभ्यता 
का लश्चण माना जाता है परन्तु निराकार का ध्यान मेरी सम में नही आता । 
हमारी समाज में मूढ विद्धान्‌ धमात्मा अधर्मात्मा प्क ही पकार का ध्यान करते है । 
सभी प्रकार के मदुष्यों का निराकार पर।पएक सां ध्यान जम जाता ह इस में सुभे 
. अत्यन्त संशय दै 1 बातोमिं तो कुछ दी कटं परन्तु करई वार उ्य्राकूलता यहु दचा 
ङेती है! इधर पहुंचा नदी जाता उधर मूर्तिं पूज्ञा पर सुभे चहुत सौ शंकायें है । 
शङ्खाजों को निचारण करः तो आपका वडा अयुप्रह दोगा । 
शु०-म आपके बणनसे आपके मानसिक भावके बहुत ङु समभ गया द्रं भाप 
की शंकार्मीका समाधान बहुत कठिन न दोगा क्योंकि आप उस विपयपर शंका करते 
है जिसको मापने कु अदुमव किया हुभा है । यद वाते करने से सम मे आतौ 
ह हानि कारक यह वहां है जां कि चिना किये इन पर हठ पूर्वक विवादं किया जाता 
है आओ भव हम क्रम से शंका समाधान करे । ॥ 
शि०-मूर्तिपूजा म आनन्द्‌ क्यों माता है, यह आनन्दं सच्चा है या श्रममूलक । 
गु०-मानन्द्‌ का उद्भव क्या है ? 
रि०-आनन्द कई तरद प्राप्त होता है परन पान मे, खरी पुत्र मे, मिमे इत्यादि 
« शु०~-यदि खरी मेँ आनन्द्‌ होता तो सव भता आनन्द युक्त दिखाई पडते यदि पुत्र 
मे सुख दोता'तो सव पिता धसन्न रदते, यदि मिनो मे दोता तो सव मित्रवान्‌ 
सखी रहते, यदि धन धान्यादि सच्चे आनन्द्‌ के दने बाले दोते तो इन के भोक्ता 
अवश्य दी परम प्रसन्न दरष्टि भाते परन्तु केवर खर पुत्रादि के होने मान्न से कोई खुली 
नहीं दीख पड़ता किसी जन्य वस्तुको भपेश्चा रखता है वह वस्तु क्या है जरा सोचो। 
शर०-हां कश्य की आपस मेँ वन जाती है कश्य की नी, कहीं परेम वड़ा दोता 
है बदा आनन्द भी होता है कदी नदीं दोता वहां मानन्द्‌ भी नदौ होता । 
शु० तो आनन्द्‌ का कारण खरी पुत्र हप वा प्रेम १ 
रि०--्रेम हौ आनन्द्‌ है यदी निश्चय होता है । 
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गन्-सच है भरेमसे ष्टी खरी आनन्द वैती हैभेम से दी पुत्र मित्र पठन पाठनादि। 
भेम मामूली चीज को बड़ी बना देता है 1. मेम के होते।वगुण शण द्रष्ट आते 
दुःख खख हो जाता है सके अभाव मेँ फलं भी विपरीत होताः है ।. 
शि०-तो प्रेम क्या वस्तुहै? 
शऽ-ग्रेम चित्तं का एक भवि है, प्रकार इसके कई रै प काःपरेम अन्य भकार का 
हैरी काजदा माताकाज्ञदा श्त्यादिः 
शि०~भाप कदते है कि भेम जुदा २ है-यष्ट तो मेने समकः लिया परन्तु चिता 
एक माव है यह सममः मेँ नहो भाता पिताक देखने स्मृरणादिं करते से ही पितु 
भेम उपज्ता है खी कफो दैखने से दी खरी भ्रम उत्पन्न होता है यदि चित्त का.एक भाव 
होता तो यों मी उत्पन्न होता । 
गु०-यदी दीक मैं देना चाहता थाकि पिता आदि की भूतिम -पित्‌ परेम उपजता 
हे यों दौ नहीं चिना आधार के भरेम नदीं । खास भाधार खास प्रेम का सूचक होत्ता है, 
शि०~यह तो मान छिया किं ये- जितने प्रेम है आधार के विना नदीं येते परन्तु 
चित्त कौ एक भाव है श्सका उत्तर चाहता हं । ध 
श०-अपने उत्तर को खूब सोचलो फिर माग्रद अथवा शङ्का न दो । 
शि०--दसमे किञ्चित्‌ मान्न भी संशय नदीं कृपा करके अगला उत्तर ई । 
-खुनो, बाक को यदि सर पिताके देदान्त होने पर अन्य पुरुष दिखाकर 
करै यद्दी तेरा पिता है ती वालक में पितृबात्सदंय दीगा धा नदीं । 
शि०्-दो जाता है। 
०-यदि किसी पुरुष का पिता प्ररदेश मे चला ज्ञाय भौर करई वर्षो कै वाद्‌ रूप 
घटा कर वापिस भावे तो क्या पुत्र को नं जानते हये किय मेरा प्रिता हैः पित मेम 
होगा । 
शि०~नीं 
शु०-तो फिर प्रेम चिन्त का भावी हुभा पिता मेँ यदि पितृभावनंदहौ तीम 
नदं होता सौर अपिता भं भौ यदि पिद्धद्धा हो . जाय तो . पित्वात्सल्य ` ष॑दा. हो 
जाता है दल कारण परेम चित्त का भाव ही रै । 
शि०-दम अपने प्रश्न से दूर चङे माये । 
शु०-दूर नदीं बरिकि समीप आगये हैँ जरा श्न विचारो फो पएकननित करिये नन्द्‌ 
कांकारणक्यारै। ` 
शि०~-प्रेम 
शुऽ-परेम के प्रकार ॥ 
शि० मात्र परेम, पिव प्रेमआदि 


२८ ` ब्राह्मणसर्वसुव-- 
शु०~-्रेम किस चिना नही दोगा । 
~ शिऽ~-भाधार के विनों । 
गु°-त्रेमक्यादहै१ ` ` 
शि०-चित्त का एक भाव 
गु०-दस कारण प्रेम, भाव, ओर आधार अन्योन्य सम्बन्ध रखते हैँ जहां यह तीन 
होते हैः चदा टी भानन्द्‌ होता है भाच शुद्ध भौर अयुद्ध दोने से कर प्रकारके होतेह 


भक्त को इदेव की मुत्ति अतिशुड प्रेमका आधार होती दै, भाव शुद्ध होने के कारण 
सनन्द भी मपूकं होता है । 





शि०~ आनन्द्‌ का कारण तो समभर गया परन्तु यदह भाव सच्चा होता हैया 
भ्रममात्र एकप्रसिद्ध चिद्धान्‌ लिखते है कि यद माव शठा होता है व्यो क्रि जो सादते 

(१) ठुम्हारे भावके अधीन हो कर परमेश्वर वद्ध दी ज्ञायमा । ४ 

(२) ओर तुम खत्तिका मे चं रजतादि पाषाण मँ हीरा पन्ना यादि समुदरफेन 
म, मोती जल मे घत ङ्ग्ध, द्‌्धि{मादि ओर धृति में मेदा शक्कर आदि द्दी सावना 
करके उन को वेते क्यो नही वनते हो । * 


(३) तम लोग दुःख की भावना कभी नदी करते वह क्यो होता रै श्यादिं 1 
. शु०-छनिये-परमेश्वर तो स्थाण ओर ओर अचल होनें के कारण सर्वजन समव- 
खित है चश्चर तो चित्त है इसी को वद्ध करना होता है । इख की चञ्चलता की कई 
अवस्था है चञ्चलता की अवस्थानुसारं साधन मी होना चाषियै सूत्तिपूजा से . ठेकर 


अन्य थोग के कर साधन्‌ चित्त कौ चञ्चलताकते स्थिर करने के ही उपाय है । चित्तको 
एक देश में वाधनेसे ही धारणा पाद्‌ सधन होता है न कि घुमानेसे, चित्तका धूमना 
तो खतः सिद्ध है । खम्पूणं भोध्यात्मिक उन्नतिका पदा साधन चिन्तको एकदेश मे 
बद्ध करना दहै, ईश्वरतोजोहै सोहै, न वड बद्ध हैन भव्रद्ध, सम्पूर्णं पर्थिमती 
चित्त निरोधे करना पडता है जिस कां सूरचिपूजा ( मानसिक हो चाहे वाद्य ) पक 
` साधन है दाकी रहा यह प्रश्च कि सिटी खुबणं भारदिकी भावना करनेसे सुवर्णं क्यो 
नही हो जाता, मिष्ट नैं खर्व्ण तो कोर बडी वात नदी, सावना तो नास्ति मेँ दरस्ती 
{ अस्तित्व ) दिखा देती है, खप्न के' गोर, नदियां पतेत पुत्र मित्र खौ सवच भावनाके 
वभा से दिखाई देते है ॥ 
दिश्रारिज्ञम ( पणम7यण ) भं एक साधारण चित्र पर हाथी घोडे आदि 
धौ भावना करई जाती है मलयन्त भक्तिभाव कै वशा भक्तौ को इदेव की मूर्तिं देख 
पडती है ( जैसे तुखुखीदास को श्रीरामचन्द्र जी सादज दीख पड़ चत्त मान मेँ खामी 
समती जी कौ कवार काटीनागर पर चटी इ श्रीरुष्ण्‌ जी की मुत्ति दिखाई देती 





मूतिपूजा [.गुरु-शिष्य सम्ाद्‌ द्वारा ]। २६. 


५०५ 





थी । य॒रोप भौर अमेरिका के कर स्थानों मे अपना तथा भरो. का इलाज मनकी 
भावनासे ही किथा जाता है (यद्यपि ईन चिद्यामोंका असलो घर भारत दय था परन्तु 
शरद्धा ओर पुरुवार्थकी हीनतासे गीर असदुपदेश् भीर कतर्ववाद्के कारण अव छोपसी 
होर है ) ओर कर कशलतो मेँ यह भौषधियोंसे अधिक लाभदायक साचित इभा है ! 
संक्षेपतः भावना का फल समने के लिये .इतना प्यास होगा । ष 

(३) तीसरा प्रश्न खुखकी भावना करते हो दुःखे कयो प्राच होता है, कामना 
ओर भावना मे बड़ा अन्तर है । खलकी भावना तो अचश्य दी खुखका कारण होती 
है । तीन्र, मृष, मध्यम होने से फक मी उसी प्रकार का होत्ता है. । -भावना के दरद्‌ 
क्तौर नियमाचुकूल होने से दी फल होता है, इस मेँ या अभ्यास करो य। सिच्च मह- 
पियो फे दार श्रद्धा से पदो, विना कुछ किये संसारके धर्मो का मध्यस्थ बनना ठोक 
नीं । भाप दी कै कि धिश्वास भौर कमं दोनो से हीन, पुरष जो . वितण्डा वाद 
करवा चला जाय तो इस की कष सीमा या सकती है 1. चिना रासायनिक विद्या 
पदे मौर चिना तरवा किये जो जल को दो गेसों का संयोग मानने मे दुराग्रह करे 
उस की वुद्धि की हम कहां तक भरशंसा करे । 

शि०-नही महाराज भावना वड़ी तीत्र शक्ति ्रतीत होती है परन्तु इसा साधना 
` ज्ञरा किन है, भव यह बताइये खास मूत्त की उपासना क्यों की ज्ातीहै? . 
, श०~जो अतीन्द्रिय चस्तु हो उस का एक सूचक रल लिया जाता है ओर यह 
आदश का एकर भकार का स्मारक षभ करता. है । कर राजा न्यायक्ता स्मारक तराज 
श्ल.छिया करते थे निरिश गवनमेरुट सारी राज्ञधानी के एकत्व का स्मारक ण्डा 
रखती रै--ग्रह न्यायादि छे भाव उत्त जन ओर द्द्‌ करनेःमे वड सहायता देते है-~ 
` इसी प्रकार खास सूतिं परमात्मा की-कषिखी खास शक्ति की सूचक होती हई ओर पर 
मात्मा सम्बन्धी शभ भार्वोको उ्तेजन आर दढ करने मे मदद्‌ देती ₹। 

शि०-यद तो चित्त की कट्यना मात्र है । | 1 
.:- श०-हं करठ्पना मात्र कह देना कोदई-कठिन वात नदीं यदी ` शुद्ध यशुंद 'दोने'से 
-मुष्यों को ऊंचा नीचा यनाती है । शस कटपना मा से वचने के लियेही महा परि- 
श्रम करना पड़ता है । जया देखना साधारण व्यक्ति पर नञ्च सियो री तथा अन्य 
` अश्लील चित्र देखने का क्या भ्रमाव पड़ता है इस कपना मान्र का जरा फल सुनो । 


घ्यायतीविषयान्पसः संगस्तेषप जयते । 
संगारसंजांयतेकामः कामाच्छोघो भिजायते भ्र 
-कोघाहुभवतिसंमेाहः समेाहात्स्मतितिथरमः । 


१७ द्यएस्व॑ख-- 


स्मृतिभं शादुबद्भिनाशो बदह्िनिश्चल्पममणश्यंति 1 
भगवद्गीता 

चित्त का पक बुरा तर्क कहां का कहां ठे जाता है इसी तरह शद्ध गादशं स्मा 
रक से शद्ध तर ग ही उपजते है इसमें क्था कोर संशाय है 1 

शि०-कोरई नही तो क्या भाप सप्रयायुसखार मूतिपूजमे संचपुच कोई काम 
समभ्ते है १, 

गु०-समय का प्रभाव तो भाषा, लान, पान, लिवास मेँ कुछ परिवत्तन कर स- 
कता है, भान्ति तथा प्रारृतिक्र नियम तो वेसे के वसे बने रदते हई काम्य कर्म्म 
करने बारे यदि उत्कर पुरुषं के साथ संधद्धा पूजा भी. करि ते विश््रास्तहै कि 
बहुत जल्दी सफकता प्रा हा भौर योग के आरस्भिक साधनम किसी न किसी सूरत 
मे मूर्तिपूजा अवश्य दी करनी पड़ती है । ` 

शि०-कःई कहते ई कि भारत की अवनति इसी से इड ई 1 

श०-यद काम दम्भ कपरके चिरे न दोना चाहिये एकान्तम करने योग्य रै । भव- 
नति का कारण भु पूजा नदीं किन्वु दम्भ कपट भौर विश्वास की शिथिलता । 

शि०-श्समे सफता का क्या कारण ! 

०-जिस मनैसिक नियम के कारण मदाव्मा सन्तं ओर वीरं के जीवन पठते २ 
रोमावली खडी हो भाती है जीर नेन्न मे अश्रु भा जाते दैः उसौ नियम से जिख जिस 
भाच से देवता की ईपासनो कौ जाय वही भाच दढ हे आती है । भचार सुधर 
सकते है । उत्तम भोव पैदा किये जा सकते है! पदिङे मतिं की आवश्यकता रदती 
है किर नहीं रहती करने वारे को खयं अपने अधिकारं का पता लग ज्ञाता है । 
तडुब्रह्येत्थपासीत ब्रह्मनान्‌ भवतति ॥ 
इसी प्रकार धीरे ६ आचारः विचार मेँ परिवत्तन मा जाता है । 


दी नियम के अनुसार एकलव्य ने द्वण की भूतिं से धष विया सीखी ॥ 
-- जयवन्तराम ची. ए. ची, टी 


(056999539999598 
देष-विनय । ‡ 
ˆ 269 9695996959ॐ 
हे इंश हे दयामय इसदेश को सुधारो । 
कुत्सितं कुरीतिथोके वंशसे इसे उत्ारो ५ ९॥ 


श्या चण परिवंत्तन हा सक्ता ₹ै। २३१ 


खं घजाये चित्त सबके .अब एक सृत्रहौी में । 

जोहो .मनोमलिनत्ता धोकर उसे निवारो ॥२॥ 
जर्जर अघर्म॑से यह दिनरात हो रहा ₹ै। 

हसकी दशा पलटने को देव तुम प्रधारो ॥३॥ 
हद की प्रतीक्षा ज्व सत करो क्रुपाकर । 
दुदैव.दैत्य का चस जाकर उदृर्‌ विदासे॥४॥ 
उत्कषं -पु्वेक्ा वह्‌ -जपकषं अव कहां यह । 

इस भेदकी दृशा को तुमही विभो विचारो ॥ ५॥ 
लाखो विपत्तियां ह कंसे उन्हं मिना । 
` सब जान बुभ करभी सुरदेको यो न मारो ५॥६॥ 
धन धान्य बुद्धिं विद्या सब नाम मान्रके. ही 1 
भारत इसे कहो.वा मारत इसे पकारो ॥ ७ ॥ 
यह दीन इस समय है तुम दीन बन्ध होः ही । 
भटो न वान अपनी वाजी करहरी न हारो ॥८॥ 
अनुरोघ है हमारा हे दीन दुःख मोचन । 

ठेसी दश्णामें स॒भका मनसे न तम उतारा ॥.€॥ 
हरिदेव भरके यदि तुमको अचेत सेवे । 


पर त॒म इसे कभी भी जगदीश मत तिसारा ॥ ९८४ ॥ 
। हरिदेव-- ब्रह्मचारी । 
@>०-अ- >> ©^" < क. 22 +-क-7-ए 4-०-22 
ई स्या वशे परिवत्तेन हो सकता है ¢ 
रष ~ @ ~क" ए्७ "< क-म 4 -न्सत 
` अयस्षमाजका सिद्धान्त दै किं ब्राह्मणका शद्ध भौर श्द्रका बाह्य पक ष्टी जन्म 
गुण कमोसार हो सकता है हमार प्क्ष है कि नौं 1 इस अपने पश्च की पुरम 
अन्य प्राण॒ न लिखकर केवल. खामी. दयानन्द जी के दी पाण छिखते. हैँ । जिससे 
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‰२ भाह्लणसर्वख - 


माजी भार्यो को प्रक्षित्तादि कहने का अवसर न मिले! खासी जी ने मनेक स्यो 
पर ब्राह्मणादि को जाति वाचक नाना है खमाजी भाई दैखं- 

स प्र० सन्‌ ८७ सश्ु० ११ प° ३८१-( परश्च ) जाति मेढ ईष्वर कृत है चा मयुप्य 
कन ? ( उत्तर) शश्रर छृत अर मचुण्य छत भी जाति सेद्‌ है. (प्रश्न) कौनसे 
इश्वर त भौर कोन से मनुष्य छन ! ( उच्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, इश्च, जल, जन्तु 
आदि जातिया परमेश्नर छन है जेसे पञ्युओं मेँ गौ, अश्च, दस्त, आदि जातियां बृक्षों 
मं पीप, वट, आघ्र, आदि पक्षियों महस काक वकादिं जक जन्वुभोंमें मत्स्य 
सकरराद्रि जाति मेद है चसे मनुष्यों मे ब्राह्मण, श्चननिय, वेश्य, श्रं अन्त्यज, जातिभेद्‌ 
है दश्वर कृत है परस्तु मनुष्यों व्राञ्मणादि को सामान्य जानि में नहीं किन्तु सामान्य 
विशेषात्मक जाति मेँ गिनते हे ।। 

डं खामीजीते स्प्टह्प से ब्राह्मणादि को ईभ्वरङृत जात्तिवाचक्त माना है 
तथापि काई कोई समाजी भाई कु लीचातानी करते रै वे छपया अगे के ठेलों को 
देखकर सन्तोप कर । 

सामासिक ( वेदाद्धप्रकाश ) जातिरप्राणिनाम्‌ । २1 ४। ६ प्राशिवरजञिन जाति- 
"वानी सुबन्तोका इन्द समास एक वचन हो अप्राणिनामिति क्रिम्‌-्ह्य- 
श्चन्रिय चिद्‌ शद्रः 


उणादिकेाष-पा० २ सृ० २९ 1 शे चतीत्ति भूद्रस्सेब- 
कवा पंयेगे शूद्रस्य खी शूद्री श्रा तज्जातिवां 


स० प्र० सन्‌ ७५ प° १४१ 1 अपनी जाति मं देवर अथवा ज्येष्ठ जो सम्बन्ध सै 
होय उस से विधवा का पाणिग्रहण होना चाहिये 1 

उपदेश मंजरी ( पूनाके उाख्यान-) प° २० । सारी जात्तियां वेदाभ्यासं करनेका 
अधिकार रखती है देखो-- चथेमां वाचम्‌० । 

( इस मंत्र के भथं में ब्राह्मण, क्षन्निय, वैश्य शद्रादि-खामी जी ने लिखे है ) 

स० प्र० सन्‌ ८७ पर० ५२१ वेद्‌ निन्द्‌क नास्तिको जाति पंक्ति ओर देसे बाह्य 
कर्देना चाहिये ] ~ 

( यहां जाति करके ब्राह्मणादि -दी लिये जायंगे अन्य अथं नदीं घट सकता है ) 

स० प्र० खन्‌. ८9 समु० ११ पृ० ३६८1 तेलङ्ध देशम उसके जाति किसतीने न 
छिया। ~“ “वेसा दी जाति बहिष्छत ब्राह्मण काशी में रता था । 

इसी प्रक्रार समाजो विद्वान के भी परमाण इस चिषय मेँ अनेक मिक सकते है ह- 
प्रने चिरूपार भय से नडी लिखे अव विचार कत्तव्य है क्रि जाति वदती है या नहीं 
दस विषय मे अन्य परमाणु कौ आवष्यक्रता वदं समाजी भाग्यो को खामी दयानन्द 
रचित आयेदि श्य रच्ञ मालाःका ३८ वां नम्बर अवखोकन करना चाहिये जिसमे जा 


संखार भरकः भा्थस्तमाजि्यौसे प्रश्न | - र्दे 
09 ~~~ ~~ त 
तिक नित्य अर्थात्‌ जन्म से छक्र मरण पर्यन्त मानां हैँ । यद अनेकं शाखौ कां सि- 
दान्त ह ि जाति निय है वदलती नदीं भौर ब्राकचणादि ये ` जात्तिवाचक हैली को 
हमने खामी दयानन्द के.भरमा्णौ से क्िद्धा कर दिया है । जयमित्र ९ फरवरी सन्‌ 
१५ पृ०२ मे सम्पादक सर्वानन्द ने किल है कि जाति होती है जन्मसे, सो ठौकदै 
फिर ब्राह्मणादि जाति का वदलना कसा । 
` आयं शिरोमणि पं० भा्य॑मुनि भी इस वात को मानते है कि जाति बदलती नदौ 
दसी कारण खरचित वेदान्त दर्शन भावारीकामें जान श्चेति जावाल प्रकरण पर ' तीन 
खर्छोपर लिखा दै कि शरद जाति, नदीं । समाजियोँसे प्रार्थनां है कि उपर लिसेलामीः 
जी कै प्रमाणो को देखकर विचार करें कि यह मामला क्याहै 1. ` 
आपक्रा-तुलसीराम शमा 
सु° सितारौ पो०.सासनी ( भरोग } 
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ससम आयान मत तत्त 


५ संसारभरकै ्ाय॑समाजि्योसे परश्च 


# +> "इफ 33333 

स्यार्थप्रकाश मे छिखा दै ओर आयसमाज का नियम है कि वणं व्यवखा गुण 
कर्म, खमावसे है-श्रह्मचारी जवर गुरुकुल. से पट कर निके उत्त समय राज समा हो 
सौर राज्खभा यद नियम करे कर ब्ाह्मणके"खड़के का खभाव्र यदि शद्रकासा होतो 
चह लड़का शूद्रको दै दिया जाय भोर यदि श्र्रके क्ड़के का खभाव ब्राह्मण क्षत्रिय 
था दश्च कादो तो वह सखमाच के अनुसार ब्राह्मण क्ष्रिंयादि कर दिया जाय, अपर 
चिल हृ खामी दयानन्द कै सिद्धान्त पर नीचे छिले इए परश्च क्रये जाते है जिनका 
उत्तर सम्पूणं दयानन्द भाद्यों को प्रमाण सदित युक्तियुक्त दैनां चाहिये । 

१-ऊपर लिखा-हुभआ नियम किस वेद के अचुसार है-कि ब्राह्मण शरद्र हो जायः 
दर ब्राह्मण हो जाय इसका प्रमाण ठीक २ देना चाहिये । 

२-मदात्मा लाला सुन्शीराम जो के दो पुत्र गुरुकुख से पट कर निकरे उनमें से 
श्र चन्द्र जी तो ब्राक्षण हो गये चंह लाला सुन्शीराम जोके तो भिन्न वर्णं होने से पुत्र 
हय नहीं सकते क्योकि सुन्शीरामजी तो खभाव के अनुसार खत्तरी लिखे ओर पुकारे 
जाके है तो बता क्रि लालाजीको इनके पुज के वदे इन के खभाव के अनुसार कौन 
पुत्र दिया गथा या विचारे पुजसे.वश्ित ही रदे-या कि-मपने गुरुके, वचनको उद्ुःघन 
कर दिया 1 । 

‰-दूखरे पुत्र दरिश्चन्द्र तो नास्तिक हौगये तायं वद किस वणमें किये गये यर 
किख के पुत्र घनाये गये अभथक्रा किस को दिये गये भौर लालाजी कै इन कै वद्र. 
कीन पुत्र गिरा 


~+ 









‰ ब्रह्विणस्व स्व-- 





-~-----~----~-~~~^~~-~-~- ~~ ~~ ~ ~ 
"~~~ ~~~-~^~ ~~~ ~~ 





------~~~ ~~~~~-~~-----~--~ ~~~ 


४-आार्यसमाज जवसे जारी इभ है.नवसे केवल भगी चमसे को ही शिर मंडे 
कर शाम्मां वम्मां चना रहा है-क्या आ्य॑समाज मे जिनने व्राह्मण है बह समी खथाव 
के ब्राह्मण दै-अथवा कर्म करते हैः यदि नही तो क्यों सभाव कौ थनुलार शादि नही 
किये जाते यदि क्रिये हैः तो उनका नाम तराम वत्वे यद्रिनहौ कियतो यह्‌ कहांकरा 
फसा नियम है कि शरा बर्णसकरादि तो हजासे दी वर्मा शर्मा कर दिये ओर बाह्मणः 
शूद्र के कमं करते हृष्ट भी एकर मी शद्ध नही किया इल दध कषा भागी कौन दोगा ॥ 
; भ~ भार्य समाज ने जितने मगी चमारादि शम्मा चमा क्रिये है वह क्यासमी 
सव्रमावके शर्मा चर्मा दी है तो आपने कैसे जाना ओौर गुसङकुरु मे पठे जर कौनसी 
राज.सभा इई यदि नदी तों क्यों वनाय भौर उभय भ्रष्ट किे ॥ 

इन पश्चोकते उत्तर जो सहाय जिस प्न मे सुद्धित करावे उसकी एक प्रति मेरे 
नाम निद्ध्तिखित पते पर भेज देनी चार्य इन प्रश्णोके उत्तर अनेपर ओर प्रश्च किये 
जागे उत्तर ठीक २ होने चाहिये बथा श्रम करना ठीक नही है- | 

धर्माबुचर-- 


५ विदखार्थी हुगादनत्त शम्स्तं 
सनातन धम्मं ए० सं० चिद्या दातारपुर ज्ि० ( दोश्रियारपुर ) 
1 14 4 401 0. 

क. 9 # क) र 
ऋग्वद संहिता'पर सस्मति ! & 
(1191 

हिन्दूधर्मं तथा संर्छृत कै सादिलय समुद्र का कण॑धार वेद है । वेदकी अघुपल- 
ष्ि (?) तथा अर्थं कारिन्य ने तो वैदिक संसार मेँ एेसी खलवली मचा रक्ली है नि- 
सकरा ठिकाना ही नश्च । मेरी तो यदी धारणा है कि वैदिक सादिका उद्धार दोनी 
से भारतवषं का उद्धार अवश्यम्मावौ है} प्राचीन भाष्यकारो के आधार पर प्रुत 
रिडतों कै दारा इसका सम्पादन होने से वेदिक साहित्य का उद्धार दों सकतारै 
दीं तौ इखङ व्यर्थं अर्थं करनेसे भविष्यत्‌ मे चडे २ अनथ दोजने की पूणं सस्माचना 
है नदी तो करीं वेद्‌ की ऋचां से तार, टेलीफोन, खी, मेज्ञ चगेरद अर्थं निकल- 
यै टर तो भास्तीय भावी लन्तान अंधेरी गिरिगुदामेदी वड २२टोला करेगी । 
वेद्‌ खार दै । उने व से प्राचीन छम्येद्‌ रै । इसमे दश मरडल है। श्ख 
की यंदि इतिहासं कदा जाय तो भी इछ अस्युक्ति नदीं होगी । क्थोंकि मार्तीय 
इतिवृत्तं का संयंध ग्वेद ही से है । वेदिक मर्म के प्रकाश नदीं होने ही से मास्तीय 
दतिदास का भवतक उद्धार नही होसका । इसोलिये कोई राम कहता है कोई श्याम 
इर्शीं सव वार्तो को सोच चिन्नार कर वर्स देदरादून से ग्वेद संहिता, नाम कौ 


14 


निवदृ्तशमा की ध्तना। दप 


थन 
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पक मासिक पन्निक्ता निकलती है ! शस -पदिले समूचौ प्क ऋचा दिखी हई है वाद 
सके एकं पक शब्दके मागे संस्कतं भर हिन्दी भ्थं गग २ कोकते किला-हुभा है 
उसके नीचै समूचे सूक का संस्छृत अर्थं एक जगद ओौर हिन्दी अर्थं एक जगद है सब 
से नीचे सूक्त का दिन्दी मे सर भावाथ दै । विशेषता यह है कि समी ऋचाों के 
देवता भौर ऋषि भी दिये हयै है । केवर प्रथम मड ११२ अङ्को मेँ तथा पांचदजार 
पक्सौ छानपै ५९६६ पृष्ठे समा्त इभा ई 1 १०७ पूषठोमे सभी सक्तो की घर्णाचुक्रम 
सून भौर चिपयसूची यन्त अङग देदीगरई है । प्रथम मण्डल का मूल्य २० सु° भौर 
१२ अंकों का अर्थात्‌ चापि सुस्य २) र० दै । 

इसका सम्पादनं सुरुतान निवासी परिडत शङ्करदत्त शाखी जी' की सहायता सै 
परिडतं शिवनाथ आदिताग्निजी कर रहे है । मै समक्ता द्रं कि खी बहुमूल्य बहुध- 
न तथा परिभ्रम साध्य मासिक प्निक्रा का यह तुच्छं मुटव कछ मी न्दी है । यों तो 
ध्रुतिबोध आदि कई वै दिक्त माखिक पत्रिकाये निकठती है किन्तु दिन्दी जनता तथौ 
संष्छत जनना लिथि इतत शऋण्येद संहिता के समान अत्युपकारिणी दूसरी .पञचि. 
काको है ही नही आशा कर्तां कि हमारे भारतीय राज्ञामहाराज्ा इसके प्रधान 
पुथ पोषक बनकर इसे चिरस्ायी तथा हमारे सच ताधारण हिन्दू भाई भी इसके श्रा 
हक होकर अपने सनातन वेद्‌ के उद्धार के यशोमागी वनेगे.। माहितान्नि जी की क 
श्णी पेत है जैसी किसी ने नदीं को होगी । ये महाशय जी दरिद्र ब्राह्म्णोकौ तो यों 
ही चिना सूर्य अपे दी डाक्ञ्ययते पुस्त का दान करते है| मुभ दीन निष्किञ्चन ने 
दरसङ्गा प्रेमी वनक्षर जो छाम उाया है बह अत्रणनीय है । जिसे ग्राहक दोना दो अ 
धतरा प्रथप्र मण्डर के अङ्क सग्रवाने हां वं सुन्शीजयराम, मेनेजर ऋग्वेद संहिता दै. 
हरादून से पत्र ठयत्रइार करं । अन्त्र मेँ शस सम्पादक शाखी जी तथा मदिताश्चि 
ज्ोखे परार्थता करना दं किप्‌ खनत्र इख कायं कौ उत्तसेत्तर.उन्नति दी करने क्यी 


पेष्टा कर । | 
छ - रामविरास्त, जार । 


कक वक वि 


% शिवदत्त शल कौ च॒त्ता । +& 


गत ता० २६ दिसम्बर के सद्धरमप्रचारक मे किसी शिवदेत्त भामां नाम के संमराजी 
उपदेशक का एक ठेख( पं० असखिलानन्द कौ चाद ) शीषं क का छपा दै। जिसपर अनेक 
गखभ्य गव्यो मे पं० अखिदानन्दका स्मरण किया गया है पर दरम इस वातत से मतलव 
नही, येह ती चह जने या पं० जंसिल्लानन्द्‌ जानें । पर पं० अखिलानन्द्‌ कै सम्बन्ध 


„३६ ब्राह्मणसचंख-- 


म छिखते हये इस समाज्ी-उपदेशक ने कुक वाते माननोय पं० भीमसेन रनौ ज या 
शान मेँ कद डालो दैः जिनका मुंदतोड़ उत्तर देना-हमें भावश्यक प्रतीत हुभा है । 
श्ल शिवदत्त नामके समाजीने छिला है कि “प ०असिकानन्द्‌ अपने भाम चं 
के नगका से चल कर जि० एटा- मौजा कऊालपुर्ं पंचा ओर पं० भीमसेन जी से 
मिला” इसके आगे उस्ने पं० जी का ङष्णकाय, शब्दसे संम्बोधित क्रिया ह 
श्रससे मालूम पडता है कि या तो इस समाजी-उपदैशक्त के स्वाङ्गे शवेतकुषठ हो गया 
हैयायह यूरोपियनदै ओर समाजिर्योने इसे गुणकर्मके चक्रमे जाकर शर्मा वना डाला 
है अन्यथा इस शंच क प्रयोग यह मुंशीराम भौर इन्द्रके लिथि क्यो न करता, अघ्तु 
दूसरी वात्त यदह कि इस समाजी उपदेशक ने य लिला है करि “ पं० अचिङानन्द्‌ ने ' 
आयसमाज मीमांसा नामक पुस्तक प ०भीमसेनजी मदाराजको छाल्पुखें दिखलाई-” 
हरोदरो दल शंठका भी कुछ ठिकाना है।सव जानते है क्रि पंण्ी महाराजन्ता अधिक्षाश 
निवास कलकत्ता में रहता है भौर दुष्ियो के दिनो मे इटावा रदते है । न तो असि 
लानन्द्‌ ज्ञी पं० जौ से मिरे, न पुरूतक्र दिखलाई नदी मालूम यह सव डो वाते ॥ 
किंस लिये इससमाजी उपदेशकने गदी है।हम इस समाज्ञी उपदेशकको चज देते है 
क्रियातो बह इन वारतोके सिद्धकरे अन्यथा इस भढ छिखनेका कुछ प्रायश्िन करे 
ओर चमा मागे।भागे लिला है कि“ प०. नीमसेनजी खामी दयानन्द्‌ क अपशब्दं 
लिखते गौर कहते दद, यदह वात भी सर्वथा श्टूठ दहै, प० जी ने खामी दयानन्द के 
वेद शाख विख सिद्धान्तो का लरडन किया है पर की अपशउद्‌ नही कदा है भाज 
ब्राह्मणसवंखको निकरुते तेरदवषं चीत गये इतने समयमे खा०द्यानन्द्के सिद्धान्तोकी 
यद्यपि घ्रा० सण मे धल्ली२ उडादी गर है पर खा० दयानन्दकते लिथे व्यक्तिगत 
कोई अपशब्द नदीं कहा गया है, यदि पर जी की ठेखनी से छिखा दुभा एक मी 
अपशन्द्‌ यद समाजी उपदेशक दिखा तो इसकी वात सिद्ध मानी जायगी अन्यथा दस 
भढ का प्रतिफल भी उसे अवश्य भगने पड़गा क्योकि “अवश्यतेव भोक्तव्यं रुतं कर्मं 
शचुभाद्युभम्‌ ” इसके ते समाजी भी मानते रै । 
अन्तम दम सदधमंप्रचारकके सम्पादक मुंशीरामके चज देते कि वे इस समाजी 
उपदेशक से इख घात के सिद्ध करायें क्योकि पत्र सम्पादक का काम बडे महत्व का 
है उसका काम यह नदी होना चदिये कि चाहे जो छैख भजे उसको चिना विचार 
छपा दे भढी चात छाने का वड भी जिम्मेदार है । सद्धर्म प्रचारकक्री उक्त सख्या तं 
जो समाजी का लेख छपा है उस्तका दोप भागी सम्पादक भी है इत्तल्ये था तो उस 
छेलकी सत्यता क्िद्ध करे या धपने प्रेरित ठेख परेषर का मिथ्या भापण वताकर 
क्षमा प्रार्थना करे । 


वेदतीथं--दाताराम पाटक 
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धरीःसनातनधर्मसभा तालत्राम ` जिला फर खवचाद्‌ य॒० पी०का वापिकोत्सव 


सा० ५-३६-४ माचं खन्‌ ६६१७ को बडे समारोह के साथ सुसस्पन्न हुआ" उत्सव परं 
भारतवषं के प्रसिद्ध २ विद्धान्‌ महोपदेशंकं जैसे कि श्रीमान्‌ पं० कन्दैयालार जी चि. 
चारल्न मोपदेश यू० पी? मरुडल।|मेरट-धीमान्‌ पं० कालराम शलली अमरीधा 
जिला कानपुर-श्रीमान्‌ पं० लक्ष्मीनारायण शाखी सुख्याध्यापक श्रीमती साचित्री 
पाठशाला फर खााद्‌-श्रीमान्‌ प° आत्मारामजी उत्तरीय पूरा जिला कानपुर, 

श्रीमान्‌ पं० मतिादीन मिश्र भोभाव निवासी, श्रीमान्‌ पं० गिरिजाशंकर शास्री 
संस्छंताध्यापकं गव्नमेरट हा्ईर्कल मेनपुरी, श्रीमान्‌. पं० गजानन्द राव नारायण 
जौहरी नपुरी ` श्रीमान्‌ प° नन्द्क्रिशोर वाजय भजनोपदेशक कानपुर निवासी 
छपा कर पधार थे उपरोक्त महानुभा्वोके भ्रति दिविस मनुष्यधर्म, सीधे, मारतदशा, 
मूरतिपूज, संसार मे शान्ति किंस धमे है, प्रेममक्ति राजभक्ति भादि सनातनधर्म के 
सिद्धान्तो पर परम मनोहर व्याख्यानं हएजिसका क्रि सवं साधारण पर अति 
प्रभाव पड़ा सनातनधर्मियौं की कीन ' कहे भिन्नधमीं तक सनातनधर्म की प्रशंसा 
करने लगे जन समुदाय सदसखाधिकर पकन्नित दोता था ता० ३ माच को चृत्‌ दवन 
द्वारा विरिश्च गचन॑मेरुट की विज्ञय, भौर भीमान्‌ सम्‌ पश्चमजाजं के दीधजीवी 
होने कै बासते ई्वरसे प्रार्थना की गयी, प्रति दिन ८ जे -से १९ वजे दिनि तक शंका 
समरधान कै वासते समय रला गया था परन्तु कोई नदीं मायः दख से परगर होता 
है कि अव सनातनधर्म के सिद्धान्तो पर किसी की कुछ शंकथिं नदीं है अन्तिम 
दिवस श्रीमान्‌ समाद्‌ पश्चमजाजं को धेन्यवाद्रं देकर सभां चिसंजनं की "गई 1 ` 

` निवेदकं-वद्र प्रसाद शमा मन्त्री सनातनधर्म सभा तांलभाम 
ब्राह्मण सभा शिकोहाबाद्‌ का प्रथमोल्सत । 

` गत शिवरात्रि भर्थात्‌ ता० १६,२० फरवरी १६१७को शिकोदावाद्‌ जिखा मनपुरी 
छा प्रथम उत्सवं आनन्द पूर्वक दोगयां । जिस ता० १६ यानी प्रथम दिवसक्तो भये 
हये पांच असमर्थ ब्राह्मण कुमारो का यक्ञोपवीत संस्कार कराया गया भौर भजन 
तथा उपदेश हए 4 आगर के श्रद्धेय पं० घनश्याम जी शमां संस्कृत प्रोफेसर तथा 
कूरावली ब्राह्मण सभाक प्रधान श्री कुंवरंकस्याणसिंदजी भी पाकर पधार थे जिन्दों 
ने भति उत्तम तथा जात्तिित पणं उपदेश दिये । सवे साधारण की उपखिति च्छी 


थी ] आशा है सभा के सभासद्‌ गण तथा भं्नी जी पतिक्षादधसार उद्योग मेकमीन 
करे | , सूरज पार्‌ शमां उपमन्नी 


1 ॥ 


~ ~~~ 
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समाजियों का भ्ठ । 
समय कै हैर फर से सचा पएक्रदूम उडगई है भीर शटा धोखेवाज्ञी दुनियां मे 
अपना जकवा जमा र्दी रै मारम हुभा है क्रि चहुत से आ्यंसमाजो, समाचारपननो मे 
फ़द'सरावाद मेँ शुद्धि का मन्नम्नन छे कर भो भे सनातनधर्मिंथो के दिल पर यह 
नाजायज्ञ असर डाल रहे हैः कि फरु'खाचाद्‌ में शुद्धी इई मौर वह भी -मन्नी सनातन- 


धर्मे स्थान पर भीर मन्नी महोदय तथा अस्य सनातनधर्म भी भामि हए थे यद 
समाचार विलकुल गलत दै ओर इस के प्रतिवाद्‌ में प० छारमणि भद्चचायं मन्ञी 


सनाननधमं सभा फं प्राचाद्‌ का उत्तर सनातन धमं प्रचारक में निकल चुका ह भौर 
1 
उख से सनातन धर्मी महाशयो को शान्ति मिदेगी तथापि हम यहां पर यष्ट कद देना 


उचित समते हँ चि सनातनधर्म इस मै कोई भी शापिकरु न धे क्योकि सनातनधर्म 
वेर के सिद्धान्तानुलार जन्म से जाति कों मानता है वरिक्र आठ रोज पदिक श्रीमान्‌ 


प० ठश्षमीनारायण जी शादी सनततनधरम चिचालय फस लाचाद्‌ ने एकर "युद्धि पर 
शुद्ध विचार हेड ग, देकर नोटिस निक्राला था भौर शुद्धि वादी ता० पर शास्रीजीने 
समा की उख मँ सनातनध्रमीं शामिक हुये थे यह फर खावादौ समाजी शी जानते है 
फिर न भटी चार्तोकों छिख कर समाजो पत्र अपने सफेद कालमों मे कालिमा क्यों 


सदाने ह क्या धोखा दैना दी समाज का सिद्धान्त दै । ह 
मन्न लाल गोखामी भजनोपदेशक फरं खचाद 


सनातनधर्म समा आई ( मथुरा ) का द्वितीय चापिंकोत्सव महस्त नारायणदास 
ज्ञी के सभापतित्व मँ फाखुण चङ्खा ६।७। ८ सं० ७३ को सानद्‌ समाप्त हुभा जि- 
समे प० तुखसीराम शर्मा महोपदेराक सिततारी ( भदीगह ) पं० मोहनलाल जी शर्मा 
काही महोपदेशक सनातनधमं कार्याख्य . मधरा के अस्यत प्रसावशादडी व्याख्यान 
ह्ये भीर समके दूसरे दिन भर्यसमाजियों.की तरफसे विधवा विचाह्‌ विययक् धरं 
किये गगरे थे जिनक्रा उत्तर वेदादि शाखोतसे दैते हुये खामी दयनन्द्‌ कृत रन्थोसि भी 
विधवाचिवाह को अयोग्य सिद्धकर श्रोतार्भोको प्रसन्न क्रिया गया प्रश्नकरत्ता का सुख 
अल्यत्त भधिक्‌ फीका पड़गया था तृनीय दिवस पूवं दोनो दिनसे अधिक प्रभावशाली 
व्याख्यान हुए पिके दिनके शासखरार्थमे समाजि्योके परास्त होनेके कारण जन॑समुदाय 
अधिक इकट़ा भा सम्राट्‌ पंचमजाजंकरी चिजय परार्थता करते हुये सभाविसर्जिन 
इई तीनों दिन प्रावःकराल चेक्त चिधि से गणेशादि पूजन जप हवन होता रहा वपा 
ख्यानों के वीच २ मेँ परचोण भजनमडचलियों के गान से श्रोता छोग धिक प्रसन दहेति 
थे पं लोकमणि शपा मन्नीजी के सराहनीय उद्योग से समा स्थान तम्नू ङर। शि, 
याना चन्दन्‌चार ध्वजा पताका खुन्दर द्वज से पेसा सुशोभित किया राया मकं 
किसी महासस्पेखन का अस्स ह ! एक वशंक्र प्रथु! ) 
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खिलागञ्ज ( मंनपुरी ) यहां पर ्ोलो के उत्सव में ३-४ दिन नाच स्म भा 
करता था इदस वपं यहां की सनातनधर्म सभा ने उक्त प्रथा को निचारण कर निज 
रन्ध द्वारा प्रचार कियः प्रथम दिवक्त च॑चवदी २ को पथम पर गोपाधरसाद्ं अज. ` 
नोपदेशक सिरसागंजं मे सङ्कल गान क्रियो पश्चात्‌ भ्रीपान्‌ पं० चावराम वित्थस्यि। 
का होली की पुष्टता में मनोहर व्याख्यान हुआ तत्पश्चात्‌ उक्त भजनोपदेश्चक जी नै 
व्याख्यान को पुष्टता करते इए मधुर खर से गोनकर उपसित जनता पर पेखा भक्ति 
रस वरसाया करि सभा मण्डप जय २ ध्वनि से गरज उठा द्वितीय दिवस श्री आनन्द 
` कन्द श्रीरृष्णचन्द्र व श्री महादेव जी का तरूत निकाला गया उक्त भजनोपदेशक जो 
च व्याख्यानद्‌ात्ताने अपने मधुर २ खर से उपखिन जनता को शिश्चा देते इए ्रामे'का 
भ्रमण किया पश्चाच्‌ सायंक्राल के € वज्ञेसे छ षजे तक रास हुभा। राख मेँ परिडत 


ध्यारेलाल का प्रवन्ध सराहनोय था |. 
6 चौ° कन्दैयालाङ 


मिन्नजी का. स्मारक । 


: -सादित्यरललाक्रर विद्यावारिधिः पंण ज्वालाप्रसाद मिश्र म० म०्पण्दै० जी के 
स्मारक कीं गाचभ्यकता कै चिपयनें रा स० के किसी गत अंक मै.दम.ङ्िख चुके है 
येद देखकर हषं होता है कि अन्य भी अनेक सजन इस प्रस्तावपर जोर देरहै है । गत 
ूर्वाङ् मे आगरा निवासी भगेखामी पं? व्रजनाथ जी शर्मा ने ऋयिङक भूमि मे एक 
“'लेकंचर दौल,, उयाख्यानालय ओर पु्त्ञालय मिश्रजी के स्मस्क में वनाने का प्र. 
स्ता उपस्थिव किया है, यद सर्वोचम प्रस्ताव है मैँ इससे सदमत ह्रं सुरे भाशा है कि 
अन्यमी धरमप्रेमी सजर्नोकी यदी सम्पति होगी गंगातट ओर ऋषिङल भूमिमे यं 
स्मारकं चिरेष शोभोदेगा, इस श्युभकरायं का शीघ्र आरंभ हजाना उचित है । - 
` ` निषेद्क--रमदत्त ज्योतिर्विद्‌ । ` 


चीड्यो पर देवचिन्न । 


शोक टै कि बौडियो कै क्रितने ही उ्यापारी वीडियों पर ` देवचित्र छयाते है क्या 
* इससे उनका ' अनादर नहीं होता किन्तु क्या सनातनधममीं दस मोर ध्यान दे रहे हे 
नदीं हमने हस्गोविन्द्‌ मदनलाल जबलपुर से विनय की थौ उन्दों ने रष्णछाप -वदरु . 
मुखा शेर छाप निकाली अव हम बीड़ी के व्यापारियों से साचुरोध विनय करते 
पि घे देवचित्र वीडियो पर न उपाच भीर समस्त सनातनधर्म समाजो से प्रार्थना 
-कप्ते है.कि इस परथ के वन्द्‌ करते मे हमे सहायतादे। .. 
७2 , „5 . _ -अन्मी--दैश दितक्षारिणी समिति सद्र बाज्ञार जवपूर } 
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विद्वानों से भश्च । 

( १) खणंकार ( खुनार ) अपने के क्षत्रिय कहते है । क्या यह्‌ वात सत्य ह 
यदि नहीं तो ईनकरा सम्बन्ध किल वणं से है १ मारतवपंके चिानों कै युक्ति प्रमाणं 
के द्वारा उत्तर ठेना चादिये । 

(२) चाडपमीकीय रामायण वार्पीसि पिने कव नाया ? इमा उत्तर चादमौ- 
कीय रामायण तथा अन्य प्रथो के पमाणों से देना नादहिये। 
उत्तराभिदापी-सोहनखाल गुप्त वह्षरगड । 


२००) रु ग्रया नकद आर एक स्वणपदुक् क्रा इनाम । 
यूर्पी० आगरा ओर अवध के बत थर सम्पूणं त्यौहारो पर जो मदाशय सर्वोत्तम 
पुस्तक किखेंगे उनके दे सौ रुपया नक्तद्‌ ओर एक खर्ण पदक पुररूकार द्विया जावेगा 
इस पुरुतकम व्रत ओर सम्पूणं त्यौ हारोका छौक्रिक भौर शासनीय कर्तव्य तिथि उत्पत्ति 
का समय तथा विज्ञान सरल हिन्दी भापामें लिखा जाना चाद्ये, इस पुस्तक के तीन 
भाग होने चाहिये पिके भागम रत दूखरेमें सावदेशिक्र त्यौहार ओर तीरम भिन्न 
नगरों मे रोककर रीति से हने वे त्यौदार ओर उत्सवो का वर्णन रहैगा । उक्त 
पुररूकार सर्घोनम पुस्तक पर पडतो की कमेटी से निश्चय करिया जाने के अनन्तर 
दिया जग्गा, श्रीयत वाव मानन्द्खरूप डिपरी कलक्टर सेरी ओर साहित्य सम्मेखन 
कलकरतते ने इस पुरस्कार का देना खीकारः किया है 1 निवेदक-अचधचिहारीटाल्ल 

वौ०्य० पलल०ए ल वी० वकील दाईकोरं महामंनरी य्‌० पौ मंडल- 

प्रधान का्यालय-मेरढ 
सूचना वा प्राथेना । 


श्री समस्त सज्जन पाठकयणों से सवनय निवेदन है कि “ श्रौ खारुडर चिप्र 
महासभा ” चा पेली जात्युन्नति समा का प्रधान कार्याख्य कां है ओर प्रधान मन्त्री 


महोदय का नामादि वा उपरोक्त महासभा का भाची वापिंक अधिवेशन कहां भौर 
कच निरत है, भौर सी जातिका उत्नतिविपयक्र समाचारः पत्रादि प्रकाशित होता हो 
तो मी ज्ञता मदोदय निम्नलिखित पते पर पन द्वारां सचिस्तर च्च सत्वरदी सूचित 
कर पापा वनेगे | - भवदीय-चरणाऽ्चुचरौो ` 

खारुडल वंशोद्धव ज्यो० पण्डित देवीलाङ धीनिव्रास् शमां मूरडवा मारवाड । 

आवश्यकता है । 

हमको एक रेसे अध्यापक की आवश्यकता है जो .विवार्थियो को व्याकरण की 
भ्रथमा परीक्षा दिला सके, वेतन योग्यताञसार दिया जयगा । 

,धाकेलाल शु मेनेजर श्री धम्बन्तरि जीषधार्य चिजयगदरं जिका अलीगढ । 
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# # ब्रह्य इटाघा-को नवीन पुस्तके :* ` * 
= 
 सीडशसंरकछार धिच । 
दिन्दी भाषामे अच तकसंस्कारो के चि 
परय म साङ्गोपाङ्ग पुस्तक कोई नदीं छुपी 
द्विजातियो के लिथे संस्कार वड ही उप- 
योगी वस्त है भौर वर्तमानम संस्कारों 





. खामी जी निःखा्थै भावसे सतातन धर्म्म 
की सेवाकर्‌ रद है उन्दी ३० व्याख्यानं 
का यह्‌ संग्रह. ! पुस्तक को. खण्डो मे 
विभक्त ई । दोनों खण्डो मे. तीस तीस 
व्याख्यान है -पुस्त्र का 'पूर्बाद्ध' जिस भै 

वी ३० व्याख्यान है छपक्रर तेयार दगया है 

शोचनीय हो रदी है शायद ही किसी. इन गैः सनातनधमं के सभ्री चिपर्यो.का 

भाग्यवानके यहां सोसंद संर्कार होते हौः मण्डन, परमाणो युक्तयो च दान्ते ख 
-नही `तौ णद्‌ जुल्य रे संस्कारों का कर क्रिया गया है व्याख्यानं की षसं से त्रडी 
इसे पकक "पुरत दूसरी. अव्‌ तक नदीं . उपी कागज्ञ 
कारण यह मी है क्ति संरूकारींकी शवतक . उपार उत्तम ध रद्दिल तोन. ङ्ग मे 
पूणं भन पस्तकनदीं छपी संस्कारभासकर दशनीय छपा है पष्ट खंखुया वड सायजकते 
यादि जो पुस्तक्त वस्व आदि छपीरैव पृष्ठो मे ६०० है सूल्य केव २) है, सनुा- 
संस्कत ्षेनेसे सर्च साधारणे उपयोगो तनधरतरं के भरी इस -पुस्तक् क्रो मरंगाक्रर 

१, रेसी कविनताभीं को दैख कर पं लाग उछ्रे। 
भीमसेन जी शमां ने शस पुस्तककी रचना ह क 
की है ऊपर परूल संस्कृत भौर नीव भाधा . ` - ५ 
मै उनके करने की पूर्णं विधि लिखी गई य्‌ पुस्तक नया दी छपा है जगत्‌ श्र 
है जिसके सहारे पद छिस भौ सिद्ध पं० भीमसेन शम ने दसी स्वना 
संस्कार करा सक्नने है. वड़ो उपयोगी की दहै, कितने दी मताञ्चयायी पुनज॑न्म को 
पुस्तक है-मू० २) दै पर. सवंसाधारणक्ते नदीं मानते देखा मानने बाछे इस देशपमें 


ड पमीते के लिये श्लीमत घटाकर१॥)दी कर ` भी है भौर अन्यान्य दशमे, मी है.दस्र पु, 
दी है । हिन्दौके सभी प्रसिद्ध पत्नीने इस स्तक भ्ष्नोत्तर दवाय विस्तार रूप से 


.खेनाही कत्तव्य समश्ना जाचादै 


[1 
५ * 1 


की सुक्त करठभ्से प्रशसा की है । 
सनातन हिन्द चमन्धाख्यान 
टुपेणं 


स्ा० आल्लाराम जीका नाम भारतवषं 


के सनातनघ्र्मौ- सघुदायगे खुपरसिद्ध ६, 





` इल विषय की आलोचना करद सिद्ध 


किया गया है कि पुनजन्पं अवश्य होतार 
इसमे प्रमाणो की "भरमार. सही किन्तु तथ 
खरः दलो कै द्य पुनर्जन्म धिसेधिर्यं 
के. मत का खण्डन किया गयु है ।-मू०।) 


(क ~------_~---~~_~~_~__~_~___-~~~~~-~~~~-~~~--~ ~ --~--~--~----~---------- ~ ---------~---“- न] अ ४. 
५ 


, पुस्तकं मिलनेन्ना-पता--पते्र्‌ द्रद्भ्रंस इटावा । 


१ 


% % ब्रह्ममेस इटावा की नवीन पुस्तके * ५ 


उपनिषद्‌ का उपदेश । 
न प्रथमं खरड | 
दस घँ छान्दौम्य ओर घददारणए्यक 
उपनिषदौंकी महत्व पूणं आख्यायिकार्ये, 
शङ्धरभाष्य फा रदस्य तथा मगवान्‌ बुद्ध 
सौर व॑र स्पेन्सर कै ओौपनिषर्दिक मत 
की आलोचना है । उपनिषदं का रहस्य 
जानना दी तो इसे म॑गाश्ये, वंगारके भर- 
सिद्ध विद्धान्‌ श्रीकौकिरेश्वर भद्धाचार्य 
प्टप० ए० कै बनाये ५उपनिषदैर उपदेश 
कौ यहदिन्दौ अवाद दै । समी न्दी 
` पर््नौ ने इतं की भुक्त करठ से प्रशंसा को 
है) ०९) 
उपनिषद्‌ का उपदेश । 
[ हितीय खर्ड | 
इसमे कंठ शौर सुरडक उपनिष्रदोकौ 


खा० शङ्कपचायं कत सस्त व्याख्या, 


पर हिन्दी रीक्राकी गदर है । पुस्तकके 
आरम्भ मेँ एक शत पृष्ठ व्यापी अवतर 
णिका दी गई है जिस मै शङ्कुर खामी के 
वेदान्त विषयकं तर्वोका सार ओर उन 
पर होने वाली शङ्का बिस्त समा- 
धान है । मू० १) है। 
भ्ेताश्चतरोपनिषटुभाष्य । 


- यह उपनिषद्‌ छृष्णयजर्वेदके अन्तर्गत 

है, ब्रह्ज्ञानार्थं कुछ महिने एकन्र हो 

, कर ब्रह्म जीव, माया ओर तत्प्रपश्चफे चि- 
' ष्यते जो संवाद्‌ किया है वही इसे प्र- 
~ थित है, जानसम्बन्धी सुक्ष्मातिसृष्ष्म वातं 


की दश्च म यी गहन यआरोचना की गई 
है । सम्पादक व्रा० स० ने।इस पर सच्छन 
ओर दिन्दी भाषा चिस्वेनं भाण्य किया 
है उपनिषदों पर इससे अच्छा भाव्य भौर 
नदी दै! मू० 1) 
पूजाषटूड । 

यह पुस्तक अभी हा हीमे छपी है 
स्मै पंडित मुरीधर पाएडेय आर 
पंडित मुकुरखधर पाण्डेय कौ लिखी हु 
अत्यन्त मनोदारिणी र्सवती-ओौरं चम- 
त्कारिणी ७४ कवितार्भो का सम्रह्‌ है 
कचिता प्रेमिर्यो--चिगोप करके खडी 
चोष्टी की हिन्दी कचिता कै रसिको 
यह्‌ पुस्तक्र अवप्रयं देखना चाहिये श्स के 
देखनेले मालूर पड़ेगा कि उत्तम कवचित। 
किस कहते है । हिन्दी कविताभोंका रेस 
उत्तम संत्रह भाज तक कही नही छपा । 
मूल्य }) 

भारतीय उशाश्यान । 

भारतके प्राचीन पुरुपोके जोवनचरित्र 
जित्तने हौ पदै जाय उत्तना दी उनसे लाभ 
होता है इस सम्य हम लोगो के पास जो 
मदक की सामग्री मीजूद दै वह पराचीन 
रोगौ के आख्यान ही है आदर्शं कै विना 
मनुष्य गुणी नदीं द्योता भर र्यके चिना 
वेध नही दयता यदि दम-रोग भारतवषं 
को फिर उसी पूवं गौरय पर प्रतिष्ठित 
करना चाहते ह तो हमे भारतीय आस्यान 
पटना चादिये इसमे राजपूतों की चीरता 
ओर कर रेततिदासिक पृखषोकी जीवन 


- घटनाय मी है मू०)) 


पुश्तयो'गिह्नेफा-पता-- मैनेजर त्रह्मम्रेस- दृटा न! । 


॥। 


न 


आषं-करुषि- विज्ञान ¦ 
भारवचरषं का दारमदार सती पर 
निर्भर 2 थोडे से लोग भेदी नौकरी 
रिप भादि से जीविका करें पर जव 
तक सेतीक्मी उन्नति न होगी जचतक ऋ- 
पिप्रणीत उपायों से कामन चलाया जा- 
यगा तव तक हजार इजार खेतीकी कलो 
ओर पचादय वैश्ञानिक उपायोंसे सेतीकी 
-उन्नति नदीं दो सकती यूरोप भीर अमेरिका 
क्षै लिय भटे ही वै उपाय या योग अच्छ 
हो पर भास्तवर्घ॑ी छृषि भौर ृषकौंकाः 
सुधार ऋषपिणीत उपायो से टी दोगा, 
हस पुस्तक मेँ मदेषिं पराशर, गगं ओर 
"वराह आदि के मतानुसार इृषिविया के 
पुरातन ' सिद्धान्त तथा कुछ नवीन उप- 
योगी वाते भी चिल मर है सेतीके स- 
स्बन्ध र रेसी कोई बात नदीं जो इसमे न 
मिखे / दिन्यीके परसिद्ध ॐेखक डा० पूर्ण 
सिंह वमन इस पुस्तकको लिखा है । मू०।) 
शरणवत्सल हम्मीर । 
राजपूतानैके क्चत्नियवीरोके दतिदास 
"मैं हम्मौरसिंह का नाम प्रसिद्ध है “त्रिया 
ते हम्मीर हट चदे न दूजी वार“ यदः 
दोदाद्धं बहतो ने खना दोगा, प्र हम्मीर 
की अदन वीरता का चतच्तान्त अभी तक्र 
पृणरूप से कहं नदीं छपा, इस उपन्यास 
मे हम्मीरकी अद्भुत बीस्ता, क्षत्रि्योके अ 
हुत परक्रम एकं यवन वीर का भदत 


 ब्रह्यप्रेस इटावा की नवीन पुस्तकं # # 


सखरार्थत्याग्र दत्यादि बाते रेसे र ~ ` ` सार्था इत्यादि वात देखे दिलचस्प 
ढंमसे लिखी गयी दै कि पदृते २ कभी 
अगपकी आंखोसे धांसू गिरते खगेगे; कमी 
आपके हदये कौधका आवेश होगा, यदि 
दो भने पैसे का मोद नहीहैतो दयो धी 
दिल वदलानेके लिये सर नवीन्‌ उपन्यास 
कीकमसेकम १कापी हमारे कषनेसै 
संगाश्ये मू० £) 
` अपं नीौक्ा। 

पीलीभीतके ला० राधा अप्रवारमै 
श्से लिखा है स छोटीसी पुस्तक में सात 
कहानियां छापी गई है कदानियां रोचक 
तो है ही पर साथ दी उनसे बहुत साक्षान 
सम्बन्धी उपदेश भी मिलता दै कई का 
तो कहानियां देसी है कि पदृते समय ्टसीः 
आये विना नदीं रहत । भू० £) 

हिन्दु शब्दं मीमांश्ा। ` 

अमयौधाके षंर कालूरामजी शासने 
षस पुस्तकको लिखा है इसमें गनेक परमा- 

| णोँसे यह सिद्ध किया गया है किं हिन्दु 
जाम दमारा सुसलमानोने नहीं रक्ला, यह 
शब्दं सुखलमानी मतके पदे क्रा है बडी 
अच्छी पुस्तक है मू० )॥॥ ` 
विधनाधनैमीर्मासा । 

स पुरूतंक मेँ चिधवारभो को किन ९ 
नियमों का पालन करना -चादिये कसे वै 
सदाचारिणी रहसर्कती है इस का पूरा] 
व्याल्यान है सम्पादक ब्रा० स० ने दसै 
लिखा है । मू० )।॥ 





पुस्तक निलेका मता--मैनेजञर-ब्रह्मभरेस, इटावा । 


(५.८ 
ह 





पाराशरस्थृति । 

अष्रादणरटतिथो मै -पासाशरर्छति ` 
भी है ष्सक्रो हमने पृथक्‌ छपत्राया र 
महरि. पाराशर के करै धर्मं कलियुग मे 
“1 1 
चिशेष मान्य है । यद्यपि सव वुगोमे सवच 
स्श्रनियौं के जानने पदन भौर तदरयुसार 
सचरण॒ करके अपने सुधार करलेकौ ाव्‌- 
श्यकता है पर जिन खोगोँको विस्तरन धर्म 
शाख देखने का अवकाश नदी. उनक्रो 
कमसे कम यह न्थ अचर्य देखना चाद्ये 
पर मुक छक तथा नीचे भापारीकरा है | 
यह पुस्त आयजी सनातनधर्म परीक्षा 
के कौस मे नियत है ! मूद्य ॥) है । 

गुरूगो विन्दसिंह । 
पविन्न पश्चनदश्देश जिनकेचीरना पुर्ण 

कार्योखि आप्यायित है जिन्टौने सिक्लोमे 
वीरता शक्ति सश्चारित की थी जिनने एक 
ख्वाधीन साज् यापित होने न्ता आयोजन 
किया था उस्‌ महापुरुष का जीवनन्तरित्र 
भत्येक भारदवासी को पटना चाहिये, पु- 
.स्तक बद्धमापा से महुवादित है, पीरी- 
भीत के प्रसिद्ध हिन्दी लेखक्र पं० बजन- 
न्द्न प्रसाद्‌ मिश्चने इसका अनुवाद क्रिया 
है इसमे सिक्लं। के अन्यान्य गुरुभो का 
भी लंद्िघ वृत्तान्त भागय है, आस्स्ममें 
एक्र यल चड़ भूमिका हैः जिसमे कितनी 
ही प्रयोजञनोय वादो, का उदकेख हभ है 
शुल्य 1£] आना | 


प (1 १ <) ~ ध १५ 
> व्यप्र इटावा सं न्दनः पुस्तकं # 





शिव्एलो जीर मराठा जाति 
यह पुरुक अभी हाले छपी है, रिचा 
जी कै समयमे देण को क्या यत्रखा थी, 
उन्दोने क्रिस दश्वा उत्पम दाकर क्वाय 
उच्चति की । उनके राज्य प्रवन्ध उनकी 
नीति तथा बल्लोक्निक वीरता पूर्णं कार्यौ 
का टसमें अदुन चित्र खौचा गया है यदी 
नदय इसमे शिवाजी क्रे वंणधरों का तथा 
उनमे घाद के पेशव्राथो का सौ इनिदास 
वर्णित है । घटना क्रमे किस तरह म. 
राठोंच्ना राज्य अत्रेजोके दाथ मे भाया 
वह छत्तान्त भी इख मँ पूणंरूप से दिया 
गया है, नोधिल प्राडज पाने वाङ संसार 
के रूचोत्तिम कचि रवीन्द्रनाथ उाङ्कर की 
लिली इई भूमिका भी इत्तमे है । पुरूत- 
कारस्भ मे छरुपति शिवाजी कः चिन्न भी 
है मू° सिषं 1८} ॥ 
सुमनं वाटिका) 
कहानिरयोरी खाल सास्त वर्षन बहुत 
पुराने समय से है अव भी छोटे २ वालक 
राननो सोते खमय अपने २ धर चालो कौ 
कदानियां नाते के चिये अग्रह किया 
करतेहे भव तक कहानियोकी रेस पुस्तकों 
करा अभाच धा जिनसे मनोर्धनक्रे साथ 
ही शमा सी मिल सके इल पुरुतकसे यह्‌ 
अभाच दूर हो गया इसमे जो कहानियां 
है वे सव गि्ना्रद्‌ ओर सनोरञ्चक तो है 
ही स्थ ही उनसे चतुराई ' जौर जमाने 
साजी लीखने मे भी च्डी संद्द्‌ तिङ 
सकती दै सू) 


भ 1. 
पुस्तर निने ऋ पवा ~रीनेजर- प्ह्छमेस इटा । 


पतते गणो 
है । मूल्यं १ शीशी का ।|) 


जाद्यणशसवेस्वकी राय। 


€ 


५ 


संचास्क कंपनी मथुरा के मालिक पं° धच 
सिन्धु खूच प्रसिद्ध पध है अ 






की खव प्रशंसा ह 


वनाय सध 
< 


कै कारण इस दबा 


® दूद्‌ को नहसे उसडने 


श वारी द्वा कीमत 


ध शीशी ) 
-- भगान का पता-षुष सारकं कस्पना मुरा 


छोटे २. बालकौका हृष्ट पुष्ट बनाने को 
` निशेग रौर | तासङुचा ॥ सर्वोत्तम दवा 


बालकों को द्रत, खासौ, षय, सूखना आदिं पेट के रोगों की सौठी 
` स्वादिष्ठ दवा है इसके सेवन करने से बालकको किसी मंकार कर रोग होने 
फी संभावना. ही "नहीं है यह पौनेमे बड़ी ही मौटीं है कमजोर श्री दुबले 
बच्चोको बलवान्‌ खीर मोटा बनाती है उनकी पाचन क्रियाके चब विकारो 
: -को दूर. करती .है । हम ,अपनी आओषथिकी अधिक शंसा करना नही चाहते 
एकवार एक शशी -संगाकर सेवन कराकर परीक्षा कौजिये ९ दषे के जच्चेसे 
-लेकर पूरे जवान 'आद्सियों तक कषे लिये उपकारी हि । बच्यों को खिलासे 
रौर फं के खच करने रौ ्पेच्ता इस द्द को संगाक्र सिलाना उनका 
खच्चा हित करना है ' कौमत फी शीशी । 1) 

बत्तेसान वं दी जल्त्री संगाने से मेजते है 1 

` `  - नंगाने-का पता-- ` 


छे्रपाल -सव्प मालिक 


उखसन्ारकः कर्पनी मथुरा । 


ॐ 


ॐ 
खुधासिन्धु--खख 
पाट माका 


च थासिन्थ कै विषयमे 


~~ 





नये सम्वत्‌ १६७४ का पश्चा 7 वर रहा है, सम्पूण नरे रूपमे छपा है इखवार भी 
१२ नपे नये पूवं मनोहर चित्र दिये गये ई । 
पीछे हताश न होना चाहे ता आजदी एक पोशटकाडं पर दस सजर्नोका नाम वो 
छिकाना ( भिन्न सिन्नं सानो के ) सिख भैजिये लीटनौ डाक से पश्चाग चिना मूल्य 
ओर विना डाकलर्चं के घर चंठे पाचभे। 
दर्द हूर करनेवाली दवा ( पेनहीलर ) 
अन्दर कै दद्‌~गषठुखढ पेचिस चो मोड़ इस दधासे दूर दोती है । 
बाहरी दद्‌-मोच वो चोटसे गदियाकते कारण संधि चा गांठ वायु वा 
सर्दीसि कमर, कृल्दा वा पञ्जर, गर्दन आदिक खनोमिं छद चा पेन से चात जैसा 
दर्द हो पेनदीकर की मालिश मिता है। दांत च मसूडोके दद्‌ मे मी यह तत्काल 
गुण करती है । 
मूल्य १ शीशी ॥1) वार्ह अने । डाक महसूख वो पेकिंग ।~) पाच मने! २ 
शीशी 1) छः अने | 
रैना । डाक्तर वस्पंनका श्रसल रकं कपूर । हैजा 
वर्तमान समय में अनेक नकी अर कपुर यने है इन नकली अको से वचो 
ओर अपने जान व माङ को वचाो 1 
असल बकं कपूर डाक्टर वर्म्मनकी गौ-पुली शीशीमे रहता है! समय पर 
पिलाने से १०० मेँ ६० आदभी चचते है । यह असल अकं कपूर ३४ वष॑से सारे हिन्दु 
सान मेँ धर घर प्रचित ई । हैजे के लिये केच यदी एक द्वा है । गरहस ओर या- 
तर्यो को सदेव, अपने पास रखना चाहिये ! गर्म के दिनो में प्रायः हैजा चात की 
बात दयो जाता दहै, इस चयि चेतो तो 1) अने मेँ अपनी तथा दूसरे की अमूल्य 


जान वचा सकेगे । - - 
मूल्य प्रति शीशी 1) चार आने । डा०म० १ से ४ तक 1") पाच अने। 


सव जगह दमारे प्जेन्ट मौर दवा,फर्सशोंके पास मिलेगी अथवा- 
| = 2 ४, &-ताराच॑द दत श्ट, कलकत्ता] न॑ ३८ 








ब्राह्यणसर्वैस्व शौ पिद्धली पायल । 


ब्रज्मणसर्वख के पिके भागों मे जैसे मह्तवपूर्णं रेख निकल चुके ह बह करली - 

से छिपा नदी ईै,समस्ते सनातनधर्म संसार ने यह मान लिवा है कि -आ्यसमाजियों 
कै तथा अन्यान्य विधर्मिंयों कै किये हये आक्षेपौं क्रा जैखा भव भौर युकरियुक्त उत्तर 
बाह्मणसर्वसख मे दिया जाता है वैसा किसी भी सनातनधर्म पोपक पनन मे नह होता, 
ब्राह्मणसर्वख कै पिरे ग मैं बड़े २-अपूचं ठेख निकर चुके है, हमारे यहां तीसरे 

` भागे छेकर १२ वे भाग तकत के फोयरं विक्री के -छिये तैयार दै, मूल्य पत्येक भाग 
का जिस में १२ अङ्क है १) है ओर एक 'साथ ठेने से सव भाग १०) में ही मिक 

, सकेगे, मंगाने वालों को स्टेशनः कां नाम्‌ ओर लाइन लिखन चादिये तथा सव भाग 
पकः साथ लेना चाह तो कम.से कम २) अगाङः मेजना चाददिये । 


निवेदक मैनेजर ब्रह्मणसवेस्ते इटावा 1 
` नमूना मुफ्त ! ` .. नसूना मुफ्त. !! 


@ ॐ 


(~ द = व 
हिन्दी दाशेभा-दष्तर 
. जासूसी उपन्यासो का सचिन्र “^मासिकपच्न" 
येदि आपको उत्तमोत्तम जाखी उपन्यासो के पटने का -शौक -हो, यदि भाष 
शु पुलिस की मद्भुतं मौर आश्चयं जनक कारवाश्यां पठकरः खयम्‌ भी ,वहादुर भौर 
छुद्धिमान्‌ बनना ` चाहते दो, खून, चोरी, डकीती, जाल, खा, चोसै आदि का पता 
क्रिस वारीकी से लगाया जाता दै, -यदि आपको इसके जानने कौ जरूरत हो तो-इस 
^ मासिकपत्र ” के भ्राहक जरूर वन जादइये। उपन्थासों के भरावा समे सुन्दर-२ 
खेल ओर नये २ समाचारः भी छपा करते है । 
- “दस पन्न मै किसं ठंग के उपन्यास छपते है?” . _ 
आश्चयं व्यापारौ भौर रोमहषण घटनाओं से भरे हये, इस पत्र मे रेसे २ 
अनूढे उपन्यास छपते-है, जो मन चके पाठकों का दिर अयनी. र खच छेते है । 
श्न उपन्यासो का प्रत्येक पेज दिलचस्पी भौर मनोरज्ञकता से द्रुट २ कर भरा रदता 
है ओर इनके पटृते समय पाठकों का खाना, पीना, सीना वेटना तकत -मूल जाता ह । 
साथ ही रत्तिमासर “ हाफटोन-फोोटो ” के छपे अहुत घटनापूणं खुन्दर २ चित्र भी 
"दिये जातें है । अधिक किखना व्यर्थ, है यदि इच्छा हो तो.२) ₹० भेजकर सालमर 
के भराहक वनं जाइये 1 ८०-पृष्टके सवोङ्गः खुन्दर सचित्र मासिकपन्न का वापिंकमुरः 
२) ₹० होनेपर भी सार में इसके द्वारा ४) की पुस्तक निक्रलती. है ।- ; 
नोट--जनवैरी सन्‌ १६१६.६० की संख्या-इस.शत्तं पर वतौर नमूने के सु भेजी 
ज वेगी, कि यदि पसन्द न हो, तो ग्राहक उसे.हमारे पास छोटा दं, अन्यथा उनकी 
` सेवा मेँ इसके आगे को कुल संल्यायं २८) के वी० पी से भेज दी जागी । . 
पता मेनेजर «हिन्दी दरोगा-दृष्तर” 


-४१ ।"र अरर चीतपुर -रोडः--करुकत्ता 


छ्य ल्य स 


दवद 

्रक्रर्वजे ~ खणघदटिन षड्गुण 
धठजारिते = मूऽ १ तीरा 

रख सिन्दूर = २॥ तोला ˆ `` ५) 

सेप्य स्म = पारख योगसे १ तोखा 

लौह भस्म हर योग खे ५ तोला ˆ") 


साधारण = १० तोला २) 
अभ्रक भर्म = १०० पुटी ५ तादा ^“ ष) 
१, २५९ पुटी १० तोला , ४) 
णद्‌ भस्पर = तोला “ २) 
प्रवाङ भस्म ५ तीना ** २) 


वफ्रेख धियः । 


वद्ध भस्य श्वेत १० नोखा ‡*“ ३) 
वगेभ्वर = हरितक योगसे ५ तोखा -“ ३) 
खर्खचड् = तोडा. २) 
च्रिचंग ( नाय, यशरद्‌, चंग ) ५ तोला २॥) 
नागभस्म ( पीत चर्ण) १० तोला २॥) 
नगेश्वर ( नन्गिङ योग सै ) ५ तोला ३) 
खणंमालती वसन्त = १ तोरा.“ ६) 
तान्न भस्म = पार्‌ योगसे २तोला २) 


` ` रगांधक्ष वोन.से ५ तखा. १) 
माङ्र नस्म ( कीर भस्म }-९० तोला २) 


नोटर-जिस् तोल का भाव लिखा उससे करम थोत सावमे नदी मजी तीर 


सुचीपत्र देचिये । 


पता-~- 


बलाल यप्र वैनेजर शरी धन्दन्तरि श्यौषधासय न ४। 


पारुर विजयगद जिद अदीगद 





~ चनङ्जुच्र कटा-- + 
भख को इताना बहाती है नि उह्ुन कडा भोजनर्मी जद पच जाता रै घद्‌ दजमी 


हैला- कठ्जियत- कठिन ददं पेट ( द्रु ) इत्यादि 
पास रखने से कमी मत चचिये । म्‌० ४२ गोरो छः }=) अना 


खये सवदा इसकी एकर डिविया 


क 


पं० बद्क्षप्रसाद्‌ मिश्रके ` 
श्री द्विजराज भपण यौपधाछय पितर कुन्डा-यनारस 





हमार निवेदन । 
परिय धर्म्रेमियों से निवेदन है कि यदि माप देशीुन के च्छ, पवित्र तथा 


शाद्ाचुद्रूल यते जनेऊ पहनना उचित समरूते'है तो अवश्य हमारे यज्ञोपवीतों की 


परीक्षा कीजिये ॥ 


न० १ निक्ष पक्त जोडा इलायची के छिलके के अन्दर आ जाता रहै मू० १); 
२ नं० 1), २ नं० 12) ४ नं० |), रेशमके२॥) ख्पयापौकोडी1. 
आनन्द्‌ परभा तैल-जो अल्यन्त सुगं धिव है 1 की० ॥) शीशी । 
अमुत्चिन्दु- महौपध अदुपाच सेद से समस्त रोगौ मे लाथ दायक है की° ॥) 
ताभ्तरूकचिहदार- जिक्र पान मेँ गाने से पान अद्यन्त सादि हौ जाता है की 1) 


तोका इन सवं का परीक्षा पर ही अनुभव दोगा, हमारे यहां से हर भकार की पुरूतकं 
भी मिनी ह । एजन्यीं कौ ज्ञङूस्त दै । पत्र व्यवहार कीजिये ।। 


् पन्नत्यवहार का पता-- 


मेमेगर वन्नोचत्रौत कायालय ( व्र ) रेरठ 


सनातनधर्म महा सम्मेलन । 
भ्रागामी ईख्टर की चुदियो मे छठी प्रं से ६ घी गेल सक लाहौर मे वडे 
सभारोहसे अलि शासतवर्षौय श्री सनातनधर्म मदा सम्मेलन का ठृतीय महाधिवेशम 
हनेरा है इस वार इमे उत्तमोत्तम कोई बाद प्रस्ताव पेश किये जायेगे । इन्दी 
दिनी मे सम्मेलन के परडार मेँ हो संरछृत साहित्य सम्परेखन का भो उच्सव विशेष , 


- समारोह से होगा. , 


॥ 


अशुद्धि संरभेघन । 
चडे सेद से छिक्लना पड़ता है किदस अंरू मे प्रेस कर्मचारियों की असावध्रानो 
से प्रारम्भ के तीन फर्मो (अर्थात्‌ २४ पृष्ठो) मे पृष्ठ्तस्या अयुद्ध छपगरई है । पर लेखों 
का पिरसिखा ठीकरै। पाठकों सै नित्रेदनंहैकि वे ५७८ पृष्ठ से ६०० पष्ठ तक 
पृष्ठसंख्या ठीक कर अर्थात्‌ इनके स्थानों मेँ क्रमशः २ से छेकर २७ तक पृश्ठखंख्या 
लद भागे २५ पृष से संख्या ठीक है । आशा दै सभी पाठक दस निवेदन के अननु- 
सार पृष्ठ संख्या टोक कर्तो श्रमन पडेगा । 


` अत्रश्यक्ता) 
रपरे श्टावा के तिये .१ परे ननमेनं १ द्री भौर ४ सुयोग्य कम्पोजीटसें को 
गावश्यक्रता है । जो रोग ग्ेखके कामों मे दक्ष हों ओर किसी प्रेस मे काभ कर्चुके _ 
हं वे प्रार्थनापत्र सें, दक्से को किंग मेश्रोन मौर जिव्दघन्दी आदि कामों 
पूणं योग्यता नी चाहिये । - 
निवेदक मेनेजर घ्हप्रेख इटावा 


सूचना । 
श्रीमान्‌ पं० ब्रह्मदेव शर्मात्मजञ पं० गयाप्रसखाद शमा के त्यु शोक से सपर्ण में 
मेर चिचार प्रति वषं एक रजत पदक १० वपं तक उन मदासुभावको देने क 
ह जो निम्नछिचित वातो को पूत्तिं करेगे। 
(१) सच सै उत्तम ॐेख जो महाशय ब्राह्मणस्वंख मेँ प्रकाशनार्थं देशे ¦ 
(२) रेख सनातन धमं सम्बन्धो हयो | 
- (३ ) रेखक ब्राह्मण हों अथवा क्षन्चिय हौ! 
देखो की उन्तपता का चिनार श्रीमान्‌ विदेद्धर पं० भीमसेन शमा, चेद्‌ व्याख्यातः 
फलस्रत्ता चिध्वचिद्यालय करगे तथा बरा० स० ङी प्रतिवषं की १२ वीं संस्था क्रे साथ 
पशष प्रदान किया जायगा, इस वषं पदक का निर्णय जुखाई १६१७ मं दोगा । 
शोकान्तं-प्रयागप्रसाद्‌ निपारी । 





` (स्कः ` 
{4:54 हमारा नदीन ववं । {5 


परात्पर परमेश्वर की परम असुकस्पा से व्राह्मणसवंख भाज अपना १३ लां वषं 
समाप्त कर १७ वै मे पैर रखता है, गत वपं युयेपीय महायुद्ध के कार्ल कागज के 
अत्यधिक तेज हों जाने पर भी यदह पदि ही की तरह निक्त रदा इस क्ते रप रंग 
आकार प्रकार मे किसी प्रकार का अन्तर नदी आया, यद्यपि वर्तमान चं भी 
पूवेक्त भापत्तियौकी शान्ति नही दीखती तथापि इसके सश्चारुकोंका यदी विभ्यास 
है कि व्तप्रान वर्षं मनं भी बाह्मणसर्वख मे भेद न आवेगा, केवल एक परिवत्त न हमने 
क्रिया है बह यह कि अव इस अ्धसे श्स का एक पाम कम कर दिया गया है ओौर 
\| जत्र क्त कागज खी तेजी रहेगी इसी उपाय रा आश्रय रेते रहना पडेगा, यययि कि 
तने ही सज्जनो गे यह अचुरोध क्रिया हे कि ब्राह्यरसचख ङे भूट्यमे ही न्धो नौर 
बृद्धि कर दी जाय पर हम जहां तक्र समभ्ते हं वद ठीक न होगा, क्योकि युद्ध के 
कारण भारतचपं के व्यापार में मी वहत क्छति पहुंची है तथापि यदि पष्ठ सख्या न 
घटा कर इस के मूल्य मे दी ।) वी बृद्धि हमारे ब्राहको वमो अभिलपित हो ठो घे चेली 
सूचना देँ तो हम वेसा भी करने के लि तय्यार हँ । यहां हम यदह सी सूचना दे 
देना भावश्यक समस्ते रै कि ब्राह्मणएसवंस के प्राहकों का ध्यान हमने कई चार इस 
तरफ आकर्षित किया था कि दे'दस कागजं कीं महगी के खमय मे घ्राटक दद्रा कर 


हमे सहायता पहुचावें तो यह सम्भव है कि कागज की तेजी कै कारणजो क्षति व्रा 
स० कौ पड्रंगी वहं अधिक ग्राहक सख्या दोने के कारणन अखरेगी, परदुमकी 
वात है कि ङु गिने च॒ने सजनो को छोड कर ओर महाशयो ने इश्वर ध्यान न दिया 
ओर इसी का यदह परिणाम हुभा है कि आज हम एक फार्म घटाने के लिये वाथ्य 
इए र यदि फां न घटने की अपेक्षा मूटयदृदधि ही प्राहकों की पसन्द हो तो वे वसी 
सूचना दं! दसा किथा जायगा । 
दृशं क्म कारण) 

कई एक्‌ पारिवारिक पिपन्तियों के कारण ब्राह्मणएसव खरे निस्छने मे कई मरीनों 
सेदेररोरदी है, इस में सन्देह नही कि धा्ण सर्वस्वं को निकलनेमे थोडा र्या नी 
विम्ब हमारे प्रेमी पाठो को असद दष्दाहै पर स्या किया जाय, हम जान चू 
छर ठेसा नही करते, घंटना चक्र मे पडकर दिवश्च हो हमे पत्र प्रकाशन की देरीका 
उपाछस्मभाजन रोना पडता है इख का दुःख जितना पाठको को रोतारै उससे क्म 
हरे भी तदी होता, अस्तु पाठक धैर्य रक्ते, भविष्यत्‌ मे दम रेला प्रबन्ध कर रहे है 
जस से विक्छस्ब न हो ! यड जनवरी का अड पाठको के समीप पहन रदा है आमे 
के अङ्क सी शीघ्र पहंचंगे | निवेद क- मेनेजर प्राह्मणसवस्व इटावा । 
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२ 8 | धनस्यतस्थै  पुतणदृत्तिःुधरदासदास्यात्‌ ॥ 
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| वार्षिक मूल्य २।) ] [ प्रति संस्या & | (0 । 


विष्-खृद्धी । 


१-मङ्गलाचरण “= "~ °= “~ "~ ^ "` "= "~" ८१ 
म-वेदस्ंस्रालोचन ०७० ००० [101 71 श्ण [दि 111, [1 ०9 ७०४ ८ 
३-वार्तोक्ा दुर्व्यसन [ ठे° वासेविहारीखाल वाजपेयी ] “~ ˆ" "` "६६ 


४-दिन्दूधमं का तत्त [ छे रधुचर मिद्ध लाल श्रीवास्तव्य | "“* ˆ * ` ˆ ˆ" ६७ 
प-यंलमानिर्योकी एक महा मूल [ॐ० श्रीमन्त ब्रहमकुशलोदासीन] ”““ `" १०७ 
मह पमरस्ताव [ 29 रामप्रसाद शर्मा 1 ४१४ १ १। अक कन कनन ०७७ ०० १ ०८ 


७-हा ] गयापरसाद्‌ ]|! [ ऊे० ख्टदत्त मिश्र ] ~ “~ ~ ~ “^ ~" १०६ 
<-दिन्दीमापा का मत्त [ ॐ विशारुसिद दैव वर्मा ] “~ "~ "~ १११ 
६-क्ादहित्य चयी ०५९." 0 स ५८, . 2 -“ ११४ 
१० -समाचाराचद्धी °= ० ० * -- “^ ^ ११ ० * ११७ 


ब्राह्मणसवस्त के नियल । 


( १) ब्राह्णसर्वख भरतिमास ध्रकाशवित होता है । 

(२) डाकन्यय सदित इसका बापिंक मू० २।) मौर नगर प्राहकीसि २) ₹० लिया 
जाता है। न. 

(३) नमूने दी एक प्रि £) का रिट जने पर भेजी जाती है । 

(४ } आगामी अकु पद्ुंचजाने तक जो पिछला खड न पहुचनेकी सूचना देगे उन्दैँ पि- 
छा जद्धु चिना म्रूल्य गिरेगा । दैर होनेपर £) पतिक दिसाचसे मऽ कतिया जाचेगा। 

(५) राजा रईस कोगों ते उनके गौरवार्थं वार्षिकं ५) ₹० लिया जाता है ¦ 

(६) पता अधिक कालत क्ते दिवे चच्छवाना चाहिये थोडे दिनोरे लिये अपना घवन्ध 
करना चाहिये । 

( ७ ) विज्ञापन एकत पजर छम उपान पर प्रतिखाई 7£)1 तीन मासातक 2)! ६२. 
तक £) लिथा जायगा । 

(८८ ) एकवार १ पेज पूरा छपाने पर ३) तीन मास्त तक ८) ६ मास्त तक १४) ओर १ 
तपं तक छपे पर २४) द्योगा 1 

८ & ) विन्ापन द॑टाई एक चार कौ ८) रुपया होगी अश्लील जीर ठे विक्ञापन 

[नहीं वंटजायभे । 
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यन्नन्रह्मतिदोयान्ति दीक्षयातपसासह1 
ब्रह्ला मा तत्न नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 


>> 99 ९.666.666 6द6 66. ॥ 


. १, य-मङ्गलाचरणम्‌ 


प्रीणीताश्वीन्‌हितंजयाथ सस्तिवा- 
हं रथमित्ङंसुध्वम्‌ ॥ द्रोराहावमवतम्‌- 
प्मचक्र संसंत्रकोशंसिच्चतानुपार्ाम्‌ ॥ 


ऋ सं१ ८।५। १६। १। 


द्य ब्राह्मणच -- 
= ._.-~-~~---~~~-~-----~~----~-~--~-~---------------------------------- ` ~----------------------- ~ 


निरूक्तम-भोणीताशवान्त्सुहितं जयथ, जयनं तो 
हितसस्तु स्वस्तिगाहनं रथं कुरूष्वं प्रौणाहावं द्रोणं द्रुम- 
सयं भवति, आह्एलजटूनादावह आवहनात्‌, अवतोऽ- 
जातितो महान्‌ भवति \ अग्मचक्रसशनचक्रमिति वा 1 
अंसन्नकोशमंसन्राणि नः कोशस्थानीयानि सन्तु, कोशः 
कुर्णातेविुपितो भवति, अयमपीतरः कोश एतस्मादेव 
सञ्चय जाचितमात्रो महान्‌ मव्रतति । सि्चुत नु पाणं नर 
पाणं कूपकमेगा सं्रालसुंपमि भीते ॥ नि० ५॥ २६ ॥ 

अन्वथः-सोसपुत्रो बुध्छपिः सएव देनानुहुदि- 
याह-हे देवाः ! यूथसश्लान्‌ ग्री णीत यवसो द्कादविभक्ष्य- 
पानोयोपयौरेन त्त तैरुपजातवरोटसाहैरश्वैहिंतं य- 
एलदीयं यथास्यान्तथाऽसुरान्‌ जयथ । यरिमञ्जये सित्न- 
भ्रादृपुत्रादुयो वराः भान्रुभिहेन्यन्ते तदृशो विजयोऽपि 
विजेतुरहितो संचल्येव यथा पाण्डवाना कौरवैः सहा- 
हिरो अजयञासीन्तदुन्याङस्पथे हितसित्युक्तस्‌ 1 तथा 
स्वस्तिकल्याणकश कहा काहननि यस्य॒ तादुशसिदेव 
रथं छणध्नं कुरुष्वस््‌ 1 व्रौणं ब्रध्नं का्टनिञतं स्थया- 
तसाहूनस्याहादसयानीयसरिमिस्वमश्मचक्रमभमानि मरवे- 
त्नश्यीानि शाद्रूलुहुदिश्य वा क्षिन्ानि क्रादीन्यायु- 
चानि यरिभंस्तमंसन्रक्रोश्तमं सत्राणि धलूपि कवचानि ना 
कोश्स्थानीयानि निधिरूपाभि यस्मिस्तादृ्ं नृपाणं नरः 
म ० < 
पिबन्त्युदकमन्न तादशदूपमिनावतं रु्चानभत्तसुदकस्था- 
नीयेन शवसमूहेन सिञयुत पूरयत ॥ 
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भङ्ग्टाचर्णम्‌ । -लह 


भावाधैः-सन्र कूपोपमया संम्रासो ब्णिंतः दैवपदे- 
नान्न दैनोसम्पदुयक्त दैवभाविनो धार्मिकता सनुष्या बो- 
इधं शवंयौस्तानहुदिद्रषायन्नुपदेशषः सम्भतात । यथा 
चौरग्रहुस्वामिनोः संप्रामे चौ रानन्तःप्रविंष्टुमन्यापमपं दा- 
धते तेन योदुधं .नोत्सहन्तेऽचएन दस्यचौरादुयः पण्तज- 
यसाम्नुजन्ति । गृहस्वानिनप््र घजव्रलमन्तःप्रतिष्ठशुत्ताह- 


, _ (~ [न्ना क ॐ 
यति तेनैव ते विजयं लभन्ते । त्त्र घादिंकाघाधि- 


५ [+ [न ~€ 
कयोः संग्रामे घाभिकाएव लिजयन्तेऽचाभिंकाश्न पराज- 


` यन्तेऽतएुष्ोक्तमू-यतोधसंस्तलोजयडूति यस्म वर्तुन उप- 


यौचिपत्यं कत्त युध्यन्ते तत्र येषां, ना यानं स्वत्वं 
त एव -घासिकाः, ये च दुस्य॒षटरुलाद्न्यायेना्यस्य वस्तुनि 


, रतत्वं चिक्ीषंन्ति स्थापयन्ति वा तपएवाऽघार्भिकाः 1 


धामिकैः क्रमेण शनैः सम्भारान्संदित्य न्थाग्रसंगतं स्वतत्रं 
ग्राप्त यतितन्वम्‌ ॥ ` 
अाषार्थः-सोमदेवता के सन्तान बुध इस मन्त्र के ऋषि है पेद दैवी सम्पत्ति 


्राणियो को संघोधित करके कहते है क्रि हे दैवो ! तप्र लोग ( प्रीणीताश्वान्‌ ) दाना 


घास आदिं खिला पिलाके घोड़ों को तृप्त करो, उन वरिष्ठ हप्र अश्वादि वाहन से 
( हितं जयाथ ) जिस भकार तुम्हारा हित हौ घेसा विज्ञय प्राप्त करी । जिस विज्य 
में चिजेताके पुत्रं मित्र माई भतीजे मादिं चीर पुरुष शत्नुओकि दवारा मारे जातेहै, वैला 
विजय चिजय कदाने परभी .चिजेताका भर्हितकारी होता है, जैसे कौरधोकषि साथ हु 
संग्रामे पारडवोका अदितकारी विजय हुभा धा । चसे विजयाभास की निचृत्ति फे 


ल्य यहां दितं पद्‌; का गथा ई ( खस्तिवादहं श्थमिक्छण॒ध्वम्‌ ) कल्याणकारी 


अच्छे उच्वम शिक्षित अश्व बादनो वले रथौँको ही यद्ध के लिये तयार कये तथा 
( द्रोणादावमभ्मचक्रमंसन्नकोशं नपाणमवतं सिञ्चतम्‌ ) जिसमे कटका स्थदी यद्ध 
के लिये वुल्लाने का खान है पेसे,गानुओं के शरीर मे पवेश करम वाङ चा नपर फे 
जाने चे घकरोदि शंख जिम बिमान दों रेते तथा धडष वा कवच निधिरूप दै 





२ ्ाह्यणस्व॑स्व-- 
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जिमि येसेश्डरूष कै तुर्य खंप्रासरूप्र गत्तं को जरखनी खन परचुष्य शरीरो ते भरो 
अर्थात्‌ सुर्दो के ठेर खगाभो ॥ 
भा०~दसः मन्न में दुष की उपमाःसे सग्राम का बणनक्रियारै, देव 


कनै से भविष्यकाल मं देवत्व को प्राप्त होने बारे देवी सम्पद से यक्त 
मदुभ्य ससभै चाहिये, उन्दी को संबोधित करके यह उपदेश किया गया 
है । जैसे चकर ओौरधर के खामी को संत्राम होने परचोरीं के मन मं प्रविष्ट 
हमा अन्यार्यप अधमं का भय चोरों को दवाता है, तिससे चोरों के मने 
निभंयता के-साथ गदखामी के साथ युद्ध करने का साहस वा उत्ता नही होता 

शली कारण डाद्रू चोर ओर साह कार के परस्परः होने वके सभ्राम मेँ चोर डद्रुप 

राजय कोश्राप्त दोजाते है । ओर ग्रह खामियों के अन्तःकरणे प्रविष्ट धर्म का बल 
उनको उश्साित करता है, इसलीनकारण-उनर्का विजय दोजाता है । इसी प्रकार धर्मात्मा 
आर धमी के संग्राम में धार्मिक दल ` हो विजय को प्राप्त होता ओौर अधर्मी परा- 
जित श्चो जति है, दसीचियि शाखो मे कदा है कि ( यतो धर्मस्ततो जयः ) जिस पक्ष 
मे भर्त की भधिकता होती हि. उसी का विजय होता दै । जिस किसी वस्तु परअ 

पना २ आधिपत्य करने के लिये दो दलों वाङ युद्ध करते है, उख चस्तु पर जिस दल 


का जेयायाचदकर खत्व दोता है"उप्तौ लावले मदधष्य वास्तव धार्मिक दते, वा कदे 
ओर माने जाते ई। मौर जो लोग डाक भाक तुदथ वङ्‌ पूवक अन्यायसे उस वस्तु 


पर थपना खच जमाना चाहते है, वेदी मधौ काते है । धार्मिक द्र के लोर्गोको 
चादिये कि वे मशः शनेः शनेः साधनों का संचय करके न्याय संगत भपने खच्च 
को प्रात करने का दरद तथा धरर उपाय कर धर्मके साथ ईश्वर दैवता क्रा सम्बन्ध 
“अवधयमेव रहता रै, इसी कारण धार्मिक अधार्मिको के युद मेँ ईश्वरः देवता धार्मिक 
दकङ्के खदायक अवश्य दी होते है । इससे धार्मिक छोग ईश्वर की हढ उपासना भौर 
भ्रव उपायों छारा अपना भभीष्ट सिद्ध करे ॥ 
& . वेदसवेस्वालोचन 
[ गताङ्क से आगे] 
उपोद्धातके पश्चात्‌ वेदिक सुनिने ऋगवेद पर विचारारम्भ किया है, उसज्गेप्रा 
रम्भं ऋक्‌ का खरूप वा छक्चषण उक्त महाशय ने यदह किला रै कि 
न्ते स्तयते प्रतिपाद्याः ( देवता ) अनया सा चक ॥ 
जिस मन्ञके दारा मन्त्र प्रतिपाद्य दैवता की स्तुति कीजाय उसका नाम क्‌ रै 
यह उक्षण भत्तिव्याप्ि दोष प्रस्त है, क्योकि ' ष्‌ यज्ञः, साम ओौर निगद्‌ इन चासं 


वेदसवखारोचन । ८५ 
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कारके मन्नं दारा 'मन्तर प्रतिपा देवता की स्तुति की जाती है, तव यज्चुः साम 
आर निगद नामक मन्त्रोका भी ऋङ्‌ नाम दोना चादिये । परन्तु निस्कतकार यास्का 
चार्यं ने छिखा है कि (गचंनी) अर्थाव्‌ गच्यते-पूज्यते देवतापि्ेषोऽनेया सा ऋक्‌, 
भिन्न २ देवताओं 'की पूना जिसिकेद्धारा हौतीहै उसकानाम क्‌ वा आचा है, 
इस प्रकार यारूक ने अर्चा अथं वा छच्‌ धातु से ॐक्‌ शन्दकी व्यत्पत्ति मानी. है, 
यदपि स्तुति पूज्ञाकादही एक ङ्क है, श्स से स्तुति भी पूजा कदी जा सकती है, ` 
तथापि स्तुति का भी पूजा अर्थं होना गौण है मौर आहुति देना सख्य पूजा दै । ओर 
यह ` आदुदयत्मक पजा यज्ञः साम तथा निगद्‌ मन्तं से यञो मे नदीं दोती,. कितु 
रेक पाद्युक तथा सौमिक हन त्रिविध यज्ञो प आहुत्यात्मंक दैव पूजा प्रायः उन्ही 
मन्न होती है जिनका नाम ऋक्‌ है क्योकि याज्या पुरोऽचुवक्था पट विना यागो, 
कोई आहुति होती नदी, भौर याज्या पुरोुवाक्या ऋचादी.दोती है, किन्तु यजि 
याज्या पुरोनुवाक्या नीं होती । दस प्रकार आहृत्यात्मक पूजा का साधन ऋची, 
होती हई, रेखा छंञ्चश दने पर अतिच्याप्षि दोष नदीं भासकता। यद्यपि कीं २कभी यज्ञ॒ 
आद्रि द्वारा भी भाइत्यात्मक पुन्ना होती है तथापि प्रधानता ऋचां की ही है, इससे. 
लक्षण में कुमी दोष नदीं आता । यदि वेदिक मुनि को यह भेद क्ञात -दोतातोने. 
अतिव्प्ात्ति दोष प्ररत ऋक्‌ का लक्षण कदापि न करते, श्स से प्रतीत दता है षिः 
उनने यह .भेद्‌ नदीं जाना होगा ॥ ` ^ 
भागे पृष्ठ २५ मेँ “तस्मिन्नग्नौ सुकवाकेन दैवा; ( ऋ० १० । ८८ 1७ ) इस मरन: 
पर दिक म॒निने सृक्तवाक शब्दका अर्थं स्तोत्र रूप वाणी लिला है, श्ससे वेद विष्यं 
. की अनभिक्नता स्पष्ट सिद्ध है । क्थोंकि समी वेदवेत्ता जानते है कि हवि्यञो मे प्रस्त 
-राष्ुतिके छथि यष्ट सुक्तघ्राक एक निगद्‌ मन्त्र है, उस्तीका ग्रहण सूक्तवाक फदनेसे होगा 
दशंपीणमासादि प्रति विरति रूप .सेकड़ों श्यं मै सूक्तवाक, शंयुवाकादि अंग 
प्रसिद्ध दै, शन प्रसिद्ध धातौ को मी वेद्‌ चिषय मे जो नदीं जानता बह यदि वेद्‌ विषय 
, का जानक्रार बनता इभा वेद की मीमांसां करने का दावा करे तो बड़ा ही अनर्थ है 
 ज्ञानने वालों को मालो धूखि म्पोकनां है' 1 जैसे कोई व्याकरण जानने' का यभिमान 
रलतां हुंभा भी बेयांकरणीं के सामने फदै कि सकर शब्दं भी सभी का नाम है, 
से संकट पदकी.मी सवनाम सक्ञा होनी चाहिये, क्योक्षि जो किसी खास का नाम 
न होकर सवका.नाम ही बह सचंनाम - फहाता है, सकल, अचिर, निखिल, इत्यादि 
शब्द भी केसे ही है, इससे ये भी.स्वेनमं है । एेला सुनकर लधकौमचादि पटे साः 
धारण वंयाक्रण छात्र भी यसे मयुष्य की बुद्धि "पर उपहास करगे । वसे ही वैदिक 
 भरक्रिया जानने बालोके समक्षं सूक्तवाक पदका ऽक्ता्थं भौ उपदोसके योग्य भवश्य है। 
यग पृष्ठर्पे यह भी-रिलां है कि--जैे.सूकत शष्देका पर्याये स्तो शब्द है, बसे 
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स्तो शब्दा पर्याय स्तोम भन्द्‌, ह य तथा उक शव्द दै 1 स्तोन्न शब्दके उच्च 
रण करने से जिख अथं का योध होता है, स्तोम, व्रह्म तश्र उक्थ शब्द कै उच्चारण 
करने से मी उसी अर्थं का योध होता दै, कुछ तरिरोप नदी है ॥ 
समीन्ना-यशं भी वेदिक पुनि चत मृ दै, क्योकि सूक्तादि शब्द्‌ स्तोत्र 
कै पर्यायवाचक्र वास्तव मे नदीं ह, किन्तु सवक्रा अर्थं चिन्न २९ | मानल्लो कि किसी 
सूक गें प्रार्थना है चरन्तु स्तुति नाम प्रशस्ता करित्ली की नदी है नव उस्र सख्क्त कोभी 
स्तोत्र कमा वेद्‌ की मर्यादा से चिष्द है।. यद्वि किसी खक्तमे संवाद है ञेसे यमथपी 
सूक्त, इसमे भी किसी की स्तुति नहीं ३, वेद्‌ मे रेसे संकडों सूक्त है, जिनमे धार्थना 
तथा सबाद्‌ादिं विपर्योक्षा वर्णन रै, घे लभी सक्त तो कहाते हैँ परन्तु किखीकी स्तुत्ति 
उन न होने से उमको स्तात्र कना मानना नितान्त श्रम है । चेद्‌ मे योगरूढ गौर 
यौगिक दो रकार के शब्द माने जति दै, चरिन्धु रुदर णग वेद मे नहीं है, उने योगणूढ 
सुख्य तथा यौगिक गौण हैँ 1 चिद प्रसंण से शच्छका योगरूढ अथं नदी घटता वदां 
उक्षञ्ना यौगिकार्थं भी करलिया जाता है । जसे देवद्रलके चिरोधी प्राणिस्तमुड का चो. 
धक्र असुर शब्द्‌ वेदमें श्रायः योगर भावा है, परन्तु जहां देवनारका धिषण भुर 
शब्द थता है वहां योगरुढाथं नदीं घरता किन्तु वह्यं यौगिकार्थं क्रिया जाता है, यथा- 
अस्यति प्र्िपत्ति विनाश्चयति दमोऽधनं बा सोऽसुरोदैवः \ 
जो अन्धकारो चा अधर्मो नष्ट कर्ता है उस देचका नाम असुर है, अयु-क्षेपणे 
धातु से भणादिन्न उरप्रद्यग्र करने से थीगिक्र अष्ठुर ण्ड वनेगा । सूक्त शब्द का 
लाक्षणिकार्थं यही है किः प्रत्येक मरुडल में जिन छट मन्त्रस्मूह की सख्या समाप्त 
की ज्ञाती है वे प्रलये मन्त्र समूद सूक्त काते दै ( नासटासीन्नोदासीत्‌७ ) इत्यादि 
ऋचाभों का सूक्त पुरकरपरूप है उसे मी क्तिसी की सतुति नदी है. सौ कारण वद्‌ 
सूक्त द्रात हुभा भी स्तोत्र नदी इ तथा स्तोत्र शब्द स्तोम, उक्थ मीर व्रह्म शब्दोका 
भी पर्याय वाचक नदीं रै, किन्तु च्चिषटोमादि सोमयागौं मेँ होता लोगों कै शसखे। से 
पिरे शलो के साथ २ उद्धता लोगो द्धाय जो गाये जते है अर्थात्‌ गान पूर्वक 
स्वति होती हवे दी स्तो काते रै, द्ली किये यान्नि भाच कहते रै कि- 
अथिष्टोमतोतरयागे द्रृद्श स्तोत्राणि, ददश श- 
ख्राणि भवन्ति ! उहुगात्तारः स्तुवन्ति । होतारः शंसन्ति 
- इत्वेतरेयव्राह्मणे सायणः । 
अधिष्टोम सोमयाग में चारह.स्तोत्र ओर बारह शख पटना नियत है, गान प्रक्रिया 
:के नियमराचुसार सामवेदी उदुगाता रोग पदिके जिस स्तति को पदृते है वही स्तोत्र 
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कहाती ओर ऋर्बेदी होता लोग जिस स्त॒तिक्ो गन अक्रियाके विना ऋग्वेदी चालक 
पदते दैः बही श्च कात है स्तु धातु से स्तोत्र ओौरशंसु धातुसे शंख शब्द्‌ घना दै, 
दनं धातु एकार्थं है तथापि सामवेदिथो को स्ति हीस्तोत्र कहाती ओर-ऋम्बेदियों 
` छी स्तुति शख कषाती है । -इसौ खग्बेदी स्तुत्तिका द्वितीय पर्याय शब्द उक्थ मी 

देतरेय ब्राह्मण में लिखा गया है, इस लिये स्तेत्र का पयाय उक्थ का किखना गी 
परमात्मक दैःध्सी के अनुसार स्तोत्रां पर्याय स्तोम मी नदीं है, क्यो कि-शरित्‌, 
पञ्चदश, सदश, एकविंश, इत्यादि के साथ स्तोम शब्द योगरूढ है । जिवरस्स्तोमाप - 
अध्शस्ताम इत्यादि स्तेमोके लश्चण ताण्ड्य महान्राह्यणादि मेँ वियमान है, अर्थात्‌ 
सामवेदो त्रिन्दादि रुपसे नाना धकार को विष्टु्तियों वारा होने बाङी निज भकार 
की. स्तुति दी स्तम शब्द्का वाच्यार्थं है किन्तु सामान्य स्तुति स्तोम नदीं है। जौ 
ब्रह्म शबद भी स्ता का पर्याय नदीं किन्तु बृद्धि भर्थं बाछे ठृदि धातुसे(बरडेनंोपश्च) 
दख उणादि सुच द्वारा बह्म शब्द्‌ चना दै भौर वेदोक्त कर्मानुष्ठान करने पर उत्तम फर - 
प्रापण द्वारा यजमान की चद्धि( उन्नत्ति )का हेतु दोनेसे सामरान्य रूपसरे सभी वेदमन्त 
जह्य काते है,परन्तु विशेषकर ब्रह्मा नामक अर्विज्ञोका विशेष संबन्धी होने से अ~ 
र्वं वेद्‌ ब्रह्मवेद कहाता है, सी से अथर्व का द्वितीय नाम ब्रह्म वेदभी है, इससे सिद्ध 
इभा कि ब्रह्म शब्द्‌ भौ स्तोत्र का पयाय चाचक नहीं है ॥ 

ये सव भे वेदिक मुनि स इसी कारण हुई ट किं बेदविषय को उक्त महाशय रै 
यंयावत्‌ नह जान पाया है । इका मुख्य कारण यदी है करि आयसमाजी छोग जिस 
निरारे मनमानै ढंग से धेदको मानते है उस ढंगसे मेद की प्रक्रिया को कभी कोई-म 
घुष्य जान ही नदीं सक्ता सवर पाठक महाशयो को तथा विरोष कर वेदिक सुनिक- 
हम सूचित करना उचित समक्त है कि-दमने जो छु अव तक छिल्ता है वा आभेः 
लिखंभे उस मेँ देष दरष्टिसे वा खकीय महस खापनाथं छिलने कौ चेष्ठा मारी - खप्नः 
मँ भी नदीं हैकिन्वुं हमारा अभिप्राय यही है कि इस पुस्तक मे जो.२ भरे है उनका 
देलने दार चेद्‌ चिप्यतं जो वेदासिप्राय से विपरीत समभ फोलना सम्भवदहै सानः 
हो कर सवसाधारंण को वेद विध्य में ठीक -समने का.अवसर प्राप्ति \ सो यह. 
ङेख इसी ल्यि लिखा ज्ञाता है कि यहे पुस्तक विरोषकर संमारोचनाथं हमारे. .पास 
जा गयो है तोत्र स्तामांदि शब्दके पर्याय चाचक ठोनेकै दिये वैदिक मुनिन जे! उ. 
दाहर्ण दिये है उन उदाहरणेमिं माय दिखाया थथं घट सकता है इससे वे उदाहरण 
हमारे कथन के ' सवथा गनुक्रूल है 1 ` - ` 

भगे पृष्ठ २६ से ३२ तक मेँ सूक्त ओौर संहिताके भेदो पर . चिस्तारसे छिखा है. 
जिस में अनेकांश ठीक नदीं -तथापि हमारा मभिप्राय स वेद.-सव्र॑स्व का स्वश मं 
संशोधन करने का नहीं है किन्तु विशेषोपयोगी विषयों मेँ हरं दियो को दिखाकर, 
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वेदाभिप्रायावुद्रूल जेखा उचित हना चाहिये वोखा दिखा देना है, जिस से वैदचिषय 
मेँ पाठको को ठीक २ चिरार जानने का सुमीता दो सके । पष्ठ देशम एक चात 
यह चिली है करि “पदपृतिः सहिता” ( ऋक्प्रा° २1१) पदोँंकी धरति का 
नाम सहिता है । सहिता शन्द्‌ से शाकल सदिना ओर पद्‌ णब् से पद्‌ संहिता 
चिवे्ितदहै। मूर कारण को भ्रति कते दै, शाकरसदिता ग्रति ओर पदसं- 
दितो विकृति है । 
यह लिखना निरुक्त भौर पपद्‌ सूत्रके भाष्य कर्तां उव्वरके ठेलसे विरुद रै, निख० अ० १ 
पट्‌ प्रकतिः सहिता । पद्‌ प्रङ्ृतीनि सनंचरणानां पाषंदानिौ 

( पदे प्रकृतिः संदिता ) इस शौनकरीयपाषद सूघ्करा गथ निरूक्तकार यास्काचार्य 
नै यदह माना है कि पद्‌ दै भनि जिस की उस को खदिता कदते ह॑ सव चरण नाम 
शाखां के पार्पददुत्र अर्थात्‌ भातिशास्थो के पद्‌ ही प्रकृति है क्योकि वेदों की 
सभी शाखाभों के प्रातिशास्यों में वेद परदौको ही वेद्‌ की प्रति नाम उपादान कारण 
मानकर विचार किया है। ऊपर लिखे निरुक्त का भर्थान्तर कुछ नदी हो सकता 
क्यो फि वहां पद प्रकृति समस्त पद्‌ में वहुव्रीहिं समास स्प्टहै! इस सेपदोंकी 
भृति को संहिता कना वे दिकसुनि की सरासर भूत है । तव रेखा कहना चा- 
दिये था क्रि “शकर संहिता चिति शौर पद्‌ सहिता धरूति टहैशस मेँ शाकल 
शब्द्‌ लगाना भी वेदिकमुनि की भूख है क्योकि सामान्य संदिता कदने से वेदो की 
सभी संहिता पदों की चिरृति सिद्ध होती ह एेसे स्वं देशी अर्थं को त्याग कर एक 
देशी अर्थं करके अभिप्राय को संज्कचित कर देना दोष रै । जैसे कोई करै कि चख 
भ्रहृत्ति ओर सून चिङ्ति है अर्थात्‌ सून का उपादान कारण वच् है जैसे इस प्रत्यश्च 
भ्रमाण से विरुद्ध श्रमात्मक्र मिथ्याज्ञान को कोई भी वुद्धिमान्‌ नदी मानेगा क्योंकि 
सूत से चस वन्ता है वख से खन नही वनता, चद का प्रकृत्ति नाम उपादान कारण 
सूच दीना जैसे पत्यक्ष प्रमाण खे सिद्ध है, वेसे दी वेद के पद्‌ भी संहिता के उपादान 
होना प्रयक्च सिद्ध है क्योकि जैसे सतो के संयोग का परिणाम वख कहाता है चसे 
ही पक्षक संयोगका परिणाम सहिता रै, इश्च लिये सहिता विरति ओौर पद्‌ प्रति है । 

पृष्ठ २४ मे छिखा रै कि-“ऋ क्‌ संहिता का प्रवक्ता शाक जीर ऋक्‌स्दिता का 
पद्‌ विभाग कर्तां शाकल्य ये दोनों एक दी हैँ जिन परिडतों का यद.मत दै उनका 
यद्‌ कथन इख लिये ठीक नदीं कि इन्‌ दोनों मे का का वहुन अन्तर है क्योकि ख 
क्संहिता का प्रचचन कत्ता शाकरर चहुत प्राचीन ओर पद्‌ सहिता का भाविष्क्तां 
शाकद्थ उसकी अपेक्षा अर्वाचीन है ॥ 

यह पूर्वोक्त कथन भी टीक नहीं है क्योकि शकल शब्द्‌ ग्गांदि गण मे पड़ा होने 
से शाक्य शष्ठ वनता न्नर शक की पित्व विवक्षा मेँ मण पत्य होकर शाकट, 
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शब्द्‌ गौर शाकल्य शब्द पक ही पुरेष के वाचके होने में कुं निपेधे मी ६ । जव 
उपनिषदों में स्पष्ट लिला हैकि- ` 


पथ्व्याप्यतेजाऽनिरुसेसमुत्यिते प्रञ्जारमकेयेग॑गणे प्रदत्त । 


नतस्यसेगेानजरानेर्मत्यः प्रार्थये मांथिमयंशरीरम्‌ ॥ ` 
भवेताश्वऽ 
भां०-पृथिन्यादि तों का ससार. विनश्वर भाग योगाभ्यास हारा नष्ट होकर 
चिरखायी सार भाग रहं जाता है, पेली दशा में योगाश्चिमय शरीर अर्थात्‌ कोयकटप 
को प्राघ्ठषहुए योगी. को. रोग भीर जरा मत्युं आकर नटीं घेरते षस खे. वद 
योगीजन कालौ वषं जोषितं रह सकता है तय यदि एक टौ मनुष्य ने कसंिता का 
` भ्रवेचन नाम शंध्यापनादिं दाशा प्रलार क्ररने कै[भनेक वर्षो. धाद छक्का पदविभाग 
कियो-तो हसमें दोष दी क्या है १ जिस के लिथे दोनों कामौ के क्ता शाकल मौर 
शाकस्य भिन्न माने जा १ | शर्थात्‌ अन्य पं० का मत खण्डन करने कै {स्थि शाकः 
शाक्य इन दै को भिन्न २ व्यक्ति मानने की. चेष्टा अनुचित है |, मौर वेदिक सुनि षे 
पास इसका भौ का पृष्ट माण न्दी है कि ऋष्ट संहिता.के परीं का आविष्कार 
मत्यर्वाचीनंहि ॥ _ ..-;.-. - । 
जव र्गादि गण मेँ शकल शब्द्‌.छिखा है, भौर गोध्रकी अजुवृत्ति हेतेपर भी जैसे 
जमदभ्चि शब्द्‌ से जनन्तरापत्य की विवक्षा"मे जामदग्न्य परद्युराम्‌ का नाम टो- जाता 
है भौर उख भनन्तरापत्य मै, गेत्रत्वका भारोप फर छिया जाता दै. तब उसी प्रकार 
शकलं का अनन्तरापत्य रूप पु शक्य सिद्ध क्यो नीं हे सक्ता १ आर जव शफ ` 
पुत्र.शाकट्य ह सकता है त्व सायशान्नाय्यं फे “ शकलस्य पुत्रः शाकंत्यः * षसं 
रेख के पृष्ठ २६ मे वैदिक सुनिने भदुचित क्यों कहा १ अर्थात्‌ सायणाचार्य के कथन ` 
काः सरडन करना चेदिक मुनि फा प्रमाद्‌-है- अथवा भरपता महत्त्व दिनि फे लि 
वेसाक्िया हिगा॥ 
अगि पृष्ठ २७ से ४५ तक नो पृष्ठम वेदक्षी. शाखा -के मेद पर पुराणों कै, खा? 
दयानन्द जीके तथा सलयत्रत सामश्रमीके विचार भिन्न २ भ्रकारके दिखाये हैः जीर दीनौ 
रकार कै विचारोँका खण्डन भी किया है।श्खसे यह पता. अवश्य लगता -है कि वैदिकः 
सुनि अनेक प्रन्थ देख कर वेद्‌ विषग्रक विचारो को जानने में -मच्छा परिश्रम करियाः 
है, ओौर चेद्‌ की शालां कै विषय में उनका विवेचन अधिकांश ठीक जान पृषता 
हैः । वेदिकं मुनिन मागचतादिं पुराणोक्त बेदरांलां चिषयक्षं विचार पर जो ए5 ३६ 
भे र्तिला है कि~ 


ह्यणसर्व॑स्व-- 
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न ~-~------------------ 
“ भयव सादि पुराणोका वेद सम्बन्धी उक्त ठेख दस अंश ओं तेः अवश्य मान्य 
हे सकता है क्िरयास भगवन्‌ ने चारो शिष्यो को-चार येद पद्ये भौर उन भिच्यौ 
ने गपने.२ शि को पट कर वेद का चिरूतार किंवा । परन्तु श्ल अश मेँ कदापि 
मान्य वद्यं ह कटा कि ग्रथम वेद पक दौ था, उध्रस सगवान्‌ नेउसके चार 
चिथिाग- कि-आरी मी शिण्यत्रननिष्य भादि मेँ विमत दहो कर चक्ष की बाति अनेकः 
भागों मै एल गया, भौर वदी एक २ भाग शाखा नामसे धसिद्ध इभा । इसके मान्य 
न होनेमें तिक कारण है उनमें मुख्य कारण यह ह करि यदि शाखा थन्थ दके भिन्न 
भाग है त्यि पूरा वेद नही, तों उन के मन्त्र ओर मन्त्र के सान्तर विभाग क्यों 
परस्पर समान देखने मे आते है १॥ । 
सगीश्रा-दस ऊपर ॐ ठेख मे चेदिकं मुनिने बेदफे पक होने ओर विभक्त होने का 
संख्य भिधाय नदी समस इसी कारण उनसे भृल घुर एेसा हमारा भनुमान हैश्रथम 
देर कटी धा इसका. अभिप्राय यदह नही है कि व्यास जी कै विभाग कर्मे से पदे 
शस्पचेः, साम इनका भेद कोई न जानत्ता हो घा ऋगादि नाम तथा उनके खरूप 
ध्यं २ न समर जाते दो किन्तु अभिप्राय यह है करि ग्यजुः साम अथवं चारों 
भगीसके मन्त्र अपने २ खकूप से भिन २ होने परभी एक ही पुस्तकाकारमे परस्पर 
सि इष थे, अर्थात्‌ ऋक्संहिता, यज्धःलंहिता साम संहिता श्तयादि भ्रकारसे भिन्न २ 
मुस्तक नदी थे । चाह यौ कहौ कि चारों के वोच २ अध्य भौर ऽदुगाताभों के 
कामें आने वारे यत्न ओर साम भी मि हृप्य थे, परन्तु जव सव वेद्‌ मिधित एक 
मेँ हो रहे थे तव भी क्यु; साम यथव ये चासो वेद ठक्षण तथा कायके मेद से 
पृथक्‌ २ ही समभे जाते थे । उस समय के समी ऋषि रोग मिधित चासो वेदक 
धदृते जानते थे । ओर दशं पौणंमासादि वा गच्िष्ठोमादि यलोके लिये उसी रगादिरूप 
से मिधिन वेद से होतार्भो का काम करने चङे ऋषि लोग याज्या पुरौऽचुवाक्या 
तथा शादि गत ऋचां को विरोप रूप से कण्ठस्य रखते ओर जान रेते थे तथा 
अध्य्‌ लोर्गो का काम करने बारे पिं रोग सामान्यतया ऋगादि सव वेद्‌ को दृते 
जानते हए भी विशेष कर अध्य के काम में विनियुक्त होने बले यञर्मन्बोको तथा 
किन्दी ९ अवा ओरसमोंकोभी विशेप्रनया जाना कप्तेथे, इती के अनुसार 
उदुमादु पयोग सस्वन्धी सामगान को उसी म्रिधधित वेद्‌ से -उदुगाता्ओं का कामः 
करने घा ऋषि छोग विशेष कर जानलक्ेतेथे। भौर गाभिचारिकादि काम करने 
चारे उसी एकर मिधित वैद से अथवं सथ्न्धी कामों मे विनियुक्त मन्नोको दिशेप 


कार जाना फरते थं 1 
ऊपर लिखे चिचार का अभिप्राय यह रहै कि जैसे गेषं जी चना तीनों एकत्र गि 


अन्न समुद्राय मे भी तीनों अन्न भपने २ खरूप से भिन्न दी होते गौर सर लोग उनको, 


[न 
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भि क्षेमे पप्सौ तीर्न को उन २ के खरूपं से भिक्तार ही समभ्तेभीदरै। चसेदी 
ग्यः साम अथव "चासो वेद भपने २ खरूप से भि २'दोने पर भी भो के तुल्य 
पकं हय पुस्तकाकारं मे मिक हये ये । जीर मिरे दोन पर भी होता ध्वयुं उद्धातः 
तथा ब्रह्ला फा काम करे बाढ ऋषि जोग उनः२ कोमिन्न > भी जानते मानते थे 
जये तक सव चेद्‌ एक रूपमे मिश्रित थे तव तक सभी राह्मण विशेष तपोचन्न से यु ` 
होनेकै.कारण तीवे बुद्धि होते थे, इस कारण अट्प परिश्रम द्वारा सभी मिश्रित चार्यी 
वेदौ कौ अर्पक्राक मेँ दी पद भौर समभ रेते थे । तदनन्तर जव तपोबल धटतै 
लेगा तव भिश्रित सव वेदों के पद्‌ समभ. ठेना कठिन दीने लगा भीर होता, अध्वर्य, ` 
उद्धता भौर.व्रह्या के उपयोगी मन्तो को एक ही मिश्चत घेर से पृथक २ पढने जानने 
ञे भी ऊ २. कठिनता दोने ङ्गी तव व्यास जी ने ऋग्‌, यज्ञ. साम, भौर अथच 
सम्बन्धी मन्नं फो पृथक्‌ २ चार पुस्तरक्रोके आकार मेँ विभक्तं किया ।` तवसे होताः ' 
लोगो के कामें आने बाला ऋचाम का ण्वेद पुस्तक पृथक्‌ दो गया, अध्वरं रोगों 
के कामम भाने वाखा यजुर्वेद पुस्तक पृथक्‌ दो गया तथा चसे ही उदुगातादि के काम 
म याने वाला सामभाग .पथक्‌ पुस्तक्राकार मे हो गया । चारो वेदों का विभाग परुः 
धक्‌ २ पुस्तकाकार हो जानेपर ऋक्‌, यज्ुसाम ओर मथर्धके होता, ध्वर्यः, उदगात्‌. 
गौर घ्रा रूपं ` ऋत्विजो को अपने २ वेद्‌ का पटना जानना सुगम दो गया, क्षयो 

पी उदुदैश्य की सिद्धि के लिये यद वेदौ कः चिमाग'किया गृया.धा ॥ | 
अचं ख विषय मे एक यह प्रन हो सन्ता है कि यद्वि ऋगादि भिधरित चासौ 
वेदों मे जितने मन्त मिधित दशा मेथेते दी सवं छां २ कर पक्त्र कर दिये गये 
तो परिमाण मेँ वेदों का विस्तार क्या हुभा १ अर्थात्‌ कुछ नटी; भौर जव विस्तारं 
कुछ न हुभां तो वेदव्यास नाम वेद्‌ करा विस्तार करने वाछे यह र्थं कते धरेण १। 
सीर यदि चारूतव मे विस्तार हुमा है तो क्या उ्यास जी ने विभाग करते समयं कुछ 
नया मन्त्र भाग-बनाकर मिला दिया ? यंदिपेसाहुभाद्ोतो वेद्‌ का पौरुषेय तथा 
शर्वांचीन होना सिद्ध हो जायगा ॥ ४ < 
संक्षेप से दस उक्त प्रश्न का समाधान-यह है सि व्यासनी ने नूतन भन्र कुछ. भी. 


नहीं बनाये शौर विधाग करने से वेदो मेँ सदसो मन्त्र अवश्य वरह गथे यदी वेदों क? 

चिस्तार हुभा 1 नये मर्त्र दनाये विना सदसो मन्त कसे वद़ गये १ सो दिखाते -है- 
मान. ङीजिये फि दस समय की छक यद्खुः- संहिता माध्यन्दिन शाखा जो चिद्यमानः 
है, समे दो सदख कण्डिका है, जिनमें कम से कम ५०० वो छख -न्यनाधिक् कत्ता, 
पेली भिेगी जो ऋक्संहितामें सी ज्यों की त्यो चि्यमान है, चे.५००- चा ददवा . 
विभाग दने से पिके एक ही-वार वेद्‌ में ङिखी गयीं थी, यजवदः को विभागं होत ` 
कै.समय य यज्च मे.द्िवारा दिश्ली गथौं। "दसी के शदधसार सामवेद भौर अथववेद 
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ओँ जितनी वा पेली हँ जो ऋम्बेह मे ज्यो कीत्योदहै, वे मी सय साम भौर अथवं 
मूँ विभाग होने से पिले मिश्रित बेदर्मे पकी चार ल्ली हुई्थौ! इसके 
ऋद्धसार यञ्चः साम -मौर. अथर्व मेँ अञचुमान चार सहस्र ऋचा बद्‌ गयी जो 
ऋण्वेद्‌ मै भी विद्यमान ह यी वेदों का. विस्तार इभा अव यह विचार हेष 
गृहा. यद पुनरुक्त दोष वेशो मै.क्यो नहो हं { इसका उत्तर यही होगा कि यह पुन- 
दुक्त दौष नदी कर्योकि-जय तक वेदं का बिभाग नही हुभा था तथ तक भी वे यजने. 
वादि मेँ पुनः पुनः किली ऋचा ब्राह्षण पन्थो दारा होता भध्वयुं भीर उद्राताों केः 
कमो-मे विनियुक्त थीं उनसे वे सभी वेदो के ऋत्विज जपना २ काम वैता दी लिया 
करते थे जैसा.कि विभाग होने पर लेने रुगे है । इससे सिद्ध हभा किकाम रेने मेँ 
वेद इङ भी नदौ वदा भिन्तु ऋग्‌ यज्ञः साम अथर्वा विभाग होने पर पिमे सं. 
रूया बदृगयी, श्सीको विस्तारं दना मार्मना चहिये । न्याय दृशंन वोत्स्थायन भाण्य 
भ०२।१। ५६मेक्लाहैकि- _ - - 

-अनथंकोऽभ्यासः पुनरुक्तः । अथंषानभ्यासोऽनुवादुः 
योऽयमर्पारुखिः भ्रथमामन्श्राह तरिरूत्तमामित्यनुवाद्‌ 
उपपद्यतेऽथेकत्नात्‌ । न्रिव॑चनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चद्‌- 
शत्वं सामिधेनीनां भवतिं । तथा च मन्त्राभिषादंः-इद्‌- 
महं श्राव्यं पञ्चुदंशाबरेण वाधे योऽस्मान्‌ द्वैष्टियज्चु बयं 
द्ष्मः । इति पञ्चदशसामिषेनीवेज्‌" मन्त्रोऽभिबदति ॥ 

भाऽ-किली शब्दं वाक्य मन्त्र वा सूक्तादिको वार २ कहना वा छिखना यदि ज्यं 
निष्प्रयोजन फिया जाय तो चह पुनरत दोष है ओौर यदि किसी भयोजन की सिद्धि 
के लिये किसी मन्त्र वा सूक्तादि को वार २ कष्टा वा लिखा जाय उसका नाम पुनरक्त 
नही किन्तु वह्‌ अनुवाद कहाता है । जैसे दंशंपौर्णभाक्तादि े्टिक यागो मे सामि. 
नी एकादश चा त्राह्यण प्रन पर'दिखायी है ओर हीं यह भी कहा हे कि सामिधे, 
नी ऋचा प्रहृति यज मे पञ्चदश होनी चाये । तव पन्द्रह संख्या पुरी करनेके छिये 
एकादेश चारो में से पिकी भीर ग्यारहवौ ऋचाको तीन २ बार घोडना कागया 
श्ससे ्यारह ऋचा पन्द्रह दोजातौ है । क्योकि ( इदमहं ) इत्यादि मनर नी सा. 
मिधेनी ऋचा पञ्चदश कही है, वेदी शतं के छिथे वाणीरूप वज्‌.है इससे यां पदिली 
पिछली ऋचा फा तीन २ वार कना सांक होने से जैसे पुनरुक्त नहीं किन्तु अभीष्ट 


कोय सिद्धि के लिये वेदाभिभायाजुङ्कर अवाद दै, वसे ही ऋकू संहितां विद्यमान 
जितनी ऋचा यञ्धः सदिता में पुनवार पदौ गयी है घे सब उस २ वेद्‌ के$ ऋत्विज, 


सेदसर्धस्वालोच्रन । श्र 


सध्वर्य .आदिके.दास्‌ होने बाठे-यह कायो मी चिनिय॒क्त हे, तव जैसे ऋग्वेदी होता 
अआत्विजोके कात्र मे भने के चिये.के ऋचा ऋक्संहिता मेँ समावि्टकी गयौ है, वैसे 
ही यजुर्ञेदी . मध्यं साविरे कामो भाने के कार्ण यजुःसंहिता मे, उद्भात्ाभों के 
कार्यां साम संहिता-मे मौर अधृवं वेदसे शान्तिक पौषटिकरादि मेँ विनियुक्त दोने के. 
कारण अथर्व संरिता.मे छिखी गयौ है | 
~. ` यज्ञेन य्ज्ञ॒मयजन्तदेवास्तानि घमाणिं . अघमाल्या- 


सन्‌ । इतिशग्यजबेदे मन्त्रघ्राह्लणे यज्ञस्य प्रमाणम्‌ । इ- 
त्यापस्तम्बीययज्ञंप रिभापावोम्‌ । ञाम्नायस्य  क्रियाधं 
त्वादानथंक्यमतदयानाम्‌ } इति परवमीमांसादशने । य~ ` 


-अति प्राचीन दैवता छोगौं ने भी यज्ञ के द्वारा ही यज्ञनीयः पूजनीय परमेश्वर कां 
सूजन किया जौर करते-आये है, वेदोक्त दोनेसे ये यागालष्ठानाटमक धर्म प्रथम अर्थात्‌ 
सुर्य 'वा सय.से श्रेष्ठ हद ओौर है । यज्षसखवरूप सुरुय धर्मं को साङ्गोपाङ्ग यथावत्‌ जा 
नने के लिये मन्त्र जह्यणारमक वेदी खतः प्रमाण है, क्योकि वेद के दारां ही याग 
धरमःका तरख जाना जाता है.! यागोचुष्ठान रूय क्म की प्रकिया. जानने द्वारा यशकर्मं 
करे के लिये. मन्त्र ्राह्मणातकं वेद -है, .शसल्िये करम सेः जिसका उपयोगः जदीं बह 
भाश निरर्थक दै, यद पृवंमीमांसा दशन में कहा है । भौर न्याय दरशन फे वात्स्यायन 
माष्यमे कहा है कि मर्त. ब्राह्मणात्मक वेदक मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ रै । मदुस् 
ति अ० १ म.कदा रई कि. ( दुदोह यसिदध्यथमुम्यज्चुः सामलक्षणम्‌ ) ब्रह्माजी ने खष्टि 
के.आरस्भ.मे यजन की.सिद्धिके लिये ऋग्‌ यज्ञः भीर सामवेद को क्रमशः यभ्निवाय 
आदित्यं से प्रा किरा । - अर्थात्‌ यज्ञ सिद्धि के लिये स्ग्यज्ञुः सामरूप से तीन वैद्‌ 
प्रकट हए, यज्ञ का प्रतिपादन ही वेदँ का मुख्य विष्य है । इस प्रकार के प्रमाण 
वेद्रादिशारूमिं सेको चियमान दै, जिनका स्पष्ट भसिप्राय यही है कि यक्चोके प्रति 
पाद्नाथं ऋग्‌ यज्ञः साम वेदो का प्राटुमाच हुमा है 1 तब यह वात्‌ मनायास सिद्ध 

गरं फि सब छेदं की एक पुरुतकाकार मिधित दशं भी दोता, भध्वयं 'उडगातां 
सर ब्रह्मा केन्का्यो का विभाग पूवक वणन करने फे लिये.ही वेदके ऋगादि मेद हष 

` है-भौर भिश्न २ पुस्तकाकार मे ऋगादि वेदौ का विभाग होने की दशा मे होतादिका 
अयुष्ठेय यज कर्मश यथावत्‌ पृरा २ सुगमतासे जानने-करने के लिये व्यास भगवान्‌ 

ने'षेदो का विंग भिन्न २ पुस्तकों मै किया है ॥ । | 
शीर वेदिक घुनिःने जो यह कहा है कि-“ यदि शाखा श्रन्थ वेद्‌ कौ-भिन्न २ भाग 

है). त्वेकः पूरा वेद्‌ नदीः तो.उनकरे मन्त्र. गौर मन्म के-अवात्तर विभागे करयो परस्पर. 


६४ व्राह्मरक्र्वख- 





समान देखने मेँ भाते है! “ इसका संक्षेप से समाधान यदी है करि एक २ ऋगादि वेद्‌ 
के भिन्न २ भाग शाखा अन्थ नहीं है किन्तु प्रत्येक ऋगादि वेद्‌ का भत्येका शाखा रथ - 
पूरा वेद भवश्य है, शसो कारण.प्रयेन्त ऋगादि वैद के किलो भी एक २ शाखा प्रस्य - 
को पट्‌ लेने पर मनुष्य चतुर्वेद वक्ता दो सकता है । वेदक यकत होने मौर पभोग 
करने का अभिभाय वेदिकं मुनि ठीक नदीं समके, इसी से उनको शंका इई ६, उस 
काजो अभिप्राय चिभाग से पूवं दशा का तथा विभागानन्तर दशा का हमने विस्तार 
पूजक छिख दियं ई उससे सब शका निन्रत्त हो संकती है] 
के ओर शालार्थो के विभाग विष्य में जैसा विचार पुरार्णो भं है चखा अन्य 

भी अनेक प्राचीन श्रन्थों में विधमन दै, सव का अभिप्राय पक दी है॥ 

वैद की शाखां के विषय मे मते यदी..समभण है कि-जव तकत दैदौं का विभाय 
नहीं हृभा था तंव तक्र ऋगादि से भिध्ित एक ही चेद्‌ मे वे सव मन्त्र उस २ प्रकार 
के पाठान्तर सष्टित चियमानथेकिजो शाशा भेद होने पर भिन्न र्‌ प्रकारके पाडा- 
न्तर सद्ित गनेक शाला ओं म उपलब्ध होति दै । ओर जिन र शालामोंमेजो भ॑ज 
सवंथा नूतन है कि जो अन्य शाला मे उपंरन्ध नष्ट होते, जैसे पारस्कर ग्यसूत्र 
के गर्भाधानादि संसूकरारोमे तथा अन्य कर्मेमिं दैसे संक मन्त्र ई जैसे (अयःश्चारत्े०) - 
( यज्ञोपवीतं परमपवित्रं” ) इत्यादि शुङ्कयज्धः संहिता माध्यन्दिनी शाखा मनँ नहीं है 
उन खव को यद्र्वेद्‌ की अन्य .शाखा्यों से केकर अपने सूत्र मै पूरे २ लिख लिये है । 
शीर पारस्कर शरद्य तथा कातीय श्रौतसूत्ादि में जिन मन्त्रो को पूरा न छिल्लकर 
प्रतीके मात्र लिख दी दैः वे सव्र पनी २ शाखा के मन्त्र है, शृद्य तथा श्रौन कोर्नी 
भकार के केल्पसुतो मे एेसे सदो मन्त्र अवश्य ईह जो उन २ दूर्व की शाखार्भौ मेँ 
नहीं दै, इससे यद वात स्पष्ट-सिद्धहैकरि किन्दीं शाखा्भों मं किन्दीं २ मन्न 
म पाठान्तसमान्न दी मेद्‌ होने पर भी अनेक चेद शाखाओं मे अनेकानेक मन्त नतन 
भधिक्र अव्य है. भौर सामवेद की तखवकरार शाखा से तङवक्रारोपनिषद्‌ निकी 
परुन्व॒ तलवकारोप़निषड्‌ में छिखे मन्त्र समब्रेद्‌-की विद्यमान कौथुमी शाखा मे नहीं 
है। अथर्ववेद्‌ की युरुडक शालासे खुण्डकोपनिषद्‌ निकद्धी है परन्दु सुरुडकोधनिः 
ध्‌ भ लिखे मन्त्र चिवभान अथचेद्की शाखा में नदी है । दसी कै भनार छष्ण, 
यज्ुब₹ कौ कठ गाला से कठोपनिषहु. निकली है, उसके मन्त भी चर्तसान श्ुङख ष्ण 
यजचु-शालाओं मे पाठान्तर मेदं से भी नहीं ्रीखते शस से सिद्ध इभा न्ति समी 
शाखा्भों मँ मन्जों का पाठान्तर मान्न अव्पभेद ही नहीं किन्तु अनेक शाखराभौं दे स. 
भिक मेद मो मव्य है । इस ऊपर के ठेख.से हमारा अभिधाय यह है कि जिन २ 
माजा मे जो २.मन्म.मद्य भेदे मति है भौर जो २ नूतन गधिक गति है बेखभी.“ 


ये¶सर्स्थानोचन । ६११ 


वेदों का विभाग होने से पटिरे एक -पुस्तक्राकर वेद्‌ मेँ मी विद्यमान थे, शाला मेव 
होने कै समय यै २ मन्त्र उन २ शाखाभों.में विभाग पूछ रलरलिये गये ॥ 
वेदों फौ अनेक शाखा भद होनेके सम्य वेद क्रा विस्तार इस कारणसेहुभाक्ि 


ऋक यजः ओर साम की वा अथव की शाखाओं मे जितना मन्त्रभाग समान दै. धद 
सव शाखाभेद्‌ होने से पिरे उस २ आगादि वेद मेँ पक टी वार छिखा.गया था। 
सौर शाखा एथक्‌ २ होने पर जिस्त २ वेद. की जितनी शाखा हु, उतनी चार सम्रान 
सन्प्रमाग उन सव शाखां मै वार २ चत्त रूपसे लिखा गया, दसी से -विस्तार 
हो गया । य॒ भी स्मरण रखना चाषियै.कि ऋक्‌ यजुः भौर सामरूप वेद रचनाका 
समान मन्त्र भाग दही अधिक है जित की सव.शाखाओं मे भादृत्ति वार २. दोनेसेष्ी 
वेद्‌ का'चिस्तार हा है ।` जिस वेदे शाखा मं अन्य शाखाभों से जितनी न॒तनता घा 
व्यनाधिकता है बद ` उल शाखा मँ अन्य शाखाभों की अपेक्षा निज्ञ शाखापन है । 
परन्तु वेदिक भुनिने यहं घाते ठीक किख है फि उस २ ऋगादि बेदकी प्रत्येक शाखा 
चह २ पुरा वेद्‌ माना जायगा 1 यह बातं ह्लखिये ठीक है , कि प्रत्येक वेद्‌ शाखामें 
डस *> चेद मेँ कदा सभी कर्मकारड भारभ. दशंपौणंमासादि भा जाता है, दस कारण 
उस २ शाखा को पूर चेद कदना अनुचित नहीं है । जो मनुष्य वेदाङ्के साथ मौर 
राह्मण ग्रन्थ चा करपसत्नों संदितं चारो वेद की पक ए शाखा को पट्‌ ठेव वह सवः 
शि अन्यःवेदशासाभों को चिनां पदे दी अवश्य समके सकता है, दसी कारणं चारों 
वेद की चार शाखाभों फो यथावत्‌ पट सममः लेने पर बह ` मरुष्य' तेदपारङकत माना 
जायग।। . सब पाठकों को भरः विरोषं केर वैदिक मुनिं फो दम ध्यान दिलाते है 
कि जो भवुष्य वेद्‌ कै प्रतिपाय यज्ञ विषं को पदिरे निर्चिकर्य मान -रेगा" कि पूर्वा 
-घा्यौ तथा मदर्षिों के अनेकः प्रमाणो के भनुसार वेद का सुख्य प्रतिपा विषय धाः 
स्तव मे यज ही. है । रेखा. भवधार करने पर यह जिक्षासा होगी कि यक्त वा याग 
तथा होम का लक्षण वा खूप क्या २ है १ तथा यश्च के अवान्तर मेद मौर भङ्खोपाङ्‌ 
` क्या;२.दै, ल सब बतं को यथावन्‌ जानने के लिये ऋग्योद के पेतरेय ब्राह्म को 
. आश्वलायन श्रीतसुत्र को; यजुर्वेद के शतपथ प्राह्मण कोःतथा कातीय. कटपसुत्र को 
सौर सामवेद कर तारुदथमे्न्राह्मणं को तथा छाटथायने श्रौत सूत्र को ओर आध- 
स्तम्बीय यञ्चपरिभाषा सश्रादि ग्रन्थो को किसी येद्केक्ा-अध्यापक से ` भथवा सं- 
स्छतःऽथाकरण का अच्छा बोधो तो उस फी ` सहायता से' एेतयेय ब्राह्मणादि को 
पटना समना चाद्ये । ` एला करने से वेद विषय को श्वानं हो सकंतां रै । भौर 
जो मनुष्य केवल मनत्रसंहिताभों-ओ्ो वेदै मानतां भौर वेद्‌ के भुय अतिपाथ् थद्च को 


भराहमरा कृटपसूत्रादि के दवारा जानने.का उद्योग नहीं करता वह षेद को कदापि जान 
गीं सक्ता ॥ ५ ( घपूर्णं ) 





गाहमणुसर्वस्व--` 


तों 6 = ९ 
वातौ का दुव्य्लन । && 
०. $ $¢ # 5 «+¢ ¢$ < ^$ < ¢ $ % $ 8 
पाठक सावधान हो सुनिये तक बन्दी कुछ गाता हं । 
बातों का दुव्यंसन चद रषा उखका मर्म सुनाता हं ॥ 
धायः अनि चाहुल्य दिनों दिन इसका होता जाता है 1 
जिस को देखो वदी फर्म श्स के पडता जत्तार ॥ १॥ 
यातौ का ही जमा खच अवदोष रह गेया अहो यहां । 
चातो का दुर्व्यसन बहु रहा रेता हा मन्यत्र कष्ट ॥ 
चातौ की भय्मार हो रही सदसद्‌ की परवाह नरी ।; 
जो वातूनी नदीं ( ओक ) उसकी होती है बाह नद्य ॥ २॥ 
खौ के जति है तौ भौ वाते खूब उङ्ते है । 
- पाखाने फिरेमे वे वातो चिन कष्ट उरते है ॥ 
कटला करते जते है पर वातं करते जते है । - 
दात दीय बन्द षणे भर कौ तो वे अत्ति घवड्ते है ॥ ३ ॥ 
सानाहै तेय्यार आप मश्गूलदो रहे बातोंर्मे । 
तन मनी किसको खुधि रहती लम्बौ -चौडी वातो ॥ 
उड़ा खाद्‌ रहित खना हो जवे पर उना कसा । 
ङ्गी रहै. अविराम कड़ी वातो की चुपं रहना कंसा ॥ ४ ¶ 
लाना खया जी मे आया चलो कहीं मन वदंखषे । ॥ 
मित्रमंडलती में गपरोप कर दिन तो यह तय कर पावें ॥ 
चकनच्नित जो ये चार जन हास्य चिनोद्‌ अपार हुमा । - - 
पाठक फिर बातों का पूरा पूरा ग्म बजार इमा ॥ ५॥ 
कौ कहता आम वथा कै समी उहराता द । 
कीरं परतो पर कुर्छारः{ खता है वात बनाता ॥ 
कीं निशान गे हरे क्या मतव केवल बाती से 1 
असम्धद्ध हो पूवा पर-पर मतखय क्या इन षातों से ॥ ६1 
प्रियष्टींवा अप्रियो तचपि नतं कंरतेजयेगे ।- -7 
चते करमैर्मे त्रिकाकमें भी हमहारन प्यमे॥ 
-भओाता है दुक उठने का बातें नहीं समाप्त हई । 
दिये ओर भमी क्या वातं है पर्याप्त इदं ॥ ७] 
दसी तरह वातोष्ता चरखा द्यो महतिंश चरता ₹ै ! 
बातों से चातूनी अन का समय मोद मेँ रता है ॥ 
पाठक { यव शल तुकवन्दी"का यन्त यदीं पर करते है । 
चोच्छो मँ गणना होगी शसो लिय हम उस्ते टै ॥ ८ ॥ 
४ अकिविहारीलाल वाजपेयी पुराबद्धी । 





दिन्दुधम का नत्व) ६७ 
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यदत्त 
( गताङ्क से भामे ) 
प्रशस्तय ( प्रशंसा भर्थान्‌ स्वति ) चा निन्दा दाय विधि का शेषभूत ( अर्थात 
पिथिपरतन्ध्र ) जो वाक्य उतत र्थ्राद कहते ई । भीर बट भध-वाद्‌ तीन प्रकारं 
छा है ( १) गुणवाद्‌ (२) अनुवाद ( ३). मूतार्थवाद्‌ । जिस अर्धवाद्र.मे भन्य प्र 
माणो के विरुद अर्धं का वोध दहो वद गुणवाद है यथा “भादिदलयो यूपः, ^्यन्नमानः 
प्रस्तरः” द्तयादि ( यदा यपरस्नम्भ मेँ भादित्य फा भभेद्‌ प्रयश्च विसद्ध होनेसेभा- 
दिद के समान उज्ञकत्व रूप गुण शस वाक्य से रश्चण द्धाय प्रतिपादित ६, रेखे 
- यजमान मेँ प्रस्तर भावादि गणवादों का भथ समभना चादिवे ) अन्य प्रमाणसे सिर. 
रथं को कदने वाला अर्ध॑वाद्‌ अनुत्राद्‌ कडलाता ह यथा "अश्चििमस्य भेषजम्‌, . 
दट्थरादि ( यदा अश्चिक्रा हिमके धरति विरोधि प्रत्यक्ष सिद्ध है ) । जो अर्थचाद्‌ धन्य 
परमाण ने विरोध रदित वा अन्य प्रमाण री प्राप्ति ( भर्थात्‌ अनुटूखता वा धति- 
पादकवा ) रदित अर्थं फो कटे बद सूृतार्थवाद दै यथा "ध्दरो्ध्ायवजूमुदयच्छष्‌;+ 
कर षन्द्रने चत्र के छिये वज उडाया था (यां दत्रे प्रति हन्द्रयजोधमन-के अभाव 
छो यताने चाङा कोर प्रमाण न मिलने से भल्य प्रमाण से चिसेध भीनदीहैभीरन 
न्य प्रमाणसे सिद्ध अयंका दौ परत्तिपादन रै क्योकि दसत प्रकारका फो मन्व प्रमाण 
भी नद्य ह ) इस को संप्रह शलोक मे भी कदा रै- 


विरोधेगुणवादुः्या-दुनुवादोऽनघारिते । 


म्‌ताथेवादस्तद्रानादथंवीाद्द्िघासतः॥ 
अर्धात्‌ जसा ऊपर प्रतिपादन पिया है कि ( प्रमाणान्त से भवधारितत ) निचित 
या सिद्ध होने पर अनुवादः उभय त्यागसै भूतार्थवाद दृत प्रकारसे अर्धवाद्‌ भिव 
माना है। यचपि तीनो अवाद मेँ विधिस्युत्ति परत्य खमान ट तथापि भूतार्थवाद्‌ 
स्वार्थं मँ खतः प्रमाण मी ह ( केवर चिधि दोप नदीं ) जसा देवताधिकरण प्रकरणा- 
न्तर का पोप होते दए भी खा्थं चयोतकर दहै । ( स्वतः प्रमाण इ्तलिये छटा ) पथो 
कि चाध रदित ( अव्यभिचारि ) भीर मक्तात अर्थं का प्रापक्र रोना दही प्रमाण कह 
खाता हसतो प्रमाणता युणवाद्‌ वा.मुचाद्‌ में दै नदीं क्योकि दोनों साधित्त {ष्य 
| 


४ 


६८ ब्राह्मणखचंख- 





धारी ) भथा ज्ञात अर्थं के ज्ञापक है, परन्तु भूताथवाद्‌ ययि खार्थं मै तात्पर्य र- 
हित क्ता है तथापि उस की खामाचिक्र प्रमारता रुक्त नदी सकती । इस प्रकार 
सर्थवाद भाग निरूपित हुजा॥ 
वेदान्तवाक्थ विधि मीर अ्थंचाद दोनों से विलक्षण है! यद्यपि चह अक्ञात 
डथे क्ाज्ञापक होता दहै तथापि अनुष्ठान का प्रतिपादक न होने सरे विधि नहीषोस- 
कना । चह अर्थवाद भी नदौ क्योकि वह शन्य का रोयमूत ( परतन्त्रपो्रक ) नदी, 
भत्युत वहं खतः पुलषार्थं परमानन्दज्ञानारमक ब्रह्मरूप अपने वर्थ मेँ उपक्रमोपसंहा. 
रादि छः प्रकार के तात्पर्य निर्णायक लिखो से युक्त हीने से खसः प्रमाण होता हुभा 
सव विधियो को खशेषभून बनाना है क्योकि सन्तःकरणद्ुद्धिरूप गचान्तर फ 
विधियो ( अनुष्ठानों ) का है जिसके अनन्तर वेदान्त वाप्य सम्यग्ञानोत्याद्कृ हौकर 
मोक्परापरक दोता है ( भर्थात्‌ वेदान्त का योजन परम पुरषार्थं की सिद्धि है जिस मेँ 
विधिरृख अन्तःकरण शुद्धिरूपर भवान्तरपयोजननय अपेक्षित है, एनद्धिपरीत नही )। 
इसलिये वेदान्तवाक्य विधि गौर भर्थवाद्‌ दोनों से विलक्षण ही है। उक्त को कही 
करीं अन्नातं कै क्ञापक मात्र रूपसे विधिरेखामी कहादै ओर कही कही प्रमाण 
लाक्यतया चिधिपद्‌ रदित भी मूताथवाद्‌ सा उवार किया है सो (शब्द मेदमा्र 
होते से अर्थतः भेद न दोनेसे ) दोपनदी। सो इस प्रकार से त्रिविध ब्राह्मण का 
निकपण इभा ॥ 
शख प्रकार कर्मकाण्ड भौर ब्रह्मकारडाटमक वेद धर्म अर्थ, काम सौर मोक्चका 
साधक है भौर बह तोन प्रकार फे प्रयोगो से यज्ञसम्पादनार्थं अक्‌ यजः भौर साम 
मेदो म बंडा हुमा है । तहां ह्येता सम्बन्धी प्रयोग ऋग्वेद से अध्यय सम्बन्धी प्रयोग 
। यज्र्वेद से ओर उद्गाता सम्धन्धी प्रयोग सामवेदसे होता रै । व्रह्मा भौर यजमान 
सम्बन्धी प्रयोग इन्दौ के अन्तगन हे । अथर्ववेद्‌ यज्ञका उपयोगी न हति इए भी शा- 


न्तिक, पिक भीर भाभिचारिक ( परहिसा सम्बन्धी ) आदि कमो को प्रतिपादन 
करता हुश्चा अत्यन्त चिचतक्षण दी है । इस प्रक्रार प्रयचन मेदसे प्रतेक वेदकी भिन्न 
बहुत शाखा है । पवं कर्मकारड मेँ व्यापार भेद होने पर भी वेदकी सभी शा- 
खाओं को श्रह्कार्ड,, पेली एकरूपता ही है! यह प्रयोजन भेद से चारौं वेदं 
का भेद कहा ॥ 
अव अङ्कौ का मेद कते है । उन मेँ से (१) शिक्चा का प्रयोजन उदात्त भनु- 
दात्त सपरित, हस्र दीपं प्टुनादि विशिष्ट स्वर-उ्ञ्चनाव्पक वर्णो के उच्चारण का 
विष्ौपक्ञानरहै। क्योक्तिसो न होने पर मन्त्रोद्धा अनर्थक फलत होगा जँक्ता कहा दै- 
£ [ने 
मन्न्नोहुीनः स््ररतो बणेदोवा मिथ्याप्रयक्तो न तमधैमाह । 


स वाश्वजौ वजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शन्नःस्ररतोऽपसाघात\ 


हिन्दूधर्मं का तस । - .£8 


^ 
` ` कि खरहीन घा वर्णहीन मिथ्याग्रयुक्त मन्त्र उस ( विवक्षित ) भर्थको नह कदता 
ह वह वाणी वज्‌ होकर यज्मानका नाश करता. जैसे इन्द्र शच्रने खरव्यत्यय से अ 
निष्टाधिग २ किया । तौ सव वैदो की साधारणतया उपकारक “भथरि्षा प्रवक्ष्यामि” 
त्यादि नवस्वंएडातमक भ्रन्थ रूप शिश्चा पाणिनि सुनि से प्रकाशित हुई है भौर प्रलयेकः 
घेद्‌ की शाखा के लिथे भिन्न २ रूपवारीं प्रात्तिशाख्य नामक शिक्षाएं अन्य सुनि्यो नै 
,चनारईहै। (२) एवं वदिक.पदों के साधुत्व- क्वान से अर्थज्ञानादि व्याकरण कां 


प्रयोजन है । बह ५ बरद्धिरादेच्‌” इत्यादि शष्टाध्यायात्मक महेश्वर के प्रसाद्‌ से 
भगवान्‌ पाणिनि ने ही प्रकाशित कियाद 1 तह कात्यायन सुनिने पाणिनीय सूत्रों 
पर वातिक र्चा है उन सूत्र घातिंकों पर भगवान्‌ पतञ्चलि ने महामाष्य सचा है ] 
सो यह त्निपुनि व्याकरण वेदाङ्ग माहैश्चर कहलाता है । कौमारादि व्याकरण वेद 
नदीं किन्तु लौकिक प्रयोगमात्र के क्षान केलिये दै पेखा जानना । (२ ) प्वं शिक्षा 
ओर व्याकरण द्वारा वर्णोचारण भौर पदसलाधत्व जान लेने पर वेदिकमन्नौ के पदार्थं 
ञान की अपेक्षा होने पर भगवान्‌ यास्कसुनि ने “समान्नायःसमाक्ञातः स व्याख्या 
तन्यः त्यादि ्रयोद्श अध्यायात्मक निरक्त रचा । उसमें नाम, आख्यात निपात 
अर उपसग मेद से चार प्रकार के पदों का निरूपण करके बेदिक मन्त्रों के पदों का 
अर्थं दिखाया है । क्योकि मन्न अनुष्ठेय यथं के प्रकाशन द्वासाही कर्ण होते है 
जीर वाक्यार्थक्षान पदार्थज्ञान के विना दो नदीं सकता दसय मन्थं पदों कै अर्थं 
कषान के छिये निरुक्त गवश्य पेश्षित इभा नरी तो अचुष्ठान ही न वन सकता ओर 
एक वातत यह भी है कि, “ खृण्येव जभंरी तुररीतून इत्यादि अत्यन्त दुरूह शब्दों 
का अथं भस्य, प्रकार से जानना असम्भव था। दक प्रकार वेदिक द्वव्य दैवताटमक 
पदाधी के पर्याय शब्दात्मक निघण्टु आदि भी निस्त फे ही भन्तगतदहै। सोमी 
निघण्टुसंक्र प्रश्चाध्यायात्सक्र श्रन्थ भगवान्‌ यास्क ने ही वनायाहै। अन्य मी 
अमर देमचन्द्रादि प्रणीत सभी कोपध्रंथ निधण्टुरूपतया निरुक्त के यन्त्ग॑त जानना. 
चाष्िये। (४) एवं क्‌ मन्त्रो को पाद्चद्ध छन्दो चिक्तेपविशिष्ट होने से, उनके न 
जानने में निन्दा प्रवण रोनेसे भौर छन्दो विरोष के निमित्त अनुष्ठानविरोष का विधानं 
हने से छन्दोक्ञानकी भाकांक्षा मे “धीश्रीखीम्‌” शत्यादि अषटाध्यायात्मक छन्दःसमुहं 
भगवान्‌ पिङ्कलनागं ने स्वा है। ` तदा प्रारम्भं से " अथ लौकिकम्‌ ” यदा तक तीत 
ध्यामि गाये उष्िक्‌ धनुष्टरप धृती पंक्ति त्रिष्टुभ्‌ मौर जगती न सात छन्दो 
का मवान्तर भेदं सहित भरसङ्क से निरूपण किया है, भीर “ भथ रोकिकम्‌ „ यहं 
से प्रारम्भ कर ५ अध्यायो में पुराण इतिहासादि प्रन्थोपयोगी रौकिक छन्दो के 
घ्याकरंण शाख मे छीकिक पदो के निरूपण के समान प्रसङ्गवश निरूपण किया है । 
(५) एवं वेदिकषमे के संगमूत दुशदि का _कालं बताने ओ लिये ज्योतिष नामक 


| र ट 
१०४ दणस्वंस्वं-- 








वेवङ्ग सगवान्‌ धाद्वित्य भौर भर्गादिं का वनाय इमा वहत प्रकार का है । (६) 
एवं शाखान्तरीय गुणोपसंहार दवाय ददि अबुष्ठालों का क्रसविरीष दतातेको करप 
दुत दै जौर वे तीन धकार कै प्रयोगसेद से निचिध दै । तिने होता सस्वन्धी प्रयोग 
कै प्रतिपादक भाद्वलायन, शाद्धाय्नादि भ्रणीत सुन है । अध्चयुंसम्बन्धी प्रयोग 
श्रतिपादकः बौधायन, आपस्तम्ब, कालयायनादि प्रणीत है 1 भौर उहुगाताखस्वस्धी 
्रयोगप्रतिपादक छाटधायन, द्राह्याथणादि प्रणीत है। इस प्रकारसे छदी अंयींका 


प्रयोज्नभेद निरूपित हुभा ॥ 
अव चार उपाद्धौ का निरूपण करते ई । तिनमें ( १) पुरग सग-प्रतिसगं चश्च 


भरन्वन्तर, वंशायुचरित प्रतिपाद्रक भगवान्‌ चाद्रा्॑ण ( व्याल्त ) ने वनाय है ्ैसा- 
क्रिकदा रै-- 
` सगर प्रतिरगश्रवंशणेमन्वन्तराणि च । 


वश्वानु चरितं चेव पुराणं पञ्चलष्च णस्‌ ॥ ओर 


अष्टादशपुराणानां कर्तासस्यवतीसुतः ॥ 

सीर वे अटारह व्राह्य, पद्म, चिण्ण्‌, शिव, भागवत, नारद्‌, माक॑रडेय, भन्न 
भविष्य, ब्रह्मवेचतं, छिद, वाराह, स्कन्ध, बामन कूर्म, मत्स्य, गरुड गीर बर्माएड 
पुराण है। रेसे दी उपपुराणो को भी मनेकविध जानना ॥ 

(२) स्यायशशाखर ( भान्वीक्षिकी चि्या-) पांच अध्यायी मे गौतम ने वनाया-है 
तिसक्षा रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दर्टन्व, सिद्धान्त; अवयव, तकं निर्णय, चाद, 
जल्प, धित्तण्डा, रत्वायास, छर, जाति, निग्रद्यन इन सोरुद पदार्थौ का उदेश, 
छक्र भीर परीक्षा दाय तत्वज्ञान होना प्रयोजन है! दसी प्रकार दश अध्यायका 
वदोषिकशगड कादं ने बनाया है} द्रव्य, शण, क्म, साभाल्य, विरीष, समवाय 
शन छः पदार्था क्रा तथा सातदें अभावपदा्थं का साधर्म्य भीर केधम्यं दवाय प्रतिपा 

. दन करा तिसक्षा प्रयोजन है । यदह वेशोयिक भी न्याय पद्मँभा ज्ाताटहै॥ 

(३) एव सीभांसाभी दो प्रकार की है कर्ममीमांसा भौर शारीरिक सी्मासा। 
तिनमें कर्ममीमांस्ता “अधातोधर्म॑जिक्ञासा,, दस स्रसे रेकर “अन्वाहार्य च दशनात्‌, 
रे सन्न तङ बारह भध्यायों मे भगवान्‌ जैमिनि ने चनाई टै । उनमें क्रमसे १ धमं 
परमाण, २ धर्ममेदासेद, ३ शोपक्तेषिमाव, ४ क्रत्वर्थ तैर पुरुषार्थं भेद से भ्रयोगविशेप 
५ श्ुख्थंपाठनादि क्रमभेद्‌, ६ अधिकरारविरोष, ७ सखानान्यातिदेश, ८ विरोषातिदेशः 
६ उद, १० वाध, ११ तन्न १२ प्रसंग यह बारह अध्यार्यो कै चिषयार्थदहै। ओर 
चार अध्यायात्मक संदषंणक्तारड शी जैमिनि ने दयी बनाया है ! बह यद्यपि देवता. 


काण्ड संजा से प्रसिद्ध है, तथापि उपासनाल्य करम प्रतिपादक होने से कर्ममीमांला 
के दी अन्तगंत्‌ ३। 


५ 


दिन्दधमं का तत्वं । १०९१ 
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तथा चार अध्याय की शारीरिक मीमांसा " अथातो ब्रह्मजिज्ञासा » इस सूत्रसें 
५ अनावृक्तिःशब्द्‌।त्‌ „, शख सपन्त जीव ओर ब्रह्म की एकता ( भमेद ) के सा- 
्षात्कार के हेतु श्रवण नामक विचार प्रतिपादक न्यायो के दिखलाती हुई भगवान्‌ 
वादरयण॒ ( व्यास ) ने बनाई है। तिक्तमें समी तरेदान्त वाक्यों कासाक्षाद्‌ चा 
परस्परा द्वारा परत्यगात्मा से भिन्न मद्धितीय ब्रह्म प तात्पर्य है रेखा खमन्वय भ्रय- 
माध्याय मँ दिखाया रै ।' तिक प्रथमाध्यायकेमी प्रथमपाद्‌ में रुग ब्रह्मसमो से 
युक्त वाक्यों का पिचार किया है । _ द्वितीय पाद्मे उपास्य ब्रह्मविषयक पेसे बाय 
का विचार है जिन मे बरह्म स्पष्ट नदीं है । तृतीय पाद मेँ ज्ञेय ब्रह्मविषयक भ- 
सूपष् ब्रह्मछिग युक्त वाक्योका विचार है । चतुथं पाद्‌ मेँ अन्यक्त यजादि पेसे पोका 
` विचार है जिनमे ( सांख्यशाख के ) प्रधानर-विपयक होने का सनद दोसकता है ॥ 
रेते प्रथमाध्याय में वेदान्त वाक्यो का अद्धितौय च्रह्म मे समन्त्य सिद्ध होने पर 
उन प्रतिष्ठित रटति भौर तकादि से-विरुद्ध होने की शङ्का करके उसका. परिदार 
किया है शस प्रकार मधियेध द्वितीयाध्याय मे दिखाया है! तदा प्रथम पाद्मे सा. 
ख्ययोग काणादादि रू्टत्ियो भौर तत्पयुक्त तर्को के साथ वेदान्त समन्वय के बि 
सेध करा परिदार किया है । द्वितीय पाद्‌ में साल्यादि मतौँकी दुता प्रतिपादन की 
है क्योकि वित्रार ( शास्य ) खगश्ष्ापन भौर पस्यक्षनिया करण रूप पक्षद्रयातमक 
ह्येता है 1 तृतीयपादं के पूवंमाग में महाभूत खश्यादि विपयक धरुतिर्योका ओर उत्तर 
भागम जीव ( भोक्त, ) विषयक श्तयो का^परस्पर विपेघ मिटाया है । चतुर्थपादे 
शन्द्ियादि चिषयक्नध्रुतियो का चिरोध परिहार है | ( इ प्रकार द्वितीयाध्याथमेचि- 
रोध का परिद्छर करके ) वरतीयाध्याय मेँ साधन का निरूपण क्रिया है । तंह प्रथम 
पाद्मे जीवके परंछोकगमन के निरूपण द्वारा वैराग्य का निरूपण किया है ( “यस्मा. 
देवंक्टरूपा सं सारगतिस्तस्माञ्जुगुष्तेत्त ) द्वितोयपाद्‌ मे “तत्त्वमसि” महावाक्य 
क्रे रक््यार्थक्रा चि बार फिंया है अर्थात्‌ पूवं माग स्वं पद्के अर्थक्रा परिशोधन किया है 
जीर उत्तरभागे तस्प॑दार्थं शुद्धिकी है ! दृतीयपाद्‌ द्वारा निगुण ब्रह्मके रिषयमें नाना 
शाखापहित पुनसक्त पँ का उपस्तंदार फिया है गीर प्रसंगवश सगुण चिधा्मोमे भी 
शालान्तरीय गुणों कषे उपसंहार मौर मनुप्रसंहार का निरूपण किया है ।. चतुर्थपादे 
निगुण ब्रह्म्िया के आश्रमधमं यज्ञद्ानादिक वदहिरगसाधन ओौर शम दम निदिध्या- 
सनादि अन्तरङ्कुसांधन निरूपण किए है ॥ ( प्व नीयमे साघन निरूपण करके ) चतु- 
ध्याय में सगुण भौर निगुण विचया्मो के फलचिशेप का निर्णय किया है ] तां भ्र. ` 
थन पाद्‌ मेँ श्रवणादि की आवृत्ति (. गभ्यास ) से निगुण ब्रह्म के। घा उपासना की 
आडत्ति से सगुण ब्रह्म का साक्षात्‌ करे जीते हुए पुषप्रही पाप पुणयसे रेप न दोना 











१०२ माद्यणसर्व॑ख - 


रू जीवन्मुक्ति की है । दवितीय पद्‌ मे मस्ते हुए क्रा उत्करा ( देहत्याग ) प्रकार 
विचारा ह । तनीय पाद मेँ सयुग ब्रह्म का जानने वाके नपरुष का उत्तरमागं गमन 
कलहा है । चतुर्थपादे पू्माग में निगुण ब्रह्य के जनने चाङेकी पिदह् कंवदय प्रास्ति 
कदी है भौर उन्तरमाग मे सगुण ब्रह्मके -जानने वाके को ब्रह्मलोक में सिति कदी है | 
{ दस विषथ के सग्रहशलोक वयसि कन्यायमाखा से उद्धत कसते है } 

१ शाख भौर अध्याय विषयक ॥ 


शां ब्रह्म निचारारूयमधघ्यायाः स्य॒श्चतुनिघाः । 
समन्वयाविरोधौ द्वौ साघनचफलंतथा ॥ 
२ पाद्िषयक्र ॥ 

समन्वये स्पटलि्गमरप्टत्वेऽप्य पास्यगसमु । 

त्तेयगं पदमात्रं च चन्त्य पादेष्वनुक्रमात्‌ ॥ 

द्वितये स्मृतितक्रभ्पामविरोधोऽन्यदुष्टता । 

भूलमीक्तशुतेलिङ्गमृतिरप्यविरढुता । 

दतो विरत्िस्तत््वं पद्ाथेपरिशोधनम्‌ । 

# € क [क 

गुणोपसंहंतिज्ञानव हिरङ्गःदिसाधनम्‌ ॥ 

चतुधजोत्रतो मुक्िरूतकर।न्तेग तिरुत्तरा । 

ब्रह्मप्राप्चिन्रह्यटोक्राविति पाद्राधैसंग्रहुः ॥ 

“ यदी शाल्न सप्र राच का मूर्धन्य है यन्य समी शास इसी कै रोपभूत 

( भंगतपा उप फरक ) दै इरित सुरु ( मोक्ष चाहने वाले ) छोगोके श्री शंकर- 
भगवत्पादाचायं के माप्यके प्रकारसे यदी वाख आद्र करने योग्य है । यह रहस्य 


{ गूऽत्तत्व ) ई “ ॥ । 

(४ ) एवं धर्मशःख, चणश्चिम धर्म चिरोषों के चिमागसे प्रतिपादक, मनु याक्ञवः 
स्क्य चिष्णु यम अगिरः वसिष्ठं दश्च सवतं शातातप पराशर गौतम शंख लिखित हा. 
रीन भापरुतम्ब उशनः ( शुक्र ) व्यास. कोल्यायन बरदस्पति देवल नारद पैठीनसि आ- 
दिको ने बनाए है । एव व्यासङूत महाभ।रत नीर वारमी किङृत रम्रायण धर्मशाखरकष 
ही अत्तर्गन रहै भौर ( पृथक्‌ ) इतिहास इस्त नाम से स्पष्ट प्रसिद्ध है ! साख्यादिकोको 
यद्यपि धर्मश्चास्लो मँ दी अन्तर्भाव है तथापि ^त्रयीसांस्यं शस श्लोकम उस २ नाम 
से निर्देश किष है शस किण उनकी पृथक्‌ ही संगति लगाई जावेगो ॥ 


दिन्दूधम का तरव । | १०३ 





त 
अनन्तर चारो वेदो के क्रम्न से चार उपवेद है । तदा ( १) मायुर्वेद्‌ के आठ स्थान 
है स्न, शरोर, पेन्द्रिय, चिकित्सा, निदान, विमान, कर्प भर सिद्धिः शस उपवेदका 


ब्रह्मा. प्रजापति, शर्विनी कुमार, धन्वन्तरि, इन्द्र, भरद्वाज, आत्रेय, आथ्िेष्यादिकोंः 
ने उपवैश फिया ओर चरक ने संक्षेप क्रिया । सोके अन्तगंत सुश्रत ने पांच थानो 


. एक अन्य प्रस्थान बनाया है । हसी प्रकार वाग्भटादिकों ने भी अनेक प्रकार के ग्रन्थः 
श्ये जिनके य।युर्वेद्‌ नामक शाख से भिन्न न समना चाहिये । कामरशास् मी मा- 
यर्वेद के ही अन्तगं है ककि सुश्रुत ने वाजीकरण नामक कामशराख्र का -विषय 
कदा है । तदा वात्स्यायन ने पच मध्यायोँ म काम शाख नामक सूत्रम्रन्थ वनाया 
ह । भौर उसका प्रयोजन विषयोसे बेराग्य होना दी है, क्योंकि शाखं दौपित मागः 
दारा भी विषय भोग का शन्त दुदोह! चिक्िस्सा शाख का रोग ओर उसके 
साधन तथा रोगनिवृत्ति भौर उसके साधन का क्ञान होना प्रयोजन है । 

पेसेष्टी (२) धटर्वेद्‌ चार पादौ में ःविशवाभित्र नै बनाया है। उसमे प्रथम 
दौक्षापद्‌.है, दितीय स्र पाद है, ततीय.सिद्धिपाद्‌ है भौर चतुर्थ. प्रयोगपाद रै । 
तां पथमपाद्‌ में धनुः का लक्षण ओर अधिकारीका निरूपण किया दै । यहां घन 
शब्द्‌ चाप के अथं में रूढ होते हये भी चार प्रकारके आयुधो का वाचीहै भौरवै 
चारों प्रकार जुक्त, अमुक्त, सुक्तामुक्त भीर: मन्तरभुक्त दै ¡. उनमें. से चक्र आदि मुक्त 
खङ्गादि अमुक्त शल्य के भवान्तरमेदं भादि सुक्तामुक्त गौर शरादि मन्ब्सुक्त है । उन ` 
मे सुक्त का गख भी कहते है ( क्योकि फककर चलाते है ) ओर अमुक्त को शसन भी 
कहते है ( क्योकि उसके प्रयोग मेँ हाथ से छोड़ते नहो ) वदह.-भी ब्राह्म, वैष्णव, पा 
श्युपत प्राजापत्य, आग्नेय आदि मेदों.से सनेक प्रकार कार । एवं सध्रिदोव भीर 
समन्त्र चारी प्रकार के आयुधो में जिन क्षत्रिय मारो भौर उनके अयुयायि्यो का 
अधिकार है वे स्व चार प्रकारके होते है'पेदल तथा रथ हाथी भौर घोड़ों पर चदे 
ए । दक्षा, अभिषेक, शाकुन, म॑गककरणादि समी प्रथमपाद में निरूपण क्या है 
द्वितीयपाद्‌ मेँ भाचायं मौर सव शस्रविरोषों का लक्षण करके उनके प्रदण करने का 
शक्रार दिखाया है। ठृतोयपाद मे गुरुसम्प्रदायसिद्ध शखरविशेषों का पुनः पुनः 
सभरा भीर मन्त्र तथा देवता के। सिद्ध करना निरूपण किया है । पचं चतुर्थपाद . 
मे देवता के अर्चन भौर भभ्यास्तादि सें सिद्ध अस्लविशेषो का प्रयोग निरूपण किया 
है। च्र्वेद्‌ का प्रयोजन यह है कि क्षत्रिय रोग य॒द्धरूप अपने धर्मका आचरण कर . 
सौर दु दस्यु चौरादिक से प्रजापालन करे! णवं ब्रह्मा प्राज्ञापल्यादि क्रमगत , 
विश्वामित्र प्रणीत धञुर्वेद्‌ शाख है | । 

पवं ( ३ ) गान्धचं वेद्‌ शाख भरत ने वनाय है उस मेँ नृत्य गीत वाद्य (अर्थात्‌ . 
नाचने गने भौर षजाने ) फे भेद से अनेकः प्रकार. का चिषय प्रतिपादन. किया है । 
गान्धर्ववेद का प्रयोजन्‌ दैवताराधन भौर निविकरय समाध्यादि की सिद्धिहै। 


१५४ घराह्यणसवंख-- 


एवं (४) भ्थं पताख्र वहत प्रकार का है जैसे नीतिशाख, सप्रवशाख, गजशासर 
शिप्रा सू पकरारगाल् भौर चतुः्बष्टि कलाशाख । इस प्रकार अर्थ-शास्र को 
अनेक सुनि ने वनावा है । वे देऽ करये श्ेवागम में कदी है- 

१ गीत, > वाद्य, ३ नृत्य, छ नाटय, ५ अष्ेख्य { चित्रकखा ) ६ विशंषक्च्छय, 
ड तरल छरुसुमवकिविकार, ८ पुष्पास्तरण, ह द्‌शनवरसनाङ्गराग १० सणिभूमिका 
कर्मं ११ शयन स्वन १२ उदकरवादय १३ उदक ( घात ) वाद १४ अडइमुन दरशन वेदिता 
१५ माला श्रथन रूट १६ शोखरापोडयोजन १७ नेपथ्ययोग १८ कर्णपन्नमंग १६ गन्ध 
यु क्त २० भूषणयोजन २१ इन्द्रजाल २२ कोुमास्योग २३ हस्तङाधव २९ चिश्रशा रू 
अपूप सन्नवि क्षार क्रिया २५ पानकरस राग आसव योजन २६ सूचीवायकमं २७ सुज 
कोडा २८ वीणा डमदक पाद्य २६ प्रहेखिक परतिमा" ३० दुरषंञ्चकयोग ३१ पुस्तक 
वाचन ३२ नाटिका आ।ख्यायिक्राद्शंन ३६ काव्य समस्या पूरण २४ पटिका वे्वाण 
चिकस्प ३५ तक कर्म ३६ तश्च ३७ वास्तुविद्या ३८ रूण्यरल्परीक्षा ६६ धातुवाद 
४० मणिरागज्ञान ४१ अआकरक्ञान ४२ बरृश्चायुवें रयोग ४३३ मेष क्ट लावक्न युद्ध 
चिधि ४५ श्युकसारिका प्रलापन, ४५ उत्सादन, ४६ केशमार्जनकौशल, ४७ अक्षुरसु- 
छिकता कथन, ४८ स्ङेच्छित कविकद्प, ७६ देशमापाज्ञान, ५० पुष्पशक्रटिका निमित्त 
ज्ञान; ५९ यन्नरपावृक्रा, ५२ धरणमाचृाः ५७ भसंवाच्यसंपारथ मानसी काव्यत्रिया 
विक्रडय ५७ छल्ितक्षयोग, ५५ असिधान-कोषप-छन्दोक्लान ५६ क्ियाविकरप, ५७ ललि- 
तविकटप, ५८ वखगोपन, ५६ यूत विशेष, ६० भक्रपक्रीडा ,द९ वालक्रौडन, ६२ वेना. 
यिकी चिदयाक्ञान, ६३ सँ जयिक वियान्ञान, ६8 वेतालिकी विदयाज्ञान । इस सच प्रकार 
कै सर्थ॑शालख्र का प्रयोजनं रीकिक गीर अलौकिक उन ९ सेदो से जानना चाहिये 1 
इस प्रकार यी शव्द से १८ विद्यां की 1 

अव "ज्यीसाख्यम्‌, इत्यादि षटोक के उक्त क्रम सै साख्यादि का निरूपण करते 
है । सांख्यशास्र को कपिल भगवान्‌ ने वनाया दै । तिलपरे ¶त्रिविधदुःलायन्तनि- 
चृत्तिर्त्यन्तपुरषार्थः, अथात्‌ च्िविध दुः्लो की अत्यन्त निदृत्ति सव से वडा पुर- 
षार्थं है इत्यादि ६ अध्याय है । तहा रथम अध्यायं चिव निरूपण श्ये है, द्वितीय 
अध्यायतें भधान के कायं, तनीय अध्याय मेँ विषय -वैराग्य, चतुथं अध्याय मे विरक्त 
पिङ्गला कुमारादिको की अख्यायिकाए- पञ्चत सध्याय मेँ परपश्च निजंय, षष्ठ तें 


स्तव चिपय का सक्चेप । सर्ख्यशाख कां प्रयोजन प्रकृति पुश्प के €तरेतरः विषेक्त का 
ज्ञान होना है ॥ क < 

योगशाञ्ल भगवान्‌ पतञ्जलि ने “मथ योगानुशासनम्‌, इत्यादि चार पादो भँ ब- 
नाया है तदा प्रथम पाद्‌ में चित्तत्रत्तियों के निरोघात्मक समाधि ओर बैराग्यका रूप - 


मौर उस का साधन कहा ६ै। दिनीय पाद्‌ म विक्षि चित्त की सी समथि सिद्धि, 


दिन्द्धर्म का तस्र । प्‌ 





हो पतद्‌थं यम, नियम,मासतन.प्रणायाम,प्रल्यादार,धास्णाःध्यान भीर समाधि ये भाट 
अङ्ग निरूपण क्रिये हैः । ` तृनीय.पादमें यांग की विभूदियां ओर चतुथंपादमं ऋेवन्य 
- योगशा का प्रयोजन विजातीय प्रत्ययो के निरोध दारा निदिध्यासनं सिद्धि रै ॥ 

पड्यपतिमत पाश्चुपतशाल्ल भगवान्‌ पद्युपति मे पड्युमो के.पाश. छडने के स्यि 
«अथातः पश्चुपत्तियोगविधिं व्याख्यास्थामः,; इत्यादि पच अध्या में रचा है.1 उन 
पाचों भध्यायौ द्वार कायंरूय जीव पद्यु है, कारणरूप पडयुपति शश्वर है, प्रशपति में 
चित्त का समाधान योग है, मस्म द्वारा! ( प्रातः मध्यान्ह सायं ) तीनों सवनो मे 
स्नान करना विधि है, इत्यादि विषय निरूपण किया रै । जीर श्सख शासका प्रयोजनं 
दुःखान्त नामक मेक्च है ` यदी कायं-कारण-योग-वधि दुःखान्त काते है । एवं 
शेव मन्त्रशाखर भी पाट्युपतं शास्र के दी अन्तगंत जानना॥ - ˆ -- 

एवं कैष्णव नारदादि मे पञ्चरात्र ग्रन्थ बनाया है | तहां वासुदेव संकषण प्र्यम्नः- 
अनिरुद्ध चार पदार्थं निरूपण किए है } भगवान्‌ वासुदेव परमेश्वर सब का कारणं 
है उस से संकषण नाम जीव उत्प॑न्न हाता है उस से प्र्यस्न नाम मन उससे अनिर 
नाम अह्‌ कार उत्पन्ने हेता है । यदह सभी भगवान्‌ वासुदेव कफे ही अंश्भृत भौर उन 
से अभिन्न दी दै इससे उन वासुदेवा मन वाणी भौर कर्मसे आराधन करके मनुष्य 
छतक्षत्य हेत्य ई, इत्यादि निरूपण किया है । णवं वेष्णवमन्नशाखर' भी पञ्चरात्र फ 
हो अन्तगतदहै॥ ` ` 

. अव रहा वामागमादि शाख स ते वेदवाद्य दी दै । ` इख पकार से प्रयानसेद्‌ः 

का निरूप्रण हुमा ॥ न - | 

सव का धरखयनमेद संक्षेप से तीन प्रकारका ही है ( १) भरम्पवाद्‌ (२) परि. 
शामवाद ( ३ ) विवतंवाद्‌ । पृथिवी, जख, तेज सौर वायुसम्बन्धी चार रकार कै. 
परमाणु थणकादि करम से ब्रह्मारड पय्न्त जगत्‌ का आरम्भ कर्ते है 1 असव दः 
कार्थं कारण-व्यापार से उत्पन्न हेता है दस प्रकार का प्रथम आरम्भवाद वार्कः 
( नेयायिक्ो ) मीर मीमासर्को का है 1 सत्वैः रजः गौर तमोगुण रूप प्रधान ही महत्‌, 
अहेकारादि क्रम से जगत्‌ रूप में परियात हेता है । पदे भौ बह्मरुप से सत्‌ टी 
कायं कारणन्यापार सै प्रकर हेता है यह हवितीय प्रक्ष ( परिणामवाद ) सांख्ययोग 
सौर पाशपतों का 'है । व्रह्म-क्रा ही परिणाम जगत्‌ है श्स प्रकार वैष्णर्वोका भी परि. ` 
णामवाद्‌ ही है । ` खप्रकाश परमानन्दं अद्वितीय.ब्रह्म अपनी माया के वश मिध्याकी 
नाई" जगत्‌ रूप मे करिपरत हता ( माना जाता ) है बह तृतीय विषतंवाद्‌ पश्च ब्रह्म । 
वाद्रियों { वेदान्तो ) का है । परिणाम योर बिवतं का अर्थ निन्नलिखित श्टाक 


से स्प हा जायगा---- 
ॐ 


९०६ , ू ब्राह्मणस्वं -- 








खतन्त्वतोऽन्यथा प्रथा विक्रार इत्यदौ शित 
ह [कपि 


अतस्वतेाऽन्यथा प्रथा सिदद इच्यदीरितः ॥ , ` 

अर्थात्‌ चथार्थरूपलते ही अन्यथा आकार हे जाना चि कार ( परिणाम ) कदछाता 

(जेखेद्धकाव्धिचा घुन दन जाना) ओर अयथार्थ रूपे दही अन्यथा माक्रार 
भासित हना विवतं कराना है ( जञेसे ररूसी का लाथ दौखना ) । 

समी धरस्थान कर्तां सुनि्यो का चिवर्त॑वाढ वें पयचसान ( परिखमाति ) होने सै 
वेदान्तप्रतिपाद्य अद्धितीय परदैश्वर मे ही वात्य है ! 

( शह्धा ) वे युनि श्रान्त है ल्योकि सिन २ मासका उपद्रेण कतिया है । (समाधान) 
चे सुनि भ्रान्त नदीं हे सक्ते च्योक्रि वे सवत्र थे। ( णडा )-तव मेद्‌ स्यो है१ 
( समाधान ) उन्दो ने सन्न हेनि.से द्धन चातो जन्ते एकि बाह्यविपय 
परवश खगो क्षा आपाततः परम पदार्थं मँ प्र नीं हना है उस छिचे कमनः ना- 
स्तिकूता निवारण करलेके निये थान्‌ वहिसुखोङा तक्रादि हास आस्तिक यर पर्न 
सठपार्थं के योग्य चनानेन्ते चयि भिन्न २ परक्तार दिखता ई । { अव ठृनीयं पाड का 
अर्थं करते दै ) चस विपथ मे उन निरयो के तात्पयं को न जान क्र, वेदरचिरंद् अर्थं 
मेँ भी उन का तात्पयं है रेखी उत्पेक्षा चते हुए उन कै तत्तटृरूप मोका दी प्रहण 
करते योग्य सनस कर व्रहण॒ कस्ते हए, मयुप्य छल सार छुटि नाना पथो का^यन्‌- 
सर रते है इदल्यि सवका उल यागे प्रवण नदी हाना । (जङ्धा) विपरीत प्रहण 
करनेसे परमेष्वर प्राप्ति न डाग 1 { खमाश्रान }-वे मनुध्य अन्तकरण शुद्ध होने कते 
पश्चाद्‌ ऋज मागना दी आश्य र्ते है इस से प्रारम्भे टिकर मागंक्ा जाभ्रेय करगे 
पर भी अन्तःकरसन्ती गद्धना से सवश्व परमेरयर प्राति हयी ॥ साथ ही इतत चिपय 
म यह भी पक धात विचारणीय ₹े क्ति पूठ्ज गाचार्थो ने कायर्पसे सी कभी मततसेद 
को आश्रय नद्यै दविधा है तच इतनी वान अमय है कि जिस तरह किस्ती धीर स्यान 
की प्रा्तिक्ते अतर सां होति है ओर उनमे से किती भौ मायं क्ता आश्रय लेने बाधा 
अयते गन्तव्य यान के प्रात कर ठेता है ऽग्र यदि वे त्तव उन मार्मो की परीक्लानकरः 
रारस्भ ने दी विचार करने छे चि यह मागं खोर नदी यह छो है तो कंसे अभीप्र 
स्यान को पडुच सक्ते दै हां इननी वात यचश्य है करि वे नानं सव वेदानुद्ल रोने चा. 
दिये । दूनांशमे चदि विरो- नो तो उन लभी मागो से पथिक यपने गीष खान 
को पटच खकरता है, 1 ल सिद्धान्तं मे जो लोगो कता श्रम मण्टम पडता है उसमें 
भधान कारण यह रै कि गादौ के पचालोचन का प्रकार उठगया है ! दस लिगि परार. 
ञ्भमेंदी तकं न करके हमें सुख्यसिद्धान्त की सोज करनी चाहिये 

सजना ! यइ महतो जदीयान्‌ दिन्द्र धर्ममा तत्व है इसे सनभ कर पररूपर 
कंख्ड छोड ष अनवादेक-रधुचर मिट खाल श्रौवास्तव्य 


आ्यंखमाजियों की प्क म्ाभृख.। {०४ 


= (ल 556945594656485868 = 
0. आय॑समाजिर्योको एक सहाभूल ! 
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, मेरे प्यारे भोठे भाई भारय्यसमाक्ििये ! ध्यान देकर देखिये सं ०१६२२ से चर्चमानं 
स॑० १६९४ पर्य्यन्तं ५९१ वर्षं आर्यसमाजके खापित. हए दोगये परल्तु भाप या ाप्रके उप. 
दैशकेमे से किसीने खा०द्‌०कृत यजुर्वेद भाष्यक्े (दषेत्वा०) इस पे मन्नके संस्कत 
भाष्य की समाति मँ ( अयं अन्ध्रः श० 1 १। ७ 1 ४१-८ व्याख्यातः ) इसका ध्यान 

से नदीं देखा.ओौर पेल ही खामी जी बरावर ६ वे अध्याय २३ वै मंच तक प्रत्येक 
के साय निखते गप है ओर ७ पुऽ इसके भाषामाग्य भ-लिखा, है कि, इसकी व्याख्या 
शतपथ ब्राह्मण में क्र है उसका ठिकाना पूतं संस्कत माण्ये किख दिया, भौर मागे. 
भी देल हयी डिकरानां हिखा जायया जिसके देखना है बह उस टिकाने' से दैख रेव 
फा स्पष्ट किख कर खामी जी ने अपने षेद माप्य का स्वयं ही खंडन करः दिखा 
दिया कि मेरा भाष्य शक्तपथ से विदद्ध है मत्नने येग्य नहीं मौर उल्हीं मंग प्राग. 
देदे कर ज मैने सत्यार्थ ध्रकाशदि प्रन्य बनाये दै षे भी मानने यैग्य नहीं ये ते केवट 
.तरिद्धानोके चिदाने के लिये ही लिखे है वस्तुतः नदीं सौर (दुसरायकते ) फिर ऋग्षेदादि 
भाष्य मृनिका के प्रतिश्ञा चिषये ( ३७१) पृण पक्ति ३ से छेकर पंक्ति ७ तक पने 
वनये वेद्‌ भाप्यादि संपूण प्रन्थों का ( अयुक्त ) रेते पहकर खंडन कर दिया चिस 
पर भो उन सत्यार्थपरक्राशद्दिकों के उ््ाख्याय देदै कर छागोको बहक हो, जो छोय 
रला कसते हैँ विसर्पी भादि नरको के गधिकारी होति है ( तै ० भ्र० १ अनु०१६ 
, वञ्खुबद्‌ ) अब तो जागिय न्याय'टहरष्टि से .विचार कर देश्ये आपके खामौजीका 
ही लिद्धान्त प्रत्यश्च करके मे अपि को दिखाता हं मै कुछ अपनी कटयनासे नहीं भौए 
भौ देखियेशकि खामी जीने तो ( संरश्नार विधि पर० ७२ में ) दिज्ातिर्योक्नो ही यजो. 
. पीत का मधिकार छिला था अव तो माप लोग निमय होकर वर्णव्यत्रेथा का ही 
ङोप कर पने जीचन को कृताथ कर रहे हो, गव तो उपर कै ठेलाुसार स्व्रामीजी 
सनातनधर्मनिष्ठ दो कर ' { सत्याथ्रकाश्वादि ) संपूर्ण प्रन्थों का खण्डनं कर कृतार्थं 


हो.गये-रेसे दी आप-भी समाज्ञ को परिल्याग कर सनातनधमनिषएठ हो जीवन 
सफ़र करिये गलम्‌ ॥ भक्ताशक--्रीमहन्तव्रहमङुशलोदासरौन 
धर्मशाला बिहारीपुर बरेखो 








) 


१०९ ब्राह्मणसवंस्व-- 


‰ महाप्रस्लव ।. $ 
1 11 1 1 1 11 1 ५1५५९ 
महा सम्मेलन भ्दामरडल ओर महाभा के नेतारो से सविनय परश्नात्मक प्रा- 
थना करता ह्रं आशा है कि धर्म के नात्ति भव्य ही विचार करभे" 
१-त्रिकालज्ञ ओर महापरिडत महपियों हारा निशित की हुई "व्यवस्था को प्र 
स्ता रूप मेँ परिणत कर उसे पाम फे करने में आपने क्या लभ सोचा है | 
२-यदि आज कर की रिवशज्ञके अनुसार उन धार्मिक वातो मे अंशागिक सुधार 
ही करना अभीष्टहै तो सस्त साहित्य सस्मेटन में या कोई नई परिडत मदा 
सभा, बनाकर धर्म॑शाछन्न पण्डिनों को पति वप्रं इकटटरा करके फिर उन की सम्मति 
से उम विचारं प्रस्तावों को पाख फेल करवाश्ये ॥ 
३-जव कोई भारतन्यापो प्रस्ताव पेश होता है तद एक अनुमोदन ओर एक 
भ्रत्यनुमोदन कर्ता कै चाद बड़ी ही जस्प पास होकर रजजिख्टर अखवार ओर रिपोर 
मँ छाप दिया जाता ह स के सिवाय भौर कुछ नतीजा नहीं निकलता । ओर जव 
कोई निभौक विद्धान्‌ उस का खण्डन करना चाहता है तो नियम विरुद्ध कक्ट्कर क्यों 


सोक दिया जाता है ॥ 
४-प्रायः सभाभों ङं आये हए वाघू मशी जमीदार रसो से वोर ठेनेके चयि 


हाथ उटचये जाते है अव भला सोचिये तो सदी वै व्याख्यान सुनना जानते है या 
महरपिं्यो के निश्चय किये धमि में उलटफेर करना भौर उन को मानसिक कोश भी 
होता हौगा क्योक्नि बे लोग अपना काम क्षाज छोडकर ते है उयाख्यान सुनने, भौर 
यहां कराया ज्ञाता है जवरन हाथ उठा कर धार्मिक प्रस्ता्वोका फसा ( जो कि 
पिरे परिडतो से नदी दो चुकाहै) ` 

दसलिये बड़ी छोरी समी सभाम मे व्याख्यान के समय आम पवक के सा- 
मने धार्िंक प्रस्तावों का पेरु पास कराना एकदम उडा दिया जाय भौर जो प्रस्ताव 
ष्परिडत मदाखभा, दारा पदॐे दिन पास दो चकै हों उन चिपयो पर भौर, धार्मिक 
विषयों पर भी योग्य २ महोपदेशको के यक्ति भमा सहित नाधघंडटे या १घटे(५ 
मिनर नदी ) व्याख्यान कराये जाय, ओर अन्त मेँ यह कह देना भी अच्छारैकि 
इस मे जिस किसी को शा हो तो षद आज या कल भञुक समय पर आकर मय 
प्रमाणे के चियेध करं ( व्याख्यान के समय नहीं ) ॥ 

ओर उन पास हए नये प्रस्तावों या धामिंक व्याख्यानो को फेवल रजिस्टर रि 
पोरे खवरोमें दी न लिख कर ट क्टरूपसे देस २ पांच २ दजार छाप कर वारदिये 
जाया करं जिससे विक्ेष प्रचार यहे भर पिण्डल आदिमे उतना खर्च कम कियाजाय,) 

विनोत्र-रामप्रसाद्‌ शमां यजदद् मथर 








ष्ठा ! गयोप्रसाद्‌ {11 । १०६ 





(१) 
भय्या गयाप्रसाद्‌ वुम्दाय हाय वियोग सस्य हुभा । 
-साथ छोड कर खगं सिधारे-जीवन तुम विन भार हुमा 
किस से कटः घयथा निज मनकी कहो कौनसा यञ करू" । 
- इभा धाव प्र घाव द्यते भगवन्‌ कंसे धेयं धर ॥ 


(२) 
्रार्णो केथे प्राण पिताके राद नेजके तारे थे। 
एक मान्न गुशयक्त पुत्र थे जननी जनक दुलारे थे ॥ 
थे जीवन यष्टिका 'पितामह~पितामद्यी के हा प्यारे] - 
सव को थे आमोद विधायक असमय लयाग हए न्यारे ॥ 


` होकर रोग, चिधोग त १ तब भी.करते तोष) 
मन समशाते ध्य धा1रकर अथवा दे सौषध को दोष ॥ , 
किन्तु अचानक छतसे गिरकर वेखुध हो गति अन्त लदयी । 
खव उपार थके ककर सजन दोना कव चिच हप रही ए 


(४) 
प्रथम तार आया गिरने का जीवन की फिर भी थो भश्च । 
दुदिंन दिविस तृतीय प्रलय सम हुभा, करःदिया सर्व. विनाश ॥ 
भस्मसात्‌ होगया हृदयः सुन समाचार वद दुःखदाई । 
छिपा अचानक वाल निशाप्कर, भाकर शोक घटा छार ॥ 


(९) 
जिस लावगयमूत्ति को लखकर माता पिता मोद्‌ पातै । 
सहजं वास्य क्रीडा विरोक के मे प्रेम मेहो जाते ॥ 
मूचित वदी मूत्तिं हा सन्मुख यसूपताल # मे पडी हुई । 
बज हदय हो पिता, पितामह, भाता देखे खड़ी इई ॥ 


तीन-दिवसर तक पड़े रदे्ो वेद्ध, नदीं शव्द वोखे । 
किये सदा को नेत्र वन्द्‌ गिग्कर, फिर कमी नही खोडे ॥ 
होनहार तुम सा खत जिनका वसुन्धरा से उठ जावे । 

, भाग्यदहीन उन मात-पिता-का क्यौ न कठेजा फट जि ॥ . 


# मेडीकल काठेज हास्थिरल, कछकरचा, ` 


र 


.-----------~ 


[4 < 
^< <न्नकस्~~ 


= ________._--.-----------~-------~-------------------------------------~ एषि 


(७ ई 
गया नीथ का मतिमान्‌ शद ध ध्रा गयाप्रसादं । 
मनन्छी मने रही ञाण, दा! किन्तु द्धुटमया समी प्रलाढ ॥ 
जानकर्न निष्कपणाददिक सव, सस्क्ञार पे क्रिये गये । 
शरा हिजोचित स्वि्षाके भी सदुपटेण ये विये गचे॥ 
(८) 
अदपाचसासे ही साति नहीं चिदरेणी चीनी जान । 
गनि थे नि.शक समा में जीन “ ध्र दिन्दुस्नान ^” ॥ 
पाच चप के वालक्र विरले होते तुभ सते प्रतिभावान्‌ । 
अरप समय में रट सेते थे चाहे जता पय मदान्‌ ॥ 
(६) 
चिपन्रक्नागिपण नी करके खय न छेठन करते, नौति । 
किन्तु खया न्बुरतर विधि तृन सख्य नष्ट कर की यनरीनि ॥ 
अहा विधे भवदीय दऊुटिल्ना चदा किसे अचु द । 
सिन्ध, दन्टु, पक्तज मलयज, सें कदा न तेरी भलटः॥ 
# (२०) 
स्युगभिन पुप्पय॒क्त पादप का उ्परेष्ठानप शोप्रक दता । 
करि कटक्ठित शक्त जवासे का बहद्ी पोषदः दोना ॥ 
शुणवाने। से सट श्ततरता तथा निरणो से अति प्रीति । 
अहो निर्खना विधि विधानक्ी नणिकारिणी निन्टिनिनीनि॥ 
( २२) 
वंश चारिका को गुण मरने वानितं करदेन तुम । 
^ एकेनाऽपि सुह्न्नेण > ये कर चरिना्थं दिखते तुम ॥ 
किन्तु द्वके टरविंपाक्र ने सभी मनास्य नादा क्षिया । 
विलत सी पाया न पुष्य था, अरस्मरान्‌ हिमपात फिया॥ 
( 
नेत्र ज्योति येच डीप धेतुम चिन भन अध्रेरा ह । 
चला गय; सुख साथ तुम्ारे बनः दु.खमेधेसरै॥ 
हो निर्भोही त्याग गये जग जाना ^ रन चसेरा € = । 
हभा सुभे अयुभन मन्वयं “ क्तोडन मेरा तेरा दहे ॥ 


व॒म्दारा प्रो संतप्त “ जगे भ्राता “ 





% दस गीत को कई जगह सथा घरात यटिकोंमे पचवर्पङीरी गच्यामे 
गया था उसका छ अंग यह है, थभागे हिन्दुस्तान, क्या तममे नही जान, भपने 
हार्थो ही सव खोया घर में वीज पट का वाया प्रध्वी फूट २कर रोया यज्नी गडा 


तिश्रान.टिन्द्‌ 


दम्यानि भागे हिन्द्म्नानऽ ॥१॥ 


नन्व 


¢, ८ | | 
हिन्दीभाषा कीः मद्ख भर उस के प्रचार का उयाय । १९ 








॥ ` डन्दी भाषा सहस्व | 


ओ र्‌ 
| 


(( उस प्रचार का उपास क 
प्रिय पाठक ! इस समय मेँ यह विचार विरो र्पसे सर्वत्र छाया हुभादै 
क्वि भारत के भिन्नरे प्रान्तों को भिन्न भाषणों तै “य्रनाप होते की योग्यता 
केवल हिन्दी भाषा दी तें है । जिखक्रा शछुमोदन एवं समर्थन भारत के सवं धरान्ते 
खप्रसिद्ध नेता तथा भारतीय राजनीतिक क्षे को सु्रसिद्ध नेत्री श्रौमती मिसेज 
¢एनीविसेर्ट” सरीखी विदेशी ( भपरेज ) रमणौ मी कर चुकी दे । . जिस हिन्दी 
भाया कते गरीयान्‌ गुणों पर सुग्ध होकर ^“मेकसमू लर “ मिश्र फएडरिक पिकाः ›, 
डाक्टर ए० एषफा० उडाटफः दानं ली सी ० भरई० ०, रेवरेण्ड पडविन श्रील, डाक्टर 
जी° ए० ग्रियसंन सी० आई० १०, प्रभति विदेशी ( अंगरेज-जर्मल ) विद्धान्‌ भी पूणं 
अरम प्रगर कर हिन्दी साहिद्यकी सेचा कर डे है । उसी दिन्दरी भापा.पतरं देचनागरी 
छ्पि कै भ्रति हदमारी-भारतवासियों की-उदासीनता हमारे चये अतिछज्ञा भौर 
अत्यन्त शोककी बात है । हा इन्त दिन्दुस्थानिभ ! हिन्दुसखयान मेँ रहकर भौर उसके 
भजनाम्बु से आजन्म पाठन पोषण पाकर मी, हिन्दुस्तान की भाषा! दिन्दी भ्रचारके देतु 
दाथ न चहाया ते त्री दस घोर छइृतश्चत्ना का प्रायश्चित्त कदी सी कमी कदापि नहीं 
दोसकेगा। आप ध्यान पूर्वक समस्ति,क्रिएक दिन्द्र भाप्रा द्य देसी भाषाक इसे 
जो कुछ जैखा लिखा जात्ता वसा दी पटा जाता हौसंसारकी लमप्त भाषाओंके समव्र 
शब्द्‌ दैवनागरी लिपि मेँ यथार्थं पह ओर लिखे जाते है मन्यान्य मापाभोमे यह वातः 
नहीं है । उनम कुक लिखा ओर ऊक पटा जाता है । जेसे ^ किस्ती % को ^ कखी “ 
"ष्वेरी,, को ¶्पेरी” या "प्ट, “पित्ता कों पिटा,, “तात को टार” तोता कौ टटा 
देसे ही भीर भी अनेक शव्द्‌ हैः जो कुछ छले भौर पदे कछ गीर ही जाते है । जसः 
धर “भमभ्यदय पन्नगे रामशरण गुप्त जोनेमीचिलारै। 
जिसमें “खुदा” दोता “जुदा, या “शोल्ड “श्ुड,; पटना पड़े । 
उसको पटा*हिन्दी,, तजी जीवन विगारा क्या हा ॥ ९ 1 इत्यादि 
जव तक सवं. भारतचाक्ती “हिन्दीभाषा, को नहीं अपनाये तव तक पलदे्त क 
कत्याण कदापि नहीं हो सकता । कारण कि भिन्न सिन्न भापा भापी-चिखने प्रदने 
चाले मदप्य एक दूसरेके धरति श्षप॒ने २ भाय प्रकट नदीं फर सकते । कटपना कीजिये 
पक मचुण्य हिन्दी दृस्षर फारसी तीसरा अंगरेजी चौथा तामिली पाचचां ब्रह्मी भाषा 
जानताहयदि कदाचिद बयो गेन पूर्वोक्त पाचों पुरप किसी कटित शापत्तिकेश्थानमें ए- 





११२ ब्राह्मणएसर्वंख- 








त प 
क्तत्निन दौज भौर एक को दृंसरेके सृष्म मनोभात्र जानने हों तो वह चाह भपनी 2 
भाषा में वकत ‡ थक जावे चिन्तु ह एक दूनरे के मनोगत भव्य मचौ को कडापि 
नहीं जान सक्ते, शीर प्रत्येक पुरुष स्वंभा।पायं सीख भी नहीं सक्ता । श्ससे यद 
परमाचदयक्त है कि “हिन्दी भापा,, भौर “देवनागरी लिपि को साव॑दैशिक् ( व्या- 
पक ) भाषा एव च्छिपि मानकर दिन्दुस्तानके सच मनुष्य हिन्दी भाषा यचश्य २ पदैः 
किख ओर एक दूसरे के भ्रति हिन्द भपाके द्वारा अपनि २ भूरि २मन्य भावो से भरे 
चिचार विदित कर। क्यो विः-चिना विदित कियेहुये विचार परिमा परिवद्धित प्वं 


श्रसिपङ कदापि नदी हो सकते । परिपक् हृष चिना कोई भो दिचार भारतव्यापी 
नदीं हो सर्गता ओर उव तक जो विचार सवं देश व्याप नदीं होता अर्थात्‌ नगर 


निवाक्तियोँ से वनवासियों तक, भृपतियों से यतियो तक; धनी के निर्धनी तक, 
पक्र दूमरे के चिचार जानने मे समथं नहीं तव तक एक दस्र के विचार का पूणं स- 
मर्थन ही कर सकता शौर बिना पूणं समर्थन एवं सदचुमूति के साद्धोपाङ् पूणं 
सुचार सद्धशक्ति सरित नदी हो सती । विना खुद्द सद्कुशक्ति के कभी कोई भी 
आन्दोलन पूर्णं धावल्य नदीं धाप्स कर सकता गौर चिना पूरणं प्रवरूता के, किसीके 
कमी कई भी अलभ्य वा दुखम्‌ पदार्थं प्राप्त नदीं होसकता । इसलिये भारतीय समस्त 
सजन महजनों के परमोचित है, कि-भपने आन्दोटन फा सचवर भारतव्यापी ब- 
नाते तथा द्रत द्द्‌ सद्धुशक्ति के सगठन के रियि पूर्णोद्योग से हिन्द मापा का पूणं 
भचार करं । क्योकि कलयुग में स्धुशकति ही विशेष वरिष भानी गई है। जैसा 
लिखा भी है ( सद्धुगक्तिः करोयुगे ) भीर धराचीन चथा नवीन समय मेँ संवशक्ति की 
मदिभा के यनेक इतिहास प्रथान्तरों के विद्यमान हं । सम्पति समय मे भी सुशक 
मादास्स्य के ज्वखन्त अनन्त उदाहरण उपखित हैभ्यथा रूस राञय परिवर्तन 1 पाठक ! 
इसी संधशक्ति के सन्मुख रुख सश्राट्‌ “ जार निकोलस > का गभी दाख्दीमें सिर 
काना बन्दी होना पड़ा दै । सद्घुशक्ति रुत्ताकी महत्ता के समश्च किसी भौ स्वेच्छा 
घारी की धौंगा धौगो नदी चरु षकती। इसी लिये फिर भी कहते दँ किएक 
{ दिस्दौ ) भाषा के दासा सत्वर संघशकति-का सद्धठन कये । भाषा मौर भाव काः ` 
पेक्य होते ही आपका गन्दोखन भारत व्यापी ही नष्ट, किन्तु बलचत्तर विश्वव्यापी 
यनकरर आश्युदी आपके अवश्य साफद्य पदान करेगा 1 इस “लमय “हिन्दीभाषा” 
आर छिपि कष प्रचार की परमावष्यकतां ह । भापाके विना लिपि मौर छिपिके चिना 
माषा का प्रचार मधरुय एवं लूला लगद़ा है । सूरे रुगडे पुरुथ की जैसी दुर्दशा च- 
छने फिरने मे होती है, वदी दुश्शा भाषा के चिना छिपि भौर लिपि फे चिना “हिन्दी 
भावा की होगी ओर दो मी रही है । जैसे कभी २ कोई २ सरकारी आश्षापनत्र हिन्दी 
( देवनागरी } लिपि भैं भी छपि जाते र, किन्तु उन मापन्न में दि्दौ मापा का 


#) 


# 1 


दिन्दोभापा का मद्य भौर उस के प्रचार का उपाय । ११९ 


दुवा जनाव सहता ह स्यान माक्षापन्नो से हिन्दी उन अक्ापत्नं से दिन्दी भाषामाषियो को तथा 
हिन्य्ःलिपि क्ञान-शून्य अन्यान्य छ्पि लि्तो के उक्तं भाक्ञापन्नौँ मे लिखे हये विषय 
काकरपगः पूत वा कुछ भी ज्ञान दो जातां है, भर्थात्‌ नहीं २ कदापि नदीं । हिन्दु 
भाषा कत प्रचारार्थं निन्नछिखित उपाय उपयोगी है ।` सरफासी कार्यालयों मे .दिन्दी 
भाषा पवं क्लिपि कां प्रचार वदने के निमित्त पूणं ्रयल्ञ किया ज्ञाय । . भारतवर्षं में 
सर्वजन धन्ति घाषा मौर अंगरेज्ञी माषा के साथ २ दिन्दी भाषाक्ना पटना .ल्याव- 
श्य अथव अनवाय हो | -दिन्दी पुने लिखनेके स्थे स्च॑साध्रारणक्रो धोत्लांहन दिया 
जाय ओर दन्दो माषा का श्रेष्ठत्व समाया जाय । हिन्दी पदे लिखे पुरष उदारता 
पुषफ सोत्साहं सपने २ नगर प्राम २ घर२ में सवसाधारण को दिन्दी पटाने लिखने 
मे अपना २ थोडा २ समय भवश्य २ व्यय करें । भ्राम में सावंजनिक हिन्दी पु 
स्तकरालर्थाः को स्थापना की जाय जिनं समयेपयेगी खुशिष्चा देने वारे समाचारपन् 
ओर पुस्तकं सवं साधारणं के पटने के देतु खुगपरता से मिक सक्तं । प्रधानतः देश 
के धनाढयथ राजा रल जमोदार्य का परम कत्तव्य ₹ै, कि बह खयं द्रव्य व्यय कर कै 
वा भेज ( चन्दे ) से शाखजुस्लार दैश काटाच पृथक्‌ २ पर्वकालय सौर पाटशा- 
लाभको स्थापना करं । करण कि इस देश ( भारतवष ) का अधिक भाग नितान्त 


ही निधन है दीन दुलिर्यो कौ संख्या ` अत्यन्ताधिक है, जिस से सब छठेग निज्ञ घ्यय्‌ 
से न मध्यरापकर रललकर पट सकते जोर नपटठने के सिये पत्र पुरुतके ही मख ठे सकते 
हैः ।. हिन्द पत्र पुरूतक सम्पादक प्रकाशकों का भी मुख्य कत्तव्य है कि अपने २ पश्र 
पुश्वक्ना का मुट्य कम कर । हिन्द पुस्तकों क्षा सूदय अतीचाधिंक्र छियां जातां है, 
उदाहरण के लिये द चार सम्पादक प्रकाशक ब पुरूतक विक्रोताभोके नाम लिलदेना 
भी अनुचित नदीं दगा । नागरीभ्रचारिणों सभा काशी की ^ मृषण प्रन्थाचल्यादि “ 
वा० मथिनोशसर्णागुत्त की “ भारत-भासर्यादि ” हरसिदासःएर्ड ` कस्पनी कलकत्ता 
कौ “ दिन्दौ वंगा शिक्षादि ” खुखरामं दाख चौ्ान लाहौर कौ श्रौ्मान्‌ हनुमान जी 
.का जोबन चरित्र “ शंकरद्स जी शाखो पदरेका ^ केयक्त निघर ” वैध जटाशं कर 
रीलाधर च्रिपरेदो अष्टमदरावष्द्‌ को उत्तम सन्तति प्रताप प्रे कानपुर शी दिन्दी गीता- 
अछि आदि पुरूतकों का सुरप भत्यन्त भधिक है, अधिक क्या छि एक दो पुस्तक 
चिक्रेताभों को. छोडकर समी अपनी २ पुर्तकों का मदय भधिक रसते है, हस का 
परिणाम यह हेतादहैकि साधारण रोग श्न पुरूतकों के छाम से वञ्चित रहते है; उप- 
युक्त प्रकार के पुस्तक चिक्रेता्ओकि अखि कोलकर शरी वेकरटेभ्वर प्रेत वस्वर्ईकौ भोर 


देखना चाद्ये कि उक्र प्रेस के खच्वाधिक्षासी सेट कषेपराज्ञ जी सारदं्िनी टिप्पणी 
समेत सजिय्द्‌ सिद्धान्तकौमुदी सरीखौ रद्‌ पुरुतकका भुख्य केवट १॥) 'रेते है निसं 


मे पूर्वोक्त पुस्तकके तुद्य क्रितनी ही पुस्त बन सक्ती है, यहां यद भी फषदेना मै 
५ 


{१४ घ्राह्मणसखवख -- 


उचित समता ह्रं कि मारतवपं मे हिन्दो पुरूतकालयोकी सख्या करपरशः बढती जाती 
है भरतिवषं कछ ने पुरूतक-वाचवाख्य मी खुखते जाति है पुस्तक प्रकाशको का 
चिना भ्रुदय पुर्नकं देकर या मदप मूर्यं देकर दन पुर्तकालयों की सदायना करनी 
चादहियै । पर हिन्दी भाषा के प्रचारार्थं सथ से अवश्यक कार्य यड्‌ रै किनयसैसे 
रेकर्छेटे से केरे प्रमि तकमें हिन्दी पाठशाला खेली जावे जिनमे दिन्दू वारुकों 
के! हिन्दी भाषा पठार जवेन्ते येड़ेही दिनो दिन्दी नापा का विरोप्रप्रचारहे 
लकेया आशा है हिन्दी भरेमी ध्न विचारों पर ध्यान देकर इन्द कायं परिणत करने 
की चेष्ठा करये । एम निवेदक--चिशालसिंद दैव वर्मा 


(~ 
साहित्य. चचौ । | 
4 6468956556885668 


, सिद्धि । लेलक भोभा पं° चन्द्रशेखर शमा, भरकामाक वेरेडियर स्दीम पिरिग 
वक्तं प्रयग मू० |) 

यद्‌ छोरी साची की एक सौ मडतालीस पृष्ठ की पुस्तक है । इस पुस्तक मे पु. 
स्तकके नामरानुरूप जीवन संप्राममें सिद्धि प्राप्त करने के साधनोका विचार किया गया 
है 1 पुस्तक्त याभ्यता पूं लिखी गयौ है । विशेष कर त पुस्तक मे एक भौर विशे. 
यता है बह यह किं इस हग की पुस्तके प्रायः अंगरेजी आदि भाषाओं मै निकी है 
ओर उन मे से करई एक का अनुवाद्‌ हिन्दी भाषा मभौ हो गया है पर यह पुरूतक 
मौलिक है क्योकि किंसीका अनुवाद दोता तो भूमिका से मालूम दो जाता, इस में 
१४ प्रकरण है । -यह पुस्तक नवयुत्रकों को विेष कर उपयोगी है वेसे तो सभौ इस 
से छाभ उठा सकते द भाषा सुन्दर सरड मीर प्रसाद शण चिरि दै। छपाई भी 
सच्छी है॥ 

यादृशं । ॐेलक पं० हरिशंकर शमा वैयराज, प्रकोशक वाकेकार गतत 

मैनेजर श्रीधन्वस्तरि पुस्तकालय चिजयगढं जि° भकीगद्‌ । मू ॥%) 

भारतवर्षं भै सभ्यताकी धृद्धि के साथ र रोगोकी भी ब्द्धिदो री, प्ठेग हना 
आदि संक्रामंक रोगों कौ तर क्षय रोगसे भी भारतवषं जर्जर हौ रहा दै परतिचषं 
हजारो नवयुवक शख क्षिय रक्ष के कराल करवाल के प्रहार से भगवान्‌ सविता 
सुत कै भतिथि हो जाते हैँ । रेते समय में दस पुस्तक को लिल वैद्यराज जीने 


देश का विशेष दित साधन क्रिया है । पाश्चात्य विचारो के अनुकूल दौ एक पुस्तके 
स रोग प्र निकल चुकी है यथपि उन से भी देश को लाभ पचा है तथापि सव 


से प्राचीन भारतवर्पीथ चिकित्सा प्रणारी के किद्धान्तानुङ्कल शस सोग फी चिवे्ना 






साहिय चर्चा । . १९५ 


हनी आवश्यकः थौ चह अभा इस पुस्तक ॐ मिंट गया । इस पुस्तक मेँ क्षययेग 
के कारण, स्वरूप भेद, कीटविक्ञान, दोपचिक्ञान, चिकित्सा आदि. अ्तेक - उपयोगी 
विश्यो का समावेश किया गया है पर पुस्तक प्रारम्भ मे प्रकरणी का एक सूची दोता 
तो भौर भौ अच्छा था, प्यक प्रकरणे श्त मे यद मी होना चाहिये था कि किंस प्रकार 
के आहार बिहार ओौर उपार्यो से मनुष्य भौ क्षयरोग; से वचः | सक्ता है पुस्तक का 
सूर्य मी ॥९) अधिकदै। टारिरु छन्दरहैदोरपकी स्याहिर्योसे छपा है पर 
भीतर की छपाई बंसी सुन्दर नहीं है । 

पिदयन्न फी संगति 1 ऊेखक् आर प्रक्राशकर ला हरिद्वारीमलङ चीखलानी ४०२ 
पर चितपुर रोड कलकत्ता सूर्य ।) 

पुरुतक रचयिता चोखानी महाशय भयसमाजके सिद्धान्ताद्यायौ है श्ख वातको 

पुस्वककौ भूमिका में आपन सूप रीति सेखीकार किया है तथापि मापने भयंसमाज 
के चौथे नियम के अरु श्राद्ध को वंदिक कर्मकारडका एक आवश्यकीय अङ्क मा- 
नकर ख पुस्तक की रचना की है मापकी यह सत्यभ्रियता सराहनीय दै। इस पु- 
स्तक में योग्यता पूद्रंक श्राद्ध का मरडन क्षिया गया है मौर आयसमाज के मनमाने 
जीवित श्राद्ध. का भी भच्छा खाका खौचादहै। पुस्तक में खूवी यह है करि जो कु 
मी प्रमाण दिये है उनक्रा संग्रह अधिकतर आयंसमाजी पुस्तकों से किया गया है । 
खेलक ने सका उत्तर देने वालो का १००) पुरस्करार देने की भी घोषणा फी है । पर 
हमें भां समाज से यह आशा नदीं कि चह कमी जपने चौथे नियम को.कार्यरूप भँ 
परिणत करे। कारण यह दै किं आयसमाज मे पक्षपाती भौर हटी दुराग्रही मद्भ्यो 
की ही शधिक्रता है पेसे रोग तो थदि पिर खा० दयानन्द जी दी भाकर उन्हे श्राद्ध 
का वैदिकत्व प्रतिपादन करे तथ भी मानने बारे नही । वेथापि चोखानीं जी का 
प्रयत्न स्तुत्य है । पुस्तक के रारि में भूर से शायदे संहति शब्द छप गया है । 
, भूमिका के वाद्‌ जहां पुरुतकत प्रारभ हमा है घां संगत्ति शब्दं ठीक छपा है । 

धर्मैतीर हकीकत 1 कानपुर के शीतर कषिन इस. छोरीसी पुरुतककी रचना 
ली है इसमे नौर॑की की राह मेँ धर्मवीर दकीकते राय के भात्मोर्सरशं-का यपं च- 
रित वर्णित किया गया रै पुरुतक अच्छी है मू० ¢) मिलने का पता युखींधर जी गु 
. मास्टर वं दिक पाठशाला मजीतमल प्रान्त-दटावा । 

राष्ठमैय वाशी ! ठेखक्र दयाशंकर शयुद्क, सम्पादक चरिडिकाप्रसाद वाजपेयी 
भरकशक रोकसंग्रह पुस्तकमाला कार्यालय चिन्दकी जि० फतेहपुर । मु° ।) 

इख पुस्तक में खड़ी वोी कौ ५२ कबितायें है, कचितायं राष्ठीय शिक्षा, देशप्रेम 

सवावलम्बन, -भास्मन्नति-भादि विषयों पर हैँ मौर, यथासम्भव उत्तेजक्न तथा मनोर- 
जक ह यह रोकसंश् पुस्तकमाला का प्रथम रल है । -ख्यायी भ्राहको को 3 मूल्थ 





१९६ ` बाह्यणसर्वस्व-- 





भे इस पुस्तकमान्ा की पुस्तकं देनेका नियम भी प्रकाशक ने इसमे सूचित किया 1 
खड़ौ बोखीके प्रेमियों ओर देशदिते षियोको इस पुरुतकमाखा ्मा ्राहक वनकर प्रका. 
शको का उत्साह वदना चाहिये । 
सुसति कुमति सोहान्धक्र नाटक्ञ । खग॑वासौ पं० उरिकादास्त ओीने इस 
नारक की रचनाक है.भौर शिकोदावाद्के वा णूलचन्द्‌ जैने इसे परकाश्ित किया 
ह, जैनधर्म के गजुसलार छयति छुमत्ति के खरप च्ता निरूपण ऽसमे किया गया है, दो 
घ्रिपत चित्र भी ऽसमे ये गये दै । पुरुक पर मूख्य क्‌ लिखा चद । 
भिलनेका पता-वौरपफ० सीर्डी° जैन परडाक्स्पनी शिकोहावाद्‌ सिटी यु. पी 
कां विवरण 1 गलिक भास्तवर्पोय सनातनधर्म महास्त्मोल्नन मथुराका यष 
द्विनीय वार्षिक कायं निवरण दै इख सस्पेलन क बैठक चेत्र कृष्ण ४ सं ° १६७२ से 
छेक चैत्र कृष्ण ६ स० १६७२ तक तीन दिन तंक मथुरामे हुई थी, सम्मेखनक्ना पूरा 
विवरण इसमे दिया यया ई, समस्मेटनमे जो प्रस्ताव पास किये गये थे उन प्रस्ताचौ 
पर जो भाप्रण हए ये षे सव इसमें दिथे गये ई इसके सिघाय खागतकारिणी सभा के 
सभापति भौर सस्पमेलन के सभापति दम॑गा महाराज की दक्ठृना नी दसपे दौ गई है 
सस्मेखन मे समागत सजनो की नामाचली मो इत्तमे दी गई है, कार्यं विवरण का 
सम्पादन श्री हसिदरदरूप शमा संयुक्त मन्त्रौ ने किया है, यद्यपि इसमे छं भुधियां 
भी है पर रिपोर के पीछे तथ्यार होने पर एेसा होना अनिचायं हो था, परिभिष्ट (च) 
मँ सनातनम काङेज के सा्ौरमें खुलने पर १8 मई १६९६६ को जो मार्क वक्त. 
वाये सस्मेखन के कायंक्तांभों की हुई थी ठे भी इसमे जोड दी गई है] पाक्तिखान 
सनातनधर्म मदा स्पेन कार्याख्य दिष्टी 
जीवन चरित्र । गो सेवक प० जगततारायण जी का यह जोवनचरित्र 
है छोटे सायज कै १७ एषो मे उनका जीर्न चरित्र है रोष ३-४ एमे गोरक्षा सम्व- 
न्धी पुस्तकों का चिज्ञापनं । पं ० जगदूनारायण वड़े गोभक्त थे उन्दने सुम्बर मे गो. 
सेवक प्रे स्यापित किया था वहा से पक्त जीवधमांम्रृत नामक मासिक पत्र विका 
था ओर किननी दी पुरूतङं भी लिखी थी, पेसे गोधक्त का जीचन चरि सव कौ 
पद्ना चाद्ये, पुरूतक पर सख्य ङ ल्िखा नदी र॑ । 
मिलने का पता-नटवरलाल चतुर्वेदी गोहितन्ारी कार्यालय मधुरा । 
पीर 1 यह काटियावाड के महुवा शहर की गोरश्चिणी सभा की सात त्रपं 
की रिपोर है! श्विपोर देखने से विदित भा क्रि यहं सभा उस प्रान्तमे गोरक्षा का 
सर्छा प्रचार कर रही है इस गोश्चाता का खास मक्रान चना हुमा है जिसे. शस समा 
के- संस्थापक सदेना भोधव जी रामने बनवाया दहै, उक्तं भोश्चाला कै संखापकर 
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` था मीशा -के मकान के दो चिन्न भीदसमेहै। मिलने क्ता पत्ता गोरश्चक सभा 
महुवा काडियाचाड । ४ | क 
प्राङ्क । यह कलक्त्ते के भरसिद्ध व्यापारी खर्गीय डा० एसण्के वर्मनकरा 
पश्चाङ्क टै इव मे बारह माल के पञत्राङ्ग के सिचाय अन्यान्य भी चाते है जो सवं 
खाध्रारण के काम मं आती है, वारद महीने के पञ्चाङ्ग कै सिवाय इमे तोर्थस्थानों 
ओर प्राचीन पौराणिक द्श्यों क चित्र मी है, इस के सिच्य-डा० वर्मन की दाह्यो 
का सूज्रीप् भी है । दश सजञनों कां नाम पत्ता छख भेजने पर यह पञ्चाङ्ग षिना 
मुल्य मिता है 1 मिखनेका पता-डा० पस के वर्मन ताराचन्ददत्त स्टडी करुकत्ता ! - 
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` सनातनधमे सभा चन्दोसी । ` 

युक्त प्रदेश्ष.चन्दौसी की सनातनधमं सभा का वाधिंक महोत्सव ता० २३-२७-२५ 
माचं सन्‌. १६१७ को साह नारायणदासर डोरीलालजी साव की दुकान परर बड़ी धम 
धाम से हुभा ता” २२ माचं को श्रीवेद्‌ भगवान्‌ को सवारी के साथ नगर कीर्तन 
निकला, तिलदर निवासी भजनोपदेशक पं» मनोखेकार जी शर्मा व खानीय प° वा- 
खदेव जी शमां च वाचा सीताराम जौ भादि के भजनो से वड़ा प्रभाच रहा २३ माच 
को मध्यान्दोत्तर ३ वजे से दवे तक श्रीमान्‌ महामान्य पं० श्रीदत्तजी के सभां 
पत्ित्व मेँ श्रीमान्‌ प° दुर्गादत्तजी पन्त का अति उत्तम मनोहर पुराणों के महस्वं पर 
९॥ घं चराचर भाषण हुभा 1 पुनः राज्नि के ८ वज्ञे से श्रोमान्‌ साह माधोराम जी 
बस्तोगी के सभापत्तित्व मे भजनं के पश्चात्‌ भरी १०८ खामी दयानन्द्‌ जी महाराज ने 
-आधनिक सान मौर प्राखीन सादर्स फा विचार प्रभावशाली भाषण द्वारा कर 
दिखाया । ता० २9 माच को मध्यारशोत्तर ३ षजे से ६॥ वे तकं श्रीमान्‌ पं 
सागरमल जी महाराज मेनेजर ( दुकान श्रीमान्‌ सेद दीरालार रामगोपाल जी ) स- 
हथ के सभापतिद्व मेँ भजन गायन दो 'पर हेड पं० ` मायारामं जी च् ष पिन स. 
इराचरण टोने के पश्चात्‌ मेरड निवासी धिद्यारत्न प° गोकुलचन्द्र. शाखीका १ घन्टे 
संरकार्यो के विषय भं मनोहर व्याख्यान हुभा तत्पश्चात्‌ ऋषि ब्रह्मचारी हरिद्र 
के भिन्सपिल पं० निर्र शर्मा जी का १॥ घन्टे वर्णन्यवस्यः पर वड़ा पभावशादी 
व्याख्यान हुआ पुनः रानि को ८ षजेसे श्रीमान्‌ चावू भगवानदास जी रईस आनरेरी 
मजिस्टर ट साव के सभायतित्व मे-मजन;गायन के पश्चात्‌ पं० दुर्गादत्त जी पन्त का 
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पी 


पेमा भक्ति पर अत्ति मनोहर मौर रोक प्रनावश्वाखी ठयाख्यान हुभा तत्पश्चात्‌ श्री 
सनातनधर्म पुस्तकाल्यत्ती भपील मे ५००) रुपये कौ पुस्त प्रात हुई जिक्तकी रिपोर 
प्रथक्‌ प्रकाशित की जातरेगी ता० २४ मार्च को प्रातः ८ वजे से १० यजे तकत शङ्कास- 
साधान मे समाजियो की शड्धाभो का भली भाति समाधान हभ पुनः मध्यान्होत्तर 
श्रीमान्‌ खाट संगाराम जौ के सभापतित्यमें अजल गायनके वाद्‌ शरुरादाचाद निवासी 
पं० ाटमणि जी क्षा २० मिनट भक्ति चिपय पर व्याख्यान इभा पश्चात्‌ धीमान्‌ पं० 
गोकुलचन्द्र शाखी जी ने नवीन मत खण्डन ओर प्राचीन धमं का मह दशा दिया 
तत्पात्‌ श्रीमान्‌ पर दुर्गादत्त जी पन्त ने पर्तिव्रत धमं पर यति मनोहर भ्याख्यान 
दिया पुनः रात्रि कते ८ चजे से श्रीमान्‌ साह बद्रौपलाद जौ सादय आनरेसी मजस 
क्ते समापतित्व मँ जन गायन कै पश्चात्‌ मुखद्‌ावाद्‌ निवासी पं० चनपराङीशकरजी 
का मनोहर व्याख्यान हुभा तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ प० गिर्धरगर्माजी का धोद्धकी पला- 
सफी पर बड़ा रोचक प्रभावयुक्त भापण हआ पुनः श्रीमान्‌. सभापति जी ने खगूकार 
गव्नमेन्टं की विजय प्रार्थना कर आये हुए मदायुभावों को धन्यवाद देकर उत्सव 
कता कायं समाप्त किया ॥ त सोलानाथ शुत 1 
। घोरपुर मे सनाढच सभोट्सन । 
श्रीमती सनाढ्य उपकारिणी सभा राज्ञधानी धौलपुर का ठृतीय वार्षिकोत्सव 
सान श्रोगगावाई कौ वगीखी मेँ चिर पूजित रघुङ्ककू कमर दिवाकर मर्यादा पुरषोत्तम 
रामचन्द्र भगवान्‌ के सभापतितव मे जसाधारण धूम धाम के साथ सानन्द्‌ सुसम्पन्न 
इभा 1 १ अप्रेल सन्‌. १६१७ ई० का प्रातःकाल हवन ईभ्वर प्रार्थना खस्तिपार शान्ति 
पाठ तथा सन्ध्याक्ते चार वजे से सोत्साह ससमारोह नगरकीतन हु ! २ अप्रे० को 
सन्ध्या कै ७ वज्ञे से मजनोपदेशक पं० गोपालप्रसाद जी उपाध्याय सिरसागंज के 
मनोहर गायन द्वारा हरि सद्धो्तन हा । सन्त्र राधाचरण ने मङ्धलाचरण किया 
वाड, सरमथुरा धौखपुर कोटो के कतिपय गण्य मान्य प्रतिनिधियों ने भगवत्‌ का 
अर्चन क्रिया { राज रजेश्वर भारत सघ्नाट्‌ कौ विज्ञय श्री छाभ के लिये ईश्वर भ्रा 
धना की गद । महाराजा धौलपुर धराधोश को जय जय कार के साथ सधन्यचाद्‌ 
श्युममद्काशीर्वाद्‌ दिये गथे। ` | 
मास्टर साऽ चाच रामखरप जी भागंचने ईशवन्दनानन्तर वटि के सुराञ्थ भौर 
खशासन की अुक्तकषणड से प्रशसा की । पं० केलाशचन्द्र निैदी का ब्राह्मण धर्म पर 
जीर चिद्दुभूपण पं० दुर्गाप्रसाद जीशास्नौ त्रिपाठी का ्राक्षणोन्नति पर पारिडित्यपूर्णं 
परमरोचकत च्यारूयान हय । पश्चात्‌ सुप्रसिद्धं वक्ता पं० श्रवणा जी महोपदेशक 
माल्तरापाटन का देशोन्नुति भौर हमारा कत्तव्य क्या है श्ल चिपय पर सुरुकित परम 
अभावोत्पादक सुध्राव्य प्याख्यान हु जिस का प्रभाव श्रोतागणो के ऊपर अच्छा 
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पडा । उपसखिति सन्तोषजनक्र थी, भाजके उत्सव मेँ मान मर्यादा सम्पत्न उचखछपद्रख 
राज्ञ-कर्मचारी मदोदयों ने सम्पिलित हो सभा की सुषमावृद्धि की थी । सनाढ्य 
वंशोद्भव श्रीमती द्यामयी बाई जानकी देवौ नेग समा के साथ सदञुमूति ध्रदशिंत 
की | सभाख महज्ञनोको धन्यवाद दिये मये । ३ अप्रंछक्तो स्वं सम्पत्ति से सर्वोप.- 
योगी ब्ाष्यणोचित कतिपय प्रस्ताव खीरृतं हए । सनाद्व व्रह्मचर्याश्चम यापित हुभा | 
पऽ गोपारप्रसाद्‌ जी के मनोहर भजन हुए, जाति भृषग पं०-प्यारेलाल ज्ञी शाखी 
मेड का सनाढ्य ब्राह्मण -महत्व एकं उद्धो धरन पर प्रभावशाली भाषण इभा । पंडित 
गोपालदत्त जी दिवेवी उपदेशक कोटाका जाति सुधार गौर संस्कार विषय पर परम 
मनोरश्षफ ष्याखयान हुआ । खुवक्ता पं० श्रवणखाल जी महोपदेशक का. वर्णव्यवखथा 
पए सारगर्भिंत मख पर्णं द्य प्राह सरस भरद्‌ एक ओजखिनी बक्ठृता हुई । 
मास्टर रामखरूप जी मागंब ने राज राजेभ्वर मारत सघ्राट्‌ एवं महामदिमान्वित 
म्ाराजा धौलपुर को शुद्धान्तःकरण से धन्यवाद देकर -खमा के सञ्चालक समाख 
महजनों के हार्दिक धन्यवाद दिये | जय २ कारके साथ समा विसर्जन हुई | तीन 
दिनि खूब चर पदर रदी । शमस्तु 
राधाचरण मन्त्री सनाढ्योपक्रारिणी सभा धौलपुर स्टेट । 
तऋषिकुल ब्रह्मचयाश्नस हरदूार । 
ऋषिङ्कल का एकादेश ( म्यारहवां ) ¦ वार्षिंकोत्सच ज्येष्ठ शु° ६ संऽ १६७४ ताऽ 
३० मर १६१७ ( बुधवार ) से ज्येष्ठ श्ु° ९२ सं १६७४, ता० २ जुन १६१७ ( शनि 
वार ) प्ंन्त होना निश्चित हुभा है । जिस मे सनातनधमं के प्रसिद्ध २ नैतामों ब. 
कताभो तथा कार्यकर्ताभों के पधारने की पुण सम्भावना है । श्रीपतितपावनी 
भागीरथी का स्नान, ऋषिस का निरोक्ष तथा उपदेशक नेता भादिकों कै दर्शन 
पक साथ करई लाम है । प्रत्येक सनातनघमं प्रेमी भीर विद्यायुरागी को चाद्ये कि 
पसे सुभवसर पर पधार कर मचुष्य जन्म को सफक करे । । 
माननीय श्री प° मदनमोहन मारषीय, व्याख्यान वाचस्पति ध्री पं० दीनदयाल 
शर्मा विदयावागीश-पं० गोचिन्दसाम शास्नी कमाश्चल भषण पण दुगादत्त पन्त प्रभृति 
महानुभावो ने उत्सव मँ पधारने का बचन दिया है । विस्कृत समय विभाग पीछे 
से प्रष्ठारितं क्या जोयया। ` भ० केदारमाथ शमां सहकारी सन्तन्री 1 
॥ निवेदन ¦ 
आज फर प्रत्येक स्थानो त रेखी विधचा चियां द्रशटिगोचर होती हैक जिनं षो 
निवह योग्य सोजन' चच मेँ भी सदेव संकोच ही रहता है भौर बे दसो से कहते. 
चा मांगते रज्ञा करती है अतच्‌ मँ संपूणं सज्ञनोंसे उचित जान कर निवैदन करता 


|) 


१२४ ब्ाह्मरएसर्वंख- 








व 


कि सम्पू धनी धर्मात्मा खोग अपने २ नगर मे इछ धन चन्दे एकत्र करे उस 
मे सेजिन खिर्थोँनो दुःखित सप उत्त कोरुग्या ठो सुपथा मासिक्र इतत फरएड में 
से दिया करं यदि रस्तोगः विरादसै मे इस ध्म कायं का सम्यक्‌ प्रवन्ध हो चो धा- 
थशाकरता द्रं कि कोई मडाशय उस के यथाथं इृत्तान्त से मुकूको भी सूचित करें 
जिसे सुनकर सुभे प्रखन्नना हो ओर पत्र पुष्पम मी खाकी मेड करू ॥ 
जगन्नाथद्‌ स रस्तोगी शरुराद्रावाद्‌ मदा वहम 

, रामचाट में घर्मत्सव । 

जि० बुखन्दशदर मेँ रामधार नामकू एक कखा गगा तट पर अघल्िन है । याक 
निवासिर्यो ने धारिकपुर के महन्त गोपालद्राख जी के परामशं से सनातनधर्म प्रचा- 
रिणी नामक समा श्यापित की है इस सभा का दधितीयाधिवेणन चैत शुद्धा रामनवमी 
तथा दशमी के सानन्दं हा वाहर से महन्त गोपाख्दासख जी तथा चौ० नन्दलाख जी 
रईस भी पधार थे । दोनो दिन श्री पं० जीवनदत्त जी ब्रह्मचारी, पं० नवनिधि शर्मा, 
प» दुर्गादत्त शर्मा आदि चिद्धानों के प्रभावशाखी व्याख्यान हुए । करई भजनोपदेशकों 
के परभावशारी मजनों से पूं भनन्द्‌ रहा यहां के ब्राह्मणों का परस्पर विरोध भमी 
इस सभा ने मिटा दिया, एक दिन भ्रौ रामचन्द्र जी का रथ भी बड़ी धूम धाम से 
निकाला गया । । दुर्गादत्त शर्मा 

ब्राह्मी पस्तकाटय 
ॐ - 

हिन्दी भ्रचार के श्युम उद्य को छक््य में स्जक्रर हमने उपयुक्त नामका एक प्त 
कालय गत वैशाख श्ुङ्क तनीय सं० १६७३ में खापित किया है जिक्ल मेँ दौ तीन पन्न 
आते है भौर कुछ पुस्तं भी है जो अधिकारिषगं को पठनार्थं व्ये जति ह अगामी 
माख में पुस्तश्रालय की रुधापना किसी खतन्त्र स्थान मेँ करदी जवेगी, दिन्दीपनों 
के मालिक तथा पुत्तो के प्रकाशकों से निवेदन है क्रि अपने २ पत्र पुस्तकके विना 
मरस्य देकर इस पुन्तकालय की सहायता करं । एक सज्ञन ने पञ्चोल रुपया सख्यं 
ठथा इतने ही शपे पूज्य यिच जी से तत्काल तथा पाच पाच खयया वार्पिक देने 
द्विलाने का वचन दिया है आश्वा है वे अपने चचनों का घतिपाटन करगे । 

श्रीविगालसिह दैव मां मन्नी ब्राह्म पुश्तक्षाख्य तिलोकपुर पो० ज्योती मेनपुरी 


सआात्रशयक्छ्ता ॥ < 


हमक्रो पकर पेते परिडत को आवश्यकता रै जा संस्छन की मध्यमा परीक्चाके 
वरियार्थियो को उत्तम रीति से पदा सकें । मासिक वेतन २०) है । 


कालूरान श्लो अमरौधा ( कानपुर ) . 
् ॐ 


शत्तिव्ठ0 ए ८, 7, ४1524 47 एष 274 14. 2858 ०१५१५४८, 
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नोडशसंस्कार विध) 
दिल्दी भाषार्भे अव तक संस्कार्यो.के चि 
. षय मे .साङ्खोपाङ्क -पुस्तंक कोई नदीं उपी 
द्विजाति के लिये संस्कार बड़ी ही उप 
योगी वस्तु है शतैर बर्तमानमे संस्कारों 
की दशा प्रत्येक दिन्दू शृदस्थके यहां वड़ी 
शोचनीय हो रदी है. शायद ही क्रिसी 
- भाग्यवानके यहां सोरे संस्कार होते दों 
नदी ` तो ४।६ मुख्य २ संसूकारों का कर 
`डेनादी कत्तव्य समशा जाता है इसमें एक 
` कारण यदह भी है कि संस्कारोकी अवतक 
"पूणं षणे पुस्तकनदो छपी संस्करारभास्कर 
आदि जो पुस्तक वस्बई आदि, उपी है वे 
संस्कृतम शोनेसे सवं साधारणके उपयोगी 
नदीं, एेखी कटिनताभों फो देख कर परं 
मौमसेन जी शमा ने इस पुस्तककी स्वना 
फी है ऊपर मूल संस्कृत ओर नीचे भाषां 
मे उनके करने की पूणं चिधि.-लिखी गई 
है जिसके सहारे थोडे पह चिस भी 
संसक्रार करा सक्ते है बड़ी उपयोगी 
पुत्तक -है मू २) है पर स्वंसाधारणके 
सखुभीते के चये कीमत घटाकर] ]हौ कर 
द्री है । दिन्दीके सभी प्रसिद्ध पर्चोनि इस 
की मुक्त करखुसे प्रशंसा की है । ` ` ` 


सनातन हिन्द्‌ धमभ्याख्यान 
दपण | 

स्वा आलाराम जी का नाम भारतवर्षं 

के सनातनधम्रौँ समुदायमे सुपरसिद्ध है, 


--# वृहयप्रेस इटावा की नवीन पुस्तकं 


म - ` # 
खामी जी.निःखार्थं मासे -सनादनःधम् 
की सैचाकर रहे है उन्हीके2० व्याख्यानो 





; का यह संग्रह है 1 पुस्तक दो ` खण्डो भें 


विभक्त है । दोनो.खण्डौं मे तीस तीख 
घ्याख्यान है- पुस्तक का पूर्वाद्ध' जिस मं 


- ३० व्याख्यान है छपकर तेयार्‌. दोगयाःहै 


इन मेँ सनातनधर्म कै -सखभी चिषर्यो-का 
मण्डन, प्रमाणो युक्तियों .च द्ष्टान्तो से 
किया गया है व्याख्यानो की सं से वडी 
पुस्तक दुसरी भवः तक नदीं . छरी कागज्ञ 
छपा उत्तम है । टादइटिर तीन रङ्गो पर 
दर्शनीय छपा है पृष्ट संख्या बडे सायजके 
पृष्ठो मे ६०० हैमुल्य केवल २) है, सनाः 
तनधरमं के प्रेमी स पुस्तक को भंगाकर 
लाभ उख्वें। ` 


पनजन्म 


यद्‌ पुस्तक नया टी छपा दै जगत्‌ प्र 
सिद्ध पं० भीमसेन शमां ने श्सकी रचना 
की है, कितने दी मतादुयायी पुनर्जन्म फो 
नदीं मानते रेखा मानने वलै देस देशम 
भी है ओर अन्यान्य देशो भी है हस पु, 
स्तकर्मै प्रशन्तत्तर दारा विस्तार प से 
इस विषय की आलोचना करके सिद्ध 
करिया गया है कि पुनजन्म अवश्य होतार 


' रसम परमाणो की भरमार नीं किन्तु तव 
"गौर दलीरं के हारा पुनर्जन्म विरोधिर्यो 


के मत का खण्डन किया गया है । मू०।) 





स्तक मिलनेका पता-गैनेजसः ब्रह्म्रे इटावा । . 


=+ 


रः ‰ व्रह्यत्रेस इटावा कौ नवीन पुस्तके # 


¬ उपनिषद्‌ का उपदेश `: को मे बडी गढन माोचना की दे का उपदेश । 
~ [ प्रथम खर्ड | ५ 
- इस भै छान्दोग्य ओर चृददारएयकं 


ङंपनिषदींकी महस पूरणं आख्यायिका 
ङकुरमाण्य का रहस्य तथा मगवोन्‌ बुद्ध 


- आर दरव स्पेन्सरः के ओपनिषदिक मत 


की आलोचना ३! उपनिषदं -का रदस्य 


ˆ ज्ञानना हो तो इसे संगाष्ये, वंगाङके प- 
“सिद्ध विद्धान्‌ श्रीकोकिरेश्वर भह्ाचार्य 


छम० ए० कै बनाये “उपनिपदेर उपदेश 
का यह हिन्दी अनुवाद है 1 सभी दिन्दी 
पत्नौ ने दस की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा को 
हे। मू° १) 

उपनिषह्‌ का उपदेश । 


[ दवितीय खण्ड || 
इसमे कट ओर भुख्डक उपनिपदोकी 


छा० शडुराचाय कृत क्ष॑स्रत व्याख्या 


पर हिन्दी टीका की गई है । पुस्तकके 


रस्म मेँ एक शत पृ व्यापी अवतर 
शिका दी गह है जिस में शङ्कुर खामी के 
वेदान्त विषयक तत्तवोका सार मौर उन 
पर होमे वाली शद्धाओोंका विरूठृत समा- 
धान है । मू° १) है। 


` श्वेताश्चतर्यीपनिषहुभाष्य । 


यह उपनिपट्‌ ङष््रयज्ुर्वेदके अन्तगत 
है, ब्रहक्ञानारथं कछ महपिंयोने एकच हो 
कर ब्रह्म जीव, माया ओर तत्प्रपश्चके वि 
पयते जो संचाद्‌ किया है वही इख मेँ त्र- 
थित दै, ल्ानसस्यन्थी सु्ष्मातिसृष्चम बातों 


(4 
धि 


की स मे वडी गहन आङोचना की गड 
है । सम्पादक त्रा० स० ने[इस पर संस्छत 
ओर हिन्दी भाषमें विस्वे -माष्यं किया 
है उपनिपरदो पर इससै अच्छा भाष्य भौर 
नही है । सु०,।।) 
पूजा र 

यह पुस्तक अभी हाल हीमे छपी है 
दस्मे पंडित सुररीधर पाण्डेय ओर 
पंडित सुङुट्र पाण्डेय की लिखी इई 
अत्यन्त मनोहारिणी रसवती आरः चस- 


-त्कारिणी ७ कविता. का संग्रह है 


कविता परेनियो--विशेष करके खडी 
वोद्ी की हिन्दी कविता के रसिकोंको- 
यइ पुस्तक अवश्य देखना चाहिये इस के 
देखनेसे मीम पडेगा कि उत्तम कविता 
किसे कहते है । हिन्दी कविताओंका ेसा 
उत्तम संग्रह आज तक कही नहो छपा । 


मूल्य ॥) 


` भारतीय आख्यान 1 
भार्तके पाचीच.पुरुपोके जोचनचरितर 
जितने दी पटर जाय उतना ही उनसे ल्भ 
होता है इस समय हम लोगो के पास जो 
दत्व की सामग्री मौजूद हैः वह प्राचीन 
लोगों के आख्यान ही है भदशं के चिनां 
मयुष्य याणी नहीं रोता ओर ठश््यके विना 
वेध नहीं दोता यदि हम रोय भारतवषं 
को फिर उसी पूवं गौरव पर प्रतिष्ठित 
करना चाहते है तो हमे भारतीय आख्यान 
पटना चाद्ये इसमे राजपूतों की चीरता 
ओर . कई एेतिहासिक परू्बोकी जीवनः 
घटनाय भी-हैमू० 1) | 


परप भिश्गेनता मता मैनेजर ब्रह्यप्र-दइटानः । 


& उपयोगी पुसतक , 

( १ दथानेन्द्‌ की बुद्धि २ दयनन्दं चरित्र ३ दयानन्द हदय ४ ध्मस्तन्ताप ये 

पुस्तके ्राहकों फो चिन मूल्य दी जायेगी, ) 
चस बदुवाकर । 

हस पुस्तक में दथानन्द के सिद्धान्तो का घोर ङ्प से खण्डन किया है श्च को 

पास रखन से भायसमाजा दूर मागत है। मूल्य ॥) भाट आना | 
प्रथम परीक्षा के ग्रन्थं । 

द्याकरण पत्नाचली-इस मे पभयोगो की सिद्धि सदित प्रम परीक्चा ओर मध्यम 
परीक्षा के दस २ बरस के परचे है । मुल्य केवल ॥) आना । 

लघकनौसुव्यी भाषा टीका सहित सुल्य १) रूपया । 

रुवं शकाञ्य-१ से ५ सगं तक-अन्वयाथं भाषाटीका तथा -बृदत्‌ टिप्पणी सहित 
भरस्य ॥1) बारह. आना + 

मेघदू्-अन्वयाथं माषारीका तथा कोश सदित.मूऽ ॥) अनाः . ` 
{ ;. तर्कसंग्रह भूल), भाना शौर मा टीका ।) याना । श्चुतचोध टीका संदित >) 

न्यायसिद्धान्त सुक्तावलीनमूलः; चंदव्‌ टिप्पणी दिनकरी भौर रामखद्री भाषा टीकां 


सहित मूल्य १) रुपया + 
-नाडो विज्ञात ।~) शाना सद्धमेदिश्यरत्नमाला £) अना । संदाचारशिक्षा नीतिं 


ओर युक्तियो से भूषित मू० £) तोनों पुस्तके एकसाथ केने बालों को ॥) भना । 


~> चीदह रत्र । @&-. . 
( १२५ पुस्तकों का भण्डार सूल्य १) रुपया ) 
. १ वेदाङ्गखंमद १६।२ पुशणेतिदाससंग्रह ७।३ व्याख्यानसंग्रह ७ 1 ४ दशमष्ा.. 
विया १०। २ गरहधंमसंग्रद ६ 1.६ कर्मकारडसंग्रह ६ । ७-नित्यकर्मविधान १० 1 4 
ज्योतिषशाख ¶णित सौर फलित ६। ६ षैयकशाख-२। १० तन्न मौर मन्त्रशाख 
११ । ११ सादित्यशाख € । १२ इतिहास भौर नारक-संत्रह १५। १४ स्तोत्रसंग्रह १०। 
नोटःदुख प्रतिय खरीदने वारे को एक प्रति मुः की जयेगौ । 
~ -- पता~ 
प० छाङमणि पूठिंया उपदेशकः ` 
दिनद्‌ारवुरा-मुरादावाद्‌ 1 


सामवंद्‌ संहिता 
साचणमाष्य आर भाषाटीका सहित । 
श्री सायणाचायवं छतत संस्छतभाप्य सौर अन्वय के साथ हिन्दी भाषा में भत्येक 
पदका अथं तथा मावाथं सित, छापा बम्वई ठायप कपडेकी पक्षी जिद । हिन्दूमात्र 
कै श्राणाधार ससारभरक्े परिचित वेदभगवान्‌ ओर सायणाचार्यके भाष्यङी प्रशंसा 
करना सूर्य॑को दीपक दिवाना है, सर्वसाधारण द्विज इसको खुरभता से. पसङ स 
लिये कागज्ञ अति महंगा होने पर भो वेद्धचारके उद श्य सै ऊागतमात्र ५) रुपये में 
दिया जाता है डाक्तमहखु < याना ह पुस्तक्न थोडे छपे दै मंगानेमे शीघ्रता करिये । 
पता-सखनातनधमे घेस सुरादावाद यू० पी? 





रोः भारतघसेमहामण्डल 1 

` ( मायं हिन्ुमोकी एकमात्र विराट्‌ धर्मसभा ) 

समापतिः-भीमान्‌ महाराजा वहादुर दरभङ्गा 1 
हर एक हिन्दु को सालाना केवर २) देकर दसका-साधारण सस्य चनना चाहिये 
साधारण सम्यो की निम्नलिखित लाभ पडुचेगे ! ( क ) समाज हितकारी कोप का 
हिरा मिरेगा । ( ख ) निममायम्‌ चन्द्रिका विना मूटय प्रात दोगी 1 ओर (ग ) 

शाख्प्रकाश चिमाग की पुस्तकं तीन चौथाई मूल्य में मिठेगी ! , 

नियमादि भौर चन्द्रिका की सममे की संख्या प्र आते पर भेजी जाती है ! पे. 
र्टकी भावश्यकता रै उन उचित कमीशन दिया जायया ! पत्रभ्यवह।र इस 


पते पर करना चाहिये 1 प्रधानाध्यक्च 
श्रीभारतधमंमहामरडल प्रधान कार्याखय, जगत्ग्च, यनारल । 
लो० तिलक । 


के जमानत ऊ शुकद्े का पूणं हिन्दी विवरण छपरहा है 1 इस लगभग ४०० पृष्ठ 

“के मरन्थ मं फरियाद्‌ समन साश्षियों के साक्ष्य अतिरिक्त मजिस्टदी भौर ईको 
की दोनों पक्षों के वारिरो की वदसे मौर पौसणे है “लो० तिलक, का खुन्दर चित्र 
ओर उनकी जीवनी ओौर खराज्य सम्बन्धी तीनों भाषण है] इस के अतिरिक्तं इन 
पसल के सम्पन्धगें मुख्य समाचार प्रो की सस्पतियां हँ मौर मराठा सम्पादक 
मिस्टर कैटकर का एक 'को० तिलक ओर राजद्रोह का कानून” शीषंक सारगभित 

ेख है । २७ मसे पूरव आङ देने वारो से इसका मूल्य १) ओर षाद में १) लिया 

्ञायगा 1 बहुत साडंर आगये है शीघ्रता कीजिये 1 . ˆ; 

-पता--त्जनन्दनप्रसाद मिश्र-पीलीभीत । 


मथसा'कै मालिक पं० छोत्- 
अपने गुर्णो 


© 


खव परसिद्ध पध रै 
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र्ध कैः विषयस्नं ब्ाद्यणसवेस्ववी राय। 


सुधासि 
सखुधासिन्धुः 


पाट शमा का बनाया खुघालिन्धु 


, >). दाद्‌ र नहते उघडने 


प वा 





। । फी सीरी |) 
भगान का.पता-सुष सचारक कम्पनी मथुरा | - 
छोटे-२ बालक्रोके : | हृष्ट पुष्ट बनाने कौ 
~ इ ज्ज “ ^~ वाज्ञसचा म्‌ 
निरोग सीर ` | ७ -सर्वत्तम दा । . , 
बालकों फो दृस्त, सांसी, षय, सूखना प्रादि पेटके रोगौकी मीठी 
स्वादिष्ठ दवा है इसके रेवन करने से बालकको किसी प्रकार का रोग होने 
कौ संभावना ही नहीं ह थह पौने मं बड़ी ही मीटी है कमजोर श्रौर दुबले 
बच्चोको वलवान्‌ रौर सोढा नाती है उनकौ पाचन क्रियाकते सन विकासे 
षो दूर करती. है । हस्‌ पनी अषधिकौ अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते 
एकवार एक शीशी भंगाकर सेवन कराकर परीच्वा कोजिये ९ वषै के बच्चे से 
लेक्र पूरे जवान -आदृभियों तक क्षे लिये उपकारौ 2 । बच्चों को चिलाने 
छीर कपडो के खचे करने कौ अपेन्ञा इस दवा को संगाकर दिलाना उनकां 
सच्चा दहित करना है । कौीसत फी शीशी ।1) ` 
वर्त॑सान वषे की जन्त्री नंगाने से मेजते हं \ 
क संगाने का पता-- 
क्षेत्रपाल शमौ मालिक, 


-उखस्चारक कस्प्रनो सथुरा । 


कै कारण इस द्वाकतौ. खव प्रशंसा इई दै । ल्य १ शीशी का 11) 


स्वल्प स॒त्य चं 
ऋय्वेदीय ्मीषधियां | 


सकरध्वज = खणघटित षड्गुण वद्ध भस्म श्वेत १० तोला ~“ ३) 
घलज्ञारित = मू० १ तोदा “ ˆ“ १५) वंगेश्वर = हरिता योगसे ५ तोला.“ ३) 
रस सिन्दूर =२॥ तोला ““ ˆ प) | खरवङ्क= १९ तोला" २) 


सभ्य भस्मं = पारद योगसे ९ तोडा“. ) | च्रिवग ( नाग, यशद्‌ चंग ) ५ तोला २) 
लौह भस्म = दरद्‌ योग से ५ तोखा "**२) | नायसस्प ( पीत वणं ) १० तोला २॥ ) 
 सधास्ण १० तोदा ˆ“ “** २) | नारीश्वरः ( मन्दि योग से ) ५ तोा ३} 
अभ्रक भर्म = १०० पुरी ५ तोा ˆ ५) | खणंभालती चखन्त = १ तोला.“ ६) 
.२५ पुरी १० तोला ... ४) | ताघ्न भस्म = पारद योग से २ तोला -२) 


यशददे-भस्म = ४ १ तोला *“ २) [-* गाधफ योग से ५ ताला" १) 
प्रचार भस्म = ५ तोला ˆ" २) | मादर भस्म ( कीर भस्म )-१० ताला २) 
~ नोट-जिस तोल का माव लिखा है उस से कम थोक भाव मे नद्ध भेजी जाती है 
सूचीपत्र देखिये 1 पता-- 
. ` बाकषेलाल गस मैनेजर श्री धन्वन्तरि भौषधालय नं० ४ 1. 
पोरुट विजयगढड जिङा-अलीगद््‌ 


~~ 


घनज्ञच बटी--. ~ - ˆ : 
भख को ताना वहात है कि बहुत कड़ा मोजनमो' जस्दं पच जाता है वद्‌ हजमीं 
हैजा- कञ्जिथत- कठिन ददं पेर ( शरक } इत्यादि के खयि सव॑दा ईस ङी एकु डिदिया 
पासरल्रते सै कपी मन चृक्रिधे।मूऽ ४२ गोरो छः 1=)- आना । 
. १० बदुक््रसाद्‌ रिश्रवेद्य! 
` श्री द्विजराज भषण मषधाङय पितर कुन्डा- वनारस 


- हमारा निवेदन । -* .. 
मिय धर्मरेमियों से नित्रेदन है क्रि य॒दि भाप दैशीस्‌र “के खच्छ, पवित्र तथा 
शा खाुक्ल वने जनेऊ पदनना उचितं समभे टै तो अभ्य हमारे यननोपवीतों मौ 


परीक्षा सीजिये ॥ | 

नं० १ जिसका पक जोड़ां इलायची फे चिर के के ऽन्द्रि आ जाता दै मू० ९); 
नंऽ1ष्टी, ३ नऽ 12) ४ न०]), रेशम के-२}) रुपया पौ के डी ॥ 
आनन्द प्रभा तेल-जो भल्यनप खुगंधित है 1 की° 1) शीशी “ˆ -- 
अमतविन्डु -सदहौपध अनुपान भेद से समस्त रोगो-मे ङाम दायन्न है कौ° ॥) 
ताम्बूखविदार- जिसकी पान मे छगाते से पान अल्यन्त खादिष्ट हो जाता है की०।) 
ताला इन सव का परीक्षा पर ही अनुभव होगा, दमार यद? से हर प्रकार फी पुस्तकं 


भी मिलती है 1 पेज्यौ कौ ज्ञरूरतं है 1, पत्र व्यवद्यर कीजिये ॥ 
पत्रन्यव्हार का पता- 


सेनेजर थज्ञोपवीत्‌ कायरेलय ( त्रा” ) भेदर 





णण 





ग10- 4.१7 ८९७8 नुम भधप्य. तारका पना-प्यजकै्ः मधुर । 
1 7 चि्वैनमः॥ = - 
© हमारे पस नहं 
अगर सौ दोसौ रोगो को द्र करने बाली एक ही द्वा मंगानी दो तो गौरो सै 
मगाश्च । हमारे पास नदीं है। 
शासा करटं 
न्निकालर्दशौ ऋषियों के बनाये आयुर्वेद ( वेक ) के.मीषध अगर पठे हये वेर्यो 
द्वारा असली तैयार. किमे खाय तौ. जञरूर.दौ पएायदोः. करगे 1 -पेसे दी यदि रोग 
असाध्य नहीं हुभा है तौ पह हु. कयो के एाज से अवश्य फायदा दोगा. जिसे स- 
`न्देद दो.हम से शाखार्थं करर 1. - 
ओर से मंगाह्ये 
हमारे कारखाने मे सव देशी प॑चित्र दा भाय्वेद्‌ के सुताविक असली भौर 


दकष तयार होती है भौर कप कीमत मेँ चिकती है। अगर भटशुनी कीमतं देकर 
भी नकली दवा छेनी हो तौ चिना चैधक पटू दुकानदारों से मंगाश्ये । 


मुप्त नही सिङ्ग ` 
हमारे भौपधों के सूच्ीपन्न का मूख ^) एक भाना है सुरू नदय मिरेगा । ` - 
` ` ` ` "सौ दोसी रोगोमे यदा नहीं करेगी । । 
रामचाणनूणं--यद ज्ञायकेदारे चूण कञ्ज्ी को दूर करंके.भृलको -वद़ात्ता है पेटके 
ददंको इर करके दस्त साफ़ छता है मूल्य १ शीशी ॥) आठ आने 


१ 
* 


१.१ 


~-* ~ 


बुद्धिवद्ध' क तेल--यद खुशचृदार तड वुद्धिको बदाता है शिरददं को दरकरता है ` 
वालो को वृढाकर उनके मुलायम व करार बनाये रखता है मूञ्य १ शीशी ॥1) , डाक ` 


सचं भर्ग । ये दोनों दी दवा सौ दोसौ योगों मै फायदा नदीं करेगी । ° 
4 ४ कछ. प्रसिद्र ओषधं 


मारिनीवसन्त १६) तेने, लघु मालिनीवसतन्त ४) तेरे, खगांकरस्तं ४०) तोक 
गगा कचुणं ६) तोठे, चन्द्रोदय ` रख ७५) तोके, मकरध्वज २९) तरे, अभ्रकभस्म ; 


८१ जार पुट ).६०} तरे, छोहमस्प ( १ दजार भाच ) ७०). तेरे, द्राक्षारिष्ट ३) 
सेर, गशोकारिष्ट ३।) सेर, ऊुमार्यासव.२॥)५ च्यवनपाश.८) . सेर, ठ क्षादितेक द) 
सेर+नारायण तल. १०) सेर, दशमूल, ९) सेर, इनके यावा शाद्तोय विधिसे वनेश्ुये 
क्षार, सत, -भासव, भस्त्र. आदि तैयार रदते'है । यहां जाकर इछाज्ञ कराने घात्ली से 


स्फ दवा'कीःकौमत'दौ ङी जाती है । बादर बलाने वारे पन्न दवाय या.ज।द्मोःमेज्न ` 
कर पदलठे.फोस निश्चित करदे, साधारण रोगोका इलाज पत्रद्धारा ही षो सकता है । . 


पता-राजवेद्य रामम्रसाद्‌ शमा जयवेद्‌ मान्तंड कम्पनी मथरा 


~ 


-------~--------------------------------------------- 


स - १ 
कलकक्ते फे नानी डाक्तर एस० के० जम्भेन को ३४ वषै की परीदित द्वे । 









1, 0 
क! 











नये सम्बत्‌ १९७४ का नया पश्चाग नये रूपमे तय्यार “ है । इस वषे भी 
नये २ रू सनोहर ९२.चित्र दिथे गये है, एक सप्ताह फे बीच से २०,००८' 
पञ्च चिना सूल्य वटेगा! पदे हताश न हौना चाहं तो आज दी एक 
मोषटद्तादे पर द सज्जनो एा नाम वा ठिकाना ( भिन्न २ स्थानके) लिख 
सेये पत्र पाठे ही सवसे थम श्रापदी सेवा मे भेजा जायया । 
घःतुपुष्टकी मोखियां । 
ताकत देतेवालो द्वाभों मेँ भक्ति दवाएट-फसफरास, दिकिनिया जीर डिमएना 
मिाकर्ये गोलिया वनी दहै] शरीरके धातुं की मगज्ञ, रीढृ, रग मांस बौर 
खून को घुष्ट करने का ये विशेष दाचा रखती है । | 
इनका गुणए-मृख वद्धाना, पाचन शक्ति घटने से जो दोर दोते हँ यानी छाती पर 
वोम, पेर फूषना, वायु के डकार आठस्य आदि एक ही दो दिन मेँ जते है । खाने 
का सानन्द मिलता है । सुरती चित्तकी ग्लानि जाती रहती दै, मन मेँ परती आती 
है ओर पमेदनत करने पर धकाचर नदी दैत्ती । 
“ अधिक भिहनत, धयधिक्र पटना, जवानी का दोष, अधिक विहार आदिक ङक्रि- 
या्भोसे धातु क्षीण हीकर भगज खाली मर रणे निस्तेज दोग दो तो दो तीन सपाह 
मेँ ये गो्तियां पुनः टूट शरोर मे जोश लाती है । 
दो सप्ताह की खुराक ३० गोि्यो की १ शीशी १) ₹० डा० ख० १ से४तक।~) 
८ शीशी तक 1£) अते। (प 
कोला रानिक्र। | 
कोा-से कसरत.दूनी बदृती है! कोला-दविमार के पुष्ट करता है । कासे चिन्ता 
शक्ति वदती है । केला-ग्रह पु है दवा नदी । केका-क्लेजे के जोर देता है 
काला-दहौरदिरु धड़कन वा कङेजेकी कमजोरी मिदटाता है । केा-से कीं मिनत 
गढाती नद्य" थकावेट भाती नही।कोला-अषौक्ा देशके का फलसे वनी हुई पुष है 
कोला-दिमाग ङडानेमे सुन्दर चख देता है ! कोला-बालक लडके वृढे समी पीसकत है 
देर पूरी खुराक की १ शीशी मूखय १) डा०म० १ से२तक ~) ४ शी० 1८) आने 


डः ~ 3 ~ इ ^ थ , 
"एश बज, ताराचद रट नत न° २७ 





तिशष विज्ञद्धि । 
सम्पूणं प्राक महाशयो से निवेदन न की अलयधिक तेजी के कारण 
ब्रहममेल इटावा की छोरी २ पुस्तकों के क परिवर्तन करना आवश्यक 
अतीत इभा है अवसे )। भौर )॥ ्राली पुस्तके १) भौर२) संकडे न दी जा सकेगी इन 
पुस्तकोंके मंगानेवाले महाशर्योको )। वारी १॥) गौर १ र< नन्दी पुस्तके ३) सेकड़ा 
दी जायगी, युद्धसषे पिके कागज सस्ता थः उस समय पूर्वोक्त नियेम के पाटन करने 
से हानिन होती थौ, वर्व॑मान में कागज द्धी तेजी से उसे नियम का पालन करना 
असम्मव, दै, पुस्तक मंगाने चारे महाशयो को यह मो `ध्यान रलना चाहिये किं ख 
भरेसकी पुस्तकीमें फागज भी अच्छा देशी चिकना, पुष्ट छगाया जाता है अतः पदिङे 
के नियमाुसार देने से तो खगत भी नदी.पड़ सकती, ओर युद्ध समाप्ति तकत छु 
न 5 अविधाय समी को भोगनी पडंगी अतः प्राहकेगण इस वात का विचारन 
करे, अन्य पुरूतकों क मूल्य मे अभी किसी प्रकार का परिवर्तन नदीं पिया गया दै । 
। स्‌ चना । ह 
निञ्नङिखित पुसतक नित्रट गै" है श्स लिये थोड़े दिनों तक इन पुस्तकों कै लिये 
कोर महाशय आर न भेजें छपने पर दस की सूचना सव महाशयो को इसी पन्न में 
दी जायगी । क । 
१-खनातन दिन्दूधमन्याल्यान दर्पण उत्तराद्धः । 
भ~मायंमत निराकरण शरश्नावली । 
दे-धाद्धमीमांसा। ` 
४-मूर्तिपूला मरडन ४ 
५-सनातनधर्म॑प्रशनो ी 1 
दे~धातुपा । 
७-द्शंपौणमास पद्धति । ', 
८=यज्ञपरिभाषासूज संग्रह | 
इ-अष्टाध्यायी सटीक । ` 
१०-सतीधर्मसंव्रह 1 ।ओ 
- ब्रह्मग्रेस इरन 
मे छपाई का काम अखन्त सफाई के साथ होता है जो लोग चिक विल ॐेचिक 
रसीद्‌, नोरिस पुस्तके आदि किसी तरह कां काम छपाना चाहें वे यदा छपते को , 
"भेज सकते दै काम नियत समय पर ख॒न्दरता के साथ छाप कर भेज्ञा जायया, सना. - 
| तनधर्मसभा्भो का काम खासकर रियायत से किया जाता है इसलिये अरत्येक सना- . 
।| तनधर्मपरेमी का कत्तव्य"है कि वै विरद धर्माचंखस्वी परसो काम न देकर यहां छपाचें 
पकार परीक्षा प्रर्थनीयहै! ` ; निवेदक मेनेजर व्रहममेख.इटात्ा । 


{2 





मरण पय॑न्त के सरकारों का चिम्‌ रेखक ने जिक्त सीति सै प्रतिपादन किया है उस 


` जीदर्दलकारदिकि ` खंखकार दिधि 


हिन्दी {6 स्मतियां 
{ हिन्दी जंमाचार १६) सितम्बर सन्‌ १६१६ ) 
सनातने ७२६...सिद्ु विद्धान्‌ श्रीमान्‌. पं० भीमसेन शमां इटावा निवासी द्वारा 
सस्पादिव प्रन्ताशक ब्रह्मे दयावा आकार चडा पृष्ठ प्रस्तावना ६६ भौर मूर पुस्तक 
सी पृष्ठ खल्या २३६ मू० २) दिन्दधमं क्ा'भाधार जिन १६ संस्कारों पर रक्ला गयां 
है उसी कौ विसूत व्याख्या इस पुस्तक दरार की गई है! प्रास्या दौ स्या वरिक 


१६ खंस्क्रारो की विधि का इसमें पूरं रूप से उदे किया गया दै । उधर यदि 


संस्कृत पे मन्त्र दिये गये हैते साथ) हिन्दी भाप्ये उसकराथर्थदै दिया गया 
रै इसलिये स पुस्तक द्वारा हिन्दी मापामापी मी काम उडा सक्ते र । जन्मसे 


कते चयि दिद्धार्‌ श्रथ कता प्रत्येकं सनातन धर्माचलम्बी की ओर से धन्यचाद क पात्र 


ह । पुस्तक च्या है मना एक भकार से हिन्दू धर्मक्धी निधि है यद्यपि गौतमस्षुत्ति | 
मे ७० संस्कार्यो की आवश्यकना वताईं गद है अभिर ऋषि नै २५ सस्जासो का उ. 


वटे क्रिया है परन्तु शलेच्य पुस्तक्में व्यास सूति के कटे गद्धसार १६ सस्कारों 
पर दी पूणं रूपसे प्रक्राश डाङा गया ईह } उपाध्यायो भीर पुरोदितौके इसके दारा 


वडी तदहायता प्राप्त हि सकती हे क्योकि गभाधान ससूकारते केकर श्य काल तक 
के सूकरो का एस पुस्तक में एेसी उत्तमता से वणन च्या गया है कि उसकी प्रः 


शंसा किये बगैर हम बहौ रद सक्ते कर्मकताभों के यह पुस्तक सदा अपने पाख 

रखनी चाहिए क्योक्रि वादे विवाद उपखित हेनेके समय इस धुरुतक द्वारा सानी 

से फसला हे सक्ता है परन्तु यदि भरल्येक संस्कारा जदा टेक्टोंकेरुपमेप्र 

काशित किया जाय सै उससे सवं साधारण भी काभ उठा सकते है छपाई इन्द्र है 
{ मनारमा रास्िकपन्चिका भद्र १ ध्वनि ८ ) 








दूसरी पुस्तक 'दोडश्च संस्कार विधि, है! इसकी पृषठ-सस्या २३६ भीर सृल्य 


२) है। इसके रचयिता भी पं भीमसेनजीहीहै। गर्भाधान से केकर विवाह 
पयन्त, आपने १६ सरकारों व्यौ विधिकै वड्गी खूवी के साथ किला है । यहः पुन्तक 


“| पाररूकर शुध सूत्रके भवुन्तार छिखी ग है ¡ इसी दंगन्नी एकत पुर्णक केवल सरङ्व 


मे, « दृश्वकर्म पद्धति  नयनीताल में मी छपी थी। अव मो शायद्‌ वह भिकती है 


उसकी अवेक्षा पण्डित जी की यदह छि वड़ो अच्छी अर कामकीदहै। आपकी 


कर्म काण्डक्विपयिणी चिक्ता का यद पुस्स समुञ्ज्वल प्रमाण दै । परिम दः दैलते 
इ सी काभ की पुस्तक का २) मूल्य वहुत थोड़ा प्रतीत हेता है! करमेकूण्डी 
पण्डितो का एस पुरुतक् का अपने एस रखना वड भावश्यन्त है ! 
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~" 
व्राह्मणसव॑स् के नियम । 


{ १) ब्राह्मणसर्वख प्रतिमा प्रकाशित होता है । 

( २) डाकञ्यय सहित इसका वार्पिक सु० २)) भौर नगरके श्राहकोसे २) ₹० लिया 
जाता) 

(३) नम्रने की पक्त प्रति £) का रिकट आने पर भेजी जाती है । 

(8 } भागानी अङ्क प्ुचजाने तक जो पिका द्ध न पडुंचनेकी सृखमा दमे उन्दे पि. 
छखा अड विना मूल्य मिकेगा । देर होनेपर £) प्रतिक हिसावसे मु लिया जावेगा। 

(५) राज्ञा रईस लोगों से उनके गौरचार्थं वाणिक ५) ₹० लिया जाता है ‹ 

( ६) परता अधिक काल के टये वद्खवाना चादिये थोडे दिनोरे लिये अपना प्रचन्ध 


करना चाहिये । 
(७ ) विक्ञापन एक पेजसे कम छपाने पर प्रतिराई्न ‰)॥ तीन मास तक ‰)1 ६मास 


तकत £) खिया जायगा । ॑ 
(८) एकवार १ पेज पूरा छपाने पर ३) तीन मास तक ८) ६ मास तक १४) आर १. 


वपं तक छपाने पर २४) दोगा । 
( ६ ) विज्ञापन वंडादई एक वार की ८) रुपया होगी अश्लील जीर ठे विज्ञापन 


नही वाट ज्ञायगे । 


श्रीहरिः । 
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त्रह्ला सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्न दघातु मे ॥ . 
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वे वदे वीस तप्र ध्वं ्हुस्ष- 
न्तोथजियासः पाठकाः । श्रुतिष्नासन्ह्रैहु 
रितानिविष्क शतंहिशाःललं वीरालटेस्‌ ॥ 


९९२ - वर्णाध्रसधर्म । 
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अन्वयः-ऋपिराह हे मनुर: । यूयं सूनृतां प्रियां 
& = ्ं (क श~ © (= ~~ ज 
सत्या ल्व सवेन्द्रियसाक्षिणीं विगवेदेवदेननाकां वा 
वाचं बदतुमारभध्वम्‌ जभादनूनाग्नियवाशुत्रारणाद्ध- 
रमत । तया सत्यया वाचा शुदा अनिन्द्यः सन्तो थज्ञि- 
यासः- यज्ञानुष्ठानं कुवेन्तः पावकाः परलोके पवित्रा भ- 
नथ । एवं विश्वा सवांभि दुरितानि दुगेत्तिपरापकाणि 
कमांण्यतिक्रामन्तोऽतिक्रमभाण निखिलयपुत्रपौत्रादिवी- 
रेयुक्ताः सन्तौ वयं शतं हिमाः अतं वर्षाणि मदेम हष. 
पुरर्सर जीष्यास्मेतीच्छत ॥ 
मापाथंः-वेद्वक्ता ऋषि कते है कि है मदष्यो { तुम लोग ( घनतां वैश्वदेवीमा- 
गभध्वम्‌ ) विश्व नाम सच विषयो के प्रक्नाशक्त इन्द्रिय जिसके स्प्रभ्रीहै अर्थात्‌ शिर 
के सातं इन्द्रिय छिद्रो मै जिस कौ ध्वनि प्रतिध्वनितं होती है, अथवा विश्वेदेव ना. 
मक देवे जिस के देता नाम नायक है ठेसौ सत्य नौर प्रिय वाणी के घोलने का 
` सआरस्भ करो अथात्‌ भस्तव्य तथा अग्रियं मापण छोडो । उन सत्यपिय बाशीसे 
( च॒द्धा मचन्ती यज्ञियासः प्राचकाः ) शुद्ध निरदौप होते हष धिधिपूर्वक शरद्धा कै साथ 
यकावुष्टान करके परल्टोक मे पवित्र हो जाभो, इस प्रकार ( चिश्वा दुरितान्यनिक्रा- 
मन्तः ) ढुगंति को पराप्त कराने वाठे सव दुराचासें को छो इते हुए रम रोग ( सर्व॑. 
वीराः शतं हिमा मदेम ) सव पुज पौत्रादि वीरो से युक्त इण सौ वर्षं के आयु पर्यन्त 
सव इन्द्रियों सदित अधिक निवल न होते हुए आनन्द पूर्वक जीवित रहै देती इच्छा 


वा चेष्ठा ज्यो! यह ली लु हुई वेदशाखा का मन्त्र निरक्त अ० ६ । १२ से ्िखा 
है इसी से पता नदी है ॥ 


(95955395555588 
८ वशश्रस चं 0 
(5955655599554 


पाठक महाशयो को स्परण होगा क्रि च्ाभ्सर भाग १४ अ० श्म दमने भासत 
मित्रम छपी वर्णाश्रम चर्वाकी समालोचना की थी, हमारी वह समालोचना भा० मि° 


र ई. पु न 
सम्पादक को अनुचित ज्ञार ह देखा अनुमान है, इसी कारण उनते वैशाल द्यु २ 
सोमवार स'० १६७४ के साप्ताहिक पतनम ७॥ काप विस्त ठे पुनः छपाया है । 
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श्च इसका समस्त उत्तर हस देना शावश्यक नदीं खमश्ूते किन्तु लास २ अख वातो 
का मति संक्षेप से समाध्रानं लिखे देते है ॥ 1 
हमारा वह ठे भा० नि° सम्पादक के दोप दिखाने के ख्ये कदापि नदींथा 
किन्तु जैसे भारत देश दित के विरोधिर्यो के ठेख को सं° भाऽ मि० देश दितका 
विरोधी मान कै उलका जणडन करते है. वसे हमने भो उस रेल को धर्म शाल्ञ की 
मर्यादा से किसी अंश में विरुद्ध समक कर उस पर समालोचना की थी, यद्य मभि. 
प्राय पिके था ओर यही अव ह मनुष्य के जरगन्न रोने से भर सभीसे हो सकतो ३ 
ह दोप नहीं कहा जाता । हम य़ भी मानने है कि शा०.मि० सं० अवभीन मरने 
तो भौ हम पाठको को विश्वान दिलाते है किक्रिसी केसी साथ देश मान्न भीद्धोष 
. हमारे मन में नहीं धा न रै, किन्तु धर्माचुकुर अभिधाय समभा के लिये सभी ठेख 
वा पुप्तकादि की आललोचन। की जात्ती है ॥ ० 
“इिन्दुखमाज चार वर्णो मेँ चिभक्त रै, शले मे यदि “ विभक्तथा” 
रेखा लिखा होता तो सर्गारस्भ भै अन्तराल "जातियीं केन रोने से भा०नि०क्ा 
{ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासखीत्‌० ) श्तयादि समाधान यन सकता था परन्तु अव तो अन्त- 
रारु जातिया मनु मादिके तमय से व्रियमानदहैः । जो किसी वणं म नदीं मानीजा 
सी, इसी ले उन को रार वर्णो से भिन्न गन्तरप्रभव, अन्तरा वा निपाद्‌ादि 
पन्नं से मन्वादि ने माना है निपादोत्पत्ति फे चिकट्प्र की भी व्यवसा हो सक्ती है॥ 
` हमने पञ्चम निपादको कदी वणं नहीं किला किन्तु अन्तराल लिला है, ब्राह्मणादि 
के श्वेतादि वर्णं नम वच के रगै तवर अन्तरा निप्राद्‌ादि जातियों के वस्रौका 
रंग मिश्रित संकर हो सकना है क्योकि चह खयं भी वर्णो का संक्रर है किन्तु एकः 
र्ण नहीं है ॥ 
आयं भौर स्टेच्छ जातियों के चिपय में हमारा भ्िप्राय यदह था कि प्रथत सुटि 
` के आरम्भमें चार दी वणं उत्पन्न हुए थे भरारस्भमें स्टेच्छ जातिया भी न थौ, किन्तु 
पीछे इन्दी चार वर्णो मे से.जो २ क्चत्रियादिि छोग किसी म्लेच्छ देश मे.किसीमी 
कारण पहुंच गये वे भपने धर्म कर्म को सर्व॑ा भूल जाने गौर धर्मोपदेश बाह्मणी का 
संग छख जने ने म्लेच्छ हो गये, यदह विचार.देसा न माना जाय तो म्छेच्छ जातियों 
की सत्ता खूष्ठि के आरस्भसे पृथक्‌ खनन्त माननी पड़गी । महाभारत थादिपर्वङ्े 
ययात्युपाख्यानरं लिला है करि राजा ययातिने भपने तंर नामक पुन्न को देश निनादे 
-का द्रड दिया था, तव भारतवर्पसे अन्यत्र भवश्य भेजा गया दोगा हमारा अनुमान 
है कि वह तुरु जिस प्रान्त मे जाकर रह। वहां कषत्रिय तेजके कारण उसक्रा आधिपल्य 
हो गया, उस प्रान्तश् नाम तुख सान दा गया, ओर तुंड खातका मपभ्रश तुर्किस्तान 
~ इभा, तुरकी सन्तति-दुकं कहायी, ( खकर्मणांच त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ) इख 








१२७ घ्राह्मणस्सवं स ~ 


परमाणु के अनुलार तुद बणं संकर भौ सिद्ध दो जायया । हसी के अनुसार अन्य 
स्ॐेडॐ जातिथा मी वणं चिगड के इई है, पीछे ईसामसीद चा सुदम्मद्‌ साहवादि का 
उल्टी वतौ मै.जन्म हीने से उन २ के मत चछ गपरै । यदि दमाय यद अनुमान किसी 
भी जारण सत्य त निकरे, ओर उन २ जातियों को करोड़ों असवो वपो से खतन्व 
सतावाष्छृष्ठि युक्ति प्रमाण्से च्द्धदोजायतो द्म बेला मानले दुराग्रहन 
ह्योगा, कयोरधि दमस अयुप्रान है, दुराग्रह नही र ॥ 
यर्पि जन्म से चण व्यत्रस्था.मानने के अनुरोधसे मानना एडदारईैकिजोर 
द्राक्मण क्षभिय जपने -धमं खे पतितत होकर देसाई मुमरपानप्राचीन काठ मे हो रथे 
घा भब हि जातत दै वे अपने उसी शरीर से पूरे ए स्टेच्छनदीदहा जाते किन्तु उनमें 
शक आयंतस्व भी वना रदता है, केव भार्यो कै सथ अन्यत्रहार्य दि जते हे एसी 
कारण प्रायतत क्षारा फिर सायं रुहद योग्य है सकने पर भो पुनः व्यवहार्य नदीं 
हेगखक्वे। तथापि उनको भगे २ हने बाढी सन्तति भी आयं कही जा सकती ह 
स बात के मानने को हम,तैयार नदीं है, मान ङा क्रि व से दण वीस सह वर्षं 
पिरे करई २ भायं किसी सी परार उन २ म्लेच्छ दवेशो मे पच गवे जां वेदक 
प्रचार भौर विद्धान्‌ बाह्मणी के सग चा उपदेश कानाम निशनमभीनरीथातो रेखे 
स्यौ की सन्तति ही धीरे २ पूरी स्ञेच्छदो गयी मोर जवर उन्ही के वों मे मुता, 
शता, तथा सुहम्प्द धकट हप तव से उन २ का प्रथक्‌ २ मतत चल गया शौर मलाई 
ईसाई भादि कान लगे समसु० अ० १० । ४७४ मे चवन शन् स्पएद्यी ल्तिाहै किष्ष- 
श्रिय विगड्के यवन स्टेच्छ जाति हुई है । अव उन को आयं नही कह संकरते, जव 
कसा हो सक्छना य्म्भव नदीं किन्तु सम्भव है तव हमारा छिखना समू दो सकता 
ह! दस अंशम हमारे लिखने का आधार मन० अ० १० ४४ यवन शब्द्‌ है भीरः 
यद नीह कि जव ख्िकै आरस्थमे चारी वण हष थे, उक्त सरमय अन्यकोशमी 
मचुष्य ज्ञाति नदी थी ओर पीडे २ करमशः अन्य २ जातिया वनौ फेला मान रेने पर 
न्य चार वर्णो कौ विगड्के णन्य ९ जततियां उनो यह खतः सिद्ध हो जायगा, जो 
लीय वेद्र को मानते है उन को रेखा दी मानना पडेगा थर न्य स्छेच्छ जातियों की 
सत्ता पटिङे से यान खैने पर वेदक्ोष्टकटेशी मानना पड़ेगा ॥ 
अश्चिपुराण मे जो निष्राद्‌-की उत्पत्ति राजावेणु मी ज्य से हुई छिलो है, संरोष 

से उस का समाधान यह है क्रि एक २ चरााक्रस्प मे प्रत्येक मन्वन्तर के अन्नम अवा 
न्तर प्रलय दत्ता यौर प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ मे पुनः २ ष्टि की स्वना होनी दै, 
पठि मन्वन्तर के दणं ओर अन्तराट नहीं रहते । तव किसी मन्वन्तर मे अथ्िपु- 
राण कै प्रमाणानुसार मिषाद की उत्पत्ति मानल तो अन्य मन्वन्तर मँ मुके अनुसार 
उस कौ उत्पत्ति मान सक्ते है, तव शस तं फो दोप नदौ भा सकत्रा 








० ~ ~~~ न~ 
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रीरि 


ककव यी ~ 
हम यह्‌ अवश्य मानते है कि वर्णसंकरो के भिन्न होनेन होने पर हम भी लिखि 
सक्ते ई भौर हमारे मित्र संप।द्क भा० मि मी लिख सक्ते है, परन्तु दमने धुति- 
रूषति फे प्रमाण के भाधार पर संक्रर जातियों को चार वणो से भिन्न पांचवां लिखा 


था कितु अपनी यक्तिपमात्रसे नदीं, युक्ति केवल प्रमाणस्य आधार क्ती पुष्िके चयि 
ष्ठोथी। सं० भा० भिन्ने उन मूल प्रमाणो पर कछ मो उ्यवश्यान दे कर केवल 
यक्तियों के जशन मे श्रम सिय है। जसे मयुष्य एक सामान्य जाति दैउसखके 
सवान्तर जातिमद ब्राह्मण।दि है वसे पश मी एक सामान्य जाति है, घोडा गधादि 
उस की विशेष अवान्तर जात्तियां है, ल से संकरता दोनों को तुस्य है, हमारी यु- 
कयां परमाणानुसारिणी है, पर हमारे मित्र कौ युक्तयो का कोई आधार हमें नदीं 
दौख पड़ा यदी वड़ा भेद है। आगे संपादक भा० मि०्ने छिला रै कि विवादितो 
चेश्या वा शूद्र से उत्पन्न ब्राह्म के पुत्र कोः पिताके वर्णं मे न सदी तो माताके र्णे 
अवश्य ही स्थान मिलना चाहिये इस पर हम यही कहना उचित समते है करि किसी 
संकर जाति को पितावा माता क्ि्तीकेवर्णमे स्यान यदि मन्वादि महर्षियों न 
नदी दियातो श्लमें हमारा क्ष्य मपराध हैषहमतो शपि सम्पदायक्ते अनु- 
यायी होना अपना कर्त॑न्य मानते है । कल्पना करो कि किती शूद्र मयुष्य के साय 
किसी ब्राह्मणी ने गान्धवं विवाह कर लिया ओर दोनों पक्त दृक्चे से राज्ञीर्भादो 
ग्येतोश्न दनोंका सन्तानं मातृदणंका मान ल्या जाय तो ब्राह्मण हाना 
चाद्ये, परततु मन्वादिने रेते सन्तान को चाण्डाल माना दै] हमें विश्वा दहै सं° 
भा० मि० मी धर्म शालौ को मानते हे इससे उन शा चादिये कि श्रुतिस्दरतिक्षा का 
श्यान रखते प जो छक लिखा कर तो शच्छा ह ॥ 

दमने संग भाऽमिन्कोजो किसी संश में भा° ्माजाचुगारी कदा था वदं 
विचार गुण कर्म से वर्णंव्यवसा मानने पर का था, हम भी जानते मानते है कि भव 
तक ० समाजियों से भिन्न फिसी भी सनातनध्ीं ने गुण कर्म से वणं व्यवसा 
नदीं मानी मौर यदि था० समाज्का प्रादुर्भाव दा जाने पश्चात्‌ किन्दींने सानीमौी 
हो तो हम उन समी का ऽस अंश मेँ उन आ० समाज्ञिधों क्रा बतुगामी भव्रश्य सम. 


मि । हम भी मानते है कि सं०भाऽ मिऽ पायः अनेकाशों मे सनाततनधर्मीहै भीर 
किसी चिध्य मेँ अपना खतन्त्र विचार पकर करना मनुष्य का दोष नदींक्दाजा 


` सकता, यदि उक्त मदाशय भानं भौर प्रकाशित करदे क्षि दम अपने कथनो शाख- 

भरमाणानुद्लुख होने का दावा नदीं करते, किन्तु हमने भपना खतन्ब चिचारः प्रकट 

किया है तो हमारा कड भी चिवाद्‌ उनके साथ नहीं है ॥ ् 
हमार उदेश्य भारत मित्र की समालःचना करनेक्रा केवल यही था क्रि सन्वादि 


धर्मशाखक्रासों ने जाति से घणव्यवस्या मानी है, इस फे ल्थि धर्मशास्रो मेदो चार 
प्रमाण नहँ किन्तु संकटं प्रमाण है-- 


१२ प्र ह्यणस्वंख-- 


व 
- विद्या तपश्च सोनिश्रु-एददहुत्रह्व लक्षणम्‌ 11 
विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातित्र ह्य त्रएवसः ॥ 
दति पटाभाप्ये 
दस म तपः शब्द सै सन्ध्योपासनाहि कमं तिया जाता दै भीर चिद्या तो गुण है 
ही, इख कारण गुण कर्म से हीन व्राह्षण जातिमात्र से बराह्मण कहा गया है॥ 
€ 
शमं ब्रटुत्रःहयणस्य स्याच्‌ ॥ सनु० अ०२्‌। 
ब्राह्मणक वालक का नाम उत्पत्तिसे ग्यारवचं दिन शर्मान्तं रक्ले टश वार्ह आदि 
दिन के बालक में कोई मी गुण कमं सिद्ध नदीं होता किन्तु उपनयन पश्चान्‌~उदोग - 
करनेपर गुण कर्म दोसक्रते है, शर्मान्त नाम र्लनेसे उसको ब्य ए मन छना सिद्ध 2।. 
प्राणभृत्सु नराः प्रष्टा नरष ्राह्लणाः स्सुना; । 
वराह्यणेष्‌ च विद्वांसो विद्ुत्स॒ छ पहु ५. 
क्रतव दिष्‌ रत्तारः कन्त ष॒ ब्रह्मवेदिनः ॥ मन्‌० 
ध्ाणधासियों में मचुष्य भेष है. मच्यो मे बाह्मण श्रेषठ है भौर ब्रह्मणो मँ विदन्‌, 
चिद्धानोमे छन बुद्धि नापर शाखानुक्कक चिचार रखने वाङ छन बुद्धियो मँ शाखराना- 
जुङ्कल कर्म करने वाङ मौर उन धर्म कमं निष्ठ ब्राह्यणो मेँ त्रसक्ञानी ब्राह्मणश्रेष्ठ है । 
यं व्राङ्जमो की पांच क्च उक्तम मध्यप्र निङृष्ट दिखायो ड | इनं पदिली कक्चाके 
चाञ्चण चिद्या मौर कमाचुष्ठानादिसे दीन दोनेसे निङुध होने पर भी अस्य क्षत्रियादि 
मयुष्थों की भपेश्ञा जाति मात्र के ब्राह्मणत्व से सप्र ही श्रेष्ठ कहे गये सिद्धि दहे ॥ 
समसमत्राह्मणेदनं द्विगुणत्राह्न भन्ने । 
प्राघोतेशतसाहख-मनन्तंबेदु पारगे ५ मनु" 
व्राह्मष से भिन्न क्षत्रिया ओ दान दैने से ज्िनना फनडहेताहै उससे दिगुम 
व्ण न्च को देने से दोता दै, शाख पठे ब्राह्मण को दान दने से शत चा सह 
खण पुण्य होता है, ओर सव बद के पटने जानने चे व्राद्यण को दान देने से अ- 
नन्त पुण्यहोनाहै। विधा रूप गुण तथा धमान से हीन ब्रह्मणो काद्ी नाम 
व्रह्मणएन्रव वा जाति ब्राह्म है इद्यादि प्रमाण सेक है जिनको ॐेख चिस्तरनय 
से-हमने यदा संग्रह नदी क्ति है । भव धरान दरै्तर विचार करने का अवसर रै 
क्रिजो सं० भा५मि० कहते है क्रि 


स्वकमे णां चस्यागेन जायन्तेवणसंकराः ॥ मनु" अ० ९० 


[॥ 


। ~ घर्णाध्रमधर्म । १२७ 
[कक 


. मनुजी कै इसं प्रमाराचु्तार अपने कर्मो से हीन हो जाने के कारण ब्राह्म यदि 
वर्णसंकर दो गये तो पूर्वो प्रमोर्णो मँ कदे ब्रह्मण वरू च वा जाति ब्राह्मण टर ही 
नदी. सकते तव उनका अन्य मचुर््यो सै श्रेष्ठ कना चा उनज्ञा द्वये दानं का द्वियुण 
फल कना यह सभौ खण्डित हो जाता है । यदि मचुजी कै ( खकर्मणांच त्या०) 
परमाण का यदी अभिप्राय है जैसा सं० मा० मिर लगाते है तो मञुजी के कथन से ष्टी 
उन्दी के कदे सेकडं प्रमाणो का खरडन हो जाता ₹ईै। यदि सं० भा०मिण हमारे ` 
तुद्य ही मन्वादि धमं शाखं को अविकल प्रमाण मानते है तव उनके ऊपर इस यानं 
काभार आ गया कि भपने पश्च मे भाने वाछे दोषों से बचने कै छ्य मु कै उन भ्र. 
माणो की संगति लगाव जो उनके पश्च से विरुद्ध है । 

मद १०। ७३ पर मेधातिथि ने छिखा है भि ( यदुक्तं खकर्मणांचत्यागेनेतितस्यै. 
वायंपपंचः ) अर्थात्‌ शपने कर्मो े सर्वथा याग से क्षत्रिय लोग यवनादि नाम के 
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` संकर दोगये। सके अनुसार हमारे पश्च मे उक्त ( खकर्मणां च त्यागेन० ) प्रमाण 


का अर्थं यह है कि अपने कर्मो का सर्वथा त्याग होजाने पर ब्राह्मणादि वणं सी वर्ण 
संकर हो जाते रै । मेधातिथ्यादि मुके भाष्यकारौने उक्त वाक्य का अर्थं यह्‌ लिला 


` है कि उपनयनादि सपने कर्मो के त्याग से ब्राह्मणादि वर्णसंकर हो जाते है वेदमन्त्र 


से उपनयन दोना तथा गायत्री मन्त्र का उपदा होना यह अव तक भूखं ब्राह्मणौ मे 
भौ वना है! उपनयन हो जाने पर उनके ब्राह्मणत्व क! अभिमान दना रहता है । 
उपनयन हो जाने पर प्रामादि के अन्य रोग ब्रह्ममोजादि फे समय उनको निमन््रण 
दते दै, ब्राह्मण बुद्धिस भादर सत्कार करते दै, अनेक ब्राहमण मखं होने पर मी, स्नान 


करके सूयं नारायण के रधं देते है, यदी उनकी सन्ध्या है । मुख्य बात यह रै कि 


उपनयन के वाद्‌ षे अपने को ब्राह्मण मानते भौर अन्य लोग मी उनको ब्राह्मण मानते 


इट पाचलागन कहते ओर ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते है, इत्यादि रुप जातिमात्र 


का अतप ब्राह्मणत्व उनमें विमान अवश्य रहता है । मुख्य वातत यदह है क्रि जिख 
कक्षाके ब्राह्मणरव का अभिमान जिनमें जव तक विद्यमान रहता दै वा रहेगा तव तक 
घ्राह्मणत्व के कुक कमं भ्रश्य रदते हैः भौर रदैगे इससे कर्मो का सर्वथा त्याग नहीं 


हो सकता । उत्तरीय भारत में कान्यज्कढज नाम से परसिद्ध व्राह्मण मण्डी मै मौड 


सनाच्वों की गपेश्चा ब्राह्मणत्व का अभिमान अधिक है, ` इसी कारण वास्तव कान्य 
कुड ब्राह्मण अन्य सहयोगियो से रेष्ठ है क्योकि यथोचित ब्रह्मपिं सन्तान होने का 


अभिमान ही दुराचारे से वचाता भौर सदाचारो ते प्रवृत्त करता ₹ै॥ 


यद्यपि व्राह्मणों मे त्राह्मणत्व कौ सखुव्यवृयित उत्तम कोरि कै अभिमान की 
मात्रा अव नदौ रदी जैसी ब्रह्मपियों मै हुभा करती थौ वसी अव कै ब्राह्मणोमे वा 
क्षजनियादि मे नदं रदी यदी अवेनति का खरूप दै। तथापि जिस किसी भ्रकार का 


१२८ पराह्मणसवंस्व-- 


्ाह्मणत्वाभिमान वना है चसे दी षे ब्राह्मण भी अचश्य घने दै । जद ऽपनेयनारि 
छट जायगा तो ब्रह्मणत््राभिमान भौ खयमेव नष्ट हो जगयगा वसे वात्थं ब्राह्मणादि 
सव्रष्य एक प्रकार के वणसकर माने जाये वसे ब्राह्मणादि यदि कीं होगे तो 8 
वणंखंकर भी अवश्य माने गये होगे, एस से ब्राक्षण ब्रव चाजाति ब्राराणों फा वर्ण. 
सकर होना सिद्ध नदी होता । विरोषरूप से श्रद्धा चिधान के सहिन सन्ध्योपासन 
~ यर पञ्चमहायज्ञादि कर्मो का यथावत्‌ न रहना ही उन का कर्म धर्मं रहित दोन 
कदा जायगा । जैसे हमने भपने पक्च में मुके पमार्णो धी संगति लगाकर दिखा दी 
वैसे यदि सं० भा० मिण के कथनानुखार गुण कमं से दीन आति व्राह्मण बारूतव - 
मे शद्र चा बणस्तकर दहो गये तो सगति ऊगाकर उनको उत्तर दैना चाहिये । अथां 
असलत्पश्चाप्रह छोड देना चाहिये ॥ 
स०्भाऽमिन्ते लिला दै कि ष्टी पद्‌ से ( पदसे नदीं शब्दरसे किये ) भर्थात्‌ 
हमने जदा दी पदसे-पैसा छिखा था वहां भाप कहते है फि पदसे छिखना ठीक नही 
कन्तु दीकेसाथ शब्द'लिलो! हमारा कर्हना यह दहै फिषद्‌ भौर शच्द्‌ये दोनो 
ही संस्कृत शब्द्‌ है, दी को यदं संस्कृत मना जाय तो मन्य निपातो के तुल्य टस 
श्री भी पदसक्ञा अवश्य मानी जायगो तच पद्‌ छिखना ठीकरीःरै भौरयदिष्टी 
सस्कून नदी हैतो ही को शब्द्‌ भी नं कह सकते क्योकि सस्कृत शब्दों को ही 
चयाकरण शब्द मानते है । ओर सस्कन से चिगङ़ हुए अपश्च शों को विद्धान्‌ रोस 
सपशब्द्‌ कदते दै । ~ हमारी समम में अशुद्धिथों का विचार छेडनेसे मुख्य चिपयका 
विचार टता है माषा लिखने कौ शरी छो गामे भिन्न २दजोश्वेी जिसको अपने 
अनुकूल न दीख पडी उप्त को वह अशुद्ध कदे तो म उसे उचित नदीं ऊढ सकते । 
पदिरे वा दरक् वारकेभा० मि०केङेखमें हरमे मी अनेक पेसे वाक्य दीस पडे जिय 
को चाहते तो अशुद्धि के प्रकार से दिखा सकते थे, पर हमने वेसा किखना उचित 
नहीं सममा भौर न सममाते है । वत्तंमान समय के संस्कृत के पणिडतों मे किसी 
धान पर शाखाथं छिड जाता है तो वे लोग एक दुसरे की अशुद्धियों पर छटने लगते 
दै, रेसे पण्डितको नूतन शिश्चा प्राप्त छोग असभ्य वा तुच्छ समभते दै, परन्तु मंग 
रेजी भाषा यद्यपि हमने नही पदी तौ भो हमने अगरेजी पदे शिक्षित व° ए० प्प्र० 
प० मे उत्तीणं भिर से सुग दै कि भंगरेजी पठे छोगों मे जब किसी विषय. पर वि 
वार दता है तव अंगरेजो भाषा की अश द्धिथों पर को भी ध्यान नदी देता किन्तु 
वक्तव्य चिषय की उत्तपता मध्यमता पर ध्यान देते है । हमारे मित्र सं° माणमि 
भी अगरेजी में शिष्चितदहतो मी उनने भच्डी शो पर ध्थाननहो दिधा। शस 
` अशमे दिन्द्रौ समाचार पत्रोके चमी सपाद्कोको दम साक्षी कर सक्त कि श्दों 
की अशद्धियोके पकडनेके विषयमे हमारा किलना अचुचित घताया जाय तो उस अश्च 
भँ हम अपनी चरि खीकार कर ठेगे॥ 
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- ईसं वणाश्नम चचके प्रसंग मुखूय चिवादारूपद्‌ विषय यदी था शरीर है-कि कोर 
्राद्यण क्षन्निय वैश्य शुद्र मनुष्य मपने २ चणं के माता पिता के रजकीयं से उत्पन्न 
भा अपने उल्ल शरीर से अन्य वैण के गुण कम धारण करने मात्र से उन्यं चणं दो 
सकता है दा नदीं तथः दसा पदिञे होता धा वाः नदौ ? इल पर दभ्रारा कडना तो 
यष ह कि आमतौरसे रेखा पदिक कदापि नदीं हौताथा ओर अधी नदीं होना चाद्ये 
स्ं० भा०मि०्काभी.य॒दिं यदी अभिप्राय है तव तो हमारा उनक्रा धिकाद्‌ इखी पर 
समाप्त होया । महोमास्त कषे द्रोणाचार्यं जी का उदाहरण विशेष ध्यान दैते योय 
है कि उन्दोमे राजा यथिष्ठिस्जी से कदाथा कि जव तक संग्राम के कीच शख 
धारण किये युद्ध करता रंगा तव तक मचुष्य की तो बात टी क्यार किन्तु देवता 
लोग भी मेरे साथ युद्ध करें तो भी पुरर कोर मार नदीं सकता आर न पराजित कषर 
सकता है इससे सिद्ध दै कि द्रोणाचार्यं उत्तम कोरिख चीर क्त्रियके गुण कर्म विद्य. 
मान थे तौ भी वे भौर उनके. वंशके रोग क्षत्रिय नहीं माने गये.। उनके वंशकै ब्राह्मण 
खव भी विद्यमान है राजा यथिष्ठिर तथा मीष्म पितामदहादिमे शमदमादि प्रायः ब्राह्मण 
क्से गुण कर्म थे तथापि वे ब्राह्मण नहीं माने गये । रेस ही परट्युरामादि अनेक परताप- 
शालयो के भी उग्राहरण रै इस कारण उत्सर्ग रूपसे चा सामंन्यतया उसी शरीर सै 
चरणं वदलनेकी चारु पिके कभी नदीं थी, भौर वेसा दोनेका कोर प्रमाण मो नदी है॥ 

अव रहगरई भपवंदोंकी वात सो अपवाद सभी उत्सर्गोकि सदासे दी होते है यह कोर 
नूतन चिचार नद है । इन्दं उत्सर्गापवादौ को सामान्य विशेषे वचन भी कहते है 1 
सामान्यतया जिस चात करा विध्रान होता है विशेष दशा मे उसका कहीं 
निषेध भी हेता है । सौर सामान्यतया किये निषेध का विरोष दशा मे कदी धि. 
. धान मी दीखता है । जसे सन्ध्या तपंणादि वा पञ्चमद्वायक्षादि सामान्यतया निलय 
कर्तव्य. कर्मो का भौ आशौच रूगने पर वा मपवित्न दशादि मेँ निषेध ईई । 
अनुपनीत ब्राह्मण के भी वेद मन्नोखारणका उत्सर्गरूप से निषेध है परन्तु जिस 
प्ननु पनीत ब्राह्यण के त्रारुक का पिता मर जावे उस के अपने पिता का गीध्वंरेहिका 
पिरुडद्रानादिं मन्त्र पूवक करने का अधिकार शपवद्रकूप से दिया है | तथा लि 
के उपनयन का धिधान न हेनैसे सामान्यतया वेदाध्ययन उन को निषिद्ध है, परन्तु 
विवाह पे तथा यज्ञो मेँ पल्ली वनक्र येडी ब्राह्मणी क्षन्निया ओर वेश्या सियो को उनं 
२ सम्बन्धी किन्दीं २ वेद्‌ मन्नों के पटने का विधान भीर ॥ 
' इसी उपर के कथनाजुार किसी विदो कारण से कीं वर्णं का -परिवर्चन हो 
गया हो तो आश्चयं नहीं जैसे क्षत्रिय राजा निशं वसिष्ठ के शाप से चारडालभावं 
को प्रा दोगया-इत्यादि ।.विश्वामिन्न का उदृषटरण यदं उपयुक्त नहीं होता कथो षि 
उनक्री.उत्पत्नि महामार मै.जो दिस्तायी दै उससे उनमें जनम से ब्रह्मत्व दोना सिद्ध 
य्‌ ध 








१६० बाद्यणस्वंस्व-- 


ह उसका खण्डनं सण भौ०गिन्ने भी नहीं किया तथा जहां चि्वामिन्र का तपोघलछ 
ते क्षत्रिय होना लिखा है, उसक्ता अभिप्राय यह रै क्ति श्चचचिय माता से उद्पन्न होने फे 
कारण जो क्षन्नियपन उनके शरीरे जया था उसका तपोवरसे सशोधन किया यद 
अभिप्राय तपोवन से ब्राह्मण होने का मान छेन पर सगति र्ग जाती है, दोष कु 
नही आता॥ ` ^ 

ञ्यास जी ब्राह्मण से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र खीर पाणडु क्षत्रिय अवश्य थे । इसके 
भिष्रय मेँ यदि मदामास्त,की उपक्रेमणिका में कहा-- 


व्याखस्यनरदानेन ससुत्पन्नाख्रयःसुताः । 
यद शलोक रमाण माना जाय तव तो धुतराष्ट पाण्डु भौर विदुर्ये तीनोंदही 
श्जघीयं से उत्पन्न हुए ही नदी किन्तु धूनराष्ट्‌ ओर पाण्डु दोनों के क्षत्रिय होने का 
वरदान टो दिया था भौर क्न्निय उत्पन्न करनेकी धार्थना भी थी । शौर यदि किसी 


कारण रजवीयं से माने जायं तो भी वीज के प्रभाव से शौर क्षत्रियोरपत्ति के संकरप 
से उत्पन्न हए थे इससे वे क्षन्निय दो गये यह भी भपवाद माना जायगा सिद्ध तपसी 


योगिराज पुरषो के बीज में दी वैसा भ्रमाव दो सक्तः है जिस में क्षे कौ निषृष्टता 
घाधक न हो किन्तु साधारण मनुष्योके चीज में वेसा प्रभाव कदापि नदी हो सकता 
रेखे स्ते चार अपवाद्‌ सामान्य नियम कै वाधक कदापि नही है। सं०भा० नेम 
के दो एलीक लिखे है--- 


शृद्रा्ात्राह्मणाज्नातः श्रेयसाचेत्प्रजायते । 
अश्रेयानृश्रेयसीजातिं गच्छत्यासप्माहुयुगात्‌ ॥ 

(| न्ध > =. ^~ शः 1 म्‌ 
द्रो्राह्मणतसमेति ब्राह्यणश्चेततिशूद्रताम्‌ । 
क्त्रियाज्नातमेबन्तु चियाहुवेश्यात्त्थैवच ॥ 

हम सं० भा० मि० को धन्यवाद देते हैः कि उनने इन श्लोकोंका अर्थं सनातनधर्म 
के भाप्यकारों के अनुद्ूल क्रिया है, आ० समाजियों की सी खंचा खेंची का अथं नदीं 
किया किन्तु शीक २ जैसा दोना चाहिये सेला दी किया रै कि किसी प्राह्मणने किसी 
श्द्र कन्या से किये चिवाह द्वारा जो कन्या उत्पन्न हो उस के साथ कोई चिद्युद्ध 
आद्यण विवाह करे उस विवाह रे फिर भी कन्या उन्न दौ उस से भी शुद्ध बराह्मण 
विवाह करे तो फेला पांच वार दोचुकने पर छठी पदी जो सन्तति होगी वह पिता 
के कुल की होगी । अभिप्राय यद दकि बाह्म भौर शृद्धाके संयोग से उत्पन्न 
सन्तति मेँ जो मावरोष की निरषता आवेगी वद धीरे २ उक्त प्रकार करने से पावः 


॥ 


घर्णधमं धमं । १६१ 
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पौद्री वीत जाने पर छठी पीटूीमें निवृत्त टौ जयगौ । परन्तु यदं यदं अवश्य ध्यानं 
रहे फि ब्राह्मण तथा शूदर कन्या के संयोग से उत्पन्नं दुभा पुत्र अपने उसी देसे 
`प्राह्मण कदापि नहीं हीसखकता भीर पाच पीदी तक भी होने बारे सन्तान ब्राह्यर नहीं 
होभि । -हमारा-विवाद भी इस अंश में नदींश्ानरहैक्रि कालान्तर मे भी परिवत्तन 
नहो सक्ताद्ो। हमारा कथन केवर यदी था शौर ₹ै कि कोई अन्य वर्णं के 
माता पिता के रज चीयं से उत्पन्न हुआ कवा अपने एक ही वर्णक माता पितारे उत्पन्न 
हुमा गुण कम॑ का चाव उतार होने पर अपने विद्यमान शरीर से बदल नद्यौ सकता 
इसके विरुद्धं भवतक कोई भी परमाण नदीं है । यहभी ध्यान रखना 'चादिये किं ऊपर 
` केदो श्छोको द्वारा छटी पीठी मे जो दोषनिदृत्ति दिलाई है बह रजोदोष छी नि्सि 
कते काठ ओर प्रकारका एकविध नियम दिखाया रै किन्तु गुण कमं से वर्णं परिवर्तन 
छा फु भी प्रसंग यहां नदीं है ॥ 
, मभौ मानते हैकिमनु अण १८ में पाच्वे वर्णका निषेध ₹ैष्सीसेहमभपी 
चार टी वणं मानते है पर उन्दी मचु जी ने अन्तरारौको वर्णो से भिन्न खयं छिखा- है 
चसा ही मुके प्रमाणायुसारटमनेभी छिलाथा मनमारा विचार हमारा षो 
"दापि नदींहै॥ 
` ` अच रदा सं° भाण्मिण्नेजो मनु ०१० के ६।७। ४१।४२ शटोक.टितखे है 
उन मेँ भी छु विवद्‌ की बात नदीं है क्योकि ६। ७ लोकों का यभिप्राय यद्ची है 
क्षि ब्राह्मणादि ने क्षत्नियादि को अनुरोम कन्यां में उत्पच्च किये पुत्र अपने २ पिता 
छे सदृश होते है किन्तु पिता के बणके नहीं होते यदी बात छटे श्लोकी रीकामे कः. 
ल्क भट ने लिखी है । सहश शब्दं का प्रयोग कुछ भेद होने पर होता ई। महा 
. भाष्य मे कहा है कि ( सति `किञ्चिदुभेदे तल्यमिदयुच्यते ) इछ मेद होने पर तुल्यता 
, छी जाती है । मनु० १०। के ५ पांचवें शखोक मँ ( जात्याज्ञेयास्तएवते ? ब्राह्मण 
बराह्मणी के विवाह से व्राह्मण दी सन्तान होगा वहां कुक भी भेद न होने से तुल्य वः 
सद्मा नहीं कहा जायगा । माता के बणे के सन्तान हो आते है यह किन्दीं टोगौका 
मत है, शसम हमारा कहना यदी है किः यदि यह दीकहो तो माचवणं कै सट्रश कद 
सकते है, सद्रश कने पर भी छ संकरता दोए का भेद उनम भवश्य रदैगा किन्तु 
कषत्रिय मात्ता पिताक्षे उत्पन्न इए शुद्ध कषत्रिय के साथ सवांशच मै तुल्य वह नहीं होगा 
जो ब्राह्मण से क्षिय कन्या में हुमा है । भीर मनु जी ने जव अनन्तर अनुोम क. 
न्याभों में द्विजो से उत्पन्न पुत्रो के पित्ताओं के सहश कहा है तव धाह्यण॒ ओर क्षि 
या से उत्पन्न पुत्र कोासं°मा०मिनक्ाक्षत्रिय छिना मनुजी के कथन से स्पष्ट 
विरुद्ध है । भव इस ङेख के] यदौ समा क्षिया जाता । यदिसं०भा०मिन्ने 
खग पोपणाथं कोर प्रयङ प्रमाण उपसितं किया तो यथोचित छ लिला जायगा | 
सस्यथा मागे छ नदीं जिग ! इति श्म ॥ ` ` 


२३२ घराद्यणसर्वखे-~ 
ति $ ऋ 
क रै ६4 
& वदसवेस््ालोचच। 
(3) 
{ गताङ्क से भागे ) । 
पृष्ठ ४० से छेकर पृष्ठ ४४ तक भें वेदिक सुनि ने सलवेद्‌ मौर वेद्‌ कौ शान्ता 
के विपय भ सा० दयानन्द जौ के कटिपत मन्तव्य का चड़ योग्यता से निराकरण 
किया है कि उनका.वेद्‌ विययक मत कदिपत मनमाना निमूलं है ! , तदनननर वेदक 
शांखाओं के विपय मँ अनेक ग्रंथों के उनेक मत दिये रहै कि १३१1 १२७ 1 ९३० 
११६1 १३७ भिन्न २ ग्रन्थकारो ने पाच प्रकार की संस्याथों मेँ चिभक्त वेदं भाखार्थो 
का विनाग माना है| इस पर विप विचार करना व्थर्थं है । क्योक्रि व वे सव 
शाखा वि्यमान नदौ है चिन्वु अधिकांश सुप्त हो गयीं तद ( नष्टं नेच्छन्नि शोचि. 
लम्‌ ) कै जयुखार दम को वियनान वैदो पर चिभेप बिचार करना चाद्ये । 
अ्ण्येद्‌ की शाकल वाप्कङ भादि णाखाओं सम्बन्धिनो गतरेयणा करते हुये वैदिक 
-शुनि ने बहुत चिस्तार से लिला है! उसो के साथ संजान सुक्त ओर महानाम्नीसत 
तथा वारुखिद्य सक्तो के पररि होने न होने मेँ बहुत सा चिवाद्‌ किया रै, जिल 
का अधिक भाग असार इ्सक्ये है कि वेदोत्पत्तिके सर्वाय धमाण॒ सम्मत सूठोडेगकेो 
त्याग छर सव विचार लिखा दै! दम पद्िठे वता केकि वेदौ का पादु 
यज्ञाचुष्ठान की इति कर्तव्यता के जानकर अनुष्ठान कस्मै के चछिये हभा है, इसलिये 
` अन्न घ्राह्मणात्मक चेदं क्तो विषय यज्ञ माना गया । वेदोत्पतन्ि के मूरोदेश को ऊख ` 
जाने समभे विना किया सभी विचारः चिना नोवक्षी सित्ति वनानेके चुल्य रै । वेदिक 
खनि ने पृष्ठ ५२ संजान सूक्त के १५ यनदरहों मन्त्र छपा दिये दै । फिर पृष्ठ ५५ 
म छिला है कि “संज्ञानसूक्त का तो भव पता तक नदी, इसटिये उसके सिक तथा 
धिक दोनेका,विचार करना व्यथं दै” यह छख वद्तोन्याधात दोषग्रस्त है 1 जव 
चपरको सक्ञान सूक्त का पता दी चदहीं धा तो फिर पृष्ठ ५२ मेँ उसके १५ मन्त्र कहां से 
गधे १ शौर जव पिके उसके ९५ मस्र चिख छपा चुके तद फिर आगे चरके-उस 
का पता भी नरी-िखना उन्मत्त पापवत्‌ स्यो नही रै ?॥ 
श्रथन इस वात घा अनुसन्धान करना उचित था किवेदोमेजो परिशिषए्टनाम 
से मन्त्र सक्तादि लिखित चा सुद्धित .दीखते दै बे क्या वेदोत्पत्ति के समयसे दी है म- 
थात्‌ वेदस्मरत्ता रह्मा जी से दी वे भी प्रादुभूत हु दै १ अथवा वे परिधि सूक्त पीछे 
घे किसी ऋषि वा आचाय नै वना लिये यदि किसी ने पौडे से वना तिये तो वे सू 
तिपुराणादि के त॒स्य पीरपेय होने सिदध दै,'तव अधीरुपेय चेद्‌ के साथ उनका वेदत्व 





येद्सदखारोचनः। १३३ 
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है ही नही -फिर.उनका धिक विचार करना व्यर्थ है, उस दशा मेँ उनको यवैदिक 
मानकर छोड देना चाहिये-था, अधिक -विचारज्यथ दै। ऽरैरयदि चे परिशिष्ट 
सूक्त वा मन्त्र षैदोत्त्ति के खाथादी घरह्या जी से भकर-दुप तो वे सी निर्चिंकल्प्‌ वेदा- .. 
न्तर्गत होने से वेद -है तथ -श्स पश्चमै.उन को परिशिष्ट कर्यो-कष्टा गय कौर परि. 
शिष्ट कमे -का -अभिप्राय.क्या था.बा क्या है इस पर हमारा -निश्चय.तो-यही है क्ति 
ये परिशिष्ट सूक्त मन्त्र भी ब्रेदोत्पन्ति के खाथ दी है, . पीछे किसी ने तरना.नहीं लिये 


-दै। यदि-पीछे.से वने होते त्ो.उन को उेदशाखाओं के साथ कद्रापि पूर्राचा्यं नदीं 
जोडते, बेदके साथ जोड़ने से ्ी.उनक्रा वेदत्व सिद्ध है । अमति प्राचीनकाल मेँ जवर 


सभी ऋग्यजुः खासरूपं रचनात्मक्र .मन्प्रं भाग एक ही पुस्तकाकार मे था उस समय 
चरिशिषटं रूपसे.कडे जाने वारे सभी सुक्त मन्त्र उसी एक पुस्तकाकःार वैद मे चे मौर 
जो मन्त्र जा सूक्त किसी शाखामे चिरूते है, किसी नहीं सथवा जो प्राठ मेद है बद 
समी प्क पुस्तकाकार वेदे विद्यमान था प्रेषाघ्याय मौर निविद्‌रध्यांय भी उस पक 
पुस्तका्ञार वेदम चिद्यमान था । बह सभी वेदो का विभागे होते समय ऋक्सस्ब 
न्धी भाग ऋग्वेदे मागया, यजुः सम्बन्धी यलुर्वेद्‌ मे भौर साम सम्बन्धी सामषेद्‌ 
नं आया । फिर शाखां भेदं कै समय कोई वुक्त अन्न किसी शासक ऋषिने अपनो 
-शाखाम सिये; जन्य ने अपनी शाखां म नहीं लिये । चाहे यो-कौ कि जिन सृक्त'वा 
अन्ध्रो को वा जिख प्रकार कै प्राटान्तर कौ जिनके भचःयं विशोषरूपसे अप्रने जप य~ 
कादि मे विनियुक्त कस्ते रहे उनं २ क चिंशेप कर उसं २ शाखाके प्रवक्ता ऋषिने अ- 
पनी शाखा मेष्थान दिया मौर सामान्य भन्ब्रकारड अस्य शालागों के तुल्य रक्खा 
ष्ठ कर्मकाण्ड कै प्रकारो का अरपारप मेद शाखा विभाग का कारण हुभा । अर्थात 
शाखा विभाग टोने से पिरे. मी.उन-कामों को उन २ प्रकारान्तरं -से भिन्न २ मानने - 
वाङ वैसे ही करते थे नैला.शाखा बिभाग होजाने परः करने लगे, मेदं केवर उतना 
-दी.था फि.परिरे.श्तनी खुगमता नदौ थी जितनी. शाखा विभाग हेजाने पर हागयी 
असिपाय यद निकला किं घारखित्पर सूत, संज्ञान सुक्त, महानाम्नी सूक्त, श्रीसूक्त, नि- 
त्रिदाध्याय, पेषाध्याय इत्यादि पकार भद्‌ जिन २ शाखाओभें विशेष उपयक्त चा चिं 
नियुक्त थे उन २ में परिलेसे सम्मिलित किये यये भौर.जिन शाखरामोमें पीछेसे सत्त 
मे घा कदी वीच मँ जहां उपयोग समभा, "किख लियै गये वदां उनका परिशिष्ट कहा 
गया या लि फंदा गया अर्थाव्‌ जे-जिस शालम पिंरे से नदी किन्तु अन्य शासा 
का खकादिः दै उत्को जिसने खप्रथोजनाथं पौे.से अपनी शाल्नामे किख लिया वही 

शाखा का.परिशिष्टाश है, व्रेदःके प्ररिशिष्टंश का युही-अभिध्राय है । इससे परिः 
(शिष्टका-सर्थं निकृष्ट वा. अर्वाचीन समभ्ना भल है, अर्थात्‌ ज्ञा कीं भरर है वही अन्य 
परिशिष्ट दै ॥ 
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पृष्ठं ६० मे ण्वेदीय शालां फे विषय मेँ किला है कि “ऋग्वेद की जितती 
शाखा दिखाई गयौ द उनमें से दो शाखा मिलती दै एक शाकल शौर दूसरी बा 
शकाल०००००००० यदि फहा जाय कि उक्तं दोनों संहिता के मान्य होते मे क्या दष है 
तो उश्वर स्पष्ट है कि धमं पुस्तक के भेद होने से धमं येद, यनु्ठानमेद्‌, अर्थभेदं 
पाठभमैद्‌ परस्पर उपेक्षा परस्पर अनेक्य पररूपर मसायुभूति मादि मनेकदीष ह 

इस ऊपर के ठेख से सिद्ध हो गया रि वेदिकसुनि ऋग्वेद की श्कीस ता क्या 
दै शाला भी रखता नदीं चाहते यह यडा ही आश्चयं प्रतीत दोता है क्योकि धर्मभेद 
अतुदठानमेद्‌ व। अनैक्य भादि हानिकारक है तो पिले चार वा तीन वेद्यो हुए १ 
पए ही वेद्‌ क्यो नर्यो किया गया १? अष्टादश सप्रुतियां श्यो वनीं, आयर्वेद्‌ ज्योतिः 
षादि के अनैक मन्थ क्यों यनं गये? पश्चाद दर्शो मे एक छपिखाने सम्बन्धी 
कटे ननि के लिये मनेक कारखाने क्यो इए ? उन्म एक्र ही काम कौ भतेक 
प्रकार की कठ कथो वनायीं गथौं १ । बटिश सरकार मै राज प्रबन्ध के लिये अनेक 
महकमा क्यो नियत किये ? श्गरेण्ड मेँ विचार रने के लिये उदार अचुदरार पररूपर 
चिसद्ध दो दल यो बनाये गये ? इत्यावि सेकहों विवाद खड़े हो सक्ते है । प्रथम 
यह शंक्रा उत्पन्न हो सक्ती थो कि ऋक्‌, यज्ञः, साम, अध्व, ये चार वेद्‌ भिन्न २ 
क्यो हण १ यदह शंका वैदिक सुनि को क्यों नदीं दुर! ऋगादि्ेसेफोर्पकद्ी वद्‌ 
सेद्कत्ता ने क्यों नदीं बनाया १ वा ऋगादि नाम इख भी न रक्ते केवल चेद नाम से 
परू ही पुत्तक क्यो नदी बना दिया ! यदि वैदिक सुनि पेसी शंका उखाते तो जन्मा- 


न्तरयो मेँ भं। श्ल का[समाधाम उन से न होता ॥ 
हमरि गताङ्क के रेल मेँ इस का समाधान सक्षेप से आगथा है कनि वेदोत्पादक 


परमारमा नै जीवों के उद्धार चा उन्नति के छिये सर्वोपरि जो उपाय शोचा चह यदी 
था कि थपने २ निरु कर्मो के दारा अधोगति मेँ गिस्ते हद मचुष्यादि प्राणियों का 
उद्धार कर । वह उद्धार द्विविध नियत किया एक मम्युद्य द्वितीय निशश्रेयस्त, भूम- 
णडल मे चक्रवर्ती राञ्यपर्यं च प्राप्त कर लेना, भूमण्डल पर निष्कएरक राजा होकर 
पूणं देश्यं भोगना, भौर सूयं चन्दरदि ख्ग॑लोक मँ खलो करोड़ वर्धो तक्र अजर 
अपर दिय शरीर धारण करके दिव्य खुल भोगता शृ्दीं पाच मौत्तिक शरीरो से सूयं 
चन्द्रादि लोकम जाखहना तथा कौर अना इत्यादि प्रकारका मभ्युद्य सलवा 
अभ्युदयिक उन्नति फदाती है, इसो भगभ्युश्यिश्न उति के क्िथे वेद्‌ का प्रादुमाव 
क्रि गया । उपर दिके प्रकार की अआभ्पुद्यिकी उन्नति को भारतवषं के ब्राह्मण 
्षश्रियादि केशेक धर्मबलके अव्रलभ्ब से डालो वषं तक प्राप कर्चुके हैँ ओर समय 
आति पर फिर प्राप्त करभे इस अंश पर वेदादुयायो नस्ति वको रेशमाच्रभी 
सबिश्वास्त घा खन्द नदौ है, पेसी उश्नति का साक्षी सषाभारलादि इतिहास दै} 


कैशस्घंसालो चन 1 १३५ 
जय वेदक दवारा चरम सीमाकी आभ्युदयिकी उन्नति हो सफती है जेखी सन्य किसी 
प्रकार से कदापि नदीं दो सकती श्सी कारण षेद फा सर्वोपरि मध्टव है । ददिवीय- 
निश्रेयत वा मोक्ष प्राप्ति है यह भी वेदके दी. दारा हो सक्रती है भन्य प्रकारसे नहीं 
यई निःघ्रेयस उन्नति पदिली से बहुत चदु वदी रै जिस का वणन यहां नहीं कर 
सकते क्योकि बेला करने से प्रकरण छटता है ॥ 

दभ दो पभ्रफार की उन्नतियों दारा जीवों का उद्धार फरने कै उदेश्य से परमेश्वर 
ने वेद फा प्रादुर्भाव धिया । कर्मानुष्ठान चा धर्माचुष्ठान के दारा सरासारिक उन्नति 
आर क्ञान दारा मोक्ष घ्रासि नियत की, कमं धर्मं का तस्व जान फर उसका अनुष्ठान 
करने के लिये वेद्‌ का कर्मकरारड भाग-नियत किया गौर छान प्राप्त केके ल्थि वेद्र 
का वेदान्त भाग उपनिषदु नियत किये-पूवं मीमांसा सम्बन्धी पुख्षार्थादुशासन सुक्र 
मेँ छिन्ना है कि 
धर्मब्रह्मणी वेदैकनेदे ॥ ¦ 
धर्मका आर ब्रह्मका तर शान पक वेदसे ट टो सकता रैभकर्मकाण्डात्मक वेद्का 
भ्िपायययश् चिषय भौसस्ूपरा्तं नामसे घा शृटापूत्तं नामसे अत्यन्त गहन रै, वा यों 
कटो फि गगाध होनेसे दुर्वगाह्याहै, उसके सदसो अङ्क उपाङ्ग वा अवान्तर मेद्‌ है । 
भौत याग सोलह त्विजो, -यजमान,पल्ली दस्य, दश चमसाध्वयु शत्यादिमदष्योके 
समुदायंसे सिद्ध होते है, सोरुद शत्विजोके प्रथम चार विमाग स्यि गये १-दोता, 
२-अध्वयं, ३-उदाता ४-ह्या । महान्‌ विस्तृनयक्ष कमं शन्दींचार विभागों मे धिभक्त 
कियागया है । जैसे राञ्यप्रवन्ध एक महान्‌ कायं रै उसके कामोका विभाग करके भिन्न 
तरिमागके भिन्न २ मदकमा नियत करदेने से राज्यप्रवन्ध सम्यक्‌ सुसंपन्न दो सकता 
दै, महकमा .सौर कायं ` विभाग कथे .धिना महान्‌ राज्यप्रवन्ध वसा अच्छा नदीं हो 
सकता हसी के अनुसार उन २ महकर्मो के -संचालक् अधिकारी भी पृथक्‌ २ नियत 
कर दिये जाते है चेसे दी महा विस्तृत येक्ञ कार्यं सिद्धि के चारः विभाग खिर कर कै 
उन चारो विभागों के कर्त॑व्यांशों के धोतकवा बोधक वेदके चार भाग किये, पदिक 
फायं भाग का नाम ऋग्वेद हुमा इस श्ग्‌ विभाग के अधिकारी होतां लोग नियतं 
किये । दोता मेत्ावरण बा भरशास्ता, अच्छावाक्‌ ग्रावस्तुत्‌, ये चार ऋक्‌ संबद्ध कार्थं 
विभागक पथम द्वितीय तृतीय भौर चतुरं कक्षाके क्रमशः अधिकारी माने गये} अध्वय्‌; 
परतिभ्रखाता, नेष्टा, उन्नेता ये चार यजुः संवद्ध कार्य विमाग॑के चार कक्षाके . करमशः 
शार अधिकारी नियत किये गये । उद्धाता, भस्तोता, प्रतितं, खुव्रहमर्य थे चारं 
ङम सम्बद्ध कायं विभाग के संचालंक करमशः चार.कक्षा के चार अधिकारी नियते 


[4 
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हुए । शछी ध्रकार अथवं विभाग के मौ जानो । अथवरेदी लोगो के चत काम 

सोमयाग।दि श्रौनया्गोसि भिन्न खनन्त्रभी है 1 शली लिये वेदम जां यदलिखा है नि~ 
येनयज्ञस्ताथतेसद्रहोतातन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ५ 


. स्होतेखत्रवहुनीिः समासः सप्तदोतारोऽस्मिन्‌ स सप्हेता यद्ञः ॥ 

सात होता जिसमे होते ठेसा यज्ञ जिस मनके द्वारा चिस्वृन होता है वह मेरा मष 
उत्तम काम करे में लगे । चार होता ऋग्वेदी पदिरे यिना दिये भौर चार त्रक्षामोरे 
सै-त्राह्मणाच्छसी,अश्नीधू, तथा पोता ये तीन घ्रह्मा भी होता बना छिथ जातैहै तव 
सोभयायादि यँ सात होता शतार्मोक्ता काम किया फरते है एक व्रह्मा स्वं वेदक सव 
क्षामो की आज्ञा देने घाका सव का निरीक्षक रहता दै।दस पूरवे त चतुर्विधयज्ञ कायं 
की विमाग पूर पति कत्त व्यता दिखाने का उद श ध्यान प्र रखते हए प्ररमात्माने 
ऋगादि चार विभागौ मे विधक्त चार वेदौ का भआदुर्भा्र मानव लोक मेँ क्रिया रै ॥ 
अथर्ववेदी तीन ऋतस्‌ सोमयागादिर्मे ग्मेद्‌ सम्वन्धी हौजरकम करते दै दसी 
कारण अन्योकी अपेक्षा ऋगरद्के साथ भथचंका घनिष सम्बन्ध है, इसी कारण ऋक्‌ 
सौर अधरं के खोकर कया देवता भी एक ही ह । अभिप्राय यद्‌ निकला कि साय. 
शाचार्ं ने जो गमद के उगोहघात ओँ किला ह नि ( सर्चशालासमुदिततमिकं कर्मं } 
वेदोक्त अनेकं कमं रेस है जिनमें भिन्न > सव शाखाधों मेँ कहे विचारांशों के लेकर 
वे पूरे हते £ जैसे भनेक पुज एकत्र करके कोई एक छल वन जवे । वेद शाखाओं 
की आवश्यकता न सममः कर वदिक पुनि मे एक वेद्‌ फी एकी शाखा मानने फा 
ज्ञो विचार प्रकट किया है वश लोक व्यवहार कै धयकष नियमों सै भी विरुद है | 
कैसे कपडा वनाने परते का प्रयोजन शरीर को दांपना, शीतादि की निवृत्ति भौर . 
देखने मँ सच्छा लगना इत्यादि एक दी भकार के उदेश्य की सिद्धि के लिये वख त्र 
से जाति है, ्ररल्तु वे धल अखख्य प्रकार के वनते हँ उनके अनेक क्तारलाने द । 
कैसे हौ एक ही आभ्युदयिक सुखो्ति रूपं एकी प्रयोजन क लिये वेद्‌ फी अनेक 
शालार्भी द्वारा नाना प्रकार कै अवान्तर मदी वाखा एक्‌ यज्ञ सिद्ध क्रिया जाता है। 
जैसे यह तदी हो सकता कि वस्र चा दियासखछारं भादि एक २ प्रयोजनीय वस्तु के 
त्तिये क्त ही कारखाना खोखा जाय प्रस एक वेद्‌ की शाखा भी एक नही हो सकती 
जैसे एक धस्तु के नाने वाके अनेकं कारखाने वाले अपना २ कापर क्रते. रनु 
छनापस में सनेक्य वा विसो अनेक कारखानों के कारण उनि स्रीं होता, क्योकि 
परस्पर त्रिरोध कै उदे श्यसे वे कारखाने चदी लोर गये दै । वेसे दी वेदकीःयिन्न २ 
शाखा वाठ समी आचायं एकह उदं श्यको रेकर मधिष्ठोम सोमरयागादि कर्म करते 
अये है! एला मेद्‌ होने से विरोध वा सनेज्य प्रहरे से रषी क्रदं नदी होता था 
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किन्तु पनी २ शाखा कै सत्र त्राह्मण.के नियमाचुक्वार भग्निष्टोमादि यज्ञो के-भवा 
न्तर कर्मीशों मेँ कुक २ मेद्‌ इभा करता था । 

यदि चिरोष ध्यान देकर चिचार किया जाय तों सिद्धो जायगा क्ति संसारम 
जो एकर कै अनेक भक्रार हो गये जिनके कारण दुरात्मा लोग परस्पर ईष्यद्धिप्र 
ब्हराकर अपनी अवनति कर ठेते है । यह दोष उन्दी मनुष्यों का है किन्तु अनेकः 
धकारो का दोष्र नदीं है पक्रार्भेद्‌ वां मतसैद भचुष्यों की उन्नति केलिये, वहा 
ुदपयोग को छोड्कै सदुपयोग करना चाहिये । शस प्रकार वेद मे किया शाला 
भेदं भी मनुष्यों के कट्याणार्थं है॥ 

भारी पृष्ठ ६१।६२ भादि मै शाकल तथा वाष्कल शाखार्भो के मिल जने के चिन् 
जो अटक, अध्याय, चग, तथः भण्ड, भचुचाक् सूक्त.ये दो प्रकार फे परते छलि 
यतये है । इस मेरसे हमारी रायमें छु भी हानि नहीं है स्योफि आग्चेद्‌ फे कठपाङ् 
का विचार करते हुये सवं वेद्‌ भाष्यकार सायणाचायं ने ऋम्माप्य से उपोदुघातमे 
कदा ६ै- 

सन्त्रक्राण्डो ब्रह्मयज्ञादिजपक्रमेण मदृत्तो नत या- 


गानुष्टानक्रमेण)त्रह्मयज्ञश्चबं निहितः । यत्स्वाध्यांयमधी- 
ओ ( ¢ ` ॥ि 
यीतेकामप्यचं यजुः साम .वा तहुत्रह्लयज्ञहृति । -रोऽयं 
ब्रह्मधज्ञजपोऽग्निमीटडइत्याम्नायक्रमेणेवानष्टेयः + ` ` `> 
अर्वेद्‌ संहिता का मन्त्रकाण्ड ब्रह्मयक्ञादि जप फे कमाचचुसार प्रदत्त दथा गया 
है किन्तु यागाजुष्ठान के क्रम से प्रहृत्त नदीं हुभा, उस पारायणादिं जप यन्न को ( अः 


जिमीर० ) इत्यादि कम से टी करना चादिये । अर्थात्‌ वेद्‌ का पतिपाद्य यिष्य जो 
यज्ञ माना जाता है वह दो भागों में चिभक्त हुभा धा, एक जपयज्ञ, दितीय विधियक्ष, 
हन मेँ जपयक्ञ का विरोप मनुष्ठान तपखी ऋषि रोग भरण्य मेँ घा प्रामादि से बाहर 
एकान्त मेँ किया करते थे, इस जपयक्च मे ऋत्विजो की घा आहुति भादि की आवः 
श्यकता कुक नदीं थी । दख जपयन्ञ का विरोष विधान आश्वलायन शुद्यवत्रमे छिलां 
६ भौर उससे वनी पञ्चमहायक्नविधि पद्धत्ियो मेँ भी आ गया है । परन्तु खा० द्‌ऽ 
जी एत पञ्म्ायक्तपद्धति भें ब्ययज्ञ का छु भी विधान नहीं दै क्योकि उन ने यह 
भी नहीं जान पाया" था किर पाच मदायक्ष शौन २ दै तथा उन का लक्षण वा खरप 
स्यार ह१॥ ` 


निधियज्ञाज्जपयज्ञो वििष्टोदशभिगुणेः॥ मनुण्जण् 
> 
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यह्‌ जपयज्ञ का श्रशंसार्यवाद्‌ है! इस प्रषार जप यज्ञ कते अनुरोध से यदि गा. 
कल वाजक्रु दोनों शद्धा टन हो गयो तौ किल्ली की इससे कुछ सी हानि नदीं हुई । 
हः्गरा तो कहना यद है करि आश्वलायनी संहिता भी यदी है, यच ये नाम ही वैद रह 
शये किन्तु अवेद्‌ का शाखा सेदं मिट खा गया है । जव किं भाश््टायनं धौत तथा 
आश्वलायन दद्यचूढ > अडुखार ही ऋग्वेद से होनेचाखा सभी काम होता है, भौर 
शाक्रङ वाप्कङ चा मारुदूयेय के कोई श्रौत वा खद्यसूघ सही हैँ तव दस णाला कों 
आङ्वरूयनी कहते मानने मे भी ङ हानि नही है 1 यदि शाक्छादि शालाक मानने 
वाछे ब्राह्यण अन्य सूत्रके न होने से आश्वलायन सृत्राजुसार ऋग्वेद सहिता से काम 
ेनैख्गे ती यव उनकी भी वही शाखा हौ गयी? हस कारण खाध्यायङ्ते 
अघुरोध से यदि दो वा कई शासा मिक गयी भौर उनम नाई चात किसी गाखा कीं 
भान छी भौर को$ किसी की तो इससे इक भी दानि नही हुई । एन गाकल गप्क- 
छादि शाखा सम्बन्धी मन्त्र भाग से गत्यद्प भद था इसी सेये भिन्न य्न रहस्ती 
ओर एक हो गयी, शाखा का सख्य भेद्‌ उस २ के भ्रीत गयसृ्र मे स्पष्ट टीखना है, 
सो जव शाक्रं चा चाप्कटं शाखा के गृह्य श्रौत सूत्र न. रहे तव इसी कारण उन कै 
वासिक भेदं का जानना सी सम्भवनदीदहै ॥ १ 

दभ यहं भी एक आश्चयं होता है कि चैदिक सुनि ते भिविदाध्याय भौर रेषाध्या- 
यौ पर छ भी चिचार नदी किया, जव निचिद्‌ादि अनेक खग्ेद्‌ंग चिचास्सीय दोप 
रह गये तव ऋग्बेद्‌ पर इतना विरूनृन विचार चिखना व्य्थ॑सादहो गया] उवजो 
चिर्णय सायर प्रेत मै मुर ऋग्वेद सहिता छपी है उसके अन्तमे निविदाध्याय तथा 
बैपाध्याय भी एृथक्‌ से छधा दिवे गये है जिस का अभिप्राय यहं है कि अत्ति भराचीन 
कालसे दी छक्‌ल दिता का जपयक्ञके रमसे संगठन इभा ई, इसी कारण निवित्‌ भीर 
परंषाध्यायों कों वेदत्वं दोनैपर भी जपय मै उनका विनियोग न दोनेसे निचित्‌ तथा 
मरेषाध्याथ सहिता सम्मिलित नदी क्रिये गयेथे। ऋचां की मन्त्र सस्यामें 
घंद्िक मुनि ने दश चिकटप दिखाये सो शाखा भेद से सव की व्यवसा लग सकती 
दै। परन्तु ब्राह्मण तथा श्रौत गृद्यसूजो का जव तक्र मनन नदी किया जाता तमी 
तक इस मन्त सख्या का क्ट दीखता है किन्तु जच व्राह्मण दथा सूत्रों को पठने 
समने मे भ्रम किया जायगा तव सेकड़ं मन्त्र भौर दीखने लगे जो शाखान्तरोसे 
लिये इये ब्राह्मण वथा सूत्रों ये दी विमान हैँ मन्त्र सहिता मे नदी छाये गये वे सव 


भी ऋग्वेद के अन्तरगत परिगणनीय ३। अव ऋग्वेद क। विचार हम यही समाप्र 
करते है ॥ 
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६ हन भानमर्दन ४ 
11 क 1 
( भागं १२ अङ्क ६ पृष्ठ ४२८ से भगे ) 
५३ प्रश्च-क्या तुम जीव कों खतन्त्र मानते हो वा ई्वराध्रीन ( देवाधीन ) य 
सखतन्त्र मानते दो तो (यं कामये तं तमुग्रं रणोमि तं ब्रह्माणं तस्ट॒षिं तं सुमेधाम्‌ ) 
ह्म ऋ्वेद्‌ के वाम्पणी सूक्तख मन्त में वरम्भणी देवौ ने कहा है क्रम जिस की 
चाहती उरग को बरह्मा उक्ती को ऋषि उसी को बुद्धिमान्‌ चनातीद्भं। इसंवेद्‌ के 
फथन से क्या जीव.का परराधोन वा दैवाधीन होना साफ २ सिद्ध नदय है१॥ 
9 प्रश्च-( रुष्व साधु कर्म कारयति तं येभ्यो लोकेस्य उध्वं निनीपते। सं 

प्वासाधकर्मं कास्यनि तं यमे्यो छोकेभ्थो ऽधो निनीषते ) वदी ईश्वर वा दोव उससै 
अच्छा कर्म कराता दै करि जिस की उत्नति करना चाहता ह गौर वही उस से बुरा 
कर्मन्कराता है क्रि जिस को अधोगति मेँ गिरना चाहता है क्या द्लतश्चुति प्रमाणक 
अनृछार जीव का पराधीन होना सिद्ध नहीं है। तथा पेली दृशा मेँ तुम्हारा मतत 
वेद चिसुद्ध क्यों नहीं है ?॥ 

५३-५४ उन्तर । जीवको खतन्तर मानते दे भौर ईभ्वयाधोने भी । नेसे जलम सदी 
जेलरके स्रीन भी है बही दिनचर्या सा सव काम कराता है । चाहे चङ्ग पिसचावे, 
चाहे वन वरवे । तथा चाहे दक्र कामं मे रके; चाहे कारीतं वनेत देकर 
होभियारः करदे, चाद दर ज्ञुतवावे तथापि चह कदी भी एक प्रकार स्वतस्तन है| निः 


यत समके भतिर्कि भधिक्र कम्य करे, सेर को प्रसन्न करद, सर॑सोरी कर्म॑सास्विं ` 
के कायं में सदायत्ता कर धन्य कैद्रियो को उद्ृएडता न करते देः खेरस्ाी करे, चा 
वदां चोरी करे, अन्य कैदियोको बुरी सर दे, दोनीं प्रज्नारफे कायै करने खदश्भी 
है, फिर भे कामों का भद्ध बुरों का बुरा फर पावेगा । पुनः पुनः उदं के नियतं 
जेर मेँ से कर्माुलार कम कैद या बुरे कामों से सधि ञे, देत शादि भी फल मिः 
खेगे। क्याकानूनके अनुलार कदी जेर के शधन दोने पर भी खतन्ञ्ं नदीं 
परन्तु माप दईश्वसाधीन पाप पुरय करना मनेगे तो जीव उस का फल क्यौ भोगैगा, 
करावे आप भुगवे जीव को । ` क्या आप का यदह सतदै!१॥ ` 

समीक्षा-दोनों छोर बड़ःखामिर्यो ने वेदमन्नों का एक गी समाधाने नही कियां 
यदे पाठक देख सकते ह हां उनके छेखक्ते यह अवद्य मालुम होता है करि उन्दे काराः 
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गार च्छा गच्छ भद्युभच है, जव वेदमन्नमे स्पष्ट लिखा है करि ईश्वर ही जेसा चाटना 
है कर्म कराना है नव उसे न मानना यह स्पष्ट सिद्ध करना है किये नास्तिक है| 
यदि ईश्वर कर्म नदी करता तो च्छे चुर कमं कर्ने की बुद्धि कडां से उत्पन्न इई 
क्यों एक मचुष्यं अच्छे काम करता है ओर द्रा घुर जीच ही करता है पर उस 
कर्म को अच्छो या चुरी रोतिसे करनेकी वुद्धि ईश्वर प्रेरणासे ही उत्पन्न हो जाती है। 
५५ प्रश्च-क्या वेद्‌ को तुम नि्चिंकद्प प्रामािक्र मानते हो वा नद्यं । यदि मानते 
हो तो वेदं मन्नं से जेसी रे प्रार्थना करतेदो तव क्यष्वेर्‌ काम वेसेहीसिद्धदहो 
जाते है । यदि काम सिद्ध नष्ट दोते तो वेद्‌ की प्रामाणिकता कहां रदी १ यदि बेदको 
प्रामाणिक नही मानते तों वेद कानामलेर कर संसार को धोखास्योँदेते दी) 
५५ उत्तर-हम चेद्‌ मो निचि कहप प्रामाणिक मानते है इसी लिये दैदिक कदाते है । 
आपवेदों मे भी विकलस्य मानते है. फिरभी सनग्ननधर्मी होनैका दम भरते ह। 
्ी, सनातन शब्द का कदाचित्‌ आप यह अधं मानते दै क्रि सनातन विसेधी अर्थात्‌ 
दस्यु क्यो कि-” विजानीद्यायान्यि च दश्यवो०” श मनसे सद्‌ासे दो दर पाये पते 
है । ए वे दिकार्य, दूमरे अवेदिक दस्यु । सो भज इस वेद्‌ विषयक शङ्का से क्षात 
इशभ्रा कि आप वेदों फो नदी मानते दै । यदि वैदिक मन्नद्धारा प्रार्थना करने पर 
कायं सिद्धनदहो तो कया उसक्ना मानना छोड देँ सुभे तो पूर्णं चिश्वास द कि परम 
कारुणिकर परमातमा कायं सिद्धकचा ड।दां यदि वइ उद प्रार्थनाङी योग्यत्ता न रखता 
हो नौ सर्चान्तयामौ उसको कायं सिद्धि नदीं करते है । क्या सभी धार्थना पर्क 
हाकिम खीक्रार ही करना है ? सा नरी, शतशः खोरुन हाते ई, शतशः खारिज दहो 
जाते दै । इससे हाकिम वा घ्ार्थो या भार्थना पत्र देना अनुचित या अघ्ुदध नदीं हो 
जाना है । ससार को धोखट्रैने घां को परमात्मा जनता है कि यह पामर पेयमें 
क्या भाव्र रखता है यन सदयहृदय से विक है या ऊपर का ठग रच संदिक्त वना है 
कु दिन पीडे रो के स्यि वेदिक मायं धमं सा निराक्ररण करेगा । गतः प्रार्थना 
सखीकार नही करता] । 
समीश्चा-जव वेदं मन्त्रो से उन २ कार्यो की सिद्धि नदी होती तो उमको प्रामा 
शिकता नही रही । भाचमन से कफ की निश्चत्ति, मार्जनसे भाङस्य की नित्रत्ति सौर 
शिख चन्धन से रक्षा अमी तक्र तो किसी समाजी ने करके दिखाई नदी, यदि दुष्न- 
राह तथा एकर ओर समाजीकी शिखा चंधवा के दोनोंको भिडा दिया जायतो क्या 
दोनो से एकूमी नहीं हारेगा ? । वेद मन््ोसे कोनर्‌ सी प्रार्थना तुग्रा० या छुण्ठा० 
ने सिद्ध की है) वेद्‌ की उपमा कचडरो से देना मी द्धुऽछाभ्कोदही सोहतादहै क्या 
"हाकि ईश्वर की तरद सर्वज्ञ है यदि नदी तो वहां का उदाहरण देने से क्थालाभ 
क्या कचरी को भौ तुम घेद्‌ की तसह निविंकड्प प्रामाणिक सान्ते हो? यदि नरी 
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तो ख॑सार को धोखा देने घाङे अयं तमाजिरयो का दृषन्त देने. फो क्या, जरूरत ह ।. 
थोड़े से लोम के किये सनातन .ददिक्र धर्मका निराकरण करने.मेँतो समी 
समाजी तत्पर है छ. नीच वर्णो सेः उच -बनते के. लिये अपय तमाज मैं शा- 
मिल होगये है कुड दुशत्रारी भी हैँ भौर पेट पाते के लिये वेदिन सनातनधर्म भौर 
अपने पूज्य पिता पितवामहादि के माने धर्मं का खरुडन्‌ करते है एसे आयं नामधासै 
घस्तुतः अनार्यो की धरार्थना ईश्वर इस लिये नदीं सुनता कि वे वस्तुतः षद्‌ फो नडं 
मानते । 

८६ प्रश्च-तुम्हारे मततं चैदका रक्षण क्या रै। यटि कटो कि (भपौरुषेयं वाक्यं 
वेदः ) जो किस पुरुषका बनाया नहो वह वेददैतो किसी स्रौ का वनाया ग्रन्थ 
कया वेद हो सकता है।यदि कहो कि पुरुष नाम मनुष्यक्रा बनाया नदो तौ जव (खद- 
खशीर्पा० ) इत्यादि वेद मन्त्रौ मँ ईभ्वरका नाम भी तुमने पुर्ष साना है तव ईभ्वरोक्त 
ह्येते से मी पौर्षेय टो जाने पर तुम्हारा लक्षण खलरिडत हो जायगा यदि कष्टो कि- 
( क्षनसाधनं वेदः ) क्षानका साधन वेद ई तो क्या संसहेत तथा अनेक पुस्तकों से 
ञान नदीं रोवा । तव क्था उन सवके वेद मान लोगे? 

५७ प्रश्च-क्या तुम्हारे मत मे शब्दात्मक वेद्‌ है बा क्षानात्मक है} -यदि शब्दा 
त्मक को तो निराकार निगुंण निरीह बह्म से शब्दाटमक वेद कौ उत्पत्ति कंसे होगी 
क्योकि शव्द फी उत्पत्ति तास्वाधमिघात क्रिया जन्य है । कया निष्क्रिय चस्तुसे शब्द्‌ 
की उत्पत्ति को तुम न्याय वशेषिक की दलीलो से सिद्ध कर दोगे ?॥ । 

५८ प्रष्न-यदि ज्ञानात्मकं वेद्‌ मानोे ता किन्दी खास पुस्तकों का नाम षेद्‌ कैसे 
भान सकोगे किन्तु वेसा अपेक्षित ज्ञान जिन २ पुस्तकादि में मिले वं सभी क्या.वेद 
नदीं ठहरेगे। 
` : . षद ५७, ८८, उत्तर-वेद्‌ अपौरुषेय है, क्ञानात्मक है, खट के भारस्भ मेँ जो क्षान 
क्षिसी पुरुप का बतलाया हुभा नदीं किन्तु खतः महपिंयों के हृद्य में पररणा चुद्धिखे 
*( इलदाम ) प्रकट हुभा सो वेष है । उन आदि शुर मषिं अग्न्यादि के उपदेश पीछे 
मनुष्यों फी वुद्धि से करिपत खार्थादि यक्त चाक्य खतः प्रमाण वेद्‌ नदीं है । सदस० 
यहां पुरुष शब्द यौगिकहै ॥ = ` 

समौक्षा-ऊपर के तोन प्रश्रो का उत्तर तु० रा० भौर छु छा० ने इस लिये .एक 
साथ-दिया है जिससे पो न सुरे शौर उत्तर का नाम वना. रहे । हम पूते है पुरुष 
शब्द्‌ का बथं क्या है ओर “ षेद अपौरुषेय है  इस.वाकपरम पुरुष शब्द्‌ रुहि है या 
यौगिक है किसी स्लीके बन चे पु्तक् वेद्‌ क्यों नदी इसक्रा उत्तर भी क नदरी दिया 
के फोा यदि हानात्मक्र मानते हो तो लान जिन प्रस्तकसे प्रात हो-वे सभी ठेद षयो 


। १४२ घ्राह्मणसचंखे .- 











[0 


न कहावे, यदि ज्ञानश्ष्द्‌ से कोई विशिष्टार्थं ठैना दहै तो क्षान शब्द का लक्षण कसना 
चादिये जिससे अन्य पुस्तकों से व्यादृत्ति हो सके खा० दयानन्द तों तार जर चष 
जूता बनाने की विया भी वेद मेँ मानते है इख दशा में यूरोपियन इञ्जीनिधर्यो भौर 
घर्मकारयोके बना पुस्तक मी चेद्‌ क्यो न माने जावे, ज्ञानात्मक मानने पर ये वर्तमान 
सेद्‌ न ठदरंगे 1 ( रोष भगे) नर्दरेव मिध 


णया जकन अष्टं 


( ला० अ॒न्शीरामनक्छा संन्यास । & 
कागड़ी गुरुङ्कल के सस्थापक का० मुंशीराम के सन्यास के विपय में कुच पिनो 
से जोर शोर से खवर उड रही थौ, सद्धमं प्रचारक आदि भावं ्तामाजिक पर्न ने वह 
तूफान मचा रक्ला था कि जिक्त काकु दिकाना नही द्रात भीर कलन्ततेमेनो 
दाख मेँ तूफान आया था उस सप्रय जैसे भयडर समाचार आवे धै कुछ उससेभी 
वटृकर इस सन्यास का समाचार दिया यया था, लीग सोचने ठग कि न मादन यह्‌ 
कसा संन्यास होगा पृथ्वी वचेगी या न्दी बड़े बड़े भूकम्पो से भो जिस पुथ्यील्ा 
अस्तित्व नही मिटा वह शायद मवकती वार मिट जावे पर यह कुक नही हुभा । 

वहुन शोर सुनते थे पटल मे दिका ! जो चीरा तो एक कतरये खन निकटा ॥ 

` छा० मुंशीराम सन्यासी हो गये यर पृथ्वी को इक भी धति नदीं पहु इख 
अवसर पर कागड़्ी गुरुर में जो लोग उपस्थित थे भौर जिन्सै ने इन सहामहिमा- 
निरत महात्मा मुशीराम का मदासंन्यास देखा दोया भसली वृत्तान्त तो वे दी जानते 
होगे पर ता० १४ अप्रेल के सद्धर्म प्रचारक को देखने से मादूम,पड़ता है करि गुरुकुल 
मे सिद्ध सावक्रता का पूरा नारक खेङा गया, । 
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पररपरं प्रशंसन्ति अहोरूपमहो धनसू ॥ 


गुखङल के ब्रह्मचारियोने इस श्छोकको पुरा २ चरितां किया गुसङःरख वापिर्यो 
ने ला० मुंशीराम को भौर खालाजीने शुक्रल वालों की भरशसा के पुल वाध दयि, 
अभिनन्दन पतो मँ लाला जी को आय॑ -जाति के हृदय के सनद्‌ । राजा, मगवान्‌ 
इत्यादि बडे २ विरोपणो से अलडङृन किया गया है } इन असिननरम पतो के पठने 
सेनल्लानाजी की खुशामद्‌ प्रियता भौर अदहम्मस्यता कः पूं परिचय मिलता है परे 


लाखा उुन्शीराम का सन्यास । १४३ 
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ही ला० मरंशीराम जी ने ता० १३ भप्रेर को संन्याख ॐ छिया था, संन्यास क्या था 
खतन्नता भौर खयःधीनता का एक पुरा नाटक था जिसके एक्टर आदि सव कुहु 
लाखाजीदहीभे। वेदादि शाखो के अनुलार लारा जीका संन्यास सवंथा विरच्‌ 
था उस ञे विशि कातो करीं गन्ध ही नहीं थां पर यदांहम सनातनधर्म॑क्ते अनुसार 
ला० संशीरामके इस कत्य की आलोचना न कर आयसमाजी उपदेशकौ भौर केखकों 
धि सस्मतियां संक्षेप से उद्रशन करते ह जिस से पाठकों को विदित दोगा कि यद 
केसा अवेदिक कत्य था ॥ 
प्रताप ७ मई १६१७ से उद्‌ 
आर्थ॑रमाजी नेता ध्यान देँ । 
महात्मा मु्शीराम जी ने जिस दिन जदां सन्यास धारण किया उस समयं वहां 
सँ भी उप्यित्त था 'सद्धर्मप्वारक, तथा 'भायंमित्र, मेँ छपा है कि उक्त महात्माजी 
-ने-“विधिपूर्वक संन्यास सिया” सो मै यह दशना चादता रं कि यदह असत्य है । उ. 
नक्ते सन्यास को शाख ऊ दष्ट से हम विधिपूतरंक नदीं कह सकते । मदात्मा जीने 
किसी सन्यासी से दीक्षा नदीं छी । (लयं ही गर्वे चख पहन, दरड कमरडलु छेकरं 
षेदी पर -आागये भौर भपना नाम मी अप्रने थाप ही ^श्रद्धानन्द” रख -छिया । अपने 
- आप ( बिना गुर रे.) कषाय चख पदिन सेने मौर अपना नाम खयं दी रख रेने की 
प्रणाली विुङ्कल नई है । शसक द्ष्टान्त न तो सनातनधर्म लोगोमिं पाये जाते है ओरं 
न आयसमाज में ही । दमसे करई सन'तनी सन्यासियों ने टट्रा करते हप पला कि 
"क्यो जो { क्या तुम्हारे आयसमाज मेँ यदी नियम रै करिचिनाशुरुकैदी जिसकी 
च्छा टो कपड़े रगकर साधु मेषधारी चन ज्ञाय 1” हमें लजित्त दोना पड़ा । हमने 
मरन मै विचार किया कि हम आयं उपदेशक रोग तौ दूसरों को यदी का करते थे 
कि “गेरू तो सूता है दी, जिष्छकी इच्छा दो धेे के गेरू म जगेदुगु चन जाय, £ 
स्यादि ।*-भाज यदी वाक्य दमींपर दुहराया जाता है । कैसी उङ्टी गंगा वहने ङ्गी 
है ? हमारे मन में यह चात आई कि महातपा जी खामी दयानन्द के बड़े भारी सक्त है 
उनसै को बात खामी जी की भक्ञाके चिसद्ध नौ हो सकती शायद खामी दयानन्द 
त रेखा ही मागं दर्शाया टो, अतः हमने संस्कार विधि का सन्याख प्रकरण पुरा पट्‌ 
डाला तो वहां स्पष्ट यों मिक्ता दै किः- १६ ° 
इसको बोलके वालकू(या सन्यास छने बाला) भाघायके हाथसे दरडङॐे ठेबे[दन 
इद्ध. वाक्यो से यह स्पष्ट है नि श्रौ खामी दयानन्द महाराज ने पराचीन शैली को 
ही कायम रक्ला.था ! यदह तौ है बद मायं जो कसो वषो (याकम से कम सदर 
वर्षो ) से चला भतार भौरजिसेखामीजी तेभी ज्यों कार्यो बना रहने दिया, 
शरन्तु आश्चयं है कि भायंसमाज्के माननीय नेत्रा होकर महात्माज्ीने खा० दयानन्द, 





"~~ == 


$ त्राह्मणलर्यस ~ 


कै मनक चिस्द कायं क्यों किया १ कष्ट कहा जाना है क्रि "वे किससे संन्यास ठेते, 
उनसे वदृकर कोई योग्य हो तव न ?” यद्यपि हमारी समर मेँ कई बआयस्तामाजिक 
सन्याखी मो रेसे मौजूर है जो वेदादि कैक्ञान, तप, ईदवर्भक्ति, आत्म-सयम, 
खात्मिक्र उन्नति आदिक किदाज से खामी श्द्धानन्दर जी के गुर बन सक्ते थे परन्तु 
अस्तुनः वात ग्रह है कि वे शस ससार किसीके शिष्य बनना ही नहीं चाहते थे भौर 
” चिद्धत्‌ सन्यास ” का दकोसखा भो बड़ मजेका दो सकता है जिसक्रा पता श्रायद्‌ 
खामी दयानन्द कोभोनथः। सखा० मङ्खानन्द्‌ पुरी 
स्वयम्भू संन्यासी 
सज्जनो ! भराचीन कोपो मे खयंभू नाम केवल परमत्माकादहीहमने देवा था; 
परन्तु आज्ञ एक खथम्भू संन्यासो का भी पता खगा है! ७ मई सन्‌ १६१७ ६५ के 
अताप मै एक सत्यवादी मङ्खलानन्द्‌ पुरीजी का ऊेख निकला है, जिस मे उन्दनै 
खय दृष्ट चन्त का परिचय दिया । जिक्ठ धक्रार वर्षा खतुरमेपथिवीसेनि. 
कल कर “वर्षाभू” जर को गन्दा करते है, ठीक इसी प्रकार यह “खयंभू रकपड 
भी वेदिक धर्म को गन्दा करेगा, इस लिये आर्यो को सचेत हो जाना चाहिते १ 
पडे तो खामी दयानन्द नै ब्रह्मणको छोड़ कर अन्य किसी फो संन्यास सेना 
ष्ठी नहीं लिखा है, जिस को देखना दो, वह सण्प्रण्फे५ भागकोदेखसे, उसमे 
व्राह्मणस्य चतुविधः ६। ६७ 
ग्राह्मणः प्रतरजेत्‌ ( यण व्रा०) 
बाह्मणः थन्रजेट्गृदात्‌ ६।३। ३८ 
ब्रह्माणो निर्बेद्‌ मायात्‌ ( मुण्डक ) 
हम्‌ भकार छिखा है! लाङा मुल्यीसम युरक््म स्वभाव्र से ब्राह्मण नरद, यह 
श्म दवे खे कहते है । क्ष्निय भी नदी अन्यथा स्वगं जने योग्य यह युद्ध सम्य 
अष्नैहाथसेनजनेदेते! शतन पर भी उर्टोंने स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त का 
खन किया है, इसकियि समाज की वेदी पर अव उनकोन अना चाद्ये भौरन 
अने देना चाहिये । 
भव हम उनको जेएक्ि वेदिक मर्यादा का उष्ठ्न करते है चल पूर्वक च॑ेज देते 
है कि बह यद सिद्ध कर दि चर्य के अतिरि रुटति भ्न्थो ये इनं ( सकरी ) 
को श्सका अधिक्रार है अन्यथा लारा जो को पिर गृइख वनद रहा वणं व्यवसा 
पर शाखां की वात सी उसके छिथ हम स्वद्व को खायो चले दिये देतेहैकि 
जिनमें दंमहो षे भआक्तर ठेलवद्ध अथवा मौलिक शाखार्थं कर छे ! शास्नार्थके लिये 
वे टी मेरे समश्च भने जो जल्मसे ब्राह्मण न हों ! मखिदानन्द कविर्न 1 
वाताराम-पारक-- 


विधवाविवाद तथा नियोग] १४५. 


{ दिचवाविबाह तथा नियोग । 
9 6 99311 


त्रियं पाठकन्न्द ! श्रीमान्‌ रामकृष्णं गरजीनदीस दिसारं ( पञ्जाब ) का एक प्च 
हमक मिला है आपने “वाङविधवा पुनः संस्कार पर विचार” देखा हैडिङ् देकर 
छख लिखा ह जिल कौ सारांश यह है कि भाजकर वारु विधवा विवाद का दोना 
अल्याथश्यम है नोचे आपने छिखा है क्रि न्यायप्रिय महामात्र अपनी उचिव सम्मतिं 
देकर अनुधरदीत करे, ययपि यह कथन उन्दी महादुमार्वो के प्रति है जो नियोगं च 
विधवा विवाह कै पमी है परन्तु तै मी इस पत्र को समीक्षा करता इभा खबुद्धघयु 


सार सम्मतिप्रकट्‌ करता हू 
रामकृष्ण-प्रिय पाटक्गण { माजकर चिधवाभों के पुनः संस्कार नहोनेकेका 


रेण जो २ कण्ट अथच दानियां द्ष्िगोचर हो रही रै उनमें से कई एक .भापृकी सेवा 
मै उपसित कर प्रार्थना ह कि अव इनपर ध्यान पूवक विचारः करे ॥ । 
{ १) श्न दीन वाङ्‌ विधवाओं पर अत्यन्त अन्याय ( जुरमोसितम } हो रदा ₹ै। 
समीक्षा-न मामं विधवाओं पर कौन क्या अन्याय करता है जो हमारे द्यां , 
शमरष्ण जी के दिर मेँ खरकता है भापकेा अन्याय लिखना जकर था निसं पर -चि 
चार किया जाता यदि मपक्षा विना गन्य पति के अन्याय मालूम पडता है तो छपा 
नाथ! मदु के “' नद्धितीयश्चस्ला४जीनां कचिदुमर्तोपदिश्यते ,, अर्थ-पतित्रता .खियों 
कषे दलरा पति कद नदीं कहा }- दसका स्परण करचिया कयो . - \. .. 
रामङृष्ण ( २) सवं ष्यमिचार इद्धि को प्रात हो रहा है मौर मर्भपातादि कु 
छृत्य जिस मे कि ब्रह्महत्या से भी द्विगुण दोष कदा है श्ये जाते है ( देखो पाराशर 
सप्रति अ० ४ टो १६-२० ) ओर कानूनसे भी अपराधे परिगणित है देखो वाजी 
सात दिन्द्‌ दफा ३१२ से ३१८ ॥ ॥ 
समीक्ा~व्यमिचार रोकने के दिये ख पुरुषों के शिक्षा व द्रडकती आव्य सतः ˆ 
है न किं रोकं शाख विरु विधवा विवाह की, क्था खधवा व्यभिचार नहीं कर्ती 
है यए जो पुरुष च्॒द्धावसा मे विचाद करते है उनकी तरुणी सिया व्यभिचार नहीं क- 
रतीं, जितना जोर विधवा चिवाह पर द्विथा जाता है उतना जोर यदि कन्यां विक्रय 
निषेध वा पत्तिव्रता धमे पर दिया जाय तो कितना गच्छा हो, जव व्यभिचार सेचने 
का आपका उदेश्य है तो बाट चिधवा की क्था जिक्र, विधवा माचंके पुन्िंवाद की 
केाशिश करो । याद्‌ रक्लो १ गमपरातादि छ्ुरूत्य तो एक तरफ रहा; यदि विधवा 
चिव्राह चखा तो युवा हिंखा होने र्गेगी, यदि आपके चित्तम सनतनधर्मावलम्प्ियो 
का कथन न जते तो छृपया खा द्यानन्द्‌ ज्ञी कै ठे पर ही दष्ट डाल्यि ) ` | देखो 
स० भ० सन्‌ ७५ पृ० १४० उपदैशमञ्जरी पृण १३६ ) । 
४ 





१४६ प्राह्मणसवंख-- 


~----~-------------------------------------------------------~--~-~------- 


रामरृष्ण (३ ) भनेक चिषश भाद्यों के अविवाहित अथवा ररडवा हो जाने ते 
कल नष्ट हो रहे हं । 
समीक्षा-ससार में अविवादिव या रंडवा पुरुप न रहै शस्ये क्या शाखविरद्ध 
महा धरम विधवा विवाह जारी करोगे, जिन जातियों मे धरेना होता है क्या 
ही जातिया अन्य तियो से जन संख्या भँ अधिक है यदि नही तोल पुनरविंवाह 
से कय बृद्धि हो सकती है । यदि आप इृद्धावखा के विवाह की भथा रोकने का श्र 
घन्धं फर तो भविवाहिपै पुरुप बहुत कम नजर आवेगे । 
रामकृष्ण (४) कुर नट हो जने से जाति की जन गणनां ( आवादौ ) प्रतिदिन 
न्यून होती जाती है । 
समीक्षा--धदि यदी वातत है तो भाज कल यह संसारं नजर वाहां से आ रहा ह 
यूनं हते २ भभाव क्यो न हुभा बाहरी बुद्धि १। यह पु वि° वपं दो वर्षसे ही कद्‌ 
करर दिया है क्या किसीने। 
रामङ्ष्ए (५) ल नष्ट दो जाने पर पिरुडोदक क्रियाके लुप हो जाने के कारण 
पित्ते का नरकं पात होता ह ( देखो गोत्ता भ० ९ शलो० ४२) 
समीक्षा-चिधवा विवाह केन होने से कुल न्ट नही होता अतः पिरुडोदक क्रिया 
के दुत न होने से पितर नरक गामी नहो होते, हां विधवा वेदनोत्सािरयो षे पितर 
नरक मे अवर्शय जति है कारण कि गीता के इसी परलोक मे { जिस का उपर पता 
दिया है) क दै- ध 
सह्रोनरकायेन कुठघ्नानांकुलस्य च ! 
पतन्तिपितरोद्यषां दपपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
ङुल नाश करने बालो के कुल का वर्ण सुरभी नरक के बस्ते ही है भौर इनके 
पितर भी पतित दो जाते है क्योकि पिरडोदक सिया के लुप हीने से 1 
. शस श्लोकम अपने रुका नरकेमे गिराने वाडा वर्णं सुर माना है अव देखिये 
वणसं कर कीन 
जधमाभिभवात्छृष्ण प्रहुष्यन्तिकुरियः। 


म्र 
लषु दुष्टासु बाप्णेय जायन्ते बणेसङ्कराः ॥ १। 9 
भरथ-दे छृष्णचनदर अधरम के वदृने से छल खियां श्र टौ जाती है है भगवन्‌ ! 
चयो के दए (रए ) दो जाने से वर्णसंकर उत्पन्न होते है। 
जव स्न भ्रट होने से वणंसंकर होती है तो यह वाल विधवा विवाह खी मात्र 


को महाभ्रष्ट फरने चाठा है वाल]विधवाफा नाम छने वाके धीस २ वर्पकी विधवा 


विधवा चिवादहं तथा नियोग । १७७ 


न ---------------~-~---~-~----~---~ 


छत साथ से विवाद किया करते है ( भगयंमिन्र मे अनेक विक्ञापन निकले है) करीं २ 
र्भवती के साथ मँ हुआ है देखो भायमित्र 2७ नवम्बर सन्‌ १७1 वेदभकाश व° & 
भाऽ ८ प० १५२)जब विधवा्भकेः विवाह की भाम रिवाज पड़ जायगौ तो खौ माच 
क्ते दिप फकः पड़ जायगा अतः अवश्यदी सिया भ्रष्ट होकर लानद्‌ानको नरक्में ठे 
जानै चाड वर्ण संकर पैदा करेगी एेसी सन्तान कव पितरौ कै लिये जर घ पिण्ड 
दान दैगी अतः पितर भी पत्तित होगे । 
रामरूष्ण ( ६ ) पुत्रहीन खयं धी नरक गामौ होता है ( वश्रिष्ठ स्ति अ० १७ 
आरम्म ) तथा मुसुक्ति य° & शलो १३७ । १६८॥ 
समीक्षा-पुज्रदीन नरक मेँ जाता है इस का वास्तविक तात्पर्यं खपुर होने की ध्र 
शंसा मेँ है नकि विधवा विवाद-से पेदा इए पौनम॑व ( शाखे निन्दित है )से, यदि 
यही माम छिया जाय क्रि विना पुत्र के नरक मोगना हौ प्रडता दै छाभो जिस तरह 
चने पुत्र करी तो अनेक सदाचारी पुरुषोंके सन्तान नं हे तो क्या वे नरक गामी दंगे 
अनेक महादुभाव बाल ब्रह्मचारी है क्या उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ेगा यदि 
यदी वात है तो मदुरुष्टति पर हरताल फेरना होगा ५ 


अनेकानिसहस्ाणि कमारब्रह्यचारिणाम्‌ । ` 


दि्वंगत्तानि विप्राणामछ्ृत्नाकलसंतततिम्‌ ॥ 
, अर्थ-बाल्याव्था.े ब्रह्मचयं धारण करने वाङ वालखिल्य आदि बाह्मण कुर की 
छद्धिके निमित्त चिना सन्तान किये ही खगं का चरे गधे । 
[नन (9 [4 
^ मृतेमत्तरिसाध्वीसरी ब्रह्मचयेव्यवस्थिता । 


„ स्व्गेगच्छत्यपुन्नापि यथातिन्रह्मचारिणः ॥ € ! १६० 

अर्थपति के मरे पीछे ब्रह्मचर्य मे सित हृ खुन्दर खभाव वाली खी पुत्रके चिना 
भी इस प्रकार खगं के जाती है जैसे वे ( बालक्तिव्य सनकादि ) व्रह्मचारी खगं को 
चङे गये] 

किये मुजी महाराज्ञ विना पुत्रके स्र पुरुष दनक सगं लिये भजते है । पर 
न मदाशयका स्पष्ट आश्य है कि विधवा विचाह्‌ करके पुजोत्पन्न करे अन्यथा नर 
भोगना पडेगा परन्तु यह शाल चिरुद्ध रै कारण कि पुनः संस्कार दोन परस्री की 
पुनभ संञा हो जाती है देखिये- 

अक्षता च क्षताचैव प॒नभ॑र्संरङ्रतापनः । याज्ञ 
^ यानि ह चाहे क्षत यनि पुनः संस्कार हेने.पर ल्ली की पुनम संज्ञा 
ती है] 


१४८ ब्राह्मणस्चस्व-- 








याचक्छीवं पविदसन्यन्तं दा भर्तास्यत्सज्यान्थं 
पतिं तित्द्तेडतेवासापनर्भ॑भेवत्ति । वर्षु । 
अर्थ-ज खी नपु्तक) पनित, या एागल पनि को त्याग } अथवा मरे पीर अन्य 


पति का कर चह एनम हाती दै । इत्यादि अनेक परमार मिते है भौर पुनभ को 
सन्तान पौनर्भव कानी है- 


यात्य वा परित्यक्ता विधकात्ास्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्युनभूर्वा स पौनभेकउच्यते ॥ सनु ९। १० 
अर्थ~जिस स्री का पत्ति ने त्याग कर दिया हो या विधवा अपनी इच्छा से दूसरे 
की खरौ होकर जिख सन्तान का उत्पन्न करे वह पौनसंव्र कहा है। पौनर्मव की 
शाल्कासें ते निन्दा को हे। 
कानीनश्च सहाटश्रक्रीतः पौनभेदर्दथाः । 
स्नयंदृत्तश्चशाद्रश्चपडदायादृवान्धनाः॥ < । १६० 
अध-क्रानीन, सहोढ, क्रौत, पौनभेव, खयदृत्त, गौर शौद्र वे छः धने गौर गोत्र 
के अधिकारी नही हेते किन्तु वान्धव हेते है] 
कुशीरतऽवकीर्मीच दृप्टी पतिरेवच । 
पौनभेवघ् काणश्च यस्यच्नोपपतिषह ॥ ३ । ९५५ 
अथै-नाचने वाला, जिस का बतद्यीकेयोग से विगड़ गया हो, जिसने शा 


से विवाह क्रिया हो, पौनर्भव, काणा, ओर जिखकै धर मँ जार रहता हौ ये सव देव. 
पिच्यक कर्भ मरै त्याग करने योग्य है। 
ननोबहुदंहव्यं तथापोनभवेद्िजे ॥ २। ६८१ 

धं-पौनर्भव व्राह्मण के दिया हुआ दान भस्ममे दवन किये के समान है अर्थान्‌ 
व्यर्थं है! यदि पौनभंव ( विधवा विवादी का पुत्र ) उत्तम होता ते मतुं महाराजं 
क्यो हिस्खा से वञ्चित रखते, श्राद्ध मे निपेध क्यो करते, क्यो दान दैनेमे व्यथै कहते 
ष्या ेखौ सन्तान ( विधवा बिवाद्यभिखापौ जिसकी चैना करते हैँ ) से कई पार 
ह खक्तता रै । 

यादृ सरमाप्नातिकुष्ैःसंतरञ्जलम्‌ । 


ताद्ृंफलगाङ्ेत्तकुपुतर संतरंस्तमः ॥ < । १११ 


विधवा विवाह तथा नियोग । - १५६ 





-- परम उदि सनत उ जक का तपा इमा मलुष्य जिल फल को प्रा दता है मचुष्य जिस फल को प्रात होता है 
उसी प्रकार वुरे पुत्रौ से दुःख को तरता इभा दुःख ही के प्राप्त हाता है। 

-कदिधे मनु की द्रि मे पौनर्भव मंभर्थासमें डवि वाखा है या नहीं । अतव राम- 
क्रष्णजी के उचित है कि रेखे पुत्र के उत्पन्न करने की कोशिश न करे । ~ 

रामकृष्णए-परन्तु शोक किं दसं प्रकार की कट ओर हानिर्यो के हेनेपर भी अनेकं 
सन नियेग तथा विधवा पुनः संस्कार से विरोध करते हुए निक्नप्रकार के आक्षेप 
कसते है ( १) पुनर्धिवाह तथा नियेग शाख विरुद्ध है (*२ } वह केव शद्धो के ल्थि 
नियत्त है (२) यदह पशयुधर्म है (४) कलियुग मेँ वर्जित है परन्तु एन आक्षेपो पर भी 
जहां तक शाद द्रष्ट से विचार किया. जावे ता यह अति ही असत्य भौर निर प्र 
तीत होगे जैसा कि निच कारणों से सिद्ध है ॥ 

समीश्चा-भाओे आपने मदाभारतके पते देकर नियोग सिद्ध किया है परन्तु हेडिङ्ग 
आपका विधवा विवाद पर दै न मालूम इतका क्या कारण कि हैडिंग कु यौर 
सिद्ध किया जावे ङ्क । फिर आपने सव से नीचे छिखा है कि अनेकं सजनो की 
क्षम्मति मेँ इस विचार खे कि आज कल। खी पुरुष रतिप्रिय ( शदवत परस्त ) हैनेके 
कारण नियोग लियमों का निर्वहन करने मे असमर्थं है इस चिये नियोग वर्जित है1 
, कहिये. दत्र मदाशय जी ने अपने पैर मे. खपे हाथ से किस प्रकार ऊुट्दाडी. मारी है 
ज्ञव आज्ञकर नियोग वजिंत है ता आजकल कलियुग है या सत्‌थग १.यदि कहे कि 
कलियगं है ते कटियुग मेँ वजित है, यह कथन शापका ही ह गथा फिर यह निर- 
थक, नियोगका पक्ष क्यों छिया १ इन महाशय जीका अपने पूर्वापर कै ठेख की खवर 
नदीं । मदाभारतके ज्ञा पते ( पांड आदि की उत्पत्ति ) दिये है उनमें पेखा के प्रमाण 
नष्टौ कि कलियुगे. नियोग हआ या हाना चाये हां एक कारण दन महाशय जीने यद ` 
लिलता है "कलिय व्जितत्व, का आक्षेप मति निस्थक है जव सत्ययगादि यग स 
की सवष्यकता थी ता कछियुग जैसे युग मँ तोद की अति ही आवश्यकता है । 
पारकब्न्द्‌ ! इस रेखके निराकरण मेँ न्दी महाशय का वदी ठेख पर्याप्त है जा लिख 
घुके हे फि ^ आज कर रति प्रिय होने के कारण नियोग निर्व॑हन करने मेँ मसमर्थं है, 
इस छेख से कलियुग जैसे युग मेँ नियोग की आवश्यकेता न रदी । -पारक्ृन्द्‌ । 
, चास्तचिक यह नियोग नीच कोटि का धर्म है क्योँकि।सन्तान का -सर्वथा श्चय अर्थात्‌ 
दशर नाश हिने पर माना गयादहैन कधि काम शान्त्य । मुम नियोग इस प्रकार है। 

सन्तान के अभाघ मँ देवर से अथनां सपिरुड से वड की आज्ञा लेकर सन्तान 
उत्पन्न करावे । वह .मयुष्य भी बङ्खो की आज्ञा रेकर शरीर मेँ घत मल मीन हकर 
एक पुतन, उत्पत्‌ करे । जव गभं धारण ह जाय॒ तव परस्परः मै गुर मौर पुत्रवधू 


१५० बराह्मणस ग 


~~~ 





का वर्ताच करे । ज्ञः घूनादि की विधिंका स्यागकर अपनी इच्छाजुलार भोग करते 
हैः धे पतित डा जाते है । 

यड हमने ्ेवराढा,० 8 । ५६ से लेकर “नियुक्तौ यौ० ६। ६३ इलोक तक का 
सूद्षमार्थं छिख दिया कथोक्तिं यद प्रकरण पाठकों ने भनेक्षवार देखा होया | अव 
विचारणीय है करि कौन खी पुरुष आज कल पेसै है चिजोमदुके कषे हुए नियोय 
को कर सक । क्या पुरुष श्ररीर से घी महृकर मौन रहेगा, क्वा पुरुप एेसे अपोध 
वीयं रै जो एकवार संयोग होने पर गर्भं धारण दोज्ाय, क्या गर्भचिति के अनन्तर 
फिर उनका सम्बन्ध छूट जायगा^याद्‌ रलो ? व्यासादिके समान जितेन्द्रिय महपिं भव 
नहीं है शस नियोग कै वहामे से ओर भी धिक व्यभिचार हो जायगा इसी आगे 
की वातकी देख कर दही मनुजी महाराज ने आगे नियोग छना निराकरण करदिया ! 

नान्यस्मिनूचिघनत्तारी नियोक्तन्याद्विजातिभिः । 


~ @ ~ ९, 
अन्यारमन्‌ाह्‌ नचुज्ञाना-~वलहन्युःसनातनम्‌ 1९1६९ 
अथै-द्विजाति्यों को विधवा खी देवर आदि रौर पुरुष में नी नियुक्तं करनी 
चादिये देवर आदि में नियुक्त करने वाके द्विजाति सनातनधर्म को नष्ट करते है । 
इस अथं पर अनेक सज्ञन कहते है पिः नियोग कहकर फिर खरडन क्यों किया 
षस का उत्तर चृदरुपति ने यच्छा दिया है- ४ 


उक्तानियोगाभनुना निषिद्भाःस्वयमेवतु । 
युगक्रमादशक्योऽयं कत्तमन्यैविंधानतः ॥ १ ॥ 
तपोज्ञानसमायक्ताः 'छतन्रेतायगेन यः । 

दवापरे च कलौ नृणां शक्तिहानिहिनिमिता ॥ २१ 
अनेकघा छृताः पत्रा ऋऋषिभिश्चुपरातनः 


न शक्यततेऽघनाकन्तुं शक्तिहीनेरिदं तने; ॥ ४ ॥ 


अर्थ--मदु ते अपने कद नियोगो का खयम्‌ निषेध किया है कारण कि युगो के 
क्रम से जन्य मनुष्य इस के विधि से नही कर सक्ते । सतयुग त्रेता द्वापरमें 
मनुष्य तपक्ञान कल युक्त रहे ओर कलयुगमे मदुष्यों कौ शक्ति की दानि कदी है पहले 
ऋषियों ने अनेकं प्रकोर कै पुत्र उत्पन्न कयि है परन्तु शक्तिदीन अव के सनुष्य उन 
पुत्रों को नदीं उत्पन्न कर सक्ते ( शेष भगे) तुलसीराम शर्मा, 


ज्ञोचात्मा भौर परमात्मा । ५१ 





4 ७2 9 न दत सरकः 


४. 
^ जीवात्मा आर परमात्मा ५ 
४, [ गोत्िका ] ~ 

~ 11 11 .1 

तुम सिन्धु ही दम चिन्दु है, यह एक भारी भद्‌ रै 1 

तमसे इए टम प्रथक्‌, इसका हमे भी खेद दै ॥ 

पर थे कमो त॒म भें मिटे, इश्च का हम अभिमान है) 

फिरभी भिरे-तुममे कमी, इसका हदयमें ध्यान रै ॥ ९॥ 

यह््ुखा आत्मीयता की, आप हम मेँ पक है । 

हम चिन्दु है तुम सिन्धु दो, यइ बा्यरूप विवेकं है ॥ 

जो शक्ति तुममें रै मरी, मुरूमें वहो रै छारदी। 

हम एक दोनों थे कमी, यह वात है बतला रद्य ॥२॥ 

सन्ताप पाने से यथा, जलता कठेजा धापका । 

हीता तथा मैरे हृदय पर, ताप भी सन्ताप का॥ 

हम शुष्क होते दैः तुरत, सन्ताप पति दी हा । 

सत्ता हमारी छ्प्त हो, यह दुभ्ख होता है महा॥३॥ 

तम सिन्धु दो सन्ताप से भी, दीन हो सक्ते नदीं । 

सर्वसख अपना खच कर तुम दीन दौ सकते नदीं ॥ 

सन्तापकी क्या वात है, वड्वान्नि ने क्या कर लिया ।. 

उवारा तड़पती र्ट गई, फिर पेर अपना भर लिया ॥४॥ 

यह शोक रै श्स चिन्दुका धेरे सहस्री आपद्‌ । 

सन्ताप मुख वाये हुये, ' उयुक्त रहना सवंदा ॥ 

यदह वायु मी मम प्रास करने को यहां है फिर रदा । 

हा | क्या कहं अति घौर दुःखसे आज सै हं धिररहा ॥ ५॥ 

सव ङ तुम्दारे हाथ है, ङ भी नदीं मँ कर सक । 

कयोकर किसी प्यारे हृद्य के नीर से भै भर सदं ॥ 

उपकार करने के लिये सामथ्यं सुक मे है नदी । 

हा ! विन्दु हकर क्या किया कई ठिकाना है कहीं ॥ ६ ॥ 

गम्भीर नीर अगाध तुम, हम तुच्छ अतिशय हौ रई । 

वदती तुम्हारी है .सदा हम दीन -सत्ता खो रहे ॥ 

किसका कूर" मेँ कायं हा ! जे मै खयं ङु भी नहीं । 

यदि सूख जाड मेँ भका, फिर क्या रहा कु भी कौं ॥ ७ ॥ 


शणम्‌ 


[1 





प्राह्यणा्वंसख- 


9 





------------------~------------------~~~--- 


“नती मारी मानक, हम हमारी मानक, हस के यिखाखो भापमे। 

हम भी पुम्हारे साथ ही, सन्तप्त हों सन्तापे ॥ 

सुख दुःख का एकत्व हो, यद भिक्नना भी दूर द्धि । 
पार्थत्य दुल ज्ञाता रहे फिर एकना भरपूर है ॥८॥ 
जव जीव मिदता ब्रह्मे, सारे टुखलो के ऊेइकर । 

हिता अदल आनन्द है, सम्बन्ध उस से जेाडकर ॥ 
वैते पिदा तुम सुभे, दिवन दिनों भटका कयि । 
दम्प अनाथो की तरह हम भाज तक्र फर किये ॥ ६ ॥ 
तप्र ओरहे हम रै, यह भेद अव जाना रहै] 
सम्बन्ध देनो का भट, सव भानि से भता र्द 

यह विन्दु भी फिर सिन्धु हो, आणा ही है स्गररी । 
सतधेभम की आमा हृद्य मे जगमयाती जय र्दी ॥ १० ॥ 
इस चिन्दु से क्या खा है, यह मान कर अपम्रान है । 

ते चिन्ुकेहीयेागसे, यनंमनीर निधानरै। 
शपनी अवश्या भूलनी, चदय न सज्जन का कभी । 

तम भी कमी थे चिन्दुदहीटहे हि गये नीरधि अमी ॥ १९॥ 
ठम विन्दुके फिर चिन्दु द्ये, रह जावेगे नधि कभी । 
संसार द्रभ्यागार ह, देखो दिखाता है सभी ॥ 
अभिमान तुम यह मत कर, हम भाज है नौरधि उने । 

इस चिन्दु केदहीयोागसे, तुमह गये ति धने॥ १२} 
इस से हमारी पान कर, अप्रनी कथा का जानकर 

अवतू न इतनी शानकर निज अंग मुका सानक्तर ॥ 
मुभ्के गिरे मैस, भिक्त सभी हिन सम्पदा । 

चके न जुरा चिन्धु हे, रहना यहां है सवदा ॥ १३॥ 
सुशक मिखाटे सिन्धु हे, तेरा रनज्ञ वना रहं 

कृत द्य हा तुम मेँ मिलू, सानन्द्‌ तुम मे में वहं ॥ 
जखरराशविङूप अनस्त ईग्वर, क सददूश मिलना मुभ । 

खयुक्त निल्यानन्द्‌ से, अरविन्द्सा खिढना सुभ्रे ॥ २४ 7 
हे नाथ ! करण्ाधाम तुत्र का, चार चार प्रणामहै। 

तेय सूनरं करना मदुष्यों का, वड़ाही कामहै) 

चेरी देया पये चिना, मवदुभ्बक्रा ज्व पारहै] 

शण गान करना आपका, जोधन खुध्वा का सार हे | १५ ॥ 
कचिद्ुमार मदैष्बरयसाद्‌ शाली, साहिलयचायं. 





हमार संदयोगौ । श्प 
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6६ मार सहयीगी ।. 
हिन्दी समाचार का विशेषाद्क । दिन्दी समाचार देशी ने दो - सपाद फी 
छुट केकर जिस विशेषाङ्क के निकलने की सुचना निंकराङी थो बह विशेषाङ्कः निन्त 
गया ओर अच्छा निकला, यह संख्या इस लिये निकाली गयी थी कषियातो शिम्बी 
भमी दलके शायी होने का दी कोई प्रवन्ध कर देगे अन्यथा इसी अङ्कुकी धूम धाम कै 
साथ इस्फा अन्त हो जायगा, इस बदु प्रारस्म में भारतेन्दु वा० दस्ष्विनद्र न्ना एकं 
सुन्दर चिन्न दरिया गया है साथी भौरभी कर चित्र दिये गये है ठेख सद घुषाल्य 
है न- वार्त के सिवाय दस अंश के निकालने से एक ओौर वड़ा छाम स्ह हुमा कनि 
चन्द्री समाचार की निका प्रभून भी निश्चघ दहो गया, दिद्धो के रु हिन्दी भरेमी 
-सञ्जनों ने एक समभा खापित कर इसके चलाने का प्रवन्ध भरिया है भि दिष्टी तैं 
सद्धर्मभ्रचारक, विजय, ओर भ्रहाद्‌ कामया न हो सके गौर उन्है विदा दोना पडा 
. उसी दिह्छो मेँ सहयोगी की यदह सफलता सचमुच सन्तोषजनक है हम चादते है कि 
स पन्न की दिनों दिन उन्नति हो भौर राजधानी म एफ च्छे दन्द प्के थभावं 
को पूर्तिं इसके द्वारा होती रहै, एसका वापिंक मू०२) रै स प्रकी नीति भी 
अधिकांश सनातनधर्माजुद्रख रै । । 
प्रतिभा । ल्मीनारयण प्रेस मुरादाबाद से जिस प्रतिभा के निके की धूम 
ने हिन्दी सादित्य रसिको के चित्त को आकर्पित कर रक्ला था वही प्रतिभा पंडिद 
उप्ालादत्त शम्मांकञे सस्पाद्कत्व में धूमधाम से निकल गई पसक प्रथमां चार क. 
चिताये, एक गरप एवं रोप नौ अन्यान्य रेल है । ठे भी छुप्रिन् रेखन के लिसे 
हष ै, पर सम्पादकीग्र ठेखों की कमी जरा खटती है, सम्पादक का ध्यान अपने 
प्रधान क्तक्ष्य सुन्दर शिष्चापुणं गरपों के लिखने में दोना चाये, भोपा कहीं २ संशो- 
धनीय है कागज छपाई कर ई की खन्द्रता- अच्छी है बापिक मूल्य २) आर मिलने 
का पता, मेनेजर श्रतिभाः लक्ष्मीनारायण प्रे सुरादावद । # 
चिकित्सक । कानपुर से यद एक नया मासिक्रपन्न निक्रने लगा रै, ल सै 
तीन अङ्क भभी तक द्म मिकठे दै जो कि ठीक समय पर प्रकाशित येद! इसके 
सम्पादक . भीर प्रकाशक राजवेध पं० किशोरीदत्त.राखी है, कानपुर के गत्य भरी 
विद्धान्‌ व्यो फै रेख इसमे रहते ६ । पत सुपाध्य रै दसम खन्द नरी, पर कीयक 


भ 


विषय कै सुधानिधि, वैय, वेचकटपतर, आदि मात्तिक्प ओं के रहते हष इस पत्र को 
५ 


१५४ ब्ाह्मण॒ख्व॑ख-~ 


निकाङनै की आवश्यकता शाखीजी.ने कयो समभी;सो-हमारी सममः मे नहीं आयां 
जो हो हम यदी चादते है कि उन पत्रक अवेक्षा इसमें कुर रेख चिरेपताये रहे जिन्त 
से पत्र भकाशन साथक दो सके सुखपन्न पर जो शोक उपता है उसके तीसरे पाद्‌ कै 
अन्तिम ( दीनद्ीरे ) के यान भें ( दीनदीनो ) चादि पूर्वोक्त शब्द्‌ से तो भथ चि- 
पर्यय हो जात है, वापि र मूर्यं १) मिलने का पता-मेनेजर चिकित्सक, जगद्धारकर 


आओपधघारय कानपुर । । 
सना । यह भी एक नवीन मासिकपज.है दस वपं करई हिन्दी पत्र नयै निक्षलने 


खे है उपयोगिता के चिच्रार से इसका आसन क्रिसी सै कम नहीं, इसके सम्पादक 
शाण्दा सस्पाद्‌क्त पण चन्द्रशेखर ओका है, पक संस्छन पत्रिका का सम्पादन करते 
इ भापकते द्वस एम हिन्दी पन्करा भी सम्पादन होना विशेष हर्प॑ननक है । सामा- 
जिक्त कर्तव्य सामाजिक शिक्षा भीर सामाजिक सगटन पर जोर ओर से यान्दोल्लन 
करना इसका मुख्य उदर्य दै, यशां समाज शब्दस किसी मत विरोप का ग्रहण पाठक 
न समभे | प्रथमाद्भःमे ११ खेल दै जो सभी अच्छे है। वार्पिक मूर २) मिलनेका 
पता-व्यवखापक (सम्राज, दासागञ्च प्रयाग । 

विद्या । इस नवीन माल्तिपत्ि करा के सम्पादक चन्द्रशेखर वियारथीं दरदो दै । 
अमी तकत इसकी पांच संख्याय प्रकाशित हो चुकी है, साधास्ण साहियकते दाया पा- 
ठको का मनोरञ्जन करना इस पतिका का उदेव मालूप्र पडता है उदेश्य भच्छा है 
पर वापा मे कदी २ लशुद्धिया रहती है दसम छध्रार कौ आवश्यकता है। केसर 
की क्यारी नामक खेल मे जो चुट छापे जाते है उने सभ्यता का ध्यान रखना 
चाहिये । इ पन्निा की माचं वाका सख्यरसें प्रारन्ध जीर पुरुपार्थं शौपक्र जो एक 
ठेख छपा है चह शायः ब्राह्यणसवंख से उड्धूत करके छापा गया है रेखी दशारे 
पतने क्रानाम स्वश देनाचाश्यिथा। इस पच्नि्ञाकता आवर्ण पन्च चिकने कागज 
परतीनरगको स्यायो से छपा है भीतर कौ छपाई साधारण है बािंक मूल्य 
२५) है भिङने का पना उपयुक्त । 

वेऽ्वधसेपताका । पु्िमार्मीय वैप्णवों कौ यद एकप्रान मालिक पचिका दै 
योखामौ शीमहुदेवकोनन्द्‌नाच्रायं महायज्ञ के स्मरण मैं वेप्णवसम्प्रदाय के सिद्धान्ती 
के प्रचारार्थं इस पन्निक्षा का भाविभाव इभा रै इस पतिका के उदेश्योमें यह पट्कर 
हमें बहा दपं दुभा कि इष मे सनातनधर्मानु वादित करितो भो सस्पदाय के विरुद 
रेख नही छषेगे यदी नदी इसमें त्था आसपस्तुति भी नदीं को जायगी पेखा ही होना 
चादिये दम शख पञ्निका हो वृद्धि चाहते दै ओंर चाहते है लि सनातनधर्मानुभोदित 
समी सस्बद्राय पररूपर चियेध को. खाय मिखछक्रर सनातनधर्म खे प्रचार मै सहायता 
घरे । दख भक के सव रेख. सुन्दर हां भाषा यै जस प्रान्तोय पनटहै पर षद 


(1 








. हमारे सहयोगी । १५५ 


ककत नक माड से भोखपमी श्रीदेवकीनन्दन महाराजका जीवनश्ररिञ 
भी प्रकारित ष्ौने ङ्गा हई यह शायद अमी करई संख्याओं मेँ निकटठेगा, मासिक्रपत्नि- 
काके आवरण पष्ठ पर थौ भावायं जी का एक चिन्न रहता है वापिंकमूख्य २) भौर 
मिलनेका पतः पण्डत भाधव शमां भरकराशक वे ष्णवधर्मं पताका चन्दावाह़ी बम्ब । 

प्रभात ! यदह प्न कानपुर से निकलने र्गा ह हमारे देखने में इलक्ी अमी तच्छ 
दो संख्याय भाई है इसके सम्पादक भाटुश्चथसदहाय ची ° ए० तथा जगमोदन.चिकलित, 
है यदहं थियोसोफिख सम्धद्ायके अन्तगंत एक चिदोष सम्पद्‌ायन्ता प है स सस्प- 
दाय का नाम त्रो जी (00९7 ०८ ५16 8६५८ 10 (16 1286} सौर हिन्दी पुवेके तारे 
का सम्प्रदाय है इस सम्प्दायके मानने वालोका विश्वास है क्रि “ एक वड़े गुर जगत्‌ 
म शीघ्र पधरारेगे मौर श्यी लिये हम इस प्रकार रहने कौ इच्छा करते है कि जव वे 
पधार तत्र हम उनको परिचान सकः = इस सभ्परदायके सिद्धान्तं पर दमे छ कहना 
नदीं पर दस पत्रमे इस प्रकारके रेख भी रहते है कि जिने इस सम्पदायङे मानने वालों 
फे सिवाय भौर कोग भी छाभ उडा,सकते है पृष्ठ संख्या २५ हे वार्षिक मूल्य १॥) है 
मिलने का पता-वा० भाचुञ्चयसहाय ची० पए० “भ्रमा” कार्यालय कानपुर । 

। सूमिहर ब्राद्यण । यह भू मिहार जातिका मासिक पत्र है दस जातिकै लोग 
कुक दिनों से बाह्मण द्योमैक्ा मेन्दोलन कर रहे हैः इसमे भूमिदारोका कोर दौप नदीं 
समय के प्रभाव से अन्य रथकार आदि अनेक्र जानियां मी ब्राह्मण दीने का आन्दरीलन 

मचा र्दी है तच भूमिदार दी क्यों पीडे बटे रहते, इन आन्दोलन कारियों को ध्यान 
करना चाहिये कि यदियेल्लोग पिछेसेदी ब्रह्मणथै तो तके भव्राह्मण दोन 
की शङ्का कसे उटी जिस पर इन्हे ध्राह्मण हीने का आन्दोलन करना पड़ा, इस 
पच्च के आवरण पृष्ठ पर महाभारत का एक शलोक छपा करता है, मालूम नदीं किस 
उद्‌ य से पत्र सस्पादक उक्ते छापते हँ उस श्रोकर्मे नो भूमिदं के चाहाणत्वका 
परिचायक कई पद नही, प्रवृत्त निचरृत्त शब्दस सम्पादक र) कोट अभीएट सिद्धि नहीं 
हो सकती प्रघत्तिम भी निश्चि भौर निश्रेत्ति मै भो प्र्त्ति रह सक्तनी है यै मानसिक 
धमं ई जि ताद्ययसे उक्त एकोक में निचि श्ट कहा गया है वंसे कोई भी भूमिहार 
नदीं है, डिमाई भटपेजा सायज के ३२ पेज इस मै प्रतिमासं रदते है रेख सूपिहार 
जाति कै उपयोगी रहते है उक्त जातीय सज्जनं को घ्ाहक चन कर पत्र की उश्नति 
करनौ चाये, वारपिंक सुट १॥) बौर भ्रिटने का पता मेनेजर “ मूमिहार ब्राह्मण ” 
काशी है। | £ ५ 
खधा चषक । यद मासिकपत्र 'पंडित रामचन्द्र वय शाश्रौ कै सभ्पादकस्व 
` मे अलीगह्‌ से प्रकाशित होता है इसका आकार छोटा ओर पृष्ठं संख्या व्॑तीसख' रतिं 
पराप्त रदती है इसमें व्यक धिषयक्ह रेख च्रोर वंगा भाषारे गदुबादित सिये गद्प भी 





=, 





शद्‌ व्राह्मणसवस्द-- 


निदरते है, मासिक पन्न साश्नारणतः यच्छा है, संगोधन मे सम्पादक महाशय फो 
ध्याच देना चाहिये इल मा वापिक ससय चडुत थोडा अर्थात्‌ सिफं ॥) है हम इमकी 
उत्तसेत्तर उन्नतिके अभिलाषी है । प्राप्ति खान पं० रामचन्द्रं वं शाश्ी खुधावप॑क 
सीपधाख्य-अलीगढ सिरी । “ 

रेस बिलाख 1 यद एक हिन्दी का मासिकपत्र है जो खामी मिनसेन जी के 
सस्पाद्कत्व मैं गुजराल से भ्रकाजित्त होता रै, इसमे ईश्वर भक्ति मौर भाध्यात्मिक 
चिषयों की च्चा रहती है, पर दरी पा भौर छिखने का दंग रेखा है कि जिससे 
आह रकी खचि इधर होना कम सम्भव दै यह अव्र तकू.उद्‌ं मापा मे दी निकलता था 
अव हिन्दी प्रार्‌ की शुभकामना से सम्पादक ने इते हिन्दी म भी निकालना प्रारम्भ 
कियारै वार्षिक मू° ९) मिलनेका पना-पेनेजर प्रेमचिखास , सुजरान वाला । 

विद्धा ! प° रामजीलारू शम्पा के सस्पाद्कत्व मँ भयागसे भ्रक्ाशित होने 
जाना चिद्या पत्र अपनी भायुके तीन चपं व्यतीत कर चुका. चेत्र से उसन्ना चतुर्थ 
वर प्रारम्म हमा है इस यङ्क सम्प्राद्रूने बिशेष सजधजसे निकाला है इस संख्या 
सै छोटे बडे २६ ख दै जो सव युव मंक्े त्तियै का मदायकत है पिङ्रे २ वर्पोनिं वियार्थों 
ते वियार्थी-खमाज की अच्छी सेवानी है। इख अते छोटे दालकोंके लिये वालविनोदं 
शौपिकदरेकार कश पृष्ठ रिजवं सकले गये दै इममे सिप वालन्लोके लिये उपयोगी रेख 
हौ प्रकाशित दोगे पन्न का वापिंक मूल्य २) ० सीर मिलते का पता-विधार्थो 

कतर्यादय प्रयाग इ ! 
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गत लां अलःवास्या ९९७३ च्छा दूयद्महृय | 
भासत) कमी लभय घा दिः हेर धर्ोचतार युधिषिर जैसे राजा सूर्यद्स वा सीः 
माचनीका पुग्यावत्तर भ्राप्त करनेभे चिथ जञ्ञलोमे तपस्या किया करतेथे पर उन्दँ यह 
सौवाग्य प्रात न होता था हाय घाज्ञ सास्त तेरे पद्मे सर्यतरदय जते मलयावश्यक 
विपो की सूचना त नदी भिखती जञा क्रि गत माघ सू्॑7दण मं हुभा कि इधर 
ग्रहण छग रदा है उधर जनकता नान ध्यान ईश्वर प्रार्थना चा दान पुय के चिनिमय 
ससार चसे मरं व्यग्र है इसक्रा कारण ङक तो कि का महत्य भी है पर कुछ 
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पश्चाङ्खो मे श्रैथिल्य कै कारण एेलौ वातो की सूचना न होना भी दहै । दां एक देवन्न 
शिरोमणि पं° रूपक्रिशोर जोशी चाचा राजानुष्ठानाचायं कारेश्वर गधालियर ने सूयं 
महण जैसे परमावदयक विश्रय पर विशेष दष दै इल सूयं त्रदणक्तो सूचना छु कालं 
पूर्व १६ जनवरी १६१७ के {ट्व्यन नामक समाचार प्रर्मे दी थी जौ सव्य निकली 
षस विपय में उक्त पं० रूपकिशोर शर्मा जी को जितनी प्रशंला की जवै खला है 
भारत को रेखे देवकली का ऋणी समना चाहिये मार्तक्े विद्धार्नोकतो भरशंस्नापत्रादि 
से धनाढ्यो को धन से एेसे देवज्ञो का अवश्य प्रोत्साहन करना चाद्दिये तानि यदं 
उयोतिःशाख भास्तमें कु काल तो घना रहे उक्त देवज्ञ जीकी ग्धालियर राजघानौके 
अधिपति महाराज से भी कुछ प्रतिष्ठा कौ जानो चाहिये अन्त मँ भारत के पञ्चाङ्ुः 
कर्ताभों से पश्चाद्खों पर विशेष द्रष्ट तथा प° रूपक्रिशोर जसो की सम्मति लेने की 
प्रार्थना कर पं० रूयक्षिशोरजोका अति धन्यवाद्‌ करता हं किं जिनके गचुपम ज्योतिः. 
श्ाखरक्ञान से हरे इल सूरथग्रदण मेँ स्नान ध्यानादि क्रा ज्ुभ भवसर प्राप्त हुआ है 
इस ब्रहण कै विशेष निर्धारणार्थं हमने ङाहीर .अभ्रनसर जम्मू जयपुर भादि नगरोके 
ज्योतिषी परिडतों के पासं प्रार्थनापत्न भी भेजे जिनमें से अमरनक्तर वा जयपुर से 
उत्तर तक नदीं भाया जिस से मलम होता दै कि भारत से धार्मिक वातो काप्रेम 
परस्पर मेँ उठता ज्ञाता है पर मारत चाहता है फ ध्म कारय मेँ पूवं से पश्चिम भौर 
दक्षिण से उत्तर तक एक कोण से उट हुईं धनि तत्का पडत जाप्रे अतः बद्धाञ्जलि 
प्राथैना है कि प्रलेक भारतवासी अगे धर्मकार्यं मे मालस्य न क्रिया करे । 
भवदीय दीनानाथ शम्मां शाखी फिरोजपुर नगर ( पञ्नाव ) 
ऋषिकुल-अायुवेद्‌ विद्यालय । 

आयुर्वेद के पेमियो को समाचार प्रं दवारा यह तो विदित दो दी चुका कि 
ऋपिकुरु शी भ्वन्धकरारिणी समः ने पिङ्गर मेँ पक अष्टाङ्ग अपयुर्वेद चिदयालय की 
स्थापना खीकार करी है भौर उसके लिये उद्योग मी आरम्भ होगया था । परन्तु 
चरीच मेँ अ० भा० आयुर्वेद महामरडल के साथ पत्राखाप होनेके कारण ( कि-दौनों 
संखाभों कौ योर से एक सम्मित धि्य।खय ख्ापित किया जवे ) कायं शि थि 
फर द्विया गया था । परन्तु पूना के अथिवेशन मेँ भमव यदहः निश्चय हो गया है कि 
महामरुडल के विद्यालय का सम्बन्धं क्ली धार्मिक संया सेनो कर खतन्त्र 
किसी स्थान पर खोखा जावे इसलिये ऋषिर कमेरी उचित समती है करि जिल 
चिद्याढय के चिये उस ने उद्योग भारम्भ किया था मौर जिस के पाठ्य क्रपका घ्णन 
संक्षिप्तरूप से ऋपिकुल के शिक्षाक्रम भी कियागया है। उसके शीघ्र श्थापन 
करने के लिये यज्ञ किया जावे | कार्यारम्म के लिये. पिक्रु के प्रास्त पर्याप्त भूमि 
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तथा फुछ स्थान भौ है जिनक्नो मावश्यकनानुलार वाया जा सकन । छ छात्र 
भी रेते योग्य तथ्यार हो गये ह जो चंशधक पठने को उल्क हं 1 ईस जिय आव 
श्यक र कि देशक्ते गण्य मान्य वयोँकी सम्मति से पख्यक्रम तच्यार कर लिया जाञे 
आौर उस के अनु चार शीघ्र कायारस्म करिया जवे गौर क्रमशः उसे उन्नति दीनत्र 
दतखिये सम्पूणं चय महानुभावो से सग्रह धार्थना दै क्रि वद ऋधिङकक के शागामी 
उत्सव पर जो ३० मई १६१७ से २ जुन १११७ तक होगा, ऋषिर में पध्रारने को 
छपा कर 1 उन के ठहरने मदि कौ सव व्यवखा ऋपिक्कुर को भर से रहेगी, पर- 
सूप्र परामर्शं से जो शिक्चक्रम निश्चित हो जव्रेगा बह सर्वोत्तम दोगा । इसके भत्ति" 
रिक आगामी माघ मास में प्रयाग के कुम्भ पर सेवा समिति का क्या२ कत्तव्य 
होगा उश्च प्र भी चिचार षहो जवेगा सौर वहां जाने के लिये वैच मदादुमार्वो का 
निर्वाचन भी इसी समय हो जावेगा । अपने आगमन की सुचना नीसे छिखे पते परः 
द! जिस से सव व्यवला ठीक रहे॥ 
भवदीय दशनाभिरापी-नारायणदत्त शर्मा चेय 
मन्त्री चेचसेवास्रमिति ऋषिक दरार 
बहौदरा नरेश का घमेनाशक कानून 

श्रीमान्‌ वड़ीदा नरेश नवीन सभ्या के वड़े पक्पानी है आप किननी हौ वार 
विलायत हो मये ह भौर युरोपकेढठंगका सा सुधार पनी सियासत मे करने के 
परवरल इच्छुक रै, कुछ वातं आपने कर भी डाखी है पिले सुना गया धा क्रि गासन 
सभा में पक अन्त्यज जातिके मनुप्यक्रो आपने मेम्बर चुना धा, पर वड वेचारा-ङसीं 
परवैडमोन सका कि चुने के द्रे द्विन उसकी सत्यु दो गई, दार्परे जो समाचर 
भिरे है वै भौर मो अयडुर है छुनते है एकत कानून का मलदा आप की कौन्लिरमें 
पेण है उतक्रा आश्रय यद ह करि जिन जातोय नियमोके सम्बन्धं वडोदे की अदान 
यद ठ्वा कर देगी कि दनक्रा मानना शाच्यकू नही है उनका उद्व करने चारेको 
कोई पञ्चयत या विगदुरी जातिच्युन नदी कर सकेगौ भौर करने वारको इस कानून 
के शुर दण्ड होगा इख समय, कल्याभो का चिघाहयय ससुद्रयात्रा, क्रिती कौ 
मृद्‌ पर राह्मण भोजनादि न कराना, या अशोच में सुरुडन न कराना इलयादिं 
निपयों चे खत्तन्नता दने का विचार क्रिया गया रै, वडोदरा नरेक्रा शाख मयादाभौं 
पर दस प्रकार का हस्तक्षेप कदापि उचित नदी, उन्हे क्या अधिक्रार ह किवे अयनी 
प्रजाक्रो धर्म चिरद्ध कार्य क्ररनेके लिये विवश करे, वरिरिश गवनेण्टमे सव धर्मौ को 
खाधीनता दे रक्खी है, पर वङ्दा नरेश अपने राज्य र्मे इसके चिर क्र रदे है, 
सम्भव दै फि आयंस्तपाज्ञी भौर सुधारक दने के कारण वह्ीद्‌ा नरेश इन बातों कों 
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धर्म न सम्म, पर सनातनघमं के शाखो के गनुखार, कुटुम्बी की सृत्य पर सुरडन 
न कराने वाखा, तथ। ऋतुमती कन्या को अ विवादित रजने बाला च्य पतित है ॥ 
यद्यपि शवसा विष मेँ इसके प्रतिवाद भी है पर उन वातो का निर्णय विद्धानोंकी 
सस्मतिसे चिरदरीदी कर सकती बड़ौदा महाराज नदीं, महासम्मेन, महामरदल 
ओर सनातन धर्मं समां को शीघ्र दस धर्मनाशक्र कानून के विरोध में समायं कर 
गपने प्रस्ताव बेड्ैदा नरेशके पास भेजने चाद्ये भौर यदि महाराज्ञ न मानें तो भा- 
रत सररारः तक शस बातत की खवर पट्टुचाना चाहिये । 

श्री सनातन धर्म सभा सिथसैली ( अलीगढ ) का द्वितीय वािंकोत्तव ' मिती 
सश्र 5० ५। ६ संवत्‌ १६१३ को पं० गिरधारीलाङजी के सभापतित्व में सानन्द स- 
माक्त हुभा । जिम धर्म मूवण पं० जगन्नाथ मिश्र पं० वारुरष्ण हाथरस पं० तुरसी- 
राम शामा सितार ( अीगढ़्‌ ) पं० नाराय गदत्त शाखी महौ ( मलीगद्‌ ) पं० ञ्यो- 
तिप्रलाद सिथरसौखी भादि महानुभावो के ईश्वर भक्त, मूत्तिं पूजन, सत्य, पतित्रताधरमं 
आदि विषयों पर चित्ताकर्षक प्रभावशाखी ट्याख्थान इए चौच २ मेँ वौनहई निवासी 
पं० लक््मराप्रसाद जी के मधुर गान से श्रोता लोग अधिक प्रसन्न दोतेथे एुशी की 
यात यह दहै किं उक्तं मिती पर वेश्या कां नृत्य हुभा करता था जिसको हटाकर पं» 
दामोदर जी ने यदह सभा कराई भतः पं० जी को धन्यवाद दिषा जाता है। 

सदुमेप्रचारक की रीला । 

ता० २८ भप्रेलक्ते खद्धरमप्रचारकर्मे भारतमित्र ओर ब्राह्मणसच॑सखके वर्णव्यवस्था में 
चते हुए विचार पर एकर नोट छपा रै, सद्धर्मप्रचारफ लिखता है कि “ब्राह्मणसर्वख 
की दृष्टि से मारतमिन्नके सम्पादक भां ्माजी है भौर भारतमिन्न की दष्टे सर्व॑ख 
के सम्पादक के कपड़ों छिपा हभ आर्य्तमाजो देह दिखाई देता है तव हम मानं 
ठेते दै फि दोनों दही समाजी हो गये ” सद्धर्मप्रचार्क के स दषं से ह्मे भो दषं रै 
ओर हम चादते है करि ब्राऽ्स° ओर भारतमिन्न के सम्पादक की -तरह सभी आयं 
समाजी सम्पादक मुं पूजा,अवतारःती््ाद्धवण्यवस्था अएदि वेदोक्त सिद्धान्तं 
का मरएडन ओर आर्यसमाज के सोल आने मिथ्या मन माने सिद्धान्तोका तरडन 
करने रगे, यदि एेला करने पर भी सनातनधर्म सम्पार कोको समाजी का जाय 
त्रो कोई हानि नदौवर्यो कि शाब्दिक खगड़ासे तात्पर्यं नदी,युखुय विवाद तो वैदिक 
सिद्धन्तौं पर दै) &. -2 

„ ` सिकन्द्रावाद्‌ सै उत्सन । 

` सनातनधर्म कुमारः सभा स्िजन्दरवाद जिऽबुखन्द शाहरका वार्षिकोत्सव केशा. 
. बद ३-४-५ मग बुध, चृदस्पतिवार फो धूम धाम से हुमा, बादर से भये हुए परं 
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श्रवणङाल जी, प कंलाशचन्द्र जी, प० गोङ्कुलचन्छ जौ आदि मदोपदणक्रो के तिन 
२ षयो पर भ्रमावशारो व्यास्यान इधे।खानीय मुंगो इरिानसिंह जौ का व्याख्यान 
भी प्रशमनीय रहा । 
. चम्पारनदे गान्धरे जी । 
ब्राह्यणम्वंखक्ते एक सम्वाद दाता सचिन कस्ते दै कि मिस्टर गान्धीजीक्ते भासे 
खस्पारन को वडा लाम पहुंचा है, चहां के निलहै गोरो के जो अत्याचार परतो पर 
होने है उनङ्गी जाच ठते के लिव आपने प्दा्पण क्रिया ह आप कृपको क्षी गवाही 
दिखने जाने दै तथा खु हप श्रामो नो आपने प्रल्यक्ष जाकर ठेखा दै यहर्निण हजारो 
की मोड होती है विशेष कर वेटघ्रा कोठी क्रा आपने निरीश्ण॒ किया है, अभी हा 
निलहे गसन विहार सरकारसे धाथनाक्री थी करि मिल्टर गन्धी जांच चन्द्‌ करदी 
लाय, ओर इनी सम्बन्ध मँ महात्मा गान्धरी मिर्टर माड साहव से मखे थे पर यह 
ताढूम हा है कि महात्मा जी कौ जच वन्ट नहीं होगी । 


इन्दी साहित्य सम्मेन प्राग । 
सूचना 

निधरमाचदी के नियम ४६ के अनुसार आगामी अष्म हिन्दी सादि लम्मेरन के 
सभापति के आसन के लिये पांच.सजर्नोकी खतो वननेको र्धिघार मिति श्रा° श्ु° 
३ स ९६७० चा० २२ जलाई सन्‌. १६१७ ६० को सन्ध्या समय ४ जे स्यायी समिति 
करा एक अधिपैशन सम्मेलन कायालय मे दोगा । 

स्थायो समितिके सदस्योसे निवेदन दै क्रि वे निश्चित तिथि पर अधिवेशनमे प. 
धारं अथवा यदि न भासकं नो उससे पष्ट मेरे पास अपनी सम्मनिके अनुसार पांच 
उपयुक्त सजनां की सूत्री भेजदें । खागत समिति भौर सम्बद्ध ससूथाओं के मन्त्ररयो 
से निवेदन है कि वे शपनी अपनी सखाक्रा अधिवेशन कर उसमे एकर दूची वनवाकर 
निश्चिन तिथि से पिरे भेजदं । 

पुरपोत्तमदास्र टरडन-प्रधान मत्ी, 
आवर्यक्छता । 


है एक दढ सनातनधमीं भध्यापक्र की जो काशीकी मध्यम परोक्चाक प्रन्थ अच्छी 
तरद पटा सके, वेतन २०) सासिक्त दोगा प्रथम मध्यम परीक्षा देने बाख चिधयार्धियो 
छी भी आवश्यकता है, उनका भोजन पाठशाला से मिलेगा । आवेदन पतन जुन तकत 
ाजाने चािभधे जो महाशय व्याख्यान भी दे स्मे उनका अधिक्त ध्यान दिया 
जायगा ॥ मन्त्री श्री सनातनधर्म समा चन्दौसती यू पीर 
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८ ~+ ४. 
५44 उपयोगी पुर्तव्त 
( १ द्यानन्द्‌ की वुद्धि २ दयानन्द चरित्र ३ दयानन्द देय £ धर्मसन्ताप ये 
ुस्तदे ग्राहकों को चिना मूल्य दी जायेगी ) 
धम्‌ ददुदवाकर । 
पुस्तक मेँ दयानन्द कै सिद्धान्तो का घोर रूप से खण्डन किया है दस को 
पास रखने से भार्यसमाजी दूर भागते है । मूल्य ॥) भाट आना । 
रथम "परीक्षा -क श्रन्थ 1 
ब्याकरण पन्नायल्ली-इस मे प्रयोगौ की सिद्धि सहित प्रथमे परीक्षा आरं मध्यम 
- परीश्चा ॐ दस २ य॒रस के परचे है । भख्य केवल) आना । 
छघकौमुदी भाषा टीका सदिव मूल्य २।) रुपय।। 
रधुवेशकाव्य-१ से ५ सगं तक-अन्वयाथं भाषाटीका तथा हत्‌ टिप्पणी सदत 
भूस्य ॥।) चारह अना । - 
मेघदूव-अन्वया्थं भाषारीको तथा कोश सदतं मु° ॥) माना । 
तक॑सं्रह सूल-‰) आना ओर भाषा टीका ।) - जाना -। श्ुतवोध टीका सित ‰) 
न्यायसिद्धान्त सुक्तावल्ली-मरल, चत्‌ टिप्पणी दिनिकरी भौर रामसुद्री भाषा रीका 


सदित मूख्य १) रूपयो । 
; , नाड विज्ञान 1) आना सद्धमेदिश्यरत्नमाछा £) . माना ।. सदाचारशिक्षा नौति 


भौर युक्तियों से भूषित मू० 2) तोन पुस्तके एकसार्थं सेने वालों को-॥) आना । 
=> चौदह रल । ~ 
( ९२१ पुस्तकों का भण्डार सूल्य १) रुपयो ) 
` १ वेदाङ्गसं्रह १६। २ पुराणेतिहाखसंग्रह ७। २ उ्याख्यानसंग्रह ७ 1 ७ दशमहा 
चिदया १०। २ गरधमंसं्रद द [ ६ कार्मकाणएडसंग्रह ६ । ७ नित्यकर्मचिधान १० । ८ 
ज्योतिषगाल् गणित खीर फलित ६, ६ वैचकशाल्र २1 १० तन्त्र जीर मन्त्रशाख 
११। ११ साहित्यशाख ६ । १३ इतिहास शौर नाटक संग्रह १५1 १४ सूतो्रसे्रह १०।. 
नोट-दस प्रतियं खरीदने बारे को एक प्रति अकः दी जायेगी । 
पता. 


पं० लाटमणि पृष्टया उपदेश 
, दिनदारपुय-मुरादाचाद 1 


= 


। परास्त रखते से कमी मत चुकिये । मू "४१गोली छः 1=) -आाना । , 


.. स्वल्प मूल्य मं 
अयुवदीय- अरषधियां ¦ 


ख्णधित दवे वप 
यकरध्वज = खणंधटित षड्गुण, | बद्ध भस्म श्वेत १० नोला "~" ३) 
चदज्ारित = मू० १ तोला “" "^" १५) | वंगेश्वर = हसिता योगसे ५ तो“ ३) 
रस सिन्दूर =२॥ तोला - “ˆ ५) | खरवङ्ग = १ तोखा* २) 


सौप्य भ्म = पारद योगसे १ तोला - ४) | तरिवग ( नाग, यद्‌, वंग ) ५ तोला २) 

लौह स्प = दद्‌ योग से ५ तोला --“२) | नागभस्म { पीते वणं ). १० तोला २॥) 

> साधारण = १० तोला ˆ “* २) | नागेश्वर (-मन्िल योग से ) ५ तोला ३) 

अभ्रक भूम = १०० पुरी ५ तोला “" ५) | खणंभाल्तती वसन्त = १ तोला." ६} 

५4 २५ पुटी १० तोला-... ४) | तश्र मस्म = पास्द्‌ थोग से २ तोका २) 

यशद भस्म = १ तोडा ^“ २) | गाध योग से ५ ताला" १) 

भवाल भस्म = ५ तोल "* २) | माद्र धस्त ( कीट भस्म )-१० तेल्ला २) 

नोर-जिस.तोल का भाव लिखा है उस से "कंप थोर माव मे नरी मेजी जती दै 
सूचीपत्र देखिये । पता-- 

“ बाकेलाल गु मैनेजर -श्चीधन्वन्तरि श्चौषधालय ने० ४ , 

पोर विजयगढ़ ज्जिला "अलीगढ 
धनङ्खय.चटी- - 
भूख को इताना वाती है कि वहुत कड़्ा.मोजनमी जब्द -पच जाना दै -वद-हजमीः 
हैज्ञा-कम्जियत-कषटिन दर्द पेड ( शार )-इत्यादि के -लिये सर्वद) इसकी एक दिविय। 


~ ^ 


=>. 


= 


पं० नदुकमसपदं सिध्रनेद्यः - 
श्री दविर्जरक्छभूषण'अौषधाङय्‌_पिनर कन्डा--वुनारस 
है ई ~~~ 
श्री भारतधमेमहमण्डट 1 
( आर्यं दिन्ुभोंकी एकमात्र त्रिर्‌ धमंसर्मो ) 
सभापतिः-ध्रौमान्‌ महाराज्ञा वहादुरदस्भड्गा । 


हर एक हिन्दु को सालाना केवर २) देकर इसका साधारण मर्थ चनना चाद्ये 
साक्षारण स्म्य को निभ्नक्तिखित लाभ पहचेगे 1 (क ) समाज दिनकर कोप क्रा 


. हिरा गिङेगा 1 ( ख ) निगमागमर चच्दिका विना सूरय आप्त होमो । सौर ( स्‌ ) 


गाखपरकाग चिभांग की पुस्तकें तीन चथाई मूल्य में मिलेगी । ८* 
नियमादि ओर चन्द्रिका कौ नमूने कौ संया पत्र आने पर मेजी जाती है! णजे. 


ररौकी आवश्यकता है । उन्हे उचित कमीशन दिया जायगा । पन्नञ्यवहार इस 
पते पर करना चादिये । 'प्रधानाच्यश्च 
~ -कौनारतधर्ममहामरुडख प्रधान कार्याटय, जगत्‌ग्, यनारस । 


` (न०- ५446658 रव वपा, तास्ता पता-(सजवेयः मथु । 
- , ॥ भियेनमः॥ 
हमारे पास नहीं. 
अगर सौ दोखौ रोगो"को दर करने बाङी प्क दी दचा मगीनीदहोतो रोस 
मंयाद्ये । हमारेपास नहींहै। 
गाखाथे करले 
तरिक्राठदर्थी ऋषियों के वनाये आयुर्वेद ( व्यक ) के ओषध अगर पठे इये वधो 
दवाय असली तैयार किये ज्ञाय तौ ज्ञरुर दी फायदा करेगे । पेसेदी यदि रोग 
असाध्य नहीं हमा है तो पठे हये वो के इखाज् से अवश्य फायदा होगा जिसे स 
न्देद हो हम से शाखार्थं करे । 
आरो से मंगाहूषे 
हमारे कारखाने मं सव देशी पित्र द्वा आयुर्वेद के मुताचिश् असली भौर 
कट्री तैयार होती ह भौर कप कीमत मे विकती है। अगर अटगुनी कीमत देकर 
भी नकी दवा चेनौ-दो तौ चिना वेद्यक पठ दुकानदारों से मंगादये । 
म॒पत नहीं मिरगा 


हमारे ओपषर्धो के सूचीपत्र-का मूल्य ^) एक आना है भु नहीं मिङगा 1 
सौ दोसौ रोगोमे एटायदा नहीं करेगी । 

रामवाणचर्ण--यद ज्ञायकेदार चण कञ्जनी को दुर करके भूलको वदता है पेटके 
ददंको दूर करके दरूत साफ़ छाता है मूल्य १ शीशी ॥) ट आने 

युद्धिबद्ध'क तै ल--यष सुशवृदरार तं बुद्धिको वदता है शिरददं को दूर करता है 
घाल को बढ़ाकर उनको मुलायम च काङे बनाये रखता है मूख्य १ शीशी ॥।) डाक 
खचं भङ्ग । ये दोनो.ही दवा सौ दोसौ रोगों मेँ फायदा नहीं करंगी । 

- कृ प्रसिद्ध ओषधे 

मालिनीवसन्त १६) तेरे, छधघ- मालिनीवसन्त ४) तेरे, सुगांकरस ४०) तोके 
सगां करचयूणं दे) तोके, चन्द्रोदय रख ७५) ते, मकरध्वज २०} तेकते, अश्रकभस्प 
( १ हजार पुर ) ६०) तेरे, छोहभस्म ^ १ हजार भाच ) ४०) ,तेङे, द्राक्षारिष्ट ३) 
“ सर, अशोकारिष्ट ३।) सेर, कुमायांसव २॥); च्यवनप्राश ८) सेर, लक्षएदितेल ३) 
सेर, नारायण तैल १०) सेर, दशमूल १) सेर, नके अलावा शासनीय विधिक्ते बने हये 
षार, सत, आखव, भस्म भादि तेथार रहते है । यहां माकर इखछाज कराने बालों से 
सिफं द्वा कौ कीमते दौ छौ जाती. है । बादर वुलाने वाछे पत्र दवारा या मादमी मेज 
कर परे फस निशित करे, साधारण रोगोका इलाज पत्रद्ारा ही हो सकता है । 


` पला-राजवैद रामग्रसाद शमा आयुवेद मात्तंड कम्पनो मथुरा 





॥ 
~-----------------~---> 





3 


अव ख वान के किय पका दोग्यी दहै सि " ख स्वारक कम्बनी मथुरा 
| [-॥ 


का बनाया, रध्वा ' दी सयन्च स्वी भौर तत्काल अन्चुरू फक देने चारखीदवा 


| ह व्रा सव उस्म नक्ठ हैतभीतो खक्ष चोधाई थाई खख स आधक् प्जद 


हो चुके दै ऽ वषेकी परनमाके यादे यदह पूग निश्चय हो चुकः दहै भि इस कभ्पनी 


| का घर्बाषु कष. श्वासी, दपा द्जा ह्रे दस्त पीठे दस्त, 
। अवसेह, सयदणी, शूर, सर्दी, छकाम्‌, नजला आदि 


। सोमा छा दुर परमे ५ {दना अच्चुमान सो-स्तरादिष्ट सुधित व्दाषहेकीमतफोश्ासे 
` 1\ उमा इ किष्ेचं १स. ६ तं 


। ) 
॥ कट हजार -परीसापत्रो मे से कुछ थोडे से प्रशसापत्र 
श्रीवटेच्चर सप्राजार पन यम्ब २१ फरवरी सन्‌ ९९०८ 
शु एंखरक कम्पनी मधुरा का“ बुधाश्च = बद्दजमी यैर उसे उदन्त हुए विश्चकादि 
रा की एक अन्ध दवद 
अभ्युदय सराचरार पत्र प्रप्राग ७ मड सन्‌ १९०. 
धाथिवु-यथ)५ ह' सुधर्िधु है, दम्प गृहस्थो को इख अपने पास रखना चाद्ये वर्योकि 
यह दहत प्रकार कौ नीमा ने लामद्‌ायक है । दमने खव तक १०-१२ शीश्षो संगाकरःलाभदेएादै) 


सरार से रजिष्टरी किया हूभा, दाद्‌ का अचूक इखाज 

| ददरगज केसरी 
|| ˆ विना जलन ओर तकटीफ के दा को जड स खोनेषाखी थि फोर दवा हे "तो 
, यदा दंेभेःत फां पक्षी ।) माना 
| जघ शषोक्षौ पर्‌ एख सचारकन्पनीं मथुशाकानामनटिखिादोउमे एज न सरौदिये, 
| सषसे अधिक विद्वास्त योग्य पत्र. 
| महादाय | आपकी दवादद्रगज वे सरा का प्रयोग धिया गया। दद्‌ अच्छी होगई 1 दवा उपयोग है । 
| आपका-राननीय राज्ञा खर रामपार्नीललह-के, सी, आई. ई 
| राज थं खुदी एजेखा यवरेटी 
| 





() = ० 
(८८144 
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५ 


वाटश्नुषा-मवर जपन्तो अपने वाङकर मोटे ताजी सर तन्दङस्त बनाने 
६। ॐ 


है, रोञ पएी रीना स पीछा लुडना६ लो दसं सीडी दवाञ्मे मगाकर पिरषश्ये। 
ए. कशषोध्ता गयः १ भहीनि का क्तप्ती है । दीयत फी ्तीश्ती ॥) डांकसच ४) अना) 
आका अपनी जद्त्‌ की कई भौ चीज चद्धिये तो प्रे हमपे पृष्ठिय, ओर हमारा सचित्र सूच 
मुफन मयावःर देखिये । ˆ 
दमा दवा सव ब्रह द्वा बेचने चलि शौर दृछानदाते फे पास भी मिरतीदै, पर धोखे से 
दृपरी इवा मन खरीद लेभा 1 ४ धाम का चित्र आर्‌ तस्वीरटार बडा सुचौप्र वको वेदाम भिहेगा । 


समाने का पता-सुख सचारक कंपनी सथुरा 


[न 
अस्यत 


 ) 





नवीन दपी पुर्तक । 


पूजापीठे । 
© © 
यह पुस्तक भभी दा हीमे उपीहै 
इसमे पंडित ुरछोधर पारडेय भीर 


भत्यन्त मनोहारिणी श्सवती भौर चप- 
सकारिणी ७५ कविता्भौ का संग्रह 
चाचिता प्रेमिर्यो-त्रिशेप करफे खडी 
घोद्धी की हिन्दी कचिता के रसिकोंको~ 
यह पुस्तक अव्य देनना चाषे इस के 
देखनेसे माद्र पड़ेगा कि उत्तम कविता 
किसे कते है । हिन्दो ऋचिताभोंका रेखा 
उचम संश्रह भाज तकं कहीं नहीं छपा । 
मूल्य ॥) 
अपूव नौका ) 

पीलीभीतके ला० राधेलार भव्रवालने 

ष्ये लिखा है इस छोरीसी पुस्तके सात 


कहानियां छापी गई है कहानियां रोच ` 


` तोरैँही पर साथ दही उनसे हुत साक्ञान 
सम्बन्धौ उपदेश भी भि्तता है कोई कोई 
तो कदानियां एसी दै कि पृते समयदंसौ 
भाये चिना नदीं रहतो । मू०) ` 
-- हिन्दु शब्द्‌ मीमांसा । 

- अमरौधाके प° कालूरामजी शासने 
इस पुस्तकको लिखा है इसमे अनेक भरमा. 
णोसे यह सिद्ध किया गयारहै कि दिन्दु 
काम हमारा भुसलमानोने नदीं रक्खा, यह 
` शब्द्‌ मुललमनी मतसे पठे का है बड़ी 
भच्छी पुस्तक है भू० )॥ † 


पाराशरस्मृति । 
अष्रादशस्ृति्यों ग पाराषारस्थरति 


लिली . भी है इसको हमने । 
-पंडित ुङुदधर पाण्डेय की लिखी इई ' हमने पथक्‌ छपवाया है 


म्पि पाराशर कै के धर्म कलियग में 
विशेष मान्य है । यद्यपि सब युगोमिं सव 
सतियो कै जानने पढ़ने भौर तदनुसार 
आचरण कर्ष भपने सुधार करनेक्री माव 
श्यक्रना है पर जिन लोगींको विस्तृन धरम 
शास देखने का अवकाश नदौ है उनको 
कमसे कम यह भ्रन्थ अवश्य देखना चाये 
उपर सूर शोक तथा नीचे भाषाटीका रै । 
यदं पुस्तक आराकी सनातनधर्म परीक्षा 
कै कों मे नियत है । मूल्य ॥) दै । 


कणप कषा कि जि 


विधचाघमेमीमासा । 
इसे पुरुतक मे चिधवा्ों को छिन २ 
नियमों का पालन करना चाद्ये केसे षे 
संदाच्तारिणी रह सक्ती है इस का एर 
व्याख्यान रै सम्पादक त्रा० सण मै इसी 
लिला है। २० )।॥ 
द्रसिनी । 
यह वड़ा अच्छा एक छौरासरा उपन्यास 
ह! सकी हदय द्रावक घटनायं थोड़ी 
देर के लिये आप के चित्त क डाबाडोत्त 
करेगी साना पौना भूल जाये पकर प्रति 
प्रगाकर दैल्िये मु9£) 
~ पुस्तकं भिलनेका पता- 
यैनेजर ब्रह्मपमरे्-हट।वा । 








| ॥ि 
ष्येडश्‌ संस्सारविधि 


पर 
हिन्दो पञ्चकी सम्मनिर्या । 


( ब्रह्मचारी वशाख सं ० १६७ से उदुधृन ) 
पौडशसस्क्षार विधि एस कर्मक्ाण्ड-हीनता कै जमाने में इस ` पुस्तक्र षी भा 
वग्रयक्नता क्तौन न समभ्तेगा । वहत से लोग तो सनाननधर्मी हनि हुथे भी उधर कोई 
रेख पुस्तक न मिलने से आयं समाज्ी सस्कारधिधि का सहारा दुंढते धे, जसि से 
विचारे कर्म॑श्र्ट हो जते थे। भौर २मी करदं उरपटाग प्दधनियो से बडी दुद्शा 
होनी है, सो विशि विद्धान्‌ क द्वारा पेली पुत्तकत प्रस्तुन हना सौभाग्य क्षी चात 
स मे खस्कारो की पद्धतिथां तो सूत्राचुक्ल ई री, भौर उन की कर्तव्यता हिन्दी 
आचमे भी लिख दी गर रै । प्रचलित सस्करार्यो के अतिरि स्मतं ओर श्रौन भग्ना. 
थाद्गपयोम भी क्िखादै। संस्का का पूर्वं पश्चाह्ध भी विस्तार शे दे दिया गथा रै 
क से पुस्तक्न अत्यन्त उपयोगी है! कर्मकार करने वाके इख का भवपय सश्र 
करे । अन्यान्य घिन जन मौ श की एक २ प्रि मपे पास रक्खं तो माननी 
| पुसोदितो द्रा उनके यहा सरकाररौकी दुर्दशा न दोखके । पुस्तक बड़ी है , मू० २) र 


( सरस्वती अक्टूबर सन्‌ १६१७ से उद्धूत ) | 
दूसरी पुस्तक फा नाम ई-पोडशसंस्वारविधिः ! श्सकी पृष्ठ संस्था ३३६ भौर 
म्र दो रूपया है । आकार इसका मी वडा ₹ै । इस पारसकर-गृदय-सुत्ोके अनुसार 
पोडश संस्कारे पी विधि काव्र्णन रै । मस्न-जादि भौर व्याख्या सस्छन मै रै । 
उसका भावार्थं नीचे हिन्दी दिया गया है इसके सम्पादृक्त ओर अयुवादरक्न परिडत्त 
भीमसेन जी सम्मा दै । 


सर्वसाधारण कफे सुं पीते फे लिमरे अ९ यद्‌ पुत्तत १६) मेषी दीज्ानो है] 
पता मैनेजर ब्रह्मप्रेर--हुटादा । 


८4 रै # । 





06016700 ॥0. ॥. 14. 
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धर्मोधनंत्राह्मणसंत्तमानां ववा 9 ¶ | 
धनस्यतस्येवविभाजनाय, परप्वरति एमेदेसुदीस्वाच्‌। न 
ध्र । 
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 सनातनघनमेका सर्वोपयोगी 
[अ म 
सरक्त । 
क # सतुम 


कुष ज्येष्ठ शौर तचि० १९७ अ 
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कापिक मूल्य २।) 1 [ प्रति संख्या £] | 
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धः 
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(५ 
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विषय-सूची । 
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७-राष्टरु माषा हिन्दी [ ठे मोहनदास कर्मचन्द गाधी ] `" ““ “ १६३ 
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६-सूत्तिविन्ासः [ ठे० ब्रह्मदेव मिश्र ) -* क ~ १६७ 
१०-छद्टनल्लाल की सुखंता [ ठे० बहमदेव मिश्र ] ` - १९८ 
११-सादिलय चर्चा ~ ^ "न „^ १६६ 
१९-समाचासवली ०९ ~ ४. = “ ~ २० 
= 


ब्राह्लणसबेख के नियम । 


( १) प्राक्चणसर्वख प्रतिमास धकाशित होता है 1 
(२) डाकम्यय सदित इसका धापिंक मू० २।) मौर नगरङे श्रादकोंसे २) ₹० लिया 
- जाता है । 

(३) नमूने की एप्त प्रति @) फा टिकट आने पर भेजी जाती दै । 

( ४ ) आगामी अदु पषुचजाने तक जो पिछला भद न पटंचनेकी सूचना दैगे उन्हे पि 
छला ङ्क चिना मस्य मिरेगा । दैर्ोनेपर £) तिके दिसाचसे मू० लिया जाकेगा। 

(५) राजा रईस रोगो से उनके गौरवां वाषिंक ५) र लिया जाता है ¦ 

{ ६) पता अधिक फाल के लिये वदख्वाना चादिये थोडे दिनोके लिये अपना प्रवत्ध 
रना चाददिये । 

( ७ ) चित्तापतन एक पैजसे कम छपाने पर भतिलाघ्न €)॥ तीन सास,तक् र) ६ मासं 
तक £) कियाज्ञायगा। _ - 

( ८ ) एकवार १ पेज पूरा छाने पर ३) तीन मास तकं ८),६ मास तक १४) ओौर १ 
चं तक छषपानि परः २४) होगा । 

( ६) विहापन चराई एक वार की <) ख्पया होगी सष्लील मौर मठे विज्ञाषन 
नही वार जायगे । ~ 


{1 


॥ 





५1 
=< -----------------------*~-------------- 
इन ~-3 2 

। | = 


के 1 
उत्तिष्रतजायरतप्राप्यवशंन्निवोधत । 


माग १४ वृष ज्येष्ठ सोर वि° 9 ९७४ | अद ५ 


यत्रब्रह्मतिदौयान्ति दीक्षयाततपसासह \ 
बरह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दृघोतु मे ॥ 
ध र य-मङ्धलाचर णस्‌ ॥ 
दे बस्य॑वयं स वितःस्वीमनि श्र्ठर्याम 
वस्‌ नश्चदावने । यविष्वस्यद् पदोय- 


श्वत ष्पदो निवशनेप्रसवेचासिभमनः ॥ 
० १।९।९१।२॥ 








१६२ व्राहणसवंस्व- 


= ~~~ ~ ~~ 


अन्वयः--मन्त्रद्ठा ऋ (मराह-वयं रवितः सवेश- 
आअाशभत्रेरकस्य देवस्य वरसेश्वरस्य श्नेष्टे धसानकञे 
सनीखलि प्रेरणे (नत्यक्ाङं स्याम तत्पसय अवेद । दरानो 


घलर्य दावने दृद च विरीपेण तत्पराः स्याम सन१्य- 
जातौ द्नधमेस्य ग्राघान्याहूसुनश्र दाबनहति पृथग्‌- 
शू । हे खवित्तदेब ! यस्त्वं विश्वस्य सवस्य ॒दह्िषदो 
सलष्यादेश्रतष्पदो गनादेच्च समनो यस्तो महत्वं प्रास्य 
देवाद्रैरपि निनेश्षने सितौ प्रह्वे सष्टौ च प्रभुरसि तस्य | 
सवितुदेवस्येत्ि पूवेण सम्बन्धः ! मेरणाधंस्च सूघात्तोः 
सितुः सवी सनी ति पद्दरयं नोच्यम्‌ १५ 
भाना्थः--सवंरिमन्‌ स्थानरे जङ्गमे चेकदूपेणैनान- 
. स्थिततमास्मतच्वंसू प्रदो पादिप्रकाशवत्सवेस्य मेरकमस्ति, 
चिदात्पैन सवे शुभाशुभं कारयति-सख चानिच्छस्वान्न 
, पि चिप्यते। अन्न सनीमनीत्यस्य शष्टविश्ेपणेनाशु- ` 
` भकमेगि मरणस्य व्यादुत्तिरपेक्षिता ¦; छान्दोग्यो पनिप- 
दयुक्तमू-यदा मनुष्यैः भजापतिरेवं पृष्ट-उपदिश्तु न्मे 
भवानिति तदा तेन प्रजापत्तिना दइत्येकेनैवाक्षरेण द्‌ःत- 
म॒पदिष्टम्‌ 1 सनबजारौ लोभाचिक्यादेन दानघसंस्य 
म्राघौन्य्चपदिष्टलतएन वसुनश्च दाबनडति कथनेन सन्‌- 
ऽ्येष॒ द्ानघसेस्य प्राघान्यं म्रदसिं्तस्‌ 1 
शुभेवायदिबापापं देष्यंवबायदिवाभनियम्‌ । 
तत्स्वंह्वयिसन्यस्तं त्वलप्रयक्तः करोम्यषू ५ 
यत्करोपियदृश्रासि यञ्जह्येपिदृदा सियत्‌ । 
अन्तपस्यसिक्ीन्तेय ! तत्करूष्दस्रदपंणसम्‌ \ 








म्लानम्‌ १६४. 
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इत्यक्तप्याभ्य प्रतीयते यः स्यमानच्छन्तत्तामा- 
त्रणःयर्कान्तनर्संवे कारयति सवेकमणां तदुपणे सति 
चन्धनहितुरह्काये. निवष्तेते तच्धिदृत्तौ विषयासाक्तः. 
स्वयसेव श्यास्यति । यावदीश्वरापेणतात्पयं मनुष्येण सत्य 
ङनानबच्यते तावत्पंण्यकसंसु दूनधमे च मेरुणा भगव 


तोऽन्त्यासिणः -्पर्थना कार्या ॥ 

भापार्थः-मन्तद्रषा ऋषि कहते ई कि है स्वं प्रेरक देव ( यो विश्वस्यै द्विपदः ) 
जो तुम सथ मनुप्यादि-दो पग चले प्राणियों की तथा ( यश्चवष्यद्‌ः ) जो तुम चार 
धग चारे गौ आदि प्राणियों कौ भौर ( भूमनः ) प्रशस्त महिमा वाले देवादि की 
( निवेशने प्रसवे चासि ) रचना करने सौर खिति रलने में सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु दो 1 
( खचितुदेवस्य शरेष्ठे सवीमनि ) सव शुम मश्ुम कर्मो के प्रेरक उन देव परमेश्वरी 
र्ठ धर्माचुङ्ल प्रस्णा मे ओर (वुनश्च दाचने वयं स्याम) अन्नाद धनक्रा दान करने 
मने हम लोग नित्य तत्पर हँ अधौत्‌ भगवत्पररित हमारा मन भीरं इन्द्रिय दानादि 
शम करमो भे लगे मौर अशुभ कमं मे.उदासीन रहं । मदुप्यजाति भ. दान धमं कौ 
प्रधानता होने से धन के दान को पृथक्‌ कहारै+॥ . 

, भावार्थ-खावर जङ्घमरूप सथ संसारं मे एक ही रूप से मरटल अवस्थित व्या 
परमात्मा सूयं ओर दीपकादि के प्रकाश के तुल्य सवका प्रेरक है । . अथात्‌ पफ चेत. 
नात्मादी मन बुद्धिभादि को चतन्य करता हुमा सव शुम अश्युम कमं कराता है, 
वद इच्छा रहित होने से किसी मे लितं नदीं होता ! इस मन्त्र मँ ( संबीमनि } पद्का 
रे विशेषण होने से अभ कर्मभे प्रेरण को व्यात्ति अपेक्षित है! छान्दोग्य उपः 
निष्‌ न कहा है क्रि जव मचुण्य जाति के प्रतिनिधियों ने यदह पूछा कि आप हम 
लोगों कौ उपदेशा कीजिये । तव उन प्रजापति ने पक द्‌ अक्षर के ह्वासया दान धर्मक्रा 
उपदेश किया मयुष्य जाति मेँ छोमक्ती अधित) होनैसे दान की सम्भावना न देखते 
इए प्रजापतिने दान ध्म की प्रधानता का उपदेश किथा था इसी कारण इस पन्नरयै 
( बसुनश्च दावने ) इन पदों के द्वारा मुप्यों मे दानधर्मं की प्रधानता दिशायी है । 
गाद अन्धो मेँ छिला-है क्ति शुभ वा अशु तथा इं प्युक्तं वा प्रियजो ज्छ काम 

करता ह हे परमान्‌ उक्त सद को तुम पर छडइता क्योंकि वुम्हासी प्रेरणा से 
हौ मै करता हं ¡ भगवान्‌ -अज्ञु नते कहते हैँ कि हे भज्‌.न्‌ ¦ तुम जो कछ भोजन, होम 
तप भौर दानादि कर्म करते दो उस सवक्रो मुम सररप करा इन च्छो्ोसे 
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श्रतीतं होता है कफिजींदभ्वर खयं ङुछ भौ इच्छा न करता इभा अपनी सत्ता माच 
से छम्ब के तुद्य खद कु करता है ! जैसे चम्बक्त मे कु इच्छा न होने पर भी 
छसके खमीप ने माय सै खो तनं क्रिया उत्पन्न टो जाती है षेसे दी चुम्बकः स्थानी 
ल्यात्त मात्मा के खमीप धोने मान्न से खोदस्यानी थन्तःकरण में चेतनता वा क्षिया 
उत्पन्न ोती है ! उस परमात्मः मेँ सय कर्मो का प्षमपंण कर देने पर वन्धने हेतु 
अरह्तार की निवृत्ति टोती है गौर उस अह कार की निदृत्ति होने पर विपय भोगकी 
तृष्णा खयमेव शान्त टो जातौ है 1 जव तक ईभ्वरापंण॒ का तात्प्रयं मनुष्य सभ्यक्‌ 
नष्ट जान पाता तव तदः पुण्य फर्म करणै में सौर विलेयसर दान ध्म मे परेरणा करने 
के लिये जन्तर्यामी सगवानूसे प्रार्थना सौर उसकी स्ठुति शद्धा मक्ति से करनी चाहिये 
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ध वदसवस्वाल्लोचन । 
(सण 


( गताद्ुसे भगे) 

यद्यपि बिन्दी मी कारणों से वौदिक सुनिने ॐग्धेद्‌ के पश्चात्‌ सथर्षवेद फा भा. 
क्ोचन फिया है तथापि हमने गालोघन के पश्चात्‌ अथात्‌ प्रसिद्ध वेद णना के 
अनुसार यञर्येद्‌ पर छिखना टी उचित समश है हमारा वक्तव्य दै कि ऋग्‌, यज्ञु+ 
साम, अथर्व चारों पेद का यदी करप्र क्या किसी विशेष फारण से प्रसिद्ध हुमा 
सथघा अकारण ष्टी सनमाना क्प चखा दिया गया १ । मुरु संहिताभो मे प्राह्यर 
ग्रन्धं तँ सथा अन्य ऋपि भरणीत्त म्र््थो मे सेकडों भमाण रेस दियमान है जिने 
श्नग्‌, यञ्चः, साम अथव यही क्रम दिखाया गया है यधा- 

यस्माद चोअपातक्न्‌ यजयेरमाद्पाकषन्‌ । 


सासानियस्यलोमान्यथन ह्भिरसोमुखम्‌ ॥ 
ह 


्रववेसंहितायास्‌ ! 
जय पेखे अनेक प्रमाणम छक्के पथात्‌ यज्तुः,का व्यवहार अतिप्राचीन्‌ कारु से 
शवला याता है तव दसका विरोप कारण अवश्य होना चाहिये 1 भीर चष्ट फारण यही 
ह कि यागाचुष्टान रूप ध्म के प्रतिपादनार्थं अर्थात्‌ यल्न विधानार्थं वेद की रचना हर 
ह यष्ट पिरे भी टम लिख चुके है, उसी यक्ञकयी चिद्धि पे प्रथम द्वितीय ठनीय चतुर्थं 
क्ता का उपयोग दिखानेके किये ऋग्‌ यङुःसाम सथबं फ्रमसे वेदो का व्यवहार होता 
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' चछा भाया र! दप यक्षो मे शर्वेद कौ सर्वापरि प्रधानता स्वं सम्मत है, यदी घ्रातं 
ऋग्माप्य॒ कै उपोदुघातमें सायणाचायःने कष है । दवितीय तृतीय संख्या म यजुः तथा 
साम की उर्पयोमिता जप यज्ञोमिं है, इस चिये यद्यो क्रम जप यतो कै लियि-मी उपयुक्त 
माना जाता है! अघर रहा विधियर्ोकी वात से यदपि यज्ञके खरूप निर्मारामे यञ्च 
` ि बप्रघान है श्सी तिथे यश्च तथा यज्जः दोनों श्यो का स्युत्पादन प्क टी यज्ञ्‌ धावु 
से हभा ३ तथपि यष्ट का प्रधान मर्म घा अङ्खी भंश साहृति देना रै भौर यलो की 
सव आह्ुतियां जघ याज्या पुरोदधवा्या नामक आचाभों सेष्ी प्रायः ष्टोती है 
तथ आषटुति रूप. मुख्य यकञाङ्क की सिद्धि ऋचा दाय होने से विधियां मँ भी 
ऋक्‌ ही प्रधानं है भोर द्वितीय तृतीय कक्षा में यञ्चः तथा साम का उपयोग है, इस 
कारण. आक्‌ के पञ्चात्‌ क्रम से यजुषा ही पिचार करना घाषिये, वैदिक सुनिने ऋण 
फे षाद अथर्व फा विचार करम रक्ला सो अनुचित है। भर्थात्‌ ऋण्वेद क्रे पश्चात्‌ यजु ` 
को छोड कर अथवं का शाटोचन करना वैदिक सुनि की भूल है ॥ 
यजु्वेद्‌ का,पिचार फरते हुये वैदिक भुनिने १० १११ मे छिस है कि “ सव से 
भथम घरक षि ने.यद्धः संहिताका कारड प्रपाठक तथा अनुवाकों अवान्तर विभाग 
करके प्रवचन किया “ यदि यह यात सल मान ली.जाय तो इसी पुस्तक के पृष्ठ ३८ 
में यह लिखागया है कि “ पदि वैद एक धा,व्यास भगवान्‌ने उसके ग्‌, यज्ञुः सामं 
ओर अथवं यह चार विभाग करके पड, वैशंपायन, जैमिनि मीर सुमन्तु नामके चारं 
ˆ शिष्यो्तो यथाक्रम पद्या । इसके अनुसार एक वेद्‌ के बिभाग कत्ता व्यास जी हप 
उन्दने यज्ञः संहिता सव से प्रथम वंशम्पायन को पृथक्‌ रुपे प्रदायी । यदि सको 
सत्य मानं तो व्यास जो फे चिभाग करने से पदिङे यञर्येद संहिता पृथक्‌ पुस्तक टी 
नष्टौ धा जौर विभाग के पश्चात्‌ चेशंपायन जब प्रथम यजुर्वेदा्येता हुए तो उनसे 
दिर अन्य को चरकादि ट दी नटीं सकता किन्तु यज्ञुः संहिताके सब से पिरे 
अध्यापक वंशंपायन हो सकते दै तव रेस दशा मेँ “ सव से पिरे चरक ऋषि ने 
यज्ञः संहिताका भ्रवचन किया, यष्ट कपना कंसे सत्य होगी ! । चरणब्यूहादि मनेक 
अन्धो की एकायुमति होने से यजुर्वेद के वंशस्पायन का प्रथपराध्यापक होना सर्य 
जान पड़ता है ॥ 
सदिक सुनिते पठ १९१ मे यह भौ लिला है कि-"“यह सव से पिली यजुर्वेद ` 
संहिता अय रोकं न्दी है सो यद कदना भी ठीक नदी है, क्योकि ` चरक संहिता 
पष्ठिलो नदीं थी किन्तु वैशम्पायन के.शिष्यों चा प्रशिष्यों में कोई चरकाध्वथुं हट 
होगे फेला नुमान है । मौर पहिलो यजः संहिता हयी अव तंत्तिरीय यज्धः संदिताके 
तामसे प्रसिद्ध है । वेशस्पायन सीर याश्वत्स्य नामक गुर शिष्यो मे जो.धिरोध हमा 
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उसको अचुचित समसूते हुए चै० मु° ने वहत छिखा है परन्तु हमारा चिश्वास 
यह है कि प्राचीन कालल के अवतार तथा ऋषि मुनियों ॐ भयुचित भरतीत होने वा 
चरि का भी अभिप्राय सज्जनो की रक्षा दु अर्थात्‌ असुर राक्षसादिका विध्वंस 
ओर धर्म की स्यापना य है । जेते भगवान्‌ रामचन्द्रको चनवास होना, शोक -से राज्ञा 
दशरथ का खर्गवास होना, कैकेयी का खार्थं चा मिर्यता, राजगदी में विघ्न यह सव 
अनुचित जान पडता है । यदि यदह सव न होता भौर- रामजी का राज्याभिषेक हो 
जावा तौ रामावतार की सफलता केसी दती ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । रामज्ञीदै वन 
मे पहुंचने पर तपसी ऋपिर्यो ने जिन २ कष्ट का वर्णन किया उससे रामचन्द्र जीको 
जो बोध इया चह भथोध्यामे वै रहने पर कदापि नही होता 1 जव चि्रक्ती खर 
दूप्णादि राक्षसो को विध्वस र श्रूपंणखा की नाक न क्टसोतो चनम जाने पर 
मी राण कै मनम सीताहरण का संकदप क्यों दोत्ता मौर नमे गये चिना 
अयोध्या राज्ञधानी से रावण की शक्ति नदय धी जो सीता का हरण कर सकता ओर 
सीता हरण जैसे अपराध्रके चिना रावणके सवनाप्रका सकट्पभी क्यों कर होता १ सीर 
रावण कै वधसे जो संसार फा उपकार हु वदी रामावतार का मुस्य उदेश्य धा। 
ससे सासंश यह निका कि राज्याभिषेक मे चिच्च होकर ९४ वपं के बनवासादरिरय 
अनर्थं वा अनिष्ट मे से इष्ट उत्तम फ निकला, वह गनिष्ट ही शण्ता कारण वन गया 
छ्िखा है कि { अनर्थोहिभवेदर्थो ) अनथं दी कदी अर्थं हो जाता ₹ ॥ 

इसे रामावतारोपःख्यान के उत्तम सारांश के अनुसार वैशम्पायन भौर यात्तव. . 
दव्य के चिरोध रूप अनिष्ट का मी चास्तवमें उत्तम फ अचश्य भा है कि शुङ्क यजः 
संहिता का प्रादुर्भाव गुरु शिष्य के विरोध से दी हुमा रै अन्यथा कदापि न होता, 
जर शुङ्क यजुः सहिता के प्रादुर्भाव से वेद के विषय यन्न के जानने तथा करने मे जो 
खुगमता ओर सरलता ई है उसके वैदिक याक्षिक लोग ही जान सकते हैँ किन्तु 
वैदिक मुनि जैसे वेदविष्यानभिज्ञ रोग कदापि नदीं जान सक्ते! शगुस शिष्य फै 
विरोधोपाख्यान का तात्पर्यं संछेप से यद.है कि वैशम्यायन ऊे सव शिष्यो मे जन्यो 
की अपेश्चा अधिक तेजसी तपसी या्गवरस्य जी धे, इसी कारण जो खत्य वात्ता या- 
ज्ञवट्क्य ते कदी थी उस,से अन्य रि्यो का अपमान दोना समभन गया । परन्तु 
याज्ञवस्व्य नै जो कदा था वह्‌ खासिमान दोतनाथं वा परापमाना्थं नदी कहा गया 
था] वैशस्पायन से पदे वेद्‌ का वमन याज्ञवस्क्य ने किया सका अभिप्राय यदी हो 
छलकता है कि यदि विद्या को सू्तिंमती करके चमन किया तो मी भश्धितान्न वमन कै 

तुल्य वह धुणित वा निन्दिन नदी है इसख्ियि शु विद्याको ग्रहण करनेसे अन्य िष्यों 
चो कुछ दोप नही क्षग सक्ना, केव त्रमन भाषना से माव दोप कह सवने है । गौरः 
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यदि शब्दार्थं का कुड भी.चिचार न करके लष््या्थं पर ध्यान देकर तात्पर्य निज्ञाला 
जाय तो संक्षेप से भभिप्राय यदी है किं याक्षवल्क्य तेजस्वी तपस्वी थे उन्दोंने यन्य 
गुरु भ्राताभौं की बरावर) स्वीकार नदीं की इस रारण गुर से नहीं घनी, याक्षवट्क्य 
ने गुड के पास पटना छोड दिया,. धट हुभा यजुर्वेद योगवल से भका दिथा दौ यह्‌ 
सी एक प्रकारका दया कदा जायगा! इस घटना से पिके यजुर्वेद संहिता शक 
दी थी किन्तु शुङ्ख छृष्ण भेद्‌ नहीं था ।` यह भी नियम है कि आगे र दोनेवाले नूतन 
परिष्कारो मे सुगमता वा कुछ मच्छापन अवश्य होता है ¡ पिके से विद्यमान यञ्च 
द में होता ऋतिविजों केकामीों मे विनियुक्त ऋग्वेद की याज्यापुरोऽनुवाक्या ऋचा 
चीच २ सिधित है भौर उन २ यजर्मन्नों के व्याख्यान वा विधायक ब्राह्मण वाक्यभी 
रधम यजुर्वेद भे विमान थे, परन्तु याज्ञवरकय ऋषि ने आदित्य देवता का आराधन 
करफे जो नतन परिष्छत यञुर्मन्न प्राप्त किये उनम याञ्यापुरीदवाक्या ऋचा सौर 
ब्राह्मण वाक्य मिर्भित चीं किन्तुं अध्वयं लोगों के कामों मै घिनियुक्तं हीनेवलि केवल 
यज्मन् दी यलोके प्राचार संधरदीत पः है, इसी कारण ब्राह्मण वाक्यादि भिश्चित 
.न होने से वाजसनेयी संहितां का नामे जवं शुह्ध यज्ञः संहिता हुखा तव्‌ दसी कारण 
जाहमण वाक्यादि मिधित होने से परिल यज्चु संहिता का नाम ष्ण यजुः संहिता हो 
गया, कृष्ण शब्दं का -अर्थं यहां काला नहीं है किन्तु शङ्क का अर्थं कैवलं यजुः भौर 
कृष्ण का अथं ब्राह्मणादि से मिधित यज्ञः यदी असिप्राय सव सम्म्त है ॥ 
, पृष्ठ ११४ वेदिक मुनिने कहा है कि-“ यदि शङ्क यज्चवंद्के मन्नोकी गहरी जांच 
की जाय तो ३ कृष्ण यजुर्वेद उसके ब्राह्मण तथा तत्तिरीयारएयकं मेँ संश्रके सेच पाये 
जतेहै। सो इतना दी नदीं किन्तु शङ्क यजुर्वेदं के शतपथ ब्राह्मण मेँ भी जो कख 
` लिखा गया है, बह भी मनः;कदिपत कथा भागश क्रो छोड़कर रोष सकता सच तंत्तिरीथ 
ह्मण ओर ते्विरीयारए्यक मे चिद्मान दै” इस कथन से वैदिकलुनि का अभिप्राय 
यद है कि शुङ्कयज्ञः संहिता भौर शतपथ ब्राह्मण में नूत॑न॑तां के नदीं किन्तु पदिलो 
संहिता भौर ब्राक्षण वा आरख्यक्त का दी पिष्टपेषण दोष्रस्न सव ऊख कंथा गया है 
“सो इस वातको -वैदिक सुनिने तो बड़ा दोप समभा परन्तु दम भौ .यङ्खयल्चःखं दिता 
, भौर शतपथन्राह्मण को नृतन.नदी - समते किन्तु तेत्तिरीयसंदिता, तं त्तिरीय व्राह्मण 
. ओर तेत्तिरीय!रणएथकं से ही संग्रहीत मानते है, यदि नूतन चाक्य रचना होती तो ये 
, शङ्कयःखंहिता ओर शतपथ ब्राह्मण गर्वाचीन पौरुषेय सिद्ध दो जते, नृतन सचना 
, न होनेसे.उक्त संदिता भर ब्राह्मण.अपरीदपेय वेद सिद्ध दो जाते'है'। अव रहा पिष्ट 
` पेषण वा पुनरुक्त दोषकी सम्भावना सो भी वेदिक सुनिकी घान्ति है, इस भ्रान्तिकी 
-निच्रत्ति तभी दो सकती .है जव वेदिक सुनि वेदं के विषय यज्ञ की प्रत्रिया' का मूल 
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अभिग्राय जानें! शुग्लयजुःखदहिता के पृथक्तया प्रगट हो जाने पर गट हो जनि षर द्ननत 
तथा अग्तिोत्रादि यज्ञ के विधान मं कितनी स्ुगमता हृ इस को याक्िक लोग ष्टी 
जान सक्ते है । 

शतपथ प्राह्मणमें षैदिक सुनि ने कुछ मनःकदिपत कथा माग दताया है यह्‌ ही 
भारी मृ है । क्योकि जव इतिदहासपुराणादि के कथा भाग का मूल ऋण्वेद्‌ सी 
अचां में स्पष्टरूप से प्रायः विद्यमान है तय.शतपथ के कथा भाग को मनःकल्पित 
कदने का साहस फर बेडना कितना दुरभिमान वा श्रमाद्‌ है १?! शतपथं वाद्यण का 
मूल तँ त्तिरीय प्ाक्मणादि मेँ वि्यमान है, इसी कारण बह नूतन कर्पित ने से पौर- 
चेय नदी किन्तु उसका भपौरपेय वेद होना उक्त हत॒ से सिद्ध है मौर शतपथ प्रा० मे 
सगदीत विधायक वा व्याख्यानादि रूप वाक्य जैसे यषां संगरित क्ये गये है वैसे 
ह्री तैत्तिरीय ब्राह्मणादि मे नदं थे यही उन का नृतन आचिष्फार है ॥ । 

पृष्ठ ११४ मेँ व° मु° ने लिखा है कि “यष [ यारवटक्य ] जन्म से ब्राह्मण नष 
था। भौर माताकेनामसे ष्टी प्रसिद्ध था, भागे पृष्ठ ११६ ये लिखा है कि भ्या 
सल्क्य के पिता का नाम वाजसनि था, उस का पुत्र ने से यावरक्य का नामः 
बाज्ञसनेय हुमा, जय कि यान्ञवस्क्य के पिता के धाजसनि नाम्न होने का विरोधो 
प्रमाण नहीं है, तव माताके री नामके प्रसिद्ध कना वदतोष्याधात दोष स्प द्य ई । 
किसी पुद्ध प्रमाण के चिना किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को रेखा छि देना कि अभक पु. 
रष जन्म से व्राह्मण नहीं था क्या व° भऽ का यह असह्य अन्याय नष ह १। क्या 
मानष्टानि का भभियोग षरने योग्य यह सप्राध नदी ह १1 याहवरस्य जैसे प्रसि ` 
षित राजमाल्य महिं को अपमान सुचक शब्दों से कदना भी फसा घृणित है १। 
यदि याक्षवस्क्य जसम से ब्राह्मण नदीं थे तो जन्म से कौन थे मौर श्त में क्या प्रमाण | 
है १ यदि कोर प्रमाणं नहीं तो रेखा मिथ्या क्यों दिखा ?॥ 

पुऽ शद मे बे० मुऽनेचिखाषै कि “ तित्तिर पिकी वना दु संहिता ससिः 
रीय संहिता भीर वाजसनेय की घना हर संहिता वाजसनेयी संहिता कार इस 
खेख सै यह सिद्ध होता है कि उन २ ऋषपियोनि टी उख २ नाम की वेदशाखा यना है, 
शस कारण ऋम्ेहादिं की समी शाखा जिस २ अपि के नाम से प्रसिद्धै उन सवके 
निपाता षि छोग ही रै क्योकि किरी वेदकी कोद भी संहिता सी नहीं जो किसी 
ऋषिकेनामसे प्रसिद्धनदो। हसतेदं की सभी शाखा मदुष्य कृत पौरषेय 
खिद्ध हो जाती ई । परन्तु ऋम्बेद्‌ के आखोचत मे पं° खलयवत सामश्रमी के थन 
का निराकरण करते हये व सुऽ मे पू ७७ भे लिखा है कि ^ प्रवचन कत्तं के भेदसे 
संहिता का नाम शाला है यद जैमिनि सुनि का फथन है, प्रवक्ता, प्रचचन कर्ता भीरः 
अध्यापक ये तीन पर्याय शष्ट है” वै० भुके एस कथनके सिद होतादै कि जिन्त? 
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व 
ऋषि के नाम से जो २ शाखा प्रसिद्ध हरं ई उस २ कै यनाने यारे वे ऋषि नहा य, 
किन्तु भध्यापदः हु है । विचारशीक पाठक के शोचना - चादिये कि बं० स ॐ 
परस्पर विरद इन दोनों मे कौन सदय रै १ अर्थात्‌ घदतो व्याघात दोय स दोनों दी 
टे यद्यपि खरिडित हो जते है तथापि ऋषि सम्प्रदाय कै मनुक्घत होने से प° ४४ | 
का पिला ॐेल सदिक सुनि का ससय र स्योकि-- 


ख्या प्रवचनात्‌ ॥ पवंमीमारा अ० १ पा०९ । तथां 
तेन परोक्तम्‌॥पाणिनी याष्टके सण पा०३तन्न महुाश्ाप्यम्‌ 

नहि छन्द्सि क्रियन्ते निस्यानि छन्दासि अतएव 
पिमाच्छानि नत्‌ ऋषिष्तानि। टौकिकम्मन्धास्त्‌ च्वि 


क्रत्ता जयसेवक्रृतमरोक्ूयोा विशेषः १ 
भा०-पूर्व मीमांसाकार जैमिनि भुनिने कहा है फि कड कौथुमादि शालार्थो के 
नाम उन २ कडादि ऋषिर्योके प्रवचन करने फारण हये है मर्थात्‌ उसर नाम वारी 
शाला का यध्यापनाध्ययनादिं दारा उस ऋषिने पिते २ प्रचार किया दस्र कारण 
स्मारक रूप से उस २ शालाके साथ उस २ ऋषिका नाम चाया गया है पाणिनीय 
व्याकरण अध्याय के तृतीय पादे प्रोक्त भौर छत दौ अधिकार भिन्न २ किह 
यदि दोनों एकां मनि जावे तों एक व्यर्थ दोजाय इस पर महाभाष्यकार पतञजछि 
मुनि नै कहा ह कि वेद की शाखा किसीक्ती यना दुई नदी है ससी कारण वेद्‌ शाखा 
नित्य हं । परन्तु रौ ्रन्थ छृत नाम उस २ फे बनाये टये हैँ वे निलय नहीं किन्तु 
पीरपेय नाम मनुष्य पुरुष रत है । शसते भी सिद्ध है कि तैत्तिरीय षाजसनेथादि 
ऋपि भोक्त शाला ग्रन्थ दहै, तैत्तिरीय शञ्द्‌ मे ( तित्तिरि वरतन्तु ० ) सूज करके यर 
( शीनकादिभ्यरछन्दसि ) सुतर करे. वाजसनेयी शब्द्‌ मँ प्रोक्तार्थं प्रत्यय दु है । 
भोक्त नाम अध्यापित का है।ऊपर जो पातश्चरु महासाष्यका प्रमाण किला गया है 
` सो पुस्तक समीप न शोभेसै स्मरण द्वारा छिला ई इससे पाट भेद दोना सम्पव है 
` परन्तु अभिप्राय यदी होगा 1 इन उक्त व्याकरणादि के प्रमाणो से वैदिक सुनि का 
वष थन सूपषटतया विख्ड है कि तित्तिरि ओर षाजसनेयकी बनाई वह २ येद्‌ शासना 
है, चारै यो करी किं सभी ऋषियों फे कथन से चिर रै ॥ 
आपे पू ११७ से केकर चार पृष्ठो मे चे० मु० ने शुद्ध छृष्ण यञ्चः श्य पर बहन 
शिखा है, इसीके साथ सत्य वत सामधमीके निरक्तालोचनके उस अंशका खरडन मी 
किया है, उन वेदिक मुनिका यह चेष्टित मी युक्ति प्रपाण से विरद दै षयौकि 
यद्टजुष्ठान करम की सुगमता भीर प्रायण पाड षे म्रिधितन होना दौ क्तास्ण॒ 
५। 


१७० प्राक्चणसर्खंस्व--- 





1 
ख० त्र० सासध्रगी ने शयु यज्ञ की श्चुना के चिति है, हमारी सम्मनिमें 
साण्घीःनं यड कथन शच्छा भौर त्यक्ष प्रमाणके भी अदुद्लुकहै वेऽ सुष्वय 
यरे खातेश्रसी वेद्‌ चिपयन्ञे जानकार अधिकथे यद्‌ इन दीनोकते रेख मिलतेसे सिद्ध 
हतो जाता है, छन शञ्ट का अ सुद्ध होने पर भी वल्मदिं के सदश यज्ञःकी शुद्धता 
सरक्त वद्य &। किन्तु जौ चनादि चिज्ञातीय अन्न मिश्रित नदोनेसे जैत शद्ध 
गोधूम क्डे जावे वेज दी ब्रह्मणाद्य श मिश्रित न दोने से शुक्छ यन्तुः नाम केवल 
( खास ) यज्चुः कटे गधे है । छृष्ण शब्द का भी अथै अशुद्ध वा कालानहीरै 
किन्तु ्ाह्मणादि अन्या मिश्रित होना दी अर्थं है, । छृष्णयज्ुःसं दिता मे भी ब्राहम- 
णादि श्त भभिताय समशूने भादि की सुगमनाके दी किमे संगरदरीत किया जाने से 
उपयोगी भव्य ह, तथा याज्यापुरोऽयुबाक्या ऋचां के संग्रह से सुगमतरा भो एक 
अक्षार की अवश्य है, इससे छृष्ण यज्चुः का अर्थं निरृ्ट चा घुणित निन्दित समभना 
भृल दै, सेद केवत इतना दी है कि दीघं जीवौ तपसौ वेद्विज्ञान में विरोष रुचि तथा 
विक्षेप श्म करने वारु ब्राह्मणोके लिये इष्ण यज्ञ. दी विशेष उपयोगी है गौर अल्पायु 
सअखपशक्ति वालो के छिथ शुह्ण यज्जः विोष उपयोगी रै । जैसे ससार एकही काम 
की सिद्धिक्ते लिये देर कार वस्तु मेदसे अनेक प्रकार उप्रयैगी माने जते है वेते या- 
गानुष्ठान रूपं कार्यकी सिद्धिके लिये देश भेदसे छष्ण यज्ञ" शुद्ध यजः ये दोप्रकार हुए 
है । सवं नारायण की उपाखना से महपिं याकञव्रस्क्य को शु यजः के संगठन करने 
का ज्ञान प्रात इभा तद्रनुसार पुरातन यज्ञः सहिना, बाद्यण, भीर आरएयकादिं से 
एक नतन गम गौर सधित प्रकार से शु यज. संहिता का सग्रह मन्न किथाहै 
किन्तु नृत्त इछ नहा वनाया ॥ धः - श 3 

अगे प° १२९ में वेदिक सुनि ने लिखा दै कि~“सव यज्ञो का मल अग्न्याधान 
खयं सम्मत है, जवर तकत अग्न्याधान न हो कोई यज्ञ नही किया जां सक्तनां सव यनो 
छत परूल कारण अग्न्याधान को छोडक्सर प्रथम ही दशं पूर्णमास यज्ञ का निरूपण केसे 
हय लक्ता है १। जव दशपूणंमास यक्च के , लिये वलात्‌ प्रथम अग्न्याधान केरला 
पड़ता दै, तव दर्शपूर्णमास यज्ञ से पूवं मग्न्याधान का निरूपण ही स्वधा अच्छा 
काटा जा सकता है। यदि याक्ञवल्क्य को यज्ञ क्रमका सोषठव (अच्छापन) ही अभीष्ट 
होता, तो अचर प्रथम अग्न्याधान, तदु अश्चिदोत्र, र्ठचु द्शपूणमास, तदयु चातु 
सास्य, तदनु सोमयाग मादि का निरूपण करना । उसको तो दवेपवश आयजातिके 
सत्यस्य कर्मकारड के भरडार, प्राचीन चरकाय संहिता ( यजुर्वेदं } सी रोप दी 
हष मौर उसके खान में उसो के सद्वश एक नई संहिता का प्रचार ही चां छत था> ॥ 
दे० सु०-बां यद कथन यास्तव में वेद विषयक अज्ञान से ठलाढम भरा दुभा है । 


वेदसव॑खःरीचन । - ९8१ 


१ ॥ 
[1 पीं 


क्योकि प्रथम तो ङष्ण शङ्क दोनों यज्ञवेदों मे प्रथम दशं पूणमास यज्ञ का दी आरस्स 
है किन्तु यद क्रम प्रहपिं याज्ञवटक्य जी का ररिपत नहौं है । - आओौर आपस्वम्बीय यज्ञ 
परिभापा मैं किला रै-कि--.- -* द, ४ 
दर्शपूर्णग्साकिष्टीनां प्रक्रातिः। । 
दर्शपूर्णमास यज्ञ सव धियं का प्रति है । पेली दशा ये विचारना यह है कि 
जव्र.यज्ञ प्रक्रिया को सम्यक्तया जान लिये चिना कोई भी मनुष्य यागायु्ान करदह 
नहीं सकता तव येदं विषय कों सम्यक्‌ पदमे जानने की आचप्यकता प्रथम सिद्ध हों 
गयी, इसी लिये ऋषियों ने वेदाध्ययन की आचश्यकता प्रथम कही है- 


स्वाष्पांयोऽच्येतव्छः . ब्राह्यणेन निष्कारणो धः रडले 
ले दरोऽध्येयो ज्ञेयश्च ॥ 
अधीयीरद्परावणाः स्वंकसंस्थाद्विजातयः । सेः । 


अङ्गहोना नो त्रियषण्टशूद्रवजेस्‌ ॥ कातीयश्नौतसुन्र 

` खाध्य्रायनाम वेद्‌ पटना चादिये-यदहश्चति है, पटने दारां जीविका होवानहौ 
सव दशा मेँ ब्राद्यण का कत्तव्य धर्मं है कि चद छो भङ्खों के सहित वेद्‌ को पदे ओर 
जाने । अग्ने २ वेणं का कर्म करना चादते हए ब्राह्मण क्षिय वेश्य ये तीनों चर्ण नि 
यम के साथ उपत्तयन संरुकार दोजाने पर वेदं को पद" । काण वधिरादि गङ्द्ीन 
तरिधि पंक घेदष््ययन नदीः करने ` बारे, नपुंसक देसे ब्राह्मणादि को तथा शुद्र को 
यज्ञ कग्ने का अधिक्नार नद्य है अथात्‌ अङ्करनादि को छोड फे रोप ब्राह्मणादि दर्ज 
को यज्ञाचुष्टान का मधिक्रारहै | जव अश्नौशरिय नाम वेदन पह हुए मचुष्य क्षो अ- 
धिकार दी नही-चाहे यों कदौ कि वैद की पठे जाने चिना कोई द्विज यज्ञ करी नदीं 
सकता तव यज्ञ शरने.के छिये वेद का पदुना जानना पिङे घादश्य क दोगया । रेस 
द्शा मे अग्न्याधानरूप प्रथम कर्तव्य के लिथे दश्पौगंमास विधि को प्रथन चात्ना 
भाचशयक होगया स्यो कि-श्रीताधान मेँ होने वाली पवमानादि विशति इणे दर्प 
पूणमास के जाने विना कर ही नदीः सूता । इस सिये पटने जानने केक्म से लुद्ध 
कृष्ण दोनों दी यद्खर्वेद्यं का संगठन ह्गा है सो सर्वथा ठीके 1 बेदका.संगख्न उस 
-कों पदमे जानने-के क्रत से किया गया .आओर कर्मानुष्ठान का क्रप्र जान छने के आधीन 
रदा भौर यह भो-शोचना चाद्ये न्ति उेद्रध्ययन करने बारे सभी मदष्य यसानुष्ठान 
कर नष्टौ पाते तव जो -लीग -यक्ञ नहीं करपराते उनको भी सेदके यथावद पठने जानते 
मात्र से कु खतन्ब शुभ फल भवभय दोता ड, उनके लिये भी वैदे -पदृने जाननेका 
यदी द्शंपौरम्रा्ादि क्तम दोक सप्रका गया है ! -चस्तव मे याज्ञवस्स्य को दूर्णपौ- 
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णमासादि के जानने पर दौ श्रौताधान हो सकने का सौषठव धमी था क्योकि उने 
य्न चिधानको सम्यक्तया जान लिया था । सौर चे० सु° ने वासुनचिक् यज्ञ विधा 
का तय नही जान पाया तच अपने अक्ञानका क्रोध महपिं याज्ञवस्कय परर दिखाया 
दँद्िकः सुनि जे प्रथम अन्न्याधान तदनन्तर अश्निदो् लिखा है, ससे भी उनके यकषान 
की पुष्टि होती है । क्योकि यदि भमाषस्या को कोई मदुष्य अग्न्याधान कर क्योकि 


` अमात्रासयायामञ्नीनादुघोत्त जमावास्यायामगन्याघेयम्‌। 


इन श्रुति भौर कर्पसुज के भ्रमार्णो के अजुसार अमावस्या के दिन भरातःकालं 
अग्निर्यो का खोपित करेगा तो उसी दिन प्रथम दर्शेष्टि करनी होगी तदनन्तर साय. 
काल दोने पर अग्तिदोत्र करेगा । इख पश्च मे अन्न्याधान के पश्चत्‌ मग्निहोत्र लि- 
खना वे खपमती है, ओर सोमाधान पक्ष माना जाय तो आधान के पश्चात्‌ उसी दिन 
यजमान दीक्षित चनेगर तव आधानानन्तर दीक्षणीया इष्टि उसी द्विन करनी होगी, शख 
पक्च ञँ भी आधान के पश्चात्‌ सोमयाग अग्निष्टोम का आरम्मं हो जायगा तवभी 
अग्निहोत्र किलना ठीक नहीं है । यदि कोर मचुप्य माघ फाटगुन वा रचत भँ श्रौता- 
पान करना तो चातुर्मास्य यागो से पदिरे अन्वारम्मणीया भथत्रा वैश्वानसपाज, 
शये करने पश्चात्‌ आप्रयणेष्ि का समय हने से उक्तको करके तव चातुमौस्य यागो 
का प्रारम्ब होगा 1 महषिं याक्षवर्क्य को चरकाध्शरयु सहिता का देष क्रोधी वताया 
यद भी, चै० मु० का अज्ञान दै, जैसे ऋग्वेद सामयेद्दि की भनेक शाला रुत ट 

दते चरकाध्वयुःसदहिता भी हद, याक्चवस्क्य को दोप लगाने बला ही दोषी है । 
पृ० १२५ मं वैदिक सुनिने लिला है नि” वास्तवमें ब्राह्मण चाग जैसे इष्ण यज्ञ 

वव परं परिखायै चसे शङ्ख यज्र्येद मे भो भिया गया है, “ ए 

देवा यज्ञं नाह्यणानुत्राका विंशत्तिरनुष्टुमःसेोमसम्पत्‌ 
[ सनौनुक्रमणी २]अग्वस्तूपसे ब्राह्मणाच्यायः [ सवुण] 
ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति द्वै कण्डिके, तपसेऽनुवाकश्च ब्राह्मणम्‌ 


| सर्वानुक्र० | 
( दैदायनपतन्वत) [ज्ु° यज्च०१६।१२] इत्यादि वीस अयुष्टुप छन्दं वारा अनुवाक 
्ाह्यण है शौर इस व्राह्मण सूप अनुवाक मे यज्ञ को सोम सद्रश निरूपण किया गया 
ह} ( अश्वस्दूपरोऽ ) { शु° यज्ञ ° २७1१ ] इत्यादि सारा अध्याय ब्राह्मण है ( चह्यणे 
ब्रह्मणम्‌ ) { शु ° यज्चु०३०।५ इत्यादि दो कण्डिका ओर ( तपसे कौकाटम्‌ ) श्त्यादि 
सध्याय समा पर्यन्त पूता टुत्रानी प्रीण दै, यदि उपय कत इन सह दोषां को 


वैव्रसर्वस्वाराचन । ` १७द्‌ 


~~ ^~ ^ ~" "~~~ ~~~” ~~~ ~ --~- ~ => [19 1 त त 1) 


ध्यान म रख कर श्छ यजुर्वेद को रष्णयन्ुरवेद्‌ भौर छष्णयजुकेद्‌ फो श्ुह्क यज्खकद्‌ 
कहा जाय तो मनुचित प्रतीत नहीं होता ॥ + 

वैदिक भुनिक्रा य उपर कां ठेख.भी घान्तिमूलक है । क्योकि ब्राह्मण ग्रन्थ 
मन्त्र भाग के व्याख्यान खरूप है, पा रर्कर गृ्सुत्र मँ कहा है कि- 

विधिविंधेयस्तकंश्च वेद॑ः ॥ | 

विधि भौर तफ नाम अर्थवाय्‌ प्राह्ण कहाता भौर विधेय नापर विनियोज्य मन्न 
ह, विनियोजश ब्राह्मण है, मन्घरप्राह्मण दोनो का नम वेद्‌ है । त्रह्यणादि सभी शद 
गौण भीर मुख्य दो.भ्कार से स्त्र प्रयुक्त है, चिनियोजकः तथा व्याख्यानरूप ब्राह्मण 
गत वाक्य -सुख्य ब्राह्म कहाता है, भौर अन्य प्रकारके भर्थवाद्‌ादि वंश गौग ङ्प 
ब्रह्मण वाक्य है क्योजि अर्थवादादि रूप -अनेक मन्ध मी दौखते है। शुङ्खयज्ञ मेँ यदि 
हीं भद ब्राह्मणांश है जैसे उपर वेदिक मुनिने स्ुक्रमणी कै प्रमाण से दिलाया ` 
है तो घह विनियोज्य दोनेसे उमे पदा गया है किन्तु शुण्यजुमें व्याख्यानरूप मुख्य 
ब्राह्मणांश्च नदीं रै ओर ष्ण यजते सुख्य ब्राह्या श अधिक्न है । गौणांश क्छ होने चर 
न होने मे माना जाता .है, ओर मुख्यांश जहां होता बरा विशेष रुपसे उसकी सत्ता 
कदी जाती दै, स लिये बिनियेएज्य रूप अर्थात्‌ अध्वय षं के यज्ञ मे पदुनेका भाग 
जिसको पदृके भवर्‌, कोग क कमं करते हैः उस वाक्य समूह मेँ गौण ब्राह्मणत्व 
होने पर भौ वह मन्तरान्तगंतं मान कर शुखं यज्ञ में प्रदा गया है । शुङ्खयज्ञः संहितां 
जिल २ दशं पौणमास श्रीताधान; अन्निदोच्न माभ्रयण, चातुर्मास्य, निरुढपशु जीर 
सिष्टोमादि सात सोमयाग, दाद्शाह, गशचामयन, आदित्यानाप्रयन, सर्व॑मेध, नरमेध ` 
चयन सौत्रामणि,राजदलुय अश्वमेधादि यज्ञ कलाप का वर्णन किया है उसी सथ कर्म. 
-कारड का वर्णन छष्णयज्चु मेँ भी किया गया है, तवर पेसी दृशा क्या फारण है कि 
जितना परिमाण शुङ्घयज्ञः संहिता कः है उससे तुरग ण से भी अधिक कृष्णयजुः 
संहिता क्यों हो गयी ?। यदि दो सख श्लोक परिमाण शृङ्ख- यजुः संहिता हेगौ 
ता आट सदस परिमोण ृष्णयज्ञुः संहिता क्यों हो ग ? | इसका यदी उत्तर 
दो सकता है कि रृष्णयज्ञुः संदितामे सुख्य व्याख्यानरूप ब्राह्मणांश तथा ऋगादि 
कां अंश मधिकतर मिाया हुभा है| जो अंश अध्वयंवर्ग के कर्मने विनियक्त 
नदीं होता पेसे भाग के अधिकांश मिश्रित होने से ही वह ष्टनाम अन्याशमिधितं 
यजुः कहा गया व्याल्यानरूप अर्थ॑-बोधक व्राहणांश कर्माचुठान कै समय कुक भी 
उपयुक्त नहो हो, सकता । वेदाध्ययनक्रे समय भर्थं जञाने उपयोगी रै स से सिद 
हमा कि शुङ्यञ मेँ बराहमांश नदीं श्र छष्ण भं भवश्य है ॥ 
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¢ वशं चचची। 

आपाद कृष्ण १ सखं० १६७४ के भारतमित्र मे वण॑चर्चा पर फिर भी छु छख 
छपा रै। यद्यपि अव्र एकप्रकारसे निर्णयखादीदहो गयादै क्योकि भा० मिऽ 
सम्पाद्कका जो सचसे प्रहिला ॐेख था शौर यदह तीसरा ठेख है इन दोन वड़ा अ. 
न्तर है जख को मिङाकूर पटने बाखे पारक खय जान छने { हमारे सममू तें अंग. 
रेजी भाषा के साथ दुक संस्छन भौर हिन्दी भाषा कौ श्च्छी जानक्रारी होनेसे ओर 
देशदिन को ध्यान मे रखते हुए खदरेश हिन साधक विविध रेख करने के कारण भा? 
मि० सस्पाद्त की जैसी भौर जितनी प्रविष्ठा होनी चाहिये बसी तथा उतनो प्रतिष्ठा 
भारत मे विगमान है शीर यह प्रतिष्ठा उन के लिये पर्या भो है । उस प्रतिष्ठा का 
यह अपे नहीं किश्रुति स्ति पुराणादि रूप सस्छन शादो सम्बन्धौ विधयो 
की संगतिं लंगा सकने पर दी वहं प्रतिष्ट चिर्स्यायिनी रह सके अन्यथा उसमे छु5 
चीधा पड़े! -जसे केयङ सस्फ़न के जिन विढठनोंकी भरतिष्ठाश्रुति र्ति का म्म 
खम्रमः कर अच्छी उ्यवखा खगा सक्ने के कार्ण हुई वा होती रै उन को बद प्रतिष्टा 
अगरेजी फास्ती आदि माषा केन जानतेक्े कारण नष नदी होती वैसे माऽभि 
सम्पाद्कराददि के चिवय में जानो ॥ ष ध 

भा० प्निऽ कै सम्पादक सहार मे जो छिखा दै क्रि धर्मसम्बन्ध चातो कै नि- 
प्रथ के ख्थि पक संसा खापरित की जायज प्रयेरवणकेकार्योकीसीमांमी नि- 
द्ास्ति क्ररदै,, हम भी इश्च का अनुमोदन करने है इतना ही नदीं किन्तु हमने कई वर्थ 
प्रि इस्त चिषय मँ करईवार विस्तरत ठेख भौ छपाये थे, उस समय अन्य किद्ठी 
, सम्पादक ने उल पर क भी विचार नदीं उटाया तद दम भी.चुपहोग्येथे। उस 
` संखा का नाम हमते-सवंदरेिक्र अर्मप्रतिनिधि समा अधवा अखि मार्तवर्मीय धर्मं 
उपवस्यापिक्रा सपा-जथवा अखिल साम्पदाथिक धर्मट्यवथपिका संखा इयादि 
छा था सी कोई भी नाम भाच्ायुमति सेहो सकन है। परन्तु यद्-सभा तमी 
कार्यल्ताधिक्रा हो सक्रनीरै न्ति ऊव देश के नेना लोग तथा अरतोग्र क्षन्निय राजा 
लोग इ के पणं संचालक्र तथ रदाय वने भरथात्‌ केवर संरकन के विद्धान्‌ इस 
कार्यको पार नदी छा सक्र! हम यद भी समते है कि खराज्य समित्तिका 
जमी यदि लिद्ध हेतो उछी का अङ्कप यह संखा दोनी च्िये। यथपि इस 
प्रकारकी खया चहेदकुञउ कालर्मेदो सङगे किन्तु शोघ्र दो जना खम्प्नदहोतः 
थापि पे्रो स। के लिये मान्दखन होवा चहिये । यद भी स्मरण स्ना जाहि 
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किलि भारतवर्पौय धर्मपहयासम्मेखन रू संखा ही यदि रेखा रूप धारण करले 
क्रि जिस मे सारयेशिक संसत के विद्धान्‌ प्रतिनिधिरूप से एङन्नित होकर चैता 
चिचोर करे ती भौर मी गच्छाहि _. 

भा० मिण सं० छिखते है कि ' ष्टम नदीं समते कि भालं करं का कोई शिक्षित 
विशीपकर थंगरेजी पटू लिला मनुष्य ॥ विश्वापिच्रोरप्तिश्षी. ] चह वादी वीत भश्च 
र्शः माननेक्रो तयार होगा, इससे उनक्रा अभिनाय है किं चिश्वापित्रक्नो यान शतनी 
प्रसिद्ध है क्लि चण्की दुद देकर उड नदीं जा सकती भा० भि° सं० क्रो शोचना 
चाहिये कि विभ्वामिनके ब्राद्ण॒ हो जानेक्षी वात जो यथिक्र धसिद्ध है बह यदि निरा 
धार्‌ है तच तो निमृ की जायगी, ओर यदि वाद्।कीथ रामायणादि के प्रमाण दी 
उसके धार माने जाक तो जैसे चै प्रमाण ₹ईै वसे ही चश्से उत्पत्तिक्रा परमाण मी 
महाभार्तके अनुश्रासन पर्वे बिधमोने है, इस चरकी दुहो हमारी केटिपत नदी, मं 
विश्वास है गि) योग॑सिद्धिरयो से संभ्चन्ध रलने वाली अनेक्तं असंभव संहूश वा्तोको 
यथावत्‌ मानने के किये येक फेम ए० वी० ए० भी तयार है भन्य संर्रत-के शि- 
क्षित की तो बात ही क्या। परदां"यद अवश्य कड सक्ते रै करिथंगरेजी पदकं 
धिक भा अमी तक्ष था भि० सम्पादक का चिचारानुगीपी है | उत भागक 
ज्र कोई विलायती मञुभ्य सास के अनुक दिखारेमा तत्र वद ठीक मान केगा। 
हम पूते है कि वादमीकीयादि को भा०भि० स° चिन्वामित्रके वब्रह्मणदहो जने के 
लिय जिस नियम सै प्रामाणिक मानते है उसी नियम से महामारतोक्त विश्वाभि 
सपर्ति उन को क्यों नदीं माननी पड़गी १। ओर यदि दोनों को मा्नेगे तो उनको भ- 
पने पक्ष पोपणाथं परस्पर विरुद्ध दो प्रमाणो को व्यवसा भी रगानी- पङ्गौ । -यदि 
कें कि “चर भोषध विशेष होगा उसके भश्चगानन्तर खो पुरग के सयोगसे चिश्वप- 
भित्र का जन्म हुआ होगरा,, तो इख का उत्तर यद है क्वि चर कोई ओौधध 'विरोष नदी 
िच्ु मन्न चिज्ञान से पकाया एङुविध ओदन ही चश कदाता है, उसके भक्षणान- 
न्तर संयोग की आवशयकतो भानो तो रज वीयं ही विर्वामिन्रके शरीर का कार्ण 
हो सकता है चर नही, पर वदां यह 'छिल्ला रै कि हमने भन्त्र वकसे जो त्रद्यल चर 
यें सापितं किया उक्त सि 'उत्पत्स्मरान स्तने बरक्षषि दोगा, दसं सै चर की फरण 
दोना सिद्ध ै। यदि रज वौयं वा गर्माशय के विना मानव शरोर का उत्पन्नः होया 
ससखभ्भव रै तो सोता, द्रौपदी, कण, धुउद्यन्नादि नेको को ऽत्यत्ति भी क्या मिथ्या 
कहीगे } योगस्सिद्धिरूप तपोब्ररु से जो २ अश्चधजनक काम हो सकते हैउन की 
सीमाभी क्याभा० भिण सण० ने नियत कस्दीहै, यदि नहींकीतो चरसे चा चरदान 








९७६ ब्राह्मणस्वं स्व-~ 


मात्र से सन्तान क्यों नहीं ष्ठो सके १। कया रामपूत्ति यदि अभी भ्यश्च नदति 
सतर वे जो करते ईषद कदी लिखामाच्र होता तो क्या सांप्रतिक शिक्षित सत्य मानसेते 

अब एक वात भाऽ मिण सम्पादक की रोध रदौ कि-ऋषिरेण राजा के पुत्र 
चापि भौर सिन्धुद्धीप ने भी विष्वामित्रके तुल्य ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किय इन नियो 
मे बपने उक्ती शरीर से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया थ 


तरिमन्नेवतदातीयं सिन्धद्रीपःप्रतापवान्‌ । 


दैवा पिश्रुमहाराज ! त्राह्यण्यंप्रापतमहच्‌ ॥ 


„ जहां महा तपखौ उग्र तेज चिन्वामित्र व्राह्मण हए थे उसी पूथूत्क तीर्थे सिन्धुः 
दीप भौर देप ने बाह्मगत्व प्रप्तकियाथा। इतके दितनेसैभा० मिण सम्पा. 





दक का अभि्राय यह परतीवदहोतार किक्षत्रिय माता पिता के रज वीयं सेडउत्प्न । 


इर लिन्धुद्ीप भीर देवापि अग्ने विधमन उसो शरीर से ब्राह्मगदोगवे थै! दस 
धर हम इनना दी कना उचित सप्रणते है कि जेते बिश्याभित्र परविद्धम क्षनरिययथै 
एर वास्तव में उन की उरपत्तिकते साथ ब्रह्मत्वा धनिष्ठ सम्धन्ध था दसीके अनुसार 
खमभ्भव है क्कि किसी इतिष्टास पुराण में चिन्धुद्रौप तथ! देवापि की उत्पत्ति फे साध 
व्ाह्मएरब का सम्बन्ध सिखा है । भौर यदिरेलानभीलिवाहितेा हमं पदि 
गगम भी यदी ङ्ख चुकेहैकिजेसिद्धकोाटि के देवकद्य मनष्यः गये वा 
हे जाते रै उन का टषएटन्त सचंखाधारण के लिये उपयक्त नदीं हेता जो शक्तियां चा 
क्षिद्धियां उन मेँ तपोबल सेहे गयीं थी वे साधारणे नदीं हातीं! सैको वर्ष 
निराहार निर्जल रहकर तप करता हुभा केर जीवित रह सकता है इस वात पर 
वत्तमान शिश्धितवगं क्या विश्वास कर रगा? । श्या चत्तमान सास्स से यष 
सिदध हि सकता है? दम ते मनते है करि योगबले काया पलट तक ह सकना है॥ 
तथ सिद्ध मनुष्य विशेष दृशा मे कमी कोर क्षभ्नियसे ब्राह्मण होगया तो आश्चयं कुछ 
नहीं है किन्तु आश्चयं यदी ह कि जिनमे किसी प्रकास्का कुछ भी तपोय नदी जो एकः 
महीने भर भी तप करते हुए निरादारनडीं रह सकने रेसेोग वर्य शृद्रादिसे ब्राह्मण 
नना चा हते है । श्वत्नियसे भिन्न वंश्धादिके ब्रह्मण दोनेक्षा कोर दष्टन्त वा प्रमाणः 
भी नही शद्ध परस्परागत रजपून क्षत्रिय कोद मी ब्रह्मण दनतेको वेष्टा भो न 
करता जो चेष्टा कस्ते है वे वन चरीं सर्त इतति विद्‌ व्पर्थदै॥ 


चिधवायिवीाहं तथां नियोग । ` १७३ 


"` भ 


धवाविवाह तथाः निथौग । ह 


1 
( गताङ्कसे मागे ) ' 
पाटक चन्द ! आशय समभ गये होगे उक्त कारणकोही ध्यानमें रख कर 
अनेक आचार्यो ने नियोय का कलि में निषेध किया है- 


देवरेण सुतोत्प्तिदंत्ता कन्या न दीयतते । क्व 
देवरेण सुतोटपत्तिमंघुपकं पश्चोवंधः । 
उदन्नारदीय पुराण - 


देवराच्च सुतोत्पत्तिः कठी पञ्च विवजेयेत 
` आदित्य पुराणं 
त्यादि अनेक वचनं पाराशर माधव, मितीक्षरा, वीरमिन्नोदय, चतुर्विंशति - 
मतसं्रद; अपरार्का, शब्द तपतरु पकोष; पारस्कर शषसूत्रोपरि दरिद्र भाष्यद्न 
स्पष्टनया मौजूद है । पाठक चन्द्‌ ! जव युक्ति (कामी खी पुरुष होने से) तथा प्रमाणसे 
कलि मेँ नियोग क्रा -निपेध आता है तो फिर आज कल नियोग का जिक्र करना व्यर्थं 
नदीं तो क्या है। 
द्वितीय यद नियोग खोकविरुद्ध भी है भला रेसे कौन गुरुजन है कि जो अ. - 
पुत्रा खी से करेगे कि तुम अन्य से वीयद्ान लो। नियोगाचायं स्वामी दयानन्द के 
शिष्य मेरठ निवासी प° तुलसीरामजी ने भी इसको ोकचिरुद्ध माना है (देलौ 
वेद्रकाश च० ७ मा० १९ परण २०८ । बव० २ मा० २ परृ० १७) लोकं विरद के लिये 
मनु महाराज क्या आज्ञा दैते है-- - 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां घमेवर्जिंतौ । 


ध्यं चाप्यसुखोद्‌क रोकविक्रष्टमेव च्‌ `॥ 9 । ९७६ 
अर्थ-जो अर्थं ओर काम धमं के विरोधी हौं -उन्हे त्याग दो, सीर धर्म मी 
जो भविष्यत्‌ मै दुःख कादेतु दो, वा लोक.से निन्दति हो। 
खो भाय शिरोमणि पृं° सज्ञारम कत टीका मनु) किये यद नियोग लोक 
विरूढ होने-से मनु प्रमाशानुसार त्याज्य हो गया या नदीं । 


पाठक बुन्दं ! उक्त वाक्य कौ भराचीन मेधातिथि टीका मे क्ता ठिला है 
ह 


१७८ ब्राह्यणसवंख-- 





न 
“नियोग रुष्टत्या विहितो लोक लंनु्टतवाश्न क्रियते” अथात्‌ स्पत पिहित 
नियोग सेक विरुद्ध होने से कर्तज्य नदी । 
इसी मनुवचनानुक्कूल याक्ल° मे लिखा दै-“ 
अस्वभ्यं टोकति द्विष्टं चमेमप्या चरेषु । ९ । १५६ 
षस एर "सपरार्का' टोका मे लिखा है कि- 
दिघवानियोग शूद्रः षिवा इत्याद्योऽ्वम्येत्वालोकविष्ठि वशाद्‌ 
विदिता अपि न सायां विरे कलियुगे 1 अतएव स्मरन्ति ! मोपशर देव- 
रात्‌ पुत्रं सत्रयागं कमंडसु ! उराप्रयोग भिलु च न जूर्बौत लौयुभे । ॥ 
किये शपराकी टीकाकषार ने लोकविरुद्र होने से नियोग अक्तं व्य माना ह 
फिर मी कनि में विशेष करके । 
सामहृष्ण--अर्जुन ने नाग राज कौ विधवा कन्या ( जो कि परावत की पुत्र 
घधू थौ ) से पुनरविवाह करके 'पेरावण' नाम पप्र उत्पन्न करिया ( म० भा० भीषपपवं 
अण ६९} 
समीक्षा--भष हमर ष्णी नियोग से उत्तर फर चि° पि० पर माये है परन्तु 
अभी नियोग पर ही डरा रहना चाद्ये कारण कि भर्गुन के साथ रेरावत की पुत्र 
धू का पु० चि० सूचक कोई पद्‌ नही दै हां नियोग चित होता दै जव पेरावत ने 
उक्षो अर्जुन के निमित्त संतानार्थं दिया है बहा छिखा दै-- 
ठेसवतेन सा दत्ता अनपत्या महात्सना । 
यदं “अनपत्या पद्‌ से नियोग दूचित है क्योकि उक्त पद्‌ का अर्थं संतान 
रहित है नौर संतान के अभाव मँ नियोग है मौर यहां दत्ताः पव्‌ सन्तानार्थं है न 
कि विवादा, यर माग के ठेख से ओर धरकट होगा । जव अजुन ने उसको सन्ता- 
नार्थं स्वीन्नार्‌ कर लियः पुबोत्पन्न हो गया उस खल पर लिला दै- 
भारो ताञ्च जग्रह पा्थःकामवशानुगाम्‌ । 
एवनेप समुत्पन्नः परकषेतरेऽजेनाटमजः ५ 
यदा यदि अज्गन उससे विवाह कर कते तो “पर क्षत्र ( दुसरे फा कत्र ) 
क्यों कहा जाता किन्तु “खक्ष” कना चाहिये अर्थात्‌ चिवाह होने पर अर्जुन का 
षे दौ जातत उस्र समय परशोन्न कहना युक्त नदीं । यदि कहो कि यहां “मायार्थ,, 
पददैसो गौएरूपसेहै नकि सुरुयता से, पाड आदि की उत्पत्ति के भ्य पर 
खलयवती ने भीष्म जी सै कदा था दार्याष्च कुरुधरे अर्थात्‌ इन अस्वादि को दासय 
करो ! तो क्या यहां सस्यवती का पु° वि० से प्रयोजन थ! या सन्तानोत्पत्ति से, 
जतःउक्त इलोक मेँ भी "भायार्थ, पद सुख्य रूप से नदी । फिर क्िखा है- 


चिधवाचिवाह तथा नियो । १७६ 
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स नागरोके संवहो मात्राच परिरक्षितः । 


पिद्ेव्येण परित्यक्तः षाद्रैषाहुदुरास्मनः ॥ 
अर्थात्‌ माता से पाला हुआ नागरोक मेँ बडा हुमा फिर अजु नसे ष्ेप होने 

से चचानेत्याग दिया। यदि अधन विवाहं करतेतो क्यों नागलोके रहता 
सर चचा को लयागने का अवसर क्यो मिक्ता । आगे लिखा है कि अन्तु न जव इन्द्र- 
रोक को गया है तव, इरावान्‌ वहां पहुंचा अपना सव हार का तव भजु न ते पदि- 
चान कर कदा कि युद्ध कै समय तुम हम को सहायता देना । यदि विवादं हेतातो 
समीप रहता भौर व्यो भर्जन भ जते अतः उसके साथपु° वि० नदीं हुमा । यटि 
कदो कि लोक विरुद्ध यदह नियोग भर्जने स्यो स्या तो हम पडते है किं युधिष्ठिर 
जां सर्वं ख स्यो दार गये, अनेक कार्यं मनेक महादुमा्वोने कयि है क्या चे किसी ` 
के लिये विधिवाक्य हीजञते दैः इन्दीं बातोंको रक्ष्य करके दारीत सस्ति में 
किला गयाहै। ति ह 

जन्त तु यदहुब-सनाभयद्‌नु्तस्‌ । 


नानयं मनभ्येण तदुक्तं घमेमाचरेत्‌ ॥ 
रथात्‌ सुनि व देवों तै जो किया चड़ मचुष्य का फत्तव्य नदीं उनका का इभा 
धर्म करे। सागवत मेँ भौ दिखा है- 
दैश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । 
अर्थात्‌ खामध्यंवानों का घचन सदय है कीं २ आचरण भी अर्थात्‌ षड़ोकी सष - 
मँ वरावरी न करे छोकचिरुदध नियोगादि को व्यासादि सरीसे भे ही करल परन्तु 
अस्मदादिकों को मदान्‌ दानि कारक है अनेक कायं लामर््यवानों को हानि कारक 
नहीं परन्तु दम रोगों को प्राणस्तक्रारी है यथा ख्द्र को विषद्ानिकारक ने हुमा 


हमको है । 
रामरूष्ण-जघ राजा नल को गये हप चिरकाल व्यतीत हो चुका, तब उसकी 


रानी पतिवता दमयन्तीने महाराजा छतुपणं के नाम अयोध्यापत्ति की खयम्दर द्वारा 
द्वितीय विवाहका प्रत्र दिया तव चह राजा ऋतुपणं प्रसन्नता पू्ंक देमयन्तीके खय॑- 
यरमें भाया क्वा इससे पु० चि० की रीति प्रमाणित नदी होती ( म० भा० वनपर्व ) 

खमीक्षा-रानी ने पु० चि० का प्च दिया इससे, या राज्ञा ऋतुपर्ण प्रस्ता सै 
खये, श्न दोनो मेँ क्रिस कारण को ठेकर आपने पु° चि० की रत्ति प्रमाणिग्की है 
यदि को फिं रानी नै पन्न दिया, तो यह मापका विचार विध्या है यददिंयाप उस 
खल को पट गे तो माम पड़ेगा कि रानी नै द्ितोय खयस्बर का मिथ्या प्रपञ्च के. 
वरू राज्ञा नल के जलने दी को रवा धा अन्यथा खयस्बर भिति से णक दिन ` पद्ध 
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खवर क्यों भेजी, पतिर भी अन्य राजा्थोकते पास क्यों नदी, ओर अपने यषां खयग्वर 
का सामान क्यों नदौ क्रिया गया, रामरृष्णजी 1 क्था दमयन्ती वार विधना थी जो 
उसने पु° विश रसपथा। यदि को क्ति राजा इतुपणं प्रसन्नना पूर्वक भये इत का. 
रणसे पु० वि० कौ रोति सात्रित होती दै तो कामी पुरुष उचिताजुचितत का विचार 
नही करते बया राजा खवुप्रणं को उतना माूपन था कि रानी पत्तिवता है दूमरे 
पुक्ष का नाम न छेगी फिर भौ सन्तान वाल्ली, ( एक पुत्र एक पुत्री थो ) महाभारत 
पठोगे तो मालूम पड़ेगा क्ति सनौ इतनी न्दर थी क्षि खयस्वर में देवता तक भये 
रेसी रानी के किए खवर आने पर यदि कामकेवशदो राज्ञा चछागयातोकषथा 
प° चि० की रीति प्रमाणित दोगद घन्य है आपकी बुद्धि को । इपांनिधान ! उसखल 
को यदि याप अपने नेत्रो से देखेंगे तो पु० बि मरडनक्ते वदले वहां भाप पुभवि 
खण्डन दष्ट यत हगा। जिल समय नल ओर दमयन्ती मिले है उस्र समय नने कहा | 
है कि रानी जगद २ तेरे दू्तरे खयस्वर की खवर पुत्री है ( नलके खवरन थी कि 
केवल ऋतुपणंके पास खवर आई है) उस खमय द्मयन्तीने अनेक शप्र खाकर कदा है। 


टवादृते नहिलोकछेन्य एकान्हुषएथिदी पते । 


खमथोां साजनशतं गन्तुभग्वैनंसाधिप ॥ 
अथं--हे राजन्‌ तेरे चिना कोर एक्त दिन मेँ' सौ योजन धोडौ करके नही भः 
सक्ता 1 आपके वुखाने के लिये यह उपाय रचा था । दमयन्ती की तरफ नल का 
छ शंकित देख कर आकाशवाणी इई-- 
एषसुक्तस्तधां वायुरन्तरिक्षादेमाषत । 
नैषा हृदवती पापं नङ सत्यं व्रवीसिते ४ 
अर्थात्‌ यह दमयन्ती पाप करने वाी नदी । किये यहां पु० वि०के प्राप 
चतङाया है । क्या भब भी पु० विर्की रीति प्रमाणिद इई या कुरीति 1 भ्य॑समाज 
शिरोमणि पडत तुखसीराम ने. श्राता पंडित द्ुदटनलार जी ने वेद्‌ धक्राश नवम्बर 
सन्‌ १२ पृ० २ष८मे लिला है कि ' द्मयन्तीने पु०चि० की तयारौकी नलने 
कर)च नदी क्तिया, नषे सते को पालन करती हई देल कर, 
समोीक्षा-सङा राजा नख क्रोध कथं करते, कारण रि दमयन्ती ने ( नष्टेसृते० ) 
इस धर्मशास्र के चचनानुसार पु० वि० रूप एर धर्मानुष्ठान का आरम्भ किया था 1 
पाठकचन्द्‌ { समन्ते आप ! अव तक तो विधवायिवाह्यभिलापर अक्षतयोनि २ पुकारते 
थे भव पण दछु्टनरुल जी सन्तान वाछी के प° चि० को धर्म काय॑ मानते लगे ! मा. 
खम पडता ह कि पंरजञी ने यह ठेख नेतर वन्द्‌ कर लिखा है जिस समय द्वितीय 
सखयस्ब्रर की खवर राज्ञा चर ने नी उस समय-राज्ञा का हृदय विदं स्तेने लगा । 


विधवाविघाहं चथा नियोग । १८२ 








एवस॒क्तस्यकीन्तेय तेनराजानलस्यच । 


व्यदीयंत मनो दुःखात्‌ प्रदध्यौ च महासना ॥ 
राजा नख अनक संकट विकल्प करके फिर कहने लगे- 
नैवं सा कहिंचित्‌ कुयात्‌ सापत्या च विश्चेषतः ॥ 
अर्थात्‌ दमयन्ती पेखा ( पु०वि०) क्दापिन करेगी विरोष कर सन्तानवती 
होने सै। फिर मन मैं विचार कर कहने रुगे- 
यदत्न सत्यं वा सत्यं गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम्‌ । 
अर्थान्‌ सत्य है चा असल चलकर देखूं । उस्र समय नङ ते यह भी बिचारा है- 
अस्मद्धे भवेद्रायसुपायश्चिन्तितो महान्‌ 
अर्थात्‌ शायद्‌ मेरे वुक्ाने के किये ही यह उपाय सचा है । किये महषिं व्यास 
तो कहते है कि राजा नल का हृद्य विदीणं दोन कणा पं० छटटनलाछ- जी कदते है 
फि कोध क्यों करते वह तो ( पुऽ वि० ) रूप धर्म कायं करने को तयार थी, शायद्‌ 
रेखा दने परभयं समाजी भाई कोध.न कवे | - 
, पाठकबरन्द ! { नष्टे स्ते ) इख प्रमाणक भ्थं जो पं० जी ने समभा है चद अनेक 
भाचार्यो के विरुद्ध है अर्थात्‌ बिदन्मनोदरा, धर्म॑स््ञ रीका" बां भटी, चतुविंशति 
मतसंप्रह, बीर भित्रोद्‌य, शद्‌ कव्पदु मकोश, निर्णयसिन्धुमे उक्त भमाणावुसार वाग्‌- 
दत्ता का ( विवाह ) मानाहैन कि विवािताका। ध ~ 
रामरृष्ण-राजा वन्दी की विधवा वारा ने राज्ञा सप्रीव-के-साथ ( पु०वि०) 
किया. देखो रामायण किष्किन्धा कारड ) 
समीक्षा-( पुऽ. चि० ) लिखना मिथ्या है । तुखसीरूत रामायण फे किष्किन्धा 
कार्ड में तो यह जिक्र है नदीं हां वाठमीकीय रामायण किष्किन्धा कार्ड सगं ५५ 
श्लो० ३ भे किला है- #॥ 
भातुञ्येष्टस्य यो भायें जीवतो सहिषीं प्रियाम्‌ । 
धमेण मातरं यस्तु स्वोकरोति जुगुप्सितम्‌ ॥ 
अर्थ-जो पुरुप धमं करे माता समान, बडे भ्राता की प्यारी रानी सखीको हमार 
जीवित रहते खीकार करङे अर्थात्‌ खी बनाङे चह निन्दाके योग्य अथात्‌ अधामिंक है । 
यह चाद्य अंगद्‌ ने दयमानम्‌ से सुप्रीचकौ निन्दा करते हुए कहा है । परन्तु इस 
से ( पु वि० ) या नियोग ( ङछ समाजी नियोग बताया करते ह } सिद्धं नहीं दोता 
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भाई कोलो की घस्मं डालने वाके सुप्री्रकी निन्दा सूचित दौती है अतः यह प्रमाण 
आपके मत का साधक न्दी प्रत्यन वाधक है। 
रामरृष्ण-राजा गबेखच्ती विधवा मन्दोदरी ने राजा विमीवणके साथ ( पु० चि9 ) 

किया! देखो राभ्रायय ऊबद्प्त नारुड 1 
सखमीक्षा-पहां भी { प° चि०) लिखना मिथ्या है, उक्त प्रते पर यह चौपाई स्क्तीरहै, 

पिना समान चन्धु बडतोरा ! श्रिया तायु र धरि वर जेरा ॥ 

पापी मातु कहेउ वारा । सो पटी यद धर्मं तुम्हार ॥ 

बूड़ मरउ सागर मह जाई 1 मरु गर काटि अधम अन्याई ॥ 

ये चाक्य संग्राम को तयार होते हप चिभीपणसे लघ ने कदे दै सो यहां भो (पु 
चि० ) सिद्ध चद दोता भिन्त मन्दोद्रो को घर मे रखने हप विभीपण करी निन्दा सु- 
चित है भवः ये वाद्य भौ भापके मत के साधक्र न होकर वाधक ह । दजन तोप- 
न्यायसे हम यह भी मानकर रि विभोषण॒ व स््रीवने मन्दोदरी ब ताया से (पु० चिर) 
द्विया तव भी उक्तं भमाणाञ्चुसार विधना से विवाह रने वाले पापी सिद्ध होते रं 
हमारे कृष्ण जी का मनोरथ किसी प्रक्रार लिद्ध नदौ होता 1 विधवा विचाहाभि- 
लापी विधवा विवादरूपी नशे मे यहां तक चूर हे भि ये अपना भागा पीछा नहीं दै. 
खते विभीषण तथा सुग्रीव के वमाण स्ते दाटविधवा चिवाह्‌ तो पकर तरफ रहा सय 
सर व्यभिचार भयृत्त करनेका चिचार रै हमारे ष्ण जीने चाति को स्यो छोड दिया 
लिख दैत कि सुग्रीव कौ खौ रे साथ ( पु० चि०) किया भापकषे यहां तो जहां देखो 
वहां ( पुऽ वि० ) यदि कठो कि * अनुज बध , चोपाई दासा श्रीरामचन्द्रने पापी 
सिद्ध कर भारा ह तौ ये परम भक्त थे परन्तु इस अंशम इनकी भी निन्दा है जव भप 
तार, मन्दोदरी दमयन्ती = उद्राटस्णदैते ष्टो तो बाठविधदाकी च्या कथा विधवा 
मात्र के (पु०चि०) की डुग्गी पीरो | याद्‌ रक्लो १ यदि विधवा चिवाह पर इसी 
प्रकारकाआापएकाजोरदहैतो कुछ दिन धार विधवा फिर युवा, क्षिर खयपुन्, फिर 
सधवा सवकादी ( पुण चि०) होकर फिर खासा धरा हो जायगा, रहा सदा जो 
कुड भी धर्म है सव भिहरी मँ मि जायया । पाठक चन्द्‌ ! इस कायं का परिणाम 
अतीव भयकर है अतः हम ईश्वर से धार्थना दर्ते है कि इन महानुभावो शी वुद्धि 
को भाप द्ुद्ध करे । ~ 
आप का-- 


तुटसी साम शम्मां 
ञु° सितार पो° सानी ( अलीगढ़ ) 
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¶‰ श्रीतल दाया। 
समस्था] 


हे भव्यक्त ? गनन्त ? दया के करने वले ! 1 
हे हे विश्वाधार { चराचर वीच धिचरने वाले ॥ 


दुखसे दलित फिर -माया भरमाया । 
करदेवो अच नाथ ! दयाकी शीतर ऊाया॥ १॥ 


विषय ताप से तत्त अहा ! कितना दुःख पाया ॥ 
चिन्ता तन्श्रित चिन्त, घोर परिस्ताप जलाया । 
होकर नाथ ! चिकङ मै शरण तुम्हारी भाया । 
दया दरष्िकी मुकपर कर दो शीतल छाया ॥गशा 
कपर दम्भ छल छोभ छोड तु छौकिक माया । 
उस फो भज तज मोद तुभे जिन उपजाया ॥ 
कर्म धस्मं का मर्म सोच,मत फिर घडा! 
पावेगा विन्नाम राम्रपदं शीरत छया ॥ ३॥ 
जन्मभयि बवेकुरठ कुटी भ्रासाद्‌ घनाया । 
कन्दमरुल फर फूल अमित समाहार सुदाया ॥ 
देव नगर भी क्या इतना ख्चिकरहैभाया 1 
आम षीच जिमि तरुतल शीतर छाया ॥४॥ 
सवया | 
कितने दिनसे यदुनन्दन ने, सुररीधर खुन्दर राग न गाया । 
` सय कुञ्च निङ्कञ्च विहार तजे, शिर पे न मयुर का पिच्छ खुदाया 
खधि' आती नदं उन धेनुओं की, जिन्हे परेम समेत सदैव चराया 1 
यसुना की नीर समीरासनी, अव भूटी कदम्ब की शीतर छाया ॥ ५॥ 
ठम चक्ष सखुसज्लन के सम हो, दिम घाप में नित्य लड दुख पाया । 
फल खुन्दर दान सथुश्नत हो, उपकारक देह खदा छटवोया ॥ 
फर सादर देते हो माप सके, फिर मानवो ने धर शाख सकाया 
- चम क्ट अने प्रकार सहो, प्र देते रहो खख शीतल छाया ॥ ६॥ 
विषयान ताप से व्याङ्कल हो, मनमट ! अचेत ! चा घव्रडाया ) 
यह लीक्रिक जालकराल कड़ा, कट अन्तमं भी कुछ काम न भाया ॥ 


सृगतृष्णा समोन लाश सभौ, जिस मेँ फिरता सुगला भरमाया । 
कर देगी विशोक अजन्मा तुक) जगदीश पदाम्बुज शीवङ छाया ॥ ७॥ 
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हम जन्ममहीके रजो से चने, उसने तन मानव रै उपजाय । 
फल फ़ल जलान्न सभी छु ह, विधिविन्न विलक्षण दग चनाया ॥ 
जननी से बडी धरती जननी, तिस मे खुर जीवन क्रा मव पाया । 
उस की पुरुषार्थं से ग्ना करो, जिससे न दटे सुख शीतर छाया ॥ ८॥ 
कवि कमार महेश्वर प्रसाद्‌ शासरी-~ 
०6464443 2434 
& वणेव्यवस्या पर्‌ व्याख्यान । र 
( व्यास्याता कचिरत्न भविखानन् शमां पराटक्त ) 
मगदाच्रण । 
नमोघ्रह्यरो नपस्मे चायो स्वमेच प्रत्यक्ष व्रह्मात्ति 1 यामे प्रयश्च त्रम बद्धिप्यासि ॥ 
ऋत चद्विष्यामि.सत्यं वदिग्यामि.नन्मामवतु*नढक्तागमवठ, अवतुमामवतुःवक्तारम्‌ ॥ 
ॐ श्राति: ३ 
माननीय महाञुभावो । जिश्न वणं व्यवस्य विप में भाज मुभे आप्त सेवा में 
कुछ निवेदन करना दै, उस पर वतमान क्या २ क्रंददन्तियां फी हं, उनसे माप 
अपरिवित नदीं है जो चर्णव्यचम्या सृष्टिक आरम्भक से ठेकर इस समय तक्र गुण 
कर्म खभावं ( जन्म ) कफे ऊपर रिगतरगिणी भगव्रती भागीरथी कै सविर प्रवादके 
समान चल्ली भारहो र, आज उसका वास्तचिक्त खरप मिटाने के लिय चवृयादीं के 
नास्तिक समाजी सिरनोड कर प्रग्रल कस्तद्‌ कोट रहना रै दि वणएंब्यवम्या ङे 
चद टक कमाने के लिये वनाई्‌ गद्‌ ह, कोड कटता ह कि केवल गुण, कम पर दी वणं 
उ््रचसा माननी चादहिये-जन्म कौ कुछ याव्रश्यकरता नदीं र त्यादि ॥ 
श्सका प्रयो जन यदह रै फि, यदि बणर््रवस्या का वयेडा मिटेजय तो अपने मन 
माने विचासें का प्रयत्नपुंक प्रचार करने मै सुभोता रो, मय मांसं व्यभिचार का 
यथेच्छ प्रचार हो, सियो के दु दने पर वणस करता का यचाध्य प्रचार हो, इन 
नीच~पतित विचारों के प्रचार मे करई दिल चे, आचार विचार शून्य, वेदनिन्दकः, 
नास्तिक,वतंमानमे छे हए यत्नतन्र द्विखाई देर है-उनकी इस भनधिकार चेष्टका 
रोकना हमारा इस समय मे परम क्त्य है, इस्ति, गहरी तदकीकात र साथ 
आज्ञ हम इस विषय की आलोचना फरते ई, जिसको इस विषय मे कोई स्परे रो, 
चह मेरे व्याख्यान के समाप्त दने पर, सुमसे पृच्छे । 
, शरीर का अस्तित्व) 
रीर क्या रै~पात्ता-पिना के रजवीर्य पर इसका भस्तित्य ई यदि श्जवीयं का 
सपने से अस्तित्व निकान दिया जाय नो प्रसर कु नही र! गर्भाशये वीर्यं कै 
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सा २ भाता पिता कै संस्काते को.रेकर जीच प्रविष्ट होता. । -स्जवोयं के 
साथ भाने के कारण वदी संस्कार स्वभाव में परिणत टो जाते है, गुणकम चित्र के 
समान है, सरभाव .मथवा जन्म भित्ति के समान है, विना भित्ति के जिस भक्ताः 
चिन्न नहीं बन सकता ई, उसी भ्रकार।विना शरीर के गुण,.कर्म॑नहौं रह सकते है 
खथोकि गुण सवदा द्रन्यमें, रहा करते है शौर कर्म स्वयं. जड . है विना कतां फे 
नदय होता है, यद न्याय का नियम है । 
` जाति भौर जातिमेद । 

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार यजुर्वेद. के २० वं अध्यायतें ब्राह्मणादि, जातिमेद ब- 
णित है मघस्ष्रति के दशमाध्याय मेँ मी उसी का.अनुमोदन है । खामी द्यानन्द्‌ ने 
आयोरिश्य रत्नमाला में ३८ नंबर पर जाति को.ईभ्वरङूत माना है । सत्यार्थप्रकाशके 
२६८ पृष्ठ पर ज्ातिमेद को भी ईश्वर इत.माना.है।। जब जाति ओौर जातिभेद्‌ दोनों 
ह्वर छृत है, तधःपक जन्मे जाति परिवतंन होना खामीजीके सिद्धान्तसे मी विरुद्ध है। 

वणपरिवतन । 

वर्णपरिवर्तन के चिषय मेँ आयसमाज चिभ्वामिघ्र का-उद्‌ाहर्ण देता है, परन्तु 
चेद्‌ मे कदं पंर वणं परिवतंनका सिद्धान्तं नहीं माना गया, यदि वर्णपरिवर्तन च 
दिक होता सो वैद के-क्रिसी मंत्रमे.उस्ठो अवश्य वर्णन होता सो है नदीं । सकय 
यद लिद्धान्त हौ अवै दिक है । बारमीकोय रामायण मेँ इतका वर्णन पेतिदासिक है, 
उसे दशसद्र वर्ष पर्यन्त तेप करने पर, चिश्वामिन्न का ब्रह्मदिं होना लिखा है ओर 
चेद्‌ मे भी ( सहरायुः ).१७। १।२७ पदके भाने से ध्तने वषं तकः जीना संभव है 
आयं खमाज लको भसंभव मानता है ।जिस तप # के आधार पर वणं परिवतंनामाना 
गया है, उसको न मानने पर, परिवतंन संभव नदी है, दसीदलिये न्योन्याश्रय दोषसे 


इस विषय में मायसमाज निरुत्तर रै । 
द यें जन्म की प्रधातता। 


खषटि के आरम्भर्ये पिरे जन्म होता है, साथ दही उनका ब्राह्मणादि नाम रक्खा 
जाता, है,ःयदरि फेसानदोतातो खष्टिके आरम्भ मे ब्राह्मणादि जाति मेद कै प्रसंग 
फा वेद्‌ वणेन क्यों करता। जन्म सेवेद्‌ पढना असम्मव है, यदि वेद पद्ना 
ही ब्राह्मणत्व का केवर कारण माना जवि तो क्षत्रिय वेश्य मे अत्तिव्यात्ति दोष 
ऋति, है, क्योकि वेद पद्ना उनङे लिये भो नियत रहै, इस छथि वेद पदृने से 
व्राह्मण ष्टो ज्ञाना सरासर गरुत है । वेद्‌ के अनेक मन्त्रम ( द्विन ओर द्विजन्मा ) 
ह पद्‌ अते ह, जो जन्म की प्रधानता वतते है, यदि क्म॑की प्रधानता को वेड 
पाता तो (द्विकमी) पदर भी कीं माना चाहिये था जो किख वेदम नदीं माया है । 

# चिभ्वामिन्न के जन्म मं चर में ही हमत रक्ला गया था क्षेत्रगत दोष दूर कः 


रमे के लिये तप किया गवा धा, वस्तुतः विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण थे | सर्रद्क- 
४ 
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गण भर कर्म । 
शरीर मे गुण भीर दोप रहते है, विद्या भादि शुग यौर श्रता आदि कम 
योगायोग से संसार में उत्तम, मध्यम, अधम भेद पत्येन्न जाति में विद्यमान रहते 
है। शण स्वभाव जन्मसे दोतारहै, दसी लिये गीताम ( सूप्रभावधरमचेगु्णैः ) 
फेला कहा दै । स्यभाच गुण नदी किन्तु द्रव्य है, यदि गुण के अन्दर दी स्वभाव 
का समाविश हो जाता तो शुण, कर्म, स्वभाव य तीनो अलग २ क्यो कहे जति । 
स्वभधाच क्याहै। 
स्वभाव एक अविनाशी दन्य है, ेसा सांख्यदरशन म आता है, स्वभाव 
शब्द मेँ दो पद जड़ ह दै। पक स्मर दूख्य माव दनदोमेस्व कावर (स्व. 
तन्नः कर्ता-स्वमक्षातिधनाख्यायाम्‌ ) इन दो सुरो पाणिनिने आल्या किया है, भौर 
यात्मा का अधं ( आन्माचे पुत्रनामासि १, आत्मावेजायते पुजः २) शयादि वैदिक 
भरमाणो से शरीर होता है। भाव. शब्द्‌ अस्तित्व का बोधन करता है, एस लिये 
शरीर का जस्तित्व ही खमभाव का अथै । जो ोग खभाव का अर्थं मदत करते 
हि बह गती पर दै, भौर खामी द्यानन्द्‌ ने भी पेखा कदी नही माना है । खभाष 
नित्य है यद खामीजी ने आ० र मा० के ७८ नभ्वर पर माना है । कितना ही गरम 
जल क्यों न किया जाय, परन्तु अचि के वुभाने ती शक्ति उक्तम वनी रदती है बह 
उसका उदाहरण £ै। सपं नङ्कल का काकोटूक का, सिंह दस्ती का वैर स्वाभाविक 


„ई यह सभी मानते । ध ॥ 
श्रावं खीर अनाय 1 


ऋग्वेद के ( ७221७ ) मन्त्र भें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इन तीन जातियों को आर्यं 
साना है । यदी वात सद्यारथप्रकाशच के २३६ पेजपर स्वमी दयानन्द्‌ ने मानी है ! शद्ध 
को दोनीं ने अनार्य माना है भौर वर्ण॑संकरोको मरण शब्द से सम्ब्ोधित किया है 1 
साज कट समाजे दो आना चन्दां देकर जो संकर गपनैको आर्यं कटकर सवं साधा- 
रण घौ धौला देकर येनकेन प्रकारेण गौरेका धर्म भ्रष्ट करते है, उनके हाथ का 
अघ्न-जल लेना दिजोके लिय महापाप हे। 

यद्ादासी गाद्र॑हस्तासमक्त उलृलल सुसर शुम्भतापः ११।३।१३ अथर्चवेद्‌ कै 
शस अन्ञ भें ( धर्मशास्त्र की परिनापा मेँ ) ना, धीमर यह दोही श्रद्र दासक रोते 
ह । शन दोक भावा सव संकर है । वैद्‌ यहां तक हिज को शष्के हाथसरे वचाता 
है कि यदि गीठे दाथ से दाखी ते जड पदाथ उट, भरं भूसल भी दुभा हयो तो 
द्विजो भो चह जल से फिर धोना चाद्ये । कदां यद चैदिक-पचित्रता, कदां भज्ञ 
फल सव फे हाथ का लाना-पीना, दन दोनों में घडा सन्तर है, ईश्वर स अनाचार 
ते दमुकौ दचावे। 
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वेद्‌ रीर वशेसंकर । 

वेद्‌ मे जां चासौ वर्णो का नाम शाता है, वदां वर्णसंकसो का भी नामे भाता है, 
जसे सूत, शैलृष, किरात, मागध मादि २। इनका विस्तार पूर्वकः वणन 
यजुरथेद्‌ कै २० गेध्याय में मिरता रै । खामी दयानन्द मे अपने पत व्यवहारम अम्बष्ठ 
ज्ञाति फी मी संकीणं वग दी छिखा है । जिनको देखना दो वह ३८५ पृष्ठ देल रेषे 
यज्ञद के १६ अध्याय मेँ ( नमः क्षतस्यः ) इस मंन का माष्य करते हुए द्यामंद ने 
( क्षद्‌ ) जाति को मी दती कोटिन गिना है । इन सव संकरो का धीज ( श्दोयदर्थां 
येज।रः ) यजुर्वेद कै इस मंत्र मे विद्यमान दै । वेश्य की खी के साथमे जव शुद्र ध्य 
भिचार करता है तव भायोगव नामक बणंसंकर पेदा ्टोता है । जो लोग केषट कर्म 
परह्य जाति मानते है बह जसा दन वेदिक घातो पर ध्यान दे, वेद जाति को जन्म 
पर मानता है कमं पर नदीं । 

क्या वेद्‌ श्रौ के लिये है । 

वेदं पटने कषा भधिकार वेद मेँ दी द्विजोके लिये लिखा है शद्रको उसका अधिक्षार 
नही है । जिसको देखना दो वह [ अथवंकांड १६ सूक्त ७१ मन् १] देखे उस मेँ 
स्पए रीति से “द्विजानां, यद पद्‌ पड़ा है । दविज शब्द से सचंभ्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, चं 
श्य श्न तीन फा दी प्रहण है, ्न तीन के लिये दी उपनयन, वेदारम्भ लिखा है । विना 
यक्षोपधीत के दिन नही होता, गर उख यज्ञोपवीत का विधान धम श्न्थों म तीनकै 
लिये भाता ई, जिस शद्ध को गायत्री तक का अधिकार नहीं दै बह वेद्‌ कसे पठेम 
यह सको विचार ठेना चादिये । 

मूखं ओर शूद्र ! 

स्वापी 'दथानन्द्‌ ने रद्र जाति को, न मानकर मखं को शरद छिला है परन्तु को 
भमाण दख विष्य में नदीं दिया है । ्रमा॒-शून्य वात्त को मानना मूलं का काम है 
विद्धान्‌ का नदीं । यथव वेद्‌ के [ १२।४। २२ ] मन्त्रम जो वै पटा ब्राह्मण है उस 
को भी जन्मके आधार पर्‌ ब्राह्मण माना है।पत्षलि भी विद्या भौर तपके न होने पर 
केवल जन्मका आधार केकर मूखंको ब्राह्मण मानचुके ह।खामी दयानन्द्‌ ने न मालम 
देसी निरगंङ वात पंडित होकर क्यो छिंखी यद मारी समस्मे भमी तकनदीं भाया है 

, आर्यसमाज भौर श्र । 

जिस शूद्र जाति ने खृटिके भारम्भकालसे लेकर दस समय तकत दविजोँकी अनन्य 
सेवा की आयं समाज ने उनक्रा वीज नाश्च कर दिया । भायंस्माज मेँ आपको कोई 
शष दिखा नहीं देगा, जिस को देखो बह द्विजं भै श्रष्टता फोकने के लिये इनमें ही 
भरविष्ट होता है । आयं समाज का वास्तव मे यद्‌ कार्य द्विजो को नीच बनाने क लिये 
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2, आर्य खमाज्ञ में नीच उन्नत नदी होते किन्तु उन्नतो की नीच चने का यह्‌ सखव 
धर्तार किया इमा ह । आयं समाजकी वदिरग परीक्षा सवके लिये सुगम है, परन्तु 
खंतरंग परीक्षा सव नदी कर सकते, इली लिये कदं सज्जन आ च्रं इसके फन्द 
मँ पड़ गए है गीर ( चिलकृमिन्याय से ) सपना जीवन ग्यतीत करते है। 

यथेमां वाच्तं-सौर स्वामी जी 

खामी द्थानन्द्‌ ने जपनां खारा ज्ञोर छमा कर ( यथेमांचाच ) इस मन्त्रय आपु 
छण ( जनेम्यः ) इस पद्‌ से मदुप्य मान्न को वेद्‌ पटने का अधिकार श्वर की भर 
से दिखाया दै, परन्तु इस मन्त का चास्तचिक्र यर्थ न जान कर यदह सारा जंजाछ 
फौटाया है ! वास्तव मेँ इस मन्त्र का यर्थ दुखरा है ओर मनुष्यों ने समभा ॐ ओर 
है 1 असल मे यदह मन्त्र कठ गु है, ऊत्‌ पद इसमे शुत दै जिस ^ जनेभ्यः; 2 पद्‌ 
को अष्परञो ते चतुरध्यन्त मान कर मनुभ्य मारको वेद्‌ पढनेका यधिक्षार दिया है वह 
चतु्यन्त नहीं किन्तु पथमान्त दै 1( जतेपुष्मयुप्येपु इभ्य पूज्यः जनेभ्यः) इ्य भाङ्यो 
धनी खामोत्यमरः ॥ मसुष्यों मे जो पृजजनीय दीता है उसको ( जनेभ्यः ) कहते दै । 
डस अर्थके जानने पर यह मन्त्र ईश्वर की ओरसे नदी किन्तु राज्ञाकी भोर से प्रजाफे 
चये प्रयु दोत। है । 

यज्ञोपवीत का उपहास 1 

आजकल कछ दिल चरे समाज यजोपचीत्त को दाखिखा फार्म चतलाकर वैदिक 
मर्यादा कौ अचरेलना करते ई । चै दिक समयीद्‌ में रेखा नदीं माना ज्ञाता है1 द्िजों 
मे यनोपवीत पक मुल्य संस्र दै, शृष्रौको इसका अधिकार नदी है फिर दासिका 
फार्म कसा ? दविर्जो के ङुर मे पेदा हए वालक का उपनयने होता , है, उपचीत दने 
पर वह क देशिक आना का पालन करने बाखा माना ज्ञाता दै, जो ल्लोग इसको 
परास्त बतला कर इसको गौर या मामूली मानते है, उनके रज वीर्यं भं मव्य दौ 
साक्यं दोपे स्थान पालिया है। 

आये समाज मे “श्रसवये” विवाह 

वेसंकरता जिनक्नो पानी होती दै चह पिके विषाद, का रिवाज विगाउते दै, 
धिधाह्‌ के चिगड़ने पर सं7रताहोद्ीजातीषै) वेद्‌ कौरमदुमें चिचाह काचि. 
धान दै । अपने २ चर्ण मँ सवको चिवाह करना चाद्दिथे, परन्तु] मायंसमाज इस 
ध्रथाो विगाड रदा है ! खचर आर कायस्थ ब्राह्मण कौ लडकी केना चाइते है परन्तु 
अपनी लडकी सुसलमान गौर नाई को नही देते ह 1 , 

पसक दम दो एक उद्रादर्ण दिये देते है । लाला सुन्शीरौस ने ब्राह्मण जाति सि 
दष रखकर सुभिना दैवी का गुखंत्तामर भरोडधे के खाध सस्वन्श फस दिया, पर्त 
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जव धर्मपाल्ल का सुनीति के साथ सस्बन्ध ठहरा तत्र उत्तमँ छारजी ने दी माजी 
मारी । कौर ऊे कृष्ण को लड़की का कर्मचन्द्‌ नाई से सम्बन्ध मिकता है परन्तु 
छलाजी उस्र नहीं दीने पेते । इसी चिष्रय का पक्र ट्‌ कट उसी करमचश्द्‌ नां 
ने उदू मे.चघ्राया है जो चाहे बह लाहौर से मंगाकर पदँ । यदह सब्र कार्यं येन 
कैन प्रकारेण ्ाह्यगों को नीचा दिखाने के लिये भायंलमाज करता है, जिसका 
भविष्य अत्यन्त भयंकर्है। - ` 
| ऋषियों पर कलंक ¦ 
व्त॑मान समय श धार्यसमाज ऋषियों को करकित करने में प्रवृत्त इभा है, जि- 
सको देखना हो वह दैखसछ़े । इसका प्रथम उदाहरण वाद्मीकि जी ईहै। उत्तर 
कांडके समाप्त हेने से पं २।३ शठक है जिनमें वाव्ीकि को प्राचेतस कहा 
गया है! प्रचेता का पुत्र प्राचेतस दहोतादहै। प्रचेता ब्राह्मण थे, उनका पु 
धाभीकरि. चचपन से भीखों के साथ रदा, इसीलिये डङ् दो गया, फिर ऋषिर्यो को 
उपदेश से उसने वद कर्म ॐड दिया, इसलिये बह अन्म फा ब्राह्मण धा । आर्य. 
समाज सका चांड।ल कहता फिर्ता है, यद वड़े शरम की वाच रै । 
षः गणिकागभंसंभूतो, वसिष्ठश्च महामुनिः ॥ 
यद कठी कः प्रक्षिप्त प्रमाण देकर वस्िष्टफो वेश्या पुत्र कदा जाता है, यद मी 
भ्रमाण रहित है! महाभारत से मयुरुष्टतति अति प्राचीन प्रन्थ है । उसके प्रथमा. 
ध्याय ओँ ३५ शेक देखिये, बां पर वसिष्ठ का बह्मा का अष्टम पुत्र का है। दस 
चात.के कहने वारे निर्लंजों को लज्ञा भी नद्धौ आती कि टम किसके लिये क्या कह 
रहे है।' ब्रह्मा के पास कौन सी वेश्या सेने फा जाती थी, उसका नाम धाम क्या 
था १ वसिष्ठ उकस्तका पिला पुत्र हुभा या दूसरा ? स वातका मचुमें पताभी नदीं है । 
केवर वणसं करता का परिचय दने के लिये समाजी यन्न तत्र रेखा घकते फिरते दै । 
` सलयक्नाम जावा व्राह्मण पुत्र थे माता भी उन की ब्राह्मणी यी, जब तक यह्‌ 
निश्चय नदीं दुभा था तब तक भाचायं ने उनके यज्ञोपवीत नदीं दिया धा, यदह कथा 
छादोग्य मँ परसिद्ध है । जिसके व्राह्मण मान उपवीत दिया गया भायंलमाज उसके 
वेश्यापुत्र कद कर बदनाम करता है । भगवान्‌ शंकर ने आरः उनके शिर्ण्यो ने भी 
अपने २ भाष्य में जावार के ब्राह्मण ही छिखा रै । शंकर का समय धत्तंमान समय 
` से खग भग ३५०० घषं पुराना है, इसलिये दख विषय मेँ उनकी वात सर्वाश म 
मानने योग्य है । प्राचीन समय फे चिद्धान्‌ जदं तक बनता था. अपने पूरव॑जों को 
निर्दोष सिद्ध करते थे, वर्तमान समय के समाज्ी अपने पूर्वजो को वर्णसंकर सिद्ध 
करने्मे िद्धहस्त दै, इ्तकरा एक गुप्त रदस्य रै । आर्यसमाज्ञ भपने पूर्वजो इसलिये 
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वर्णसंकर कदत है, ताकि वह उनके द्रात मे देकर वर्तमान समय मे भौ वर्णसंकर 
वनात के लिये सचेष्ट रहे, इस आयं माक्ती अघन्यता पर हम.केा बड़ा खेद्‌ है! 
व्राह्मण जाति रीर पुण 1 
ब्राह्मण जानि कषे शत्रुं ने ब्राह्मणो के साथ मे वर्तमान में नहीं किन्तु पदिङै ही 
से दुष्ट व्यवहार करना आरम्भ किंथा था, जव २ उनको मौका मिला तव २ इन्दौ 
नवीन शोष सच कर पुराणों मे भिका दिये । सवसे अधिक इक्त कार्य म बौद्ध मौर 
जनों ने योग दिया है! कछ ब्राह्मणों कातो इतिहाख ही लुप्त कर दिया गया है । 
जिस परद्युराम नै श्छीसं वार क्षत्रियो को मार पडाङड़ा ओर दिग्विजप किया भाज 
उसके हतिद्यस का पता तक नदी है, प्राचीन इतिदास्मेजष्टा देखो वहां भौरा नही, 
किन्तु बराह्मण जात्तिको दी वदनाम क्था हैगौनम ऋषि की प्ली सहद्या पर ब्राह्मण 
विसेधियोँने ज्यभिचार करतेका पाष कगाया, दयुमान चन्दर चना फर छोड दिया 
शवण को राकस चना कर बदनाम किया, चसिष्ठ को वैश्या पुज वना दिया, जाचाङ 
की भ्राता को व्यभिचारिणी चत्तछाया, पराशरको चाडालीका पुत्र करार दिया गया । 
क तक गिनावें जिधर देखो, जदा देखो वहां यदौ अत्याचार किया है हमारी अलु 
मति तो दौ ही बात आती है, या तो यद कायं ब्राह्मणके शत्रुओंका है या बादपीकि 
ओर व्यास को उत्कोच देकर उसे समय फे क्षत्रियो ने पेखा काम कराया 1 # 
शमचन्दरं मे जो व था बह परशुराम के दिये हपट धनुष का था, यदि रामचन्द्र 
के पास भें“वह धु न होता तो, अजेय रावणा विजय अखर्व धा, यहं सद परः 
शुरमजी कीरूपाका दी फठ है । मलन के पास म जो गांडीव था बह सचधिदेव 
का दिया हुभा धा, जय अचि देवने बह वापिस छिया तव भीरू जाति की कियो ने 
अर्जुन को घेर २ कर मार डाला, अजं न में जो प्रताप धा बद ब्राह्मण सश्भिदेवका ही 
दिया हुमा था । कृष्णचन्द्र जो वड़े चतुर थे उन्होने पदि ही ब्राह्मशोका चरण धोना 
खकार कर छिया जिसका फङ आज पयश्च है ! हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है 
कि जहां २ पुराणो मे ब्राह्मणों की निन्दा पाई जाती है वहां २ पर ब्राह्मण जापति के 
वियोधियो ने अपना काम्‌ कर लिया है यह सव को समभर सेना चाहिये । 
# वाठमीफि शौर उ्यास जैसे महषिं उरकोच छेफर यपनी जातिके विरुद छख 
„दंगे यह ठेखक्र का श्रम है, न पूवं समयकै क्षन्नियदी पेसे होते थे वे संदा ब्राह्मण सक्त 
थे, पुराणों में हुत सी कथा्ये पेसी है जिन फा आश्य कुछ भौर टी है, यदि 
अनुसन्धान करने पर उनम कोई चात परकषिप् मिरे तो उसका मानना सवका कत्तव्य 
है पर अनुमान के आधार पर कोई कथा प्रक्षि नदौ रदी जा सकती, इन्र हस्या 
कौ कथा का चीज वेदमे भौ है । इख कथास कर उत्तम साशय निकते"हे-सस्पादक 
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ब्राह्यणए जाति-खौर ्ायेसनाज । 

आर्यं समाज मेँ १५1२० चयं से व्राह्मग जाति के शतु भपना काम कर रहे हं । 
दल समय मे भी यदि ब्राह्मण न चेते तो आयं समाजं ब्राह्मण जाति का इत्तिदास नष्ट 
कर देगा, भौर वत्त मान मे कर र्दा रै। लाला सुन्णीरम, चावू घासीराम, छाल, 
नारायण प्रसादं, वाव गंगप्र्तादं यइ सव्रके संच व्रह्मणए वर के अनन्य द्रोही हे । 
लाला मंशोराम ने (व्राह्मण कमो करितो केनहींहुर) यह लिलहीद्धियादहै, वाच्‌ 
घासीएम ने ब्राह्मणों को ( डाग इन दी मेजर ) छिला है, जिका अर्थं लचिहानका 
कुत्ता, होता है, खादर म भभी दाल में सरे वाज्ञारम समाज के एक अधिकारीने एक 
भ्राह्मण उपदेशक से भपने जूने उढनि को कदा है, इतना ही नहीं को २ दिल चके, 
पराह्मसोँ छो आस्तीन क्षा सांप वताते हैः कोई कहते रै फि यह खव पोपदहै, ठग है 
चै्मान है, दगावाज्ञ है। खद्धर्मप्रचारकमें ब्राह्मणों को लालाजी ने कसाई तक छिता ६। 

सन्तान में रजवीये को प्रधानता । 

सन्तान मै रजवीयं की हो प्रधानता देखने में आती रै, गुण, कर्म, की नदीं। 
जाति ओर भोग यदह सव पिछले कर्मफक से मिलते दै । परिवत्तन ईश्वर करता है 
, भवुष्य भें इतनो शक्ति नहीं दै । यदि मचुप्य में रेल श्॑ति भा जाती तो संसार दीं 
न रहता, कुड का कुक टोजाता सयं दक्चिण मेँ उगने रगता, कमल पेत्थर पर जमने 
लगता परन्तु क्या किया जाय करामात,हेश्वर ने सव अपने ही हाथमे रक्ली है । 

मचरुष्टतिमे सात पीठी घचा कर, ओर उसभ मी दश प्रकारके अन्यङकुल बचा कर 
विवाह करना लिखा है, यदह क्यो १ सन्तान में यदि र का सरन जातातो हस 
यात फ छिलने को ी क्या आवश्यक्रता धी, हम प्रति दिन संसार में देखते है कि 
अशं; कुष्ठ, अपस्मार, शिवत्रकष्ठ आदि अनेक वंशजरोग सन्तान मेँ अवश्य भ जति 
है जव घुरे रोग सन्तान का पीछा नदीं छोड़ते तव भच्छे संल्कार भी अवश्य ही 
सने चादिये ओर भते दी है, इस मे किती भांस्तिक फो कमी भो सन्देह आज तक 
न दुभा जौरन होगा । 

साटूशय क्या पदां है । 

धक दूसरे मे मेव रहते हर भी, कुड बातो मे रक्षथ दोना साहूश्य कदलाता है 
जैसे चन्द्रमा के साद्रश्य मे स का मुल, इसी प्रकार शरद उत्तम कर्म करते पर द्विजो 
भे सहश बन जाता है, परन्तु द्विज न्यौ, बाह्म भी शूद्रके समान आचरण करने परर 
शरद्रनदीं किन्तु श्रुदर के समान दो जाता है । श्र होना दूलरी घात है, जीर श्रदके 
सहश होना दूसरी घात है । मस्ति में जदा श्दरता बाह्मणता, आदि शब्द्‌ . आते है 
यहां यही साद्रश्य उपस्थित -होतां है ! उत्तम माचरण' से नीच उत्तमता की, भौर 


१६२ प्राह्मणसंसख | 


~ ~ - = = ~ ~~" ~ ~ 


नीच आचरण से उत्तम नीचताको (जाति परिवतंन के वाद्‌ प्रमदे जानाहै इनी 
तिये, आपस्तच के सुतर मँ { जात्िपरिदूत्तौ ) रेखा पाठ भाता है! जो भल्यक्ञ श्न 
सव ब्रर्तो कोन समभ कर यथेच्छ प्रलाप करते है उनक्ते पाक्तमे एन दानोका उत्तर 
नहीं है । यदा पर सत्यार्थरकाश की हिन्द काम नही दैती ३। 
ब्रद्यणएका लच्चर । । 

महाभाष्य में (२1१। द) चुत का व्याख्यान करते इये पतञ्जलि ने नप, विधा 
र योनि यह तीनों जिसमे चियमान हों उसको उततर ब्राह्मण छवा है । भौर ( ४। 
१।४८ ) सूत्रके भाष्यपरे भी इती वरालक्ता अनुमोदन क्रिया गया है । जितने नर, विशा 
न हों वह जानिक्रा ब्राह्मण माना गया हे । ब्राह्मणत्वरसे जालीन् दह । ज मृयोनि 
शन्का अर्थं दर्जा करते दै, उनकी. मूर्खता पर हमक्नो दंसो आतो है क्योकि धसर 
कोर प्रमाण नही है । 

कोई २ मूलं यद कदा करते है करियदि भात्मा का भ्यं शरीर कयेगे तो शरीर 
जक्लाने पर ब्रहमहत्या का पाप लग जाने कामय है । परन्तु उनमूर्लो को अभी तक्ष 
यह्‌ मी पता नष्टौ है कि-शरीर किसक्रा नाम दै-न्ायमें "चेष न्द्रियार्थश्रयः शरीरम्‌” 
यह सूत्र है-5सक्रा अथे यह ३ करि, जिक्र चेष्ठा दयो, जिसमें इन्द्रिय अपना काम 
करतीं शँ भार जो अथं का आश्रय दो उसको शरीर कर्हते है । जीव फे निकल जाने 
पर, शरीर मे यह वाने नदीं रहती, वगृ केग्ठ प्िडिमाप्र र्द जाना, उसकी चाहे 
अरा दो चाहे फश् दो चषि जरे चा दो, उसर्मे कोई पाप नही रै । 1 

एक ऋषिको सन्ना । ॥ 

मीमांसा वृर्शन के वनाने वरे मपि जेमिनि की पक माक्ना ई, जिसका उह 
उन्होनि यपरे पन मै पिया है! ( चिरोधेत्वनपेश््यं स्यादसति सुमानम्‌ ) 
दत सूत्र मे यद कहा गया ट कि, वेद्‌ जिष्ठ थान का विसेध भथवा खण्डते करतां 
हो, वह वति येद फे माननेवारीं फो ढी मानन चाहिये, परन्तु वेदे जिम वातका 
विरोध न हो उसके वैदिक होने फा अनुमान करना चाये । वेद्‌ जन्म से वणच्य 
षरूथा मानने का सरन किसी मन्त्र मेँ नदी कर्ता है, प्रत्युत समय २.प्र उस का 
समर्थन करता है, दक्षलिये, यष्ट द्विक है, भौर इसी फो मानना चाहिये! जो दल 
` घात कौ भदीं माततत वह देवतात्वेन किसी सन्तर मे गुण कमं से वणव्यचस्था पोपक् 
कोई भन्त्र दिखा द, तव उसपर धिचार किया जञा सक्ता दै । 

मनुष्यों का भम । 

कोई २ मदश्च ( प्राह्मणोऽस्यमुखं० ) दस मन्त्र से, समाज में वणव्यवस्था सिद्ध 

करने गते है भिनी मूखंना पर हमको हतै भाती ह । दुल मन्ञ्का दैवता पुरुप दै 
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सीलिये इसका नाम भी पुरुषसूक्त टै । इसमें इस व्रात का प्रतिपादन क्रिया 
गया है करि ब्राह्मण जात्तिको चिराद्‌ का यथवा पुरुप का मुल मानना चा. 
दिये परन्तु ध्राह्मण किसको कहना चाहिये, ब्राह्मण का लक्षण क्या है, इख वात का. 
दस मन्न मं कुच प्रतिपादन नहीं है । शसरिपे वणंव्यत्रस्या के विपय मे ईस मन्त्र 

का प्रमाण देना केवल अपनी मूखता का परिचय देना रै । 

कोर वुद्धिके भात्‌, ( कारुरहं ) इल मन्त्र को इस चिष्य भँ दैकर अपना 

प्रयोजन सिद्ध करना चाहते दै, परन्तु इस मन्त्र का देवता-प्रतिपादनीय विभय 

( पवमान सोम ) है उखीका दलम वर्णन है, सीर इसका अर्थं निरुकक्रार ते 

निषक्त मेँ क्रिया रै उसको दैखना चाहिये । 

| उपसंहार । 
सनो ¦ यई विप्रय बड़ गहन है,सखाथ हो बड़ा विस्तृन है धोड़े से समय में 

सकरा पूरा वणन करना असमव है । सनादयमहामंडल के इत वार्षिक महाधि- 

वेशन मे, जो कुछ गपने जातोय भाद्यों का मेरे से, प्रेम है, उल के छिथे यह कथन 
मेरो मर से, भ मोप्रदार है। मेरी दादिंक अभिाषा है क्कि ब्राह्मण जाति प्र 

साजक्ल जो मिथ्या भण्षेप समाजिर्योकी भोरसेदो रदे टै, उनका बडे जोर फे 

लाथ में निराक्ररण क्रियं जाय, इती विषय के विचारो ने मेरे मन को आवृत किया 

है1 इस समय माप लोग मेरी यातो को सुनते २ थक गये होगे, समय भी छुं 

बहुत हो गया है, यदि समय मिला तौ फिर कभी इस विषय का विवेयन करु"गा 1 

ईश्वर इन मेरे मावो को अनन्य भाव से स्त्रीरृत करे, गौर मारतवषं म ब्राह्मणों का 
चिजय दो । मोदम्‌ शान्तिः ३॥. - ˆ -~ 
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लेखक, महात्मा मोहनदास कनेचन्द गांधी ] ` 
दिन्दी ही दिन्डुस्तानके शिश्चित समुदाय की सामान्य ` भाषा हो सकती है-यदं 


यात निविवाद्‌ सिद्ध है । कैसे हो सकती ह-केवल यदीं चिनार करना है । जिस खानं 
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को.भाज कल भङ्गरेली भाषा लेनेकां प्रयल्न कर रदी है, पर जिसको खेना उसके लिए 

असम्भव ई, वही स्थान हिन्दी को मिलने चादिये । योक उस पर हिन्द का पूर्ण 

भभिकार हं य स्न ङ्गरजौको नदौ. मि सकता है करयोफि बह विदेशी भाषा ह 

शौर हमारे लये वड़ी कठिन दै । अग्रेजी की अपेश्चा हिन्दी का सौखना दाथका 

खेल दै । हिन्दी वोलने चालं की संख्या प्रायः ६९ करोड़ है । वशला, विदासै, उद्धिः 
- ५ 
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या, मराठी, शुजराती, रजख्यानी, पंजाची ओर दिन्धी, दिस्दी की यहितै ह 
भाष्राभों के चोलने बाङे थोड़ी वहुत दिन्दी समभ तथा योखरेते है । इन सवष्ठो भि. 
छने से संख्या प्रायः २२ करोड होजाती है1 जिम भापाका. इतना प्रचार है उसरी 
चरावरी करने कै छिद अतरज्ञी, जिसे पक ङा भी हिन्दुस्तानी टीकर ठीक नह सोल 
सकते है, कर्योक्र समर्थं दो सकती दै । आजतक हमार देशी काम भौर व्यवहार 
दिन्धी मै नदी होने रगा है इसका कारण दमारी भीख्ता, अश्रद्धा भौर ददौ नापा 
कै गौर का अज्ञान है। यदि हम भीरूता छाउ, श्रद्धावान्‌ घने हिन्दी का भौर ख. 
मम ङे तो हमारी राष्रीय भौर प्रान्तिक परिषद्‌ तथ! सरकारी जासा-दना काभ 
व्यापार हिन्दी मै चने खगेगा आरम्भ प्रान्तिक्त रष्टय मरडलों से होना आवधरयश्ष 
1 दरस कां पर यदि इछ कठिनता भी है तो बह प्रायः तामिलादि द्रविड भाषा 
भापियों के छिप है 1 पर एसक्तो.भी योपयि हमारे हाथ म है । उत्साही साहसिकः 
खभ्राषाधिमानी हिन्दी के जोशी पुरुपों क्रो पिना वेतन दिन्दीष्टी शिक्षा देनेक्े किए 
मद्वासादि भरान्तम मेजन' चाहिये । वे हिन्दी के पराक्रभी प्रचारक वनरञाय तो अरप 
हो फाल पै मद्रासादि प्रान्त के शिक्षित बगं दिन्दौ सीख रगे! यदि हमारे मे उचित 
जोश दो तो स प्रश्न का उत्तर केवर बराक पर हो रहता है । जितने भधिकत शरि 
श्वफ भेजे जाय उतना टी शीघ दहिन्दीका प्रचार हो जावेगा । गिक्षकोके मैजनेके साथ 
खयं शिक्षण पु्तर्के भी दनानी चादि । इन पुस्तकों का प्रचार चिना मूदय दोना भा- 


च्य है! भाषा सीखने की भावभयकता यततङाने के लिप प्रतिष्ठित बक्तथों का मे. 
जना सी भावश्यक रै । 


जैसा प्रचार द्रविड दशमे करना आवश्यक है वेसा ही प्रचार सुम्बर्‌ आदि देशों 
म उचित दै । मराटी-गुजरती-मापा भापि्योके छिपए भी दिन्दी पु्तके तैयार करनी 
चाष्टिष भौर उन प्रशं मे भी प्रचारक भेजे जाने चाहिए । ॥ 
शस कार्य मेँ दरव्यकी आवश्यकता है । हमारे धनाठ्-समुदाय को यह कायं बोर 
हप न समरणना चाषिए । उसका यद कर्तम्य है कि श्स वृ्ट्कायं मे सहायता दै 1 
प्रयन्ध कसमै कै छिये प्क छोरी सी सम्रिति बनाने की आवश्यकता है । इनना 
ध्यान रखना उचित है कि शस समिति मे रेवल कायं फरने चाले दी चुने जाय । 
इस निवेदन मे एक गर्भित यात सजाती दै! बह यह दै कि हिन्दी मौर उदु 
के वीच मे मेद्‌ नदी रक्ष्ला गया} चास्तवमेये ल्िपिके भेदसेभिन्नहै। घे 
चहुत अशमे एक दहै। छिपिके-विष्य में हम मपते ष्काम माष्यो से क्यों कग 
े उदू छिपि मेँ पदु" । हममे से थोडे लोग उद्‌ छिपि भी जानते है तथा भौर भधिकर 
दोग सीख रेमे । जब तक्त रस्छामी भाई देवनागरी छिपि नही पडू सगो तव तक ष्- 
मारे राष्ीय कायं दोनो लिपि मे हमा करगे । केसा ही क्यो नहो, शस परश्नकानि- 
बरारा हम दृस्छामी मायो के साथ श्रातृभाव से कर सकते है । भवतो उक्त लिपि 
तथा मापा का सारे भारतवर्ष त प्रचार करना पक मुख्य कर्तव्य है । 


(गकर तुल्लसीश्चसमन्नन या षुष्ममान मर्दन 1 ६ 
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( गताङ्क से आगे } 
£ प्रश्च-बेद्‌ की ११९९ शाखाभों पँ चर ्ी शाखा वेद्‌ हैँ रोप ११२७ शाखा वेद 
नदीं, समे एेसौ पुण युक्ति वा प्रवर प्रमाण क्या है, जिसका खरुडन न दहो सकफे । 
यदि कष्टो फि सब शाखा ऋषि प्रोक्त होने से पियो के नाम से परसिद्ध है इस से धि ` 
ईश्वर प्रोत नही टो सकतीं, तव यद्टी बताभो कि जिन चार शाखार्भो को तुम चेद्‌ 
मानते टो उनके ईश्वर प्रोक्त होने में क्या प्रमाण रै! 

५६उम्तर-चार वेद सव ऋषि महपिं मानते गाये दै वाजसनेयादि संदिताभोकै ष्टी - 
शादि मन्त्र महासाष्यमे पतश्चलि सुनिने इन्दी चारोके प्रतीक धरकर बताये है ! इन 
का वेद होमा भापभी खीकार करते है, अतः यद तो खीरृत है ही । भव आप ११२७ 
भालार्भोके लियेमीं ऋषि सुनिर्योकी साक्षी दीजिये ! यह वारे खुवूत आपके जिम्मे है । 

समीक्षा-जिखकों परश्च समभने तक षी योग्यता नदौ वह उत्तर छिलने बैठे ष्ल 
से अधिक माश्व्यं क्या हो सरूता है । चार वेद्‌ है यह तो हम भी मानते है पर ` 
उन २ वेदों कौ शाखां वेद नदीं है इसका प्रमाण देना चाषे था । मदषिं पतञ्जलि 
ने किलाह कि एकशतमध्वयुशाखाः। सदश्वर्त्या सामवेदः । एकविंशत्तिधा वाह 
च्यम्‌ । नवधा माथर्वणो वेदः 1 क्या इन ऋषिरृत प्रमाणो को भी न. मानोगे । एनं 
मं स्पष्ट ११३१ शाखायं मानी है । अवः जप किसी ऋषि मुनिक्ना यह प्रमाण दजञिये 
क्रि षेद्‌ छी ११३९१ शाखायं वेद्‌ नदीं है । 

६० प्रश्न-पाशिनय अ० ४। ३ । १०६ ( शौनका दिभ्यश्छन्दसि ) सूत्र के गणपार 
मे १७ णद्‌ है शन्दीं मेँ वाजसनेयी शब्द मी पटा है! तुम जिन चार संहिताओं कौं 
येद्‌ मानते हो उनमें महषिं बजसनिप्रोक्त वाज्ञसनेयो शृङ्क यज्ञ संहितादै) वेस 
कोथुमी शौनकी मादि ये चारो संहिता भी शषिपोक्त है । तव क्या इनका भी सेद 
मानना छोड दोगे । - 

६० उत्तर-शोनकादि शब्द १७ गणपाट मेँ बताने से सव संहिता वदं नहांहोंस 
कतो । . यथा पं° ज्वाखादत्तादिं खामी जी के शिष्यो म आर्यलमाज परिचये म॑शी 
कषमर्थदानजी ते ( मापकरा ) पं० भीमसेन जी का नाम छिललाहै भौर भाप भी स्वयं 
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छापते रहे है तो क्या भापकरे अग्र के ठेख भी भायलमाज को बैत ही मान्य हो सक 
तेह? कमो नदीं! अध १७ वेद्‌ साचित करना मापका कामहे। 
समीक्ना-वाजसनेयी र शौनकी आदि चार शावार्मो का वेदत्व तुमको स्वी 
कार है शौर रोव करा नहो जव सभी ( छन्दसि ) पद्‌ देकर यण्राध्यायीक्रार पाणिनि 
जीने वेद्‌ मानी है तव तुम पक के प्रहण कर्‌ दूमरे केः, कंसे छोड सकेगे मानेभे 
तै सथी माननी पडंगी यदि नदीं मतेगते चासो वेदोसे मी हाथ धोना हया 
० हजारीखालके यदि दे लडके चुखसीराम सौर दुदनलाल दै तो देनो की ही 
हजारीलाल के लडके मानना होगा [येद केसे दो सकता है कि पक भौर किसी का 
मान छिया ज्ञाय यह्‌ वतं दूसरे है कि दोनों के विचार भिन्नरहो पर भ्राठृत्व भंश 
मतो दोना ब्रहण दोगा! हसी तरह { छन्दसि ) पदं के साथ पदृने से तुम सभी 
शाखाभो को वेद्‌ मानने से नदो वच सक्ते । 

६१ परश्च । जव खा० द० ने अष्टाध्यायीके खजोमिं जहां जदा छन्दसि भया वहां २ 
छन्दः पदसे मल्जभाग वेदका ग्रहण किया है तो (शौनकादिभ्यश्छन्दसि, मे भी तुमको 
छन्दः पर्स वेदा प्रदण करना दी पडेगा ? तव शौनकादि भोक्त सन्द येदक्ो भाला 
तुम रो वेद मानने पडंयी ! यदि न मानोगे नो बाजसनेयी गौर शौनकी भादि चार 
तखा का वेदत्व भी छोडना पडेगा 1 पेसी दशाया तो १३ वेद्‌ मानो याचारक्रो 
भो छोडो भव दोनों वा चासो ओर से गिरार हो गये,सो -रेसे द्टोगे १। 

६१ उत्तर-मदहामोह श्रिद्रवण की उत्तर देते हप सी पं० भीमसेन जी बेदार्थंके 
मर्मज्ञ अपने को लिखते ०८ ४ सदहिताभों को वेद्‌ इतर का खणएडन छिखचुके हं यादो 
अपनी उल समय कौ सूखना धना मह्ञानता वेदार्थज्ञानषरून्यत्ता, छिखो या मवके 
ठेख को मिथ्या माना । अच दशो दिशार्मो मे फक्त गये हो कैसे छरोगे ?। 

समीक्षा-खा० द० ने पष्िरे सदया्थपरङाश में प्तपिव्श्राद्धतपण मास्त का हवन 
आदि िखाहैयातो उस समय क्री खा०द्‌० की मंता, निछंजना, दुण्ता भारत 
को भ्रष्टकरने की चेष्ठा करो या नवके छे ।पर हरताल फेय । अत्रयातो खाने 
भिसो या सुद, भौर कोई यत्ति नही । 

६२ प्रण~स्या तुमवेद को खतः प्रमाणामानतेदोवा नही? यदि मननेद्ोतो 
प्रलयक्नानुमान के अचु वेदार्थं करने का अङ्गा क्यो लगाने दो । 

६२ उत्तर-दम वेद्‌ को खन. प्रमाण मानते है ओर शतपथादि खपिधरोक्त अर्थासु 
ङक अर्थं कस्ते हांभपके सन्ति साई उवाङाप्रसदाटिि सायणाचायादि के 
साप्यविरुदध अचनार सिद्ध फरमै को सलीचतान करते है ,उस को हम अनर्थं सप्क्ने 
दै, इसि प्रलयश्चाटि प्रमाणो से भी पुष्टि करते है । 

समोका-प्रस्य्षादि प्रमाणाजुङ्कल अर्थं फरने से वेद्‌ का खेन; प्रमात्व तुम्हारे मत 
मे न्दो गया, जव चेदम यदतारादिके सको प्रमाण मौजूद दै तत्र विरुद 

करफे भी नो दन घानो को नही ददा सकते। छे° ब्रह्मदेव मिश्च 
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असारे संसारे घिदितगतसारे परिभ्रमन्‌, 
न जानीते जौवः किमद्तमयो चा।विपमयः । 
यदो ङ्के; छ्खि्टः स्मरति महिमानं सुररिपोः, 
तद्‌ा मायामेतां तरति।यदुलां शोकमरिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदा चित्खच्छान्त; करणश्रमभिन्नेन मनसा, 
स्मृतो नो सर्वेशस्सरुखुलकन्तो सुपुरषः । 
इदानीमापत्तौ पतति मयि चित्तन्नमकरे, 
कथं याचे शम्भो तंव घरणसेवापरिचयम्‌ ॥ २1 
विधावु््यापारादवनिफतिचडामणिरहो, 
भवेत्कश्विन्निखः किमिह नियतीनामविषयः। 
-परण्त्वेतदुदुःखं हदि खलु सुरपादयति मे, 
यतो तलवीलाततः स भवति नृपोऽकिञ्चनजनः ॥ ३ ॥ 
ताख्एयमाधितचता न त्वया स्मृतं यदु- 
दीनेजनेऽपि कर्णा पुरुषेण कार्या, 
स त्व खयं नियतिपाकवशादिदानीम्‌, 
देत्यङ्गनस्तदपराधफरं रमख ॥ ४॥ 
र प्रीष्म } भीप्मपवनेः किमरन्तुदो ऽसि, 
भागः कि्यांस्तवे छृतो मनुजैवंराकेः । 
नोचेद्‌ भिनत्सि कृपणान्‌ विशिखैः खकीयेः । 
किं बहि निष्करुण यादिःखकोयगेदम्‌ ॥ ५॥ 
भयि निद्राच द्या प्राणिषु । 
ह्यचुचितं चरितं किमु मापेः ॥ 
यदिन चास्ति दयां तच सक्निधौ | 
फलमवश्यमवश्यमवाप्स्यसि.॥ ६ ॥ 
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मद सन. १६६७ के वेदप्रकाश में चुद्नलारी लीखा षा फिर आविर्भाव दिखाई 

पडा है, दि्तम्बर सम्‌ १६१६ ब्राह्मणसर्वंख प तीथ॑ीमांसा नामक एक सम्पादकीय 
ठे छपा है ममे वेदादि शादो के अल प्रमाणो से तीर्थचिपय कौ सिचि कीर 
हे उसको देखकर छु.ला० को सन्निपान होगया है मीर भाप प्रलाप करतेहैफि, 
नप० भीमसेन जी ने सायण भाष्य मे ( सायुञ्यमोक्चजन्यमानन्दमाघर हि ) तना 
वाक्य स्तीर जोड दिया दै“ । 

रेखे बुद्धिके शरभो क्या कषटकर .समभ्ाया जाय सो हमारी समभे नदीं माता 
क्योकि " सर्च॑स्यौपधमस्ति शाखविदितं मूलस्य नास्त्यौषधम्‌” जिन दयानन्द के 
पीर सुरशद खा? दयानन्द ने मचुरूषति के नाम से “विविधानि चरानि चिषिक्तषू- 
पपादयेत्‌” इत्यादि कोक षी वनावरी लिख डका है मौर अपने लिये धन जोडने 
का मना देकर सत्यर्थप्रकाश् का पेट थल ज्ञ कर दिया है उनके चेलो को यदि 
निलानेका सप्त न दीखेगा तो मौर किनको दीखेगा, खरे भे मानस १ “वैष्णवं कोक 
गच्छ इसका अर्थी तो “सायुज्य मोक्षजन्यमानन्द्माप्‌ हि” है इसमे मिलातेकौ क्या 
याव है, पर्याय वाचक चाक्य देदेना-मिलाना नकी होता, यदि रेसादोतो समी मा- 
व्यक्त अन्यायी सिद्ध ्टोजञा्वेगे भौर भाष्य क्षरने कौ परिपाटी दी उट जवेगी क्यो 
कि जौ उन्दी ने किसी भी पदं का, अथं करने लिये पर्यायवाची शब्दं दिया कि वै 
मिते के दोषी दोगये । दु छा० प्रत्येकं वेदूभकरागा के अडुमे खयं $ तरहकी 
निलावर वेद मन्न के भाष्य मे करते है । मदो यदारप्ठवते° इस मन्त के भाष्यमे 
सायणाचाय ने स्पष्ट शब्दों से पुरी तीर्थ के माात्य का वर्णन किया है । छु० छा 
से टी भौर मक्षानी न समभ तो दोष किसका है 1 “नोलूकोऽप्यवलोकते यदिदिवा 
सुरस्य दूषणम्‌ जगन्नाथ कौ भ्रतिमा क छथि जो काष्ठ जके तस्ता हुभा दिखाई 
पडता है वह मचुष्यका चनाया नही है । मन्त्र मँ पदे प्लवते क्ियाका अर्थी ्ठरनि, 
ह । सन्मे नौका का कदी नाम भी नहो पर चु्नराल नाच मँ वैडकर परङीपार 
जाने का खघ देख रहे है! सायण नाप्य काजो हिन्दी अर्थद्ु°क्ला० ने कियाहै 
वह वनावरी आओौर मनमाना है । मन्त्रे ,पटे दाख शब्द्‌ का मर्थं देवदारकौ लकड़ी क. 
` स्ना चुहटनङाल का अक्ञान है । दार नाम क का ह। ° छा० के मनमाने अर्थम 


अनेक दोहे जो सशरेय से पने छिल दिये दै इनकी युक्ति विरुद वार्त का उन्तर 
देना भी श्यरथंहै। - ~ भर ब्रह्मदेव मिघ्न, 


साहित्य चर्चा । १६६ 


1 गीर 





 - एः 
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६ सारहित्थ-चचौ । & 
ड 


प्रसतिश्चाद्र 1 ऊे° डा० प्रसादीलाल्ल का पल० पम० एस०.कानपुर मू०२॥) 

पुस्तक ङेलक डा1० प्रसादरीकाख का सुयोग्य डाक्टर है परसाथद्टी आयार्वेद्‌के 

वङ्‌ च्छे क्षाना दै भौर उक्त कै प्रेमौ भी है मायुर्वेद सम्बन्धी सम्मेलनोंमें आय जते 
हः अनर वदां चक भचार सम्बन्धी उपधोगी प्रस्तावों मे भागस्तेहै रेसे दी उक्त 
डाक्टर साद ने शस पुत्तक की रचना की.है. यद्यपि पुरूतक की पृष्ठसंख्या ङेढसोसे 
थोडीदयी मधिक्त है तथापि चित्रौ की.मधिकना, कागज की उप्तथता भौर छपाई की 
सुन्दरता तथा विपथ की महत्ता के कारण इस का मूट्य कुक भधिक रकषला गया ई, 
भसूतिशांख कौ हमारे यहां कमी नदीं ह क्योकि चरक सुश्रुत आदि पाचन वोधयककफे 
्रन्थों मे यह विषय उत्तरता से प्रतिपादित किया गया है पर आयुर्वेद शिक्षाका 
भवार ठीक न होने से आज कल फे वैद्य दस चिपय मे इतने दश्च नदी, श्छ का परि- 
णाम यह होता है करि साधारण धनहीन गुदम जव कमो प्रसूति खम्बन्धौ कोई अड. 
चन उपखित हो जाती है तो मूलं भीरः शरीर रचना क्षानसे हीन दद्यां ओर विपत्ति 
उप्त करदैतौ है । कमी;कभी तो गभंस्य चालक ओर प्रसूना दोनों की दही खदु 
हो जाती है, यदि प्रसूतिशास्रक्रा कक शान हो तो पेली विपत्ति श्यो अवे, इस्त ष्टि 
क्षे यद पुस्तक पटे छिखे शदरसथों फे काम फी है, इ में खियों के जननेन्द्रियसम्बन्धी 
अवयवो के चित्र भौर उन की कायंप्रणाली तथा भिन्न २ समय मेँ गर्भ॑ख वालको की 
भारति फे चित्र विस्तार से दिये गये ई । यद्यपि पेसी वाते अपरिपक् मस्तिष्क 
याक वाकिकाभोकते जाननेसे दानि हो सकती है मौरःसाधारणतया ये वाते लज्जा- 
जनश्र मानी जा सकती. है परन्तु जिन बातों के न जानने से समय पर प्राणघातक 
विपत्ति उपस्ित हो सकती है उन घासो फा जानना भौ आवश्यक ई ! ` डाक्टर सा- 
हव ने संस्छृत शब्दौ के गन्वेपण मेँ बड़ी योग्यता दिखाद्रःहै अप्रजी के शव्योसेजो 
भाव सूचित शोता है उस फे साथः समन्य करने के किये वैसे हौ शन्द सस्रत के 
दंदुरूर आप ने रफ्से दै । चिकित्सा प्रणाली इस में यथपि डाक्टर ही अचरुर्नित 
` फी गद है तथापि बहुन से सिद्धान्तो का सम्मेलन भापने वधक से करके भी दिखा 
दियादहै। एक वातत हरमे फ्ना दै कि ड7० साहव ने भायुर्वेद फे प्राचीन प्रन्थों से 
प्रायः प्रत्येक पृष्ठ मँ जो चचन डउाक्टरी चिकिर्त! के सिद्धान्तो से समन्वय करने फे 
किये उद्धृत करिये दै।उन को अधृगा उद्धृत म करना था,. उम वचनो फा उतना २ 


२०० ब्राह्मणसवंख । 


५ 








~~~ 


अश पूरा उदृधूत करनाथाज्ञिस का अर्थं एकसाथ दीक समभे आ सक्रताहो 
पुरुक्कङरू यई प्रथम माग हे भमी षसके दो तीन भाग शायद्‌ जीर निकले, मिलने 
का पना उपर्युक्त । । 
हमारे शरीर की रचना ! ( प्रथप्रभाग ) रेखक डा० निोकीनाथ घर्मा 
चौ० एम० सरीऽ पमऽ वौ वीर एम° क्षिणजाजं तेडोकख कालेज-ठलनङ ।मू० २) 
शरीर की आरोग्यता का जीवन से व्रडा भारी नम्वन्ध रै मनुष्य संनार मे जी- 
चिन रहकर नमी सव प्रक्रार के उपयोगी कार्यो करो कम सकना है जव स्रि चह आ 
सोम्थ रहे । आरोग्य रहना तभी हो सक्ता दै क्रि जव शरोर कफो स्वनाका क्षा 
दो हिन्दौ मे इस विषय की पुस्तको का एकर प्रक्धार से यभाव ही कहना चाहिधे ष 
स्तुन पुश्तम़ मेँ उक्त डा स्तादवं ने बडी योग्यना से शारीर त्रि्ञान ( ष्टलारमी) क्ता 
चर्णन क्रिया है साय ही कदं २ चरक सुश्रुनादि आयुर्ेीयग्रन्थोक्ताभी मन दि 
स्वाथ्ा गया है! शीर की स्वनाका वर्णन उत्तम भीप्सग्ट रीनिसेछिद्ला गया 
है इस मे पृष्ठ संख्या २६८ ओर चिध्रो कौ सख्य! ५६ ६ । इ मे पारितनापिक शब्द 
अधिक्रतर सस्छन या दिन्दी के टी रक्खे गये है कुक थोडे से अगरेजी केभोहे। 
कितने दी शच श्रस्यक्रत्ता महाशय ने स्वय बनाये है । पुस्तक के अन्न भ समस्त 
पारिभापिक शब्द्‌ भीर उनकेनामर अगरेनो में दिये गये शरीरी रचना का 
वाह्य गौर मौर आ्यन्तरिक वर्णन जानने के किरं यह पुस्तक वहुन उपयोगी ह भौर 
चेधक विधया फां अभ्यः करने चालो के सिवाय सर्वसाधारण भी इस से वह 
लाम उठा सक्ते है । । वि । 
हास्यपूश नाटर्को का गुरुषठा ! जी० पी० श्रीवारूतव दास्यरस्‌ के रसद 


खेलक हे शापकीवनाई हुर। लम्बी खष्ी 'फी दिन्दी पाठकों में भच्छी फदर हुई रै 
कितने ही सुमटमानों तकने उसे पठनेके लिये दिस्थो सौली यद पकी वातत दै प्रस्तुत 
पुर्व में भाप के बनाये तीन नारको फा सम्रह है । -उनके नाम यक दै १-पमार मार 
कर हकीम र~ मे धूर ३-दवाई डाक्टर । ये तीनों नाटक पसीसी रेखक 
मौकियर के वनाय हुए $ पर श्रीवास्मव जीने एन फी रचना दिन्ुर्तानी हग से 
कीरै पात्रों फा नाम बदल दिया ह पर हास्य स्स का समावेश मौर मी अधिकं कर 
दिया है। पिरे नाटक का भनु्ाद दिन्दोमें "लोक पोर कर वेरा, नामसे भी दोचुकता 
है भौर वह व्व छया है पर श्रीवास्तव्य जी का नाटक उससे मौ ` च्छा इभा दै 
क्योकि महावर ओर तुकवन्दी का आपतते ञ्रादा पान किया है ।. पुरुतक्त कौ छ- 
पां कागज आदि भौ उत्तम है मू० 11) मिलने का पता वी० पौण निन्दा मा० भरि? 
जी° प° श्रीवास्तव वी, ण, णल पले. वी, वकील गोंडा ( वध ) 


समाचाराबदी । २०१ 





अथववेद्ालोचन्‌ । यह पुरुतक आायंसमाजियों के प्रसिद्धं महारथी पे० भकि- 
लानन्द जी ने व हवी योग्यतापूव क छिली है पुरुतक १७८ पृष्ठो मे सम्पूणं हुई है प्रारस्य 
के साट पृष्ठम मंगज्ञाचरण, परस्तावना, - अवतरणिका आवश्यक विवरण; भौर हमारा 
सिद्धान्त इस्यादि हैडिग देकर कितनी दी वाते लिर्गी गई" है शौर दोष मे अथच॑वेदक्े 
मन्त्र दै २ कर उन का अर्थं सर हिन्दी भाषा में लिखा गया है, मन्त्रों म जिन २ चि- 
पर्य का वर्णन है उन कै नाम भी ऊपर लिख दिये गये है, वीच २ मे-संरुरुतानभिक्न ` 
चाच पारी के समज्ियों का खरुडन भी किया गया है, अथववेद के सूर्तो मे वर्णित 
इतिहास, शङ्कन, फलित ज्योतिष मौर भूत प्रेतादि का वणन सनातनघर्मौ खोग तो प- 
दरे ही से मानते है पर बआर्यसमाजियो से यह आशा करना कि वे इन ` वैदिक 
सिद्धान्तो को मान ङेगे हमारी समश भँ.न्यथं है! भयंखमाजी वेदो से बहु कर 
सत्यार्थघरक्रा7ा भौर उस से भी बढ़कर अपनी बुद्धि को मानते है रेखौ दशा से उनसे 
कोई गाशा नदीं, दां जो हठी भौर दुराप्रदही नदी भौर श्रमवश आयं समाज को बेदायु- 
करू समभ उस मेँ सम्मिकित हो गये है उन का सुधार हो जाना सम्भव है । कचि, 
रल जी ने शस में खगंखोक पितरलोक, गीर भूतो की सिति स्पष्टरूप से खीकार की 
है अन्य भी सनातनधर्भं की कितनी वातं वेदाजुक् सीरत की है पर अव भी कर 
वाते एेली है जिन का विचार मभीतक आप ठीक नदीं कर सके दै मूत्तिपूजा, अच- 
तार, त्थं मीर विधत्राविवाह इन चारो को टी ठे लौजिये पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तोको 
र नातनधरमी वेदालुदरल. मीर विधवाचिवाह को वेद्चिसद्ध मानते है पर कषिरल जीने 
पुस्तकान्त में शथर्ववेद्‌ के दो मन्त्रो से विधवाविवाह सिद्ध करने की चेषा की है। 
हमारी समभ मेँ यद कचिरज्ञ जी की अनेधिकार चेष्टा है 1 जव मयुरूति मे सूप 
लिखा है कि “नतु नामापि गह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्यतु, । तव वेद्‌ मे विधवाविवाद 
का समर्थन कंसे हो सकता है गस्तु इतनी बात अच्छो है कि नियोगको आप सर्वथा 
अर्चदिक समते ई । ययपि पुस्तक का मूल्य १) है परन्तु बराह्मणसर्वख फे ग्राहकं 
से मूल्य ॥) दी लिया जायगा मिलने का पता-पं ०सुवोधचन्द्र शमम सु० चन्द्रनगर 
पो° रजपुरा जि° वदाय । 4 । 
५ समाचारावली । ६ 
२२, १,१.२. ३. २,३. 2.4-2.3.8 1. ३.४. 
-पं० प्रणलालटल -जी का अरमण वृतान्त । 
मीरपुर राज्य जम्बू की सनातनधर्मसमा का उत्सव ता०.४ माच से हुमा जिस 
म प्रेम रक्षणामक्ति, उपासना तच्छ, सत्संग, वि पयर ३ व्यारुयान इए फिर-दोशि- 
यार पुर जिला पंजाच्‌ की सनातनधर्म सभा के ता० १० माच कै वापिंकोत्सव गँ 
ध 1 





२५२ ब्राह्यणक्तवंख ] 
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उपासना तस्व, लाधारण धमे, ज्ञान व सक्ति, विषयक ३ व्याख्यान हुए सौर अपीर 
भी पंडित जी के द्वार टी कराई गई इस कै सिवाय परोपकार एवं धर्म निव 
एक व्याख्यान सेवा समितिं इभा । दिष्टी के इन्द्रधख सनातनधर्म मर्डर कष 
बा्षिंकोत्सव ता० १६ मार्च भे प्रेमाधक्ति, सत्सग, चिषयक दो उ्याल्यान हुए) 
कालपौ जिला वन्दयलरड सी दोमर वैश्य समा मे ता० २७-पाचं को विवाह 
सरकार कषा विक्नान एवे परोपक्रार विपयक् दो व्याख्वान हुप ¡ राज्य धौलपुर की 
भ्रीमती सनाढ्य सभाक वापिकोत्सनमें ता० १-२ यग्रेछ को मनुष्य कचन एवं वर्णः 
उयघस्या चिपयक दो च्याल्यान हप । जिला आगरा सुकाम बाह जरार की श्रीमती 
सनाढथ सभा का चापिंकोत्सव ता० ५-६-७ भ्रैलको हुमा जि ब्रह्मचर्यं सर्कार 
पवं साधारण धमं चिषयक।दौ ग्याख्यान हुए मौर तीसरे दिनि अपर होने पर त 
पाठशाला खुलगई । सिकन्द्रावाद्‌ जिला वुखन्दशदर कौ सनातनधर्म सभाक उत्सव 
ने ता० १०-११ अग्रेड को उपासना तरव एवं सत्संग चिषरयक दौ व्वास्यानं य! 
पोरोजपुर शर जिला पंजाब कौ सनातनधमं समा के ता० १४-१५ यप्रैल 
वाषिंकोत्सव में मूर्तिपूजन, देशानुराग, प्रेमाभक्ति पर ३ भ्याख्यान हुए शक्ता समा. 
धान के समय पर आयुनि नामक एक समाजी चिचाथीं ने प्रश्न किया कि ब्रह्म नि. 
राकार वेदों ने गाया है तव उस कौ पतिङूति कंसे हो सती है १ इस का उत्तर चि. 
स्तीर सित पंडित जीने दे दियाक्रि वेदों के निराकार शान की मक्षर सूतिर मौर 
उसी प्रकार काल को घडी धंडादि सूक्तिं प्रचलित दै उसी प्रकार निराकार व्रह्म फी 
श्त्तिं भी दो सकती है इस के सिवाय वेदौ ने ब्रहम को साकार भी माना है देखो श्य. 
म्बवं यजामहे, भरजापतिश्वरति गर्मे, संवाहुम्पां धमति, कुचये गिरिष्ठाः भादि अनेन 
प्रमाख वेदम है । श्सको श्रवणकर उक्त विघार्थौ चुप होगया परन्तु कुछ गौर समाजी 
लोग शपनी दार नसमशभकर सन्ट शन्ट वक्तेरगे वह नियमायुक्रूल खुप करदिये गए । 
खलञ्य गवाियरान्तगंत वार्दर मे श्रीमान ठउाङर पुनीतसिंद जी साहवकै प्रवन्थ 
से दैशा्ुराग विषयक एक ठ्थाख्यान ता० १८ यप्रेल को हुवा । 
जिला श्योपुरान्तगंत रेखा ग्रामकी पाठशाहा के सुल्याध्यापक पं० गणपतिलाल 
जी के प्रवन्ध से.ता० २१ यप्रे को गृदस्यधमं विपथक एक व्याख्यान हुभा 1 
विज्ञयपुर राज्य ग्वाक्तियर मेँ ताऽ २२-२३-२० अप्रेल को श्रीमती सनाटध महा 
खभा राज्य गवालियरक्ता महाधिवेशन एला जिसमे सनातनधर्म एवं जाति सुधारक 
- विविध विषयों पर हुए । 
शाम जिला सुजप्फरनगर की सनातन धमं सभा का महोटसव किंसी कारणं 
. से चन्द्‌ होगया तथापि ता० ६ मः को सज्ञन संगति विषयक एकत उयारयान इभा | 


समाच्ाराचली । २०९ 





बद्रीनाथ जी में व्याख्यान । 

अपनी पुज्य माता के साथ उत्तरालणड की तीर्थयात्रा करते हुए महोपदेशकः पं 
नन्द्किशोर शुङ्ठ बाणीभूषण॒ जी यहां भये थे! गंगा दशहरा के दिन श्रीमान्‌ मजि- 
स्ट ट साहव क्ते प्रबन्ध से समा हुईं । बद्रीनारायण कै धामके महन्त रावल जी महा 
राज खमापति हप । सभा मँ वाणीभूषण जीने दो घण्टे तक बड़ा दी प्रभावशाली 
सोचकर व्याख्यान दिया, सनातनधर्मके तीथं मादात्स्य को सिद्ध कर आपने पंडा पुरो 
दित पुजारियों मे चि्याप्रचार की वहत आचश्यकता बता ! देवप्रयाग के परह्यचर्याभ्रम 
की उन्नति पर जोर दिया भौर यान्नियोंकोकष्टन देने के लिये समभ्ाया, व्याख्यान 
का वड़ा प्रभाव पड़ा है रोगों की आंखे खुर गदं भौर अच्छी जाग्रति हुई । सभाम 
वाणीभृषण जौ को पुष्प हार पहनाकर लू धन्यचादं दिया गया । चेतराम शर्मा 

{सन्न का कत्तव्य । 

मै अपने परम भिन्न श्रीमान्‌ पारडेय गोवर्धनङाल शमा छिवरामञः निवासी को 
कोटिशः धन्यवाद देता हभा अपने साथ किये इये पकाय में से यह दिगृद्शनमान्न 
आप लोगो की सेवा मं उपखित करता हं कि गत मास वैशाख शङ्ख १५ चन्द्रवार 
तद्नखार ७ मई का मेरौ खी का प्ठेग से देदान्त होने के कारण कोई मेरे पास भी 
नदीं भाया परन्तु उक्त पाणएडेय जी ने तत्क्षण मन्य अपने इट मिनो को साथ ऊ बडे . 
साहस के साथ सनक शरीर ( मेरी पल्ली ) को उठा बे गाड़ी पर रख (जो पांडेजी 
अपने साथ छाये थे ) नगर से उत्तर दो कोश काली नदी पर जाकर बडी शीध्ता से 
दाह क्रिया कराके सखस्थान कों लोट भाये किन्तु करौ ष्टेग क्ता बायु (हवा) हम छोर्गो 
कोलगन जावे पड्धिजी ने हम कोभों के “रक्षार्थं अपनी बुद्धधन्ुसार बड़ा दी प्रय 
क्षिया परन्तु शीघ्रताके कारण वेदविरुद्ध दाद क्रिया पर छक भी ध्यान न दिया अस्तु 
सच पाड़मजी से मेरी चहु प्रकारं प्रार्थना है करि कर्मकाण्ड कै चिषय में पांडे जी रेस 
शीघता न किया कर तो अच्छा है क्योकि गीताम क्नीरण भगवान्‌ का वाख्य है किं 


यःशास्रविधिमत्वज्यवतेवेक्ामकारतः । 


न स सिद्िमवामरोत्तिन सुखं न परांगतिम्‌ ॥ 
अ० १६ न्छो° २३। 

- उक्त पांडे जी सुमति प्रवद्ध नी सभा { जो छिवरामऊ मे साप्ताहिक होती है पर 
उस समय छग के कारण बन्द थी ) के भुर्य सभासद्‌ वा उपमन्त्री है शसं समय 
संसार मे विपत्ति आ ज्ञाने से सभा भी प्वलिक की कुक सहायता न कर सकी । 

प्रेमदत्त शमा छिवरामञ 
एए छा 2, 2, ४574 47 एषा 7749 एण एप, 


> 


.. स्वल्प मूल्य मे 
ऋ्रायुवेदीय अरषधियां 1 


मकरध्वज्ञ = खणंधटित घडूगुण, | वङ्ग भस्म श्वेत १० नोला ` ` ई) 
वलनारित = मू० १ तोका ` ` * ५) | कंगेण्वर = हरिताल योगसे ५ नोका ^ ३) 
रस सिन्दूर =२॥ तोला ˆ" ˆ ण) | खर्णवड् = १ तोला“ २) 
गौप्य भर्म = पारदं योगसे १ तोला ४) | चरिरंग ( नाग, यशद, चग } ५ तोक्ता २॥ ) 
लौह भस्म = दर योग से ५ तोका *२) | नागभस्प ( पीत बण ) १० तोला २॥) 
= साधारण = १० तोला ““ ˆ" २) | नागेश्वर ( मन्शिर योग से ) ५ तोला ३) 
अभ्रक भूप = १०० पुरी ५ नोला " ५) | खखभालती वसन्त= १ तोडा ६) 
> २५ पुरी १० तोला ... ४) | ताम्र भरम = पार्‌ योगसे रतोदा २) 
यशद भस्म = १ तोला ““ २) ् गाधिकन्योग से ४ तोला" १) 
प्रचा मस्म = ५ तला ˆ“ २) | मार भस्म ( कीट भस्म )-१० तोला २) , 

नोट-जिख तोल का भाच छिखा है उस से कम थोक भाव मे नदी भेजो जाती है 
सूचीपन्न देक्तिये पता-- 


जाकषेलाल गु मैनेजर प्रीधन्वन्तरि ्रौपधालय नं० ४ । 
पोरूट विजय्‌ जिा अ्ीगद 


घनज्ञय बटी-- 
भृख को इताना चद़ाती है कि वहुत कडा भोजनभी जल्द प्रच जाता है बद्‌ हजमी 
हैजा- कण्जियत- कठिन दर्द पेट ( शर ) त्यादि के लिये सर्वदा सकी णक डिधिया 
पास रखने से कभी मत चूकिये ! मू० ४१ गोरी छः 1=) आना। 
पं० वटृकप्रसाद्‌ मिश्र चैद्य । 
श्रौ द्विजराज भूषण मोपधालय पितर ङन्डा--वनारस 


श्री भारतधमेमहामण्डल । 
( आयं दिन्दुओोकी एकमान्न चिराद्‌ धर्मसमा ) 
सभापत्तिः-ध्रीमान्‌ महाराजा वहादुर दरभडगा । 
हर प्क हिन्दु को सालाना केवल २) देकर इसका साधारण सस्य चनना चाहिये 
साधारण सभ्यो को निम्नलिखितं लाम पहुेगे । ( क ) समाज हिनकारी कोषका 
दिसूसा भिेगा ! ( ख ) निगमागम चन्द्रिका चिना सूर्य प्राप्त होगी । भौर (ग) 
गाखप्रक्ाश विभाग की पुस्तके तीन चौथा मूल्य मे-मिरेगी । 
नियमादि अौर चन्द्रिका करौ नपरुते को संख्या पनं आने पर भेजी जाती है । एजे 
र्टोकी आवश्यक्रता है । उन्दः उचित कमीशन- दिया जायय । पत्रव्यवह।र इसे 


पते परर करना चाहिये । प्रधानाध्यक्ष 
श्रौ मारतधर्म॑मदामरुदल प्रधान सार्थाय जगत्‌गश्च, चनष्रस । 








तल०- 41१८८७8 नए” पप्य, तारका पता-'्यज्वय' मथुरा । 
॥ ध्रियेनपः॥ 
हमारे पास न्हींहै 
अगर सौ दीसी रोगो को दूर करने वाली. एक दी द्वा म॑गनीदहोतो भौर से 
मंगाश्ये 4 हमारे पास नदीं है । 
 शाखाथ करल 
त्रिकाख्दर्शी ऋषियों के बनाये आयुर्वेदं ( वयक ) ऊ सौपध मगरापहे दये वों 
द्वारा असली तेयार किमे जाय तौ जरूर ही फायदा करेगे । पेतेदी यदि रोगं 
असभ्य नहीं हमा है ती पदे हये वेधो के इलाज से अवश्य फायदा होगा .जिन्ते स, 
न्देद हो हम से शाखां करल । । 
आरो से मंगाहइये 
हमारे कारखाने मे सव देशी पवित्र दवा आयुर्वेद के मुताविक असी मीरः 
ध्कटरी तयार दोती है भौर कमर कीमत में विकी है। अगर भटठशुनी कीमत्त- देकर 
भी नकली दवा ऊनी दो तौ विना केक पठै दुश्षानदरो से मंगादये । 
ˆ मुफ्त नहा {सटगा 


हमारे गीपधों के सूचीपत्न का मूदय ~) एक आना है सुद नदीं मिरगा । 
सौ दोसौ रोगोमे एटायदा नही करेगी । 
रामचाणन्बुणं--यह जञायकेदार चूण कन्ज्ञी को दूर करे भूलको घट़ाता है पेटके 
द्दको दुर करके दस्त' साफ़ ऊाता है मूल्य १ शीशी ॥) आट आने 
इद्धिवद्ध क तंल--यद सुशवरदार तंल ब॒द्धिको षटाता है शिरददं को दूर करता है 
चालो को बढ़ाकर उनके मुलायम च काके बनाये रसता है मूल्य १ शीशी ॥\) डाक 
सच भर्ग । ये दोनों दी दवा सौ दोसौ रोधो मे पायदा नष्टौ करेगी । 


कृ ्रसिद्वं जौषघें 

मालिनीवसन्त १६) तेरे, रघु मालिनीवसन्ते ४) तारे, सगांकरस ७०) तोर, 
सुगांकचणं ६) तोके, चन्द्रोदय रस ७५) तके, मकहरध्वज्ञ २०) तेरे, अ्रकेमस्म 
.( १ हजार पुर ) ६०) तेरे, लौहभस्म ( १ हजार भाच ) ४०) तेरे, द्राक्षारिष्ट ३) 
सेर, अशोकारिष्ट ३) सेर, कुमायासव्र २॥), च्यवनप्राश ८) सेर, ठाक्चादिवेल ३) 
सेर, नारायण तंल १०) सेर, दशमूल १) सेर, श्नके अखावा शाख्मीय विधिसे वनै हये 
क्षार, सत, मास्व, भस्म यादि तयार रहते है । यहां आकर इछाज कराने बालों से 
सिफ दवा की कीमत ही ङी जाती दै । बाहर वलाने वारे पत्र दारा या अ।द्मी मेज 
कर पठे फीस निश्चित कर, साधारणं रोगोंका इलाज पत्र द्वा ही हो सक्ता । 


पत्ता-राज्वद्य रामग्रसाद्‌ शमर आायुकद सान्तंड कम्पनौ मथरा 
~य 































ह ५८ ~ । ०० © | 
| अथं एल धाते लिये पको होग्यीहै हि ` शुर हथारकू एर्एनी शथुरा 
| छा बनीया ' छुधारिषु ' दी सच सद्यो सीर तत्छाल अन्यूक् फर देते बाली द्वा 
|| है पाफी सव उसकी नकल ह तमी तो उसके चौधाई खाख से अधिक पज्र 
| हो खे है २७ वे्ी पराश्षाके बादर यह पूरा निस्य से चकष किस ए्यनी 


|| का दर्वा छफ, खासी, दमा, हेजा, हरे दस्त, पीठे दस्त 


|| आवखोहू, सयदणी, शूर, सर्दी, जुकाष, नजखा ` आदि 
| रोगोरो दर क्षरने मे चिना अनुपान की स्वःदिष्ट छुधधित द्दाहैफीमतफी कीश 
|| ॥) आना शंरुखयै १ स ६ तक 


) 
प्ररासापर्नं ॥ से १4 
कदे हजार प्रशसाप से से कुछ थोडे से प्रशसापत्र. 
भीवकररेद्खर समाचार एन चम्ददे २१ फरवरी खन्‌ १९०८ 
हद इचारक्‌ एम्पन सथर का “ सुधातु ” वद्दशमी मैर्‌ उसते उत्प हुए विश्चश्रादि 
तगो फी एक अम्बे दबा हे । ~ $ 
अभ्युदय सम्मचार पच प्रयाग ७ मद सन्‌. १९०. 
। सुधादिषु-यथप्ये द सुधामिधु दै. घम्पृण एृस्थो को दे भपने पास रखना चाहिय क्योकि 
यड बहुत प्रहार कौ मीमारि्ो म ठभदागक् हे । हमने भय तक १०-१२ पीशौ मगाकट रामदेलाहै } 


सरकार से रजिष्टरी किया ५०४ दाद का- अचूक इराज 
दद्रगज केसरी. - 


नि ऋ हि| १०५ न ४ 
|| किना जन अौर्‌ तकटीफके वा¶के अटने सोनेषाष्ी धदि कों दषाहैतो 
|| य्ह है कीत फी शशेक्ी \) माना। ६ 
जिस शीक्षी पर्‌ छख चारक कपनी मथुरा ऋ सामन पिदा ए उषे दर्तिज न खरीदिये, 
$ विश्वास ५ 
सबसे अधिक विश्वास योग्य पत्र. 
महाशय | भापकी इवादद्रमज केसरी काश्रयोग ग्यागया! दाद अच्छी दोग 1 दथा उषयोगी र। 
आपका-माननीय सा सर रामपालाखहू दे. सी, आर. है. 
६ राज कुत छदौरी ला गयबरेली 
| भाङसुधा-अणर आपक्ते अपते बाकक मोटे ताजी भौर सन्दुरस्त बताने 
|| है रोज की षीमास्यि से पीछा हडनादे लो इस मीढी वराको मेगाकर्‌ पिलाध्ये । 
|| एक श्ीश्वी भायः १ महानि को रूफी हे) छतीमत फी शीश्ची ॥) दांकखन ।*)अता! 
आपका अपनी चद्प्त फो को भी चीज च्धिये तो परे हमबे पृ्ियि, सौर इमारा सचित्र सूची 
मुफत मकर देखिये । ष 
हमा द्वा सव षरे ट्वा वेयने दके यर दङानदाते के पाप भौमिकतीरै पर येहि षे 
दूषरौ द्वा मन खरीद सेना । ४ धाम का शित्र सौर तत्वीरदार बड़ा सषोपत्र इतो बेदाम्‌ मिहेगा ¦ 


ंगाने का पताल संचारक कंपनी मथुरा. 


१, 









९९ उपयोगी पुस्तक ओ 


खरी देह तत्व-( मर्थात्‌ खीचिकरित्सा छा पूवं प्रन्थ ) इसमे बही सरल रीति से 
खी शिक्षा, ऋतुरक्षा, सहवास विधि, गमप्रररण के कत्तव्याकत्तव्य, श्रद्ररोगादि की 
वचिकित्छा, घाताय, आौर बाररक्षा की नेक उपयोगी वाते छिखी है । मुज्य}॥) 

--* ठ्ाकरण चक्रावली +-- 

इस पुरूनक मँ काशोकी प्रथम परोक्षा गौर मध्यम परीक्षा के दस घरस कै; परे 
है । प्रयोगौ ववी सिद्धि संरुछत मेँ बड़ी ' उ्तपता के साथ कीगदं है! सको कंटरूथ 
करने से चिद्या घ्याक्ररण फे पर्वे मेँ भनुत्तीणं ( फे ) नहीं हो सकता मुख्य 
केवल ॥) आना । 

प्रथम परीक्षा छे ग्रन्थ । 


ङधकौमुदी भाषा टीका सदत सूर्य १।) रुपया } तकसंग्रह भाषाटीका !) आना 
रघवंशकाव्य-१ से ५ सं तक~-अन्वयार्थं भाषाटीका सहित भरूल्य ॥) 
मेधदूतकाव्य-अन्वया्ं भाषाटीका तथा ददत्‌ रिप्पणो सौर कोश सदित ॥ ) आना । 


+> थृन्यायसिहुान्त मुक्ताव @ <<" . 


य न्याय फा यपूव ग्रन्-ई । चरहव्‌ रिप्पणी दिनक्ररी भीर रामसख्द्री माप्रारीका - 
सहित मूखय केवल १) रुपया । 


ॐ चौदह रल । 


( १२९५ पस्तकों का सण्डार मूल्य १) रुपया ) 


१ व्याख्यानसंग्रह ७ 1 २ वेदाङ्संथ्रह १६। ३ पुराण भौर इतिदास सं्रह ७।-४ 
दशमदाविच्या १०। ५ गदधर्मसंग्रह ६ । ६ कर्मकारुडसंग्र ६ । ७ ज्योत्तिषशाख ग 
णित ओौर फलित ६ 1 ८ निदयत्त्म विधान १० । ६ येधकशासख २। १० तन्ज ओर मन्त्र 
शाख ११। ११ सादित्यशाख् ६ । १२ इतिहास भौर नारक १५। १३ स्तोध्रसंग्रह १०। . 
दस्यादि विषय संग्रहीत रै । 


@& दृष्टान्त समुच्चय §& 
स प्रन्थ में बहुत वद्धिया प्रत्येक विषय के १६४ द्णान्तं सम्मिलित & भिन को 
सुनकर मनुष्य उत्तमोत्तम शिक्षा प्रहण कर सकता है मूल्य केवल १) रुपया 
- धर्मदिवाकर-समें स्वामी दयानन्द जी के मत का खण्डन है भरूट्य ॥) याना 
- पता- 
प० लाङमणि पूटिथा उपदेशक 
दिनदारपुरा-मुरादावाद । 








नकली दवाए ओर बम्मेन नाम की नकल से वचनो 1 ' 


देखिये ' यह हडीका ठाठर कैसा पुष्ट हो गया है । 

यह वही तस्र है जिसे गत ३४ वष॑से सारे दिन्दुरुतान में डा० चर््म॑न की "फ 
सटी बुखार घो तिट्ली की दव।,, का विज्ञापन है। 

चारू राजक्रिशोर नारायणक्िह जमीन्दार, सु० कामनारपुर पो० जपला, जिला- 
पङामू से छिखते हैँ भापक्रो धन्यवाद देता ह्रं कि हमारे भाई ओौर एक पाच वपं 
के भतीजे को तीन महीने से वुखार भाता था । करई एक हकीम, वद्य ओौर विका- 
पनी दवा दस्तेमाल की गद", परन्तु भराम न हुआ, बर्क्रि गौर वदना ही गया | 
भाम्यवश अको के पोष्टमास्टर वाव वालकेश्वरसिंह से सुखकात हई भौर उन के 
द्वारा आपकी दवाओं की तारीफ खुनी तच मैने भपकोवुखारकी द्चा भौर छं 
दवा वाला नमूने का वक्छ मंगाया। दो दो मौताजके पिलाते दी बुखार का आना 
बन्द हो गया । धन्य है माप की द्वा क्या अमूल्य रल है । 

मोल--वड़ी शीशी ॥>) छोरी शीशी ॥) डाः मः; 1९) ओर 1^) 

दबा सब जगह विकती हैँ । नकली दवा से सावधान 


सेनीलाइंन । 

यह खुशवृदरार चिना खाद्‌ की द्वा एक चुटी से षनी है । खून वन्द करने मेँ यद 
एक ही अक्सीर द्वा है , नाक से खून जाता हो तो थोडासा यह अकं सुधर से 
उसी वक्त बन्द होता है । 

मसूडोँसे बहता हो तो वराचरका गमं पानी श्स अकमि भिछाकर रोज. कुह करो, 
इस से मसूडे सृत होते ओर खून चन्द्‌ हो जाता है 11 - 

मुके रस्ते या खलार के साथ खृन जाता हो तो द्वा के पीने से चन्द होता दै । 

खी प्रदर रोग मे या हमल कौ हात मेँ खून जाता हों तो जव्द इस दवा को 


इस्तेमाल करना चाद्ये । खूनी बवासमोर 1 सें यह विदो उपकारी है। 


हस रोग मे गुदा की सिरा सच कमजोर पडज्ञाती हैँ या उन म जख्प हदो जाता है 
जिल. से बरावर खून वहना दै । इस दवा के खाने से भौर पिचकारी सेगुदामें। 
ने से सिरा सव पुष्ट दोती हैः भीर वहतो का रोग जसे मिट जात है । मोल १।) 
सवा रूपया शीशी, पिचक्रारी कोंचकी 1) चार आने । पेकिंग व डाक महसूल ॥) आने। 


-उा पत कन्‌ ५.६. वारा्दु-देत प्रौर कलकता । नं ठ 4 


~~~ । गी 


॥ ७९ ५७ 
श्री ब्राह्मण पुस्तक्षालथ खेरटन्लो 3) । 
चसिष्ठो धनुंद्‌ संहिता भाषाटीका चिन्नो सहित । 
यह पुस्तक चड़ परिश्रम ओर द्रव्य व्यय करने पर मिली थौ इसमे धुप का 
भमारा भौर बनाना तीर चलाना वाण कौ कवायद शब्द मेदी आदि क्रिया है ओर्‌ 
कों ने भी पुस्तके छापी है किसी ने तो बारादी संहिता के शलोक लिल-मार है 
किख किसी ने मनगढन्त भौ की है । परन्तु हमें तो यह पुस्तक मूल मान्न राज्यस्यान 
सै ्राप्त हई थी दाम ॥>) & 2. ॥ 
श्रा सगहनम्‌ भाषा टीक्षा-द्यानन्दियों के भक्नोत्तर सदित पुस्तक दोनों ही 
पश्च घाल के देखने योग्य है ब्राह्मण का पेट ॒ठेटर बकल भादि विपर्यो के उत्तर वेदं 
स्मृति भादि ओर युक्तयो द्वारा दिये हे दाम ॥) क 
साकार निन्दक सुख चपेटिका ( सूत्तिपूजा ) चारो वेदों से संग्रह कर ईश्व 
साकार दयानन्द जी कै भाष्य से ही दिखलाया रै प्रथम भाग ॥) दसरा भाग ¢) 
षट श्वच् निर्ूपश-शस पुस्तक के भदसार उपासना करने से कविता शक्ति 
लाभ, परकायथेश आकाशग, नैलोक्य दुर्शी,पराये मन की वात ज्ञानना दाम ।~) 
तराद्धस वरं व्यवस्था भाषा टीका-रस में किन कमो के प्रमावों से मलु- 
ष्योकी ब्राह्मण संश्ना हो सकती है आओौर रौनसे कम्पेकि दारा ब्राह्मण शृद्रसे भो मधम 
शरेणी मानने योभ्य दोजात्ता है यह इस पुस्तके पृ प्रमाणो ओर मनेक उदादरणों ` 
द्वारा दर्शाया है दाम ।) ` । | 
यौग सार-श्ससे समाधी रंगाने क्रिया आसन भौर उनके शुण तथा चिन्न 
निराहार रहना वनस्पति खाने से भूख न रुगना प्राणायाम खरोद्‌य भादि भनेक 
विषय है दाम £) | ४ 
शिक्षा दृष॑श-श्स पुस्तक भ रेखक ने प्रचित सांसारिक ्रीतिर्योका खण्डन 
भौर परिमार्थक मार्गका यथोचित मण्डन किया दैयद शिक्षाकी मपू पुरुतक रै दामः) 
श्नना्यंसमाज रहस्य-नवीन आर्यमतके सिद्धान्तोकी सेर क्रो वेदके मन्तो 
से जो दयानन्द जी ने तार रे चलाना आदि छित थे वे मन्त्र इसीमें है दाम £) 
. देव सभा-अर्थात्‌ द्यानन्दियो की किसमत का फेसङा दाम £) 
धम्मं सञ्जरो-नवीन पथिर्योका लण्डन भति उत्तमतासे केलकने किया है ¢) 


लौधे निरूपण ( दयानन्द मत दूषण ) तीर्थ विषय मरएडनक्तौ अनू पुस्तक 


है दाम £) . 
कहानी टका कसासी-यह कहानी स्था है मानो रुपया पेडा करने का पक स. 


मूल्य र्न है दाम ।) 
परपणम्रतिपाद्नस्‌- पुराण किसने यनाये इस नामकी पुस्तपक्ता उत्तर दाम ^) 
` पुरूतकं मिलनेका पता--. । 


म्रयागदत्त शम्मा 'श्री्नाष्षण पुस्तकाय शहर मे९& ! 





१ थार है। 
८४ [५ 
च्ाखशद्व दिखङ्द्श्‌ प्रष्राष्वल्ली । 


( दृतौ संस्छस्फ } र 
जिक्च पुस्त > निवट जाने से राहो के तकारे पर-पुलाजे आ रहे धे जिसके | 
शीघ्र छपा देने के लिये त्रादक सन पन्न पर पतन गैर रद से बही आय॑मत निरा 
करण परश्मावली छपदर तैयार है आर्यमत निरासस्णी-अ्श्रावृली को देखकर सनातन 
धर्मियों को निश्चय हो गया था कि इस पुरुतफ का-वधृ्थ उतर आर्यसमाज नही 
दै सकते वह बात ठीक निकली, चास्तव में इल युतकं मेँ कलये णये परश्च पेते है 
जिनका उत्तर समाज्ी (दयानन्दौ) एक जन्मपे ते च्या खनं जन्मोमें नरी दे सफते । 
उत्तर के नाम क्ञ.कछ कट देना या छिल देना दृश्वसै वोतत.है पर यथरथं एनत हदवं 
राही जवाव, सन्तोपक्तारवः समाधान एन भर्नौ समाजी "नही कर सकते । सक्ष 
प्रथम संस्करण मे ३६० प्रन थे, द्वितीय संस्करण मे ४०० से ऊपर प्रश्नों की संख्या 
पेच जौर अवकी वार पसम परलोक सख्या ५००सै मी ऊपर पटु गर है ! यदि 
द्यानन्वियों को परास्त करना चादते दै यदि शडूए समाधान भे उनकी चोलती धन्द 
ठरते विजय पाना खादते है तो शीघ्र इसकी क प्रति मंगा लीजिये, शख समय जेसी 
मागं.आरही है उससे थोडे दिन चाद स पुरुतदाक्षा मिलना संम नदी । पृष्ठ संख्या 
द्‌ जाने से व एका सूल्य ।£) रकषडा गया है । पतो-मेतेज्ञर रहारं षएटावा । 


चर की जाव्यकप-है । 

मको पशत येके खयोरय डरे की आवश्यकता द जिसकी भायु २७ से २२ वषं 
ङे खीतस्ष्ो खदादायी होने दे साथ दी सस्त एदं एगङिश्च दी अच्छी योग्यता 
स्वसा रो लीन भीर सनाठ्य वश का हो गौर यायी भापमदनी भी रखता दो । 

छड्खी छी भायु १३ चप की रै'दिन्दी मिडिकरू मै पठती है शदकायं मे चतुर भौर 
दस्तक्तारी में दक्ष &। पश्च व्यवहार क्षा पता- ` 

पं० शंस्तरलार द्‌मोद्रदाक पुजारी पो० विज्यगह ज्ि० भङीगह्‌ । 

उरतदणकत | ` 








रिश्रम से भिती ज्येष्ठ शुद्धा १० स ° १६७४ चिऽ सो एक सनाल्य संहृत पाठशाला 

फी स्थापना हो सई है अतश जो महाशय अवेतनिक अथवा न्युन से त्युन्‌ दैतन प्रर 

सायं करना खरै दे भपनी योग्यता तथा वेतन से २५ जून सन्‌ १६१७ ६० तक महाम 

रुडलष्तार्यालयमे प्रार्थनापद्र भेज जर यद भी सुचित न्तरं नि वे क्षिस जात्तिको ब्रह्मण ई। 
॥ भवदीय-प० ज्योतीप्रसाद शर्मा मन्त्री 


-भी सनाढ्य सद्ामरएडकङ के अन्तगंत जो सनाढ्य नश्रयुघक सम्मेरन है उक्न के प- 


02019000 10. ।. 242 


2.14. /2.। 


^. रनी{ तदेवतेषांखपदप्रवाच्यम्‌ । 
धनस्यतस्यवविभाजंनेध, पन्पवृत्तिःश्मदासदस्याच्‌ ॥ 
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~> 
ब्राह्यणसवेसर के नियम । 
( १) श्राह्मणसर्चख ्रतिमास भ्रकाशित होता दै । 


(२) डाकल्यय सहित इसका वार्षिकः सु० २।) जीर नगरे प्रादकोंसे २) ० छिया 


जाताहै। 

(३) नमूने की एक प्रति £) का रिकट आने पर भेजी जाती है । 

(४) आगामी अड पहंचजाने तक जो पिछरा अङ्क न पहंचनेकी सूचना देगे उन्हें पि- 
छा अद्ध विना मूल्य मिरेगा । देर होनेपर £) प्रतिक दिसावसे प्रु लिया जावेगा। 

{५ ) राजा रईस रोगों से उनके गौरवां वापिंक ५) ₹ु° लिया जता है ! 

( ६ ) पता अधिक काल के लिये बद्रुवाना चाहिये थोडे दिनोके लिये अपना प्रबन्ध 
करना चाहिये। , 


(७ ) विक्ञापन एक पेजसे कम छाने पर प्रतिाइन £)॥ तौन मास तक 2) ६मास्त | 


तक £) छया जायगा 1 

(८) एकवार १ पेज पूरा छपाने पर 2) तीन मास्त तक ८) ६ मास तकं १४) आर १ 
वेषं तक छपाने पर २९) होगा । 

(६) चिक्षापन वराई एकवार की ८) रूपया होगी अश्लीक्त भर रूढे विक्शापनं 
नदो बांटे जांयगे । 
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___ उतिष्ठतजायतप्राप्यवराम्निबोधत। ___ उतिष्ठतजाग्रतप्राप्यवरान्निबोधत्‌ । 
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यभ्नब्रह्मविदोयान्ति दीक्षयात्तपसासह्‌ । 
ब्रह्मा मा तन्न नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥ 


~ 4 य-मल्धलादश्णम्‌ ( 
सप्र ऋष॑यःप्रतिहिताःशरीरे सपरक्षन्ति 
सदमप्रमादम्‌ । सप्रावःखपतीलोकमीय- 
स्त्रं जागतो अस्वप्रजौरन्नसदे चदु वौ ॥९॥ 
शुक्तथजुषि वाजस० अ० ३९ । ५५ ॥ 


2१६ श्राक्चणसर्घ॑ख । 
~-------------------------------------------------- 


निशूलसू-- सपर ऋषयः मरतिहितताः शरीरे इश्मय 
उरादित्ये । सप्र रक्षन्ति सदृमप्रसादुं संवत्खरतमसःद्यन्तः 
सप्नापनारतपएव स्वपतो लोकसस्तभिततमादित्यं यन्ति। 
अन्न जाणतो सस्तग्नजौ सन्नवदौ च देवौ वाख्वादिल्यावि- 
त्मधिदबदम्‌ । अधाध्यात्सन्रू--सप्र्पयः मरतिहित्ताः 
श्ररीरे षडच्छियाणि विद्या सप्रम्यात्यनि-सप -रक्षन्ति 
सदमप्रमादं शसोरमप्रमाद्यन्ति सप्रापनानोमान्येव सख- 
पतो. लोरतरतमित्तसाह्मानं यन्त्यन्न जागृत सखप्रजौ 
दत्रस्दौी च दनी माज्ञ्राटमा कैजसर्वेत्यात्ममतिमा- 
ष्ठव्टे | {न 5० ९२ । २७ प 
अन्ऋपयो जगनशालाः सप्रविघ्ा र्मथः श्वरोर- - 
आादित्यसण्डले प्रतिहिताः संचिता वन्त न्ते । तएव सप्त, 
रबमयोऽश्रमाखन्तः सद्‌ संवर्सरं रक्षन्ति । त्एवापोऽ- 
यना व्यापनश्रीलः सप्र रश्मयः सरपतोऽस्तगच्छन्तं लोख- 
जादित्यन्सेययंन्ति- माश्नवन्ति 1 अन्रास्मिन्नादित्यमण्डले- 
अस्वग्रजौ ययोः स्वप्नो न कदापि मनति सावंकाटिक- 
सब्र एकदपेमैव सीदतस्तौ सत्रसदौ देनौ नाय्नादित्यौ 
सदैव जातः । तच्रेतिपदं थास्काचादंणाथेसंगत्या अन्न , 
 पडुस्या्यऽभिपतं तथैव मया स्ाख्यातम्‌ । अधाघ्या- 
. हसप्रसज्ञ-खनःरषठानि पजञ्चज्ञाने न्द्रिधाणि-सद्चमी विद्याऽऽ- 
ह्नि यजृन्चनं यो बोघः । त्रपयेव पततनश्वालात्‌ 
सञ्च शरीरे -अतिष्टिताः संश्चितानि वत्तन्ते । तान्येते 
व्द्रिपाणि असादमकु्नान्त खद्‌ सानतेश्वसर रनतन्त । 


मङ्गलाचरणम्‌ । ` ण्ण 








अपो-तिषयेष ` व्यापनशोलानि तान्येव सप्रैह्द्रियाणि 
स्त्रपतः .सुप्रमस्तंगतं चेतन्यं टोकमात्मानं यन्ति तर्पि- 
ल्रीयन्ते । अत्रापह्ृतिषदं 'यौभिकरमभिमतं यास्काचायेण 
तस्मादुषयहत्यस्थ विशेषणं सन्तव्यम्‌. + वेदेषु प्रैष द-: 
गर्ट्ानि पदानि कानिचिदौ गिकान्यसिसतान्याचनार्दैन- 

तु शूढानोति सर्वैतैदिकानां सिदान्तः स्वपतहूति द्विती पां 

षष्ठो । प्रोज्ञश्राट्मा परमात्मा तेजसः प्राण्र तानस्वप्नजौ 

न कदापिसुप्रौ सन्नयागात्रस्यितौ यजसानाविव देनी स्व- 
गुणेन दोप्यमानावन्न शरीरे खटैन जारतः ॥ 

भावाथे.-अआयिदैविक्राघ्यात्मिकूपक्षावाङ्चित्य या- 

स्काचायंण ह्विव्रिघोऽथोौऽस्व मन्त्रस्य प्रदर्शितः । अधि- 
 यज्ञपक्षेप्यस्याधेः सम्भवति वथा--सचऋषयः स्वस्व 

कत्त व्यं पश्यन्ता जानन्तः सह हौतारः शरीरे सोमयागः 

सरूपे प्रतिहिताः संश्रिता षत्त न्ते । तएव सष्ठ हत्ताशिऽ- 

प्रमादं प्रमाद यथा न भवेत्तयो सदु सद्ःशाराक्राे 

रक्षन्ति यथाकालं साधयन्ति । अचा व्यंपनशीलारतै 
सप्र. होतारः स्वपतः निरि सुप्र ठकं जनमीयजाननिति- 

यष्टसादेः म्रधानयागे प्रातःसवनादनष्डानक्ाठे सवां 

रात्रं षोाड़शापि ऋत्थिजेः जाग्रति--अन्यं सप्र -जनस- 
मूहुं जानन्त. सवे स्वपन्तीति । जन्र सेामषागस्यस्षवन- 
च्रयकाले असुप्री सत्रसदौ थजमानाविन ब्रह्मयजमानौ 
वेशषेषेण कमेभारचिन्तने दत्तखेतसौ जाग्रतः । च्या. 
-ठ्म{वषये शिरसि बन्तमानानि सप्र छद्भाण्यपि स्धिक- 





०८ त्राह्मणसर्व॑स्व-- 


न 1 
यनेन व्याख्यौतु शक्यन्ते । शतपथल्रुनौ सप्रशीपेण्या 
ऋषय इत्युक्तम्‌ ॥ 

सापार्थः-( तत्ऋषयः प्रनिदिवाः शरीरे ) भशधरिदेचिक पश्च म मन्त्रां यह है 
कि-सूरय॑मरडलादमक शरीरम सक्तविध गमनशील किरण माधिन इणः वत्तप्रान ( संपत 
रध्न्ति सदमप्रमादम्‌ ) प्रमाद वा भूर न करते हु वे दी सप्तधिध किस्य दिन रान्नि 
के बिभाग द्वारा संचत्खर की र्ना करते हँ ( सप्तापः खपतो लोकपीयुः } वे हौ व्या- 
पनशीर सप्तविधं सूरयरश्रिप्र असूत दोति हष भादित्य मरडल मे लीन हो जाते § । 

(त्न) इस कारगति के धरवादमें ( अखलथ्रजो सत्रसदौ च देवौ जायुनः ) स्नयज्ञमे भच. 

सत्त कदापि न सोने वाके वायु आादित्यरूप दो देना सदा निरन्तर जागा करते है । 

अध्यात्म विषयमे इल मन्त्र का अथं यह है कि ( सप्त ऋषयः प्रतिहिताः श्वरोरे ) - 
पाच ज्ञानैन्दिय छडा मन गौर बुद्धि ये सात विष्यो मे गमनशील होने से ऋषि कः 
हाते इण्ट माननादि शयैर मे यापित है ( सप्त रक्षन्ति सदमथरमादम्‌ } -वे दी सातो ₹- 
न्द्रिय थमाद भृ न करते हुए मानवादि शरीर की रक्षा ऋरते हैँ ( सप्तापः खपतो 
रोकमोयुः ) व्यापन शील बे ही खातों शान्त बा अस्त होगई है चेतनता जिसकी रेस 
सोति हः भात्माै छीन हो जाते है ( भखभ्रजौसत्रसदौ च देवौतत्र जागरनः ) जो कमी 
नही सोते सत्रयाग में स्थित दो यजमानो के तुट्य निरन्तर चेष्ठा करने बाङे अपने 
चेतन गुर से प्रकर घाज्ञ आत्मा शौर प्राण ये दोनों शरीर में जीवन के साथ जागा 


करते हैः अर्थात्‌ जन्म समय से मरण परयंन्त नदीं सोते ॥ 
भा०-आधिदैविक ओर अध्यात्म इन दोनों पक्षों के षवङम्ब से यारु चायं 


निर्दकरार ने इस मन्तरक्ा दो प्ररारका भथ दिखाया था बसा ही उपर छिला गया 
परन्तु मधियज्ञ पश्च म मी श्छ मन्त्र का अथे हो सकता है सो मी यहां दिखाते है 
( सत्त छषथः प्रतिद्िाः शरीरे ) भपने २ कर्तं ज्य को क्ञान ष्टि से देखने चाठे सप 
होता थागखरूप शरीर भने आसक्त रहते दैः ( सत रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ ) जैसे भ्रमाद्‌ 
मल नदो वैसे वे दी स्त होता सदःशालासें होने वले शस््ोचारणादि कायंकौ रक्षा 
के है म्थात्‌ यथा कालल भादव प्रतिगर पूरक काम पूया करते हँ ( सत्ाप; खपतो 
छोकमीयुः ) अपने २ कायं मे व्यापनशीके वे सात होता रात्रि मै सोते इए मदुष्य 
समूद को जानते है । अर्थाव्‌ अ्चि्टोमादि सोमयायों के भधान यागरूप प्रातः सब- 
नोदिके अचुष्ठान काल प सोलदीं अ्त्विज्‌ जागा करते है भौर भस्य सोते इए जन. 
समभू को जानते है कि ये सव सोते है । ( तन सोमयाग के स सवनत्रय कलमे 
मसज सजसखदौ च देवौ जायतः ) खय न सोने बे दो यजमानोंके तुद्य नह्या 
_ ओर यजमान कार्यं खाधनसे दत्त चित्त हृष विशेष कर जागते हे । अध्यात्म विपये 
शिर ॐ सात इन्द्रिय चिद्रमी स्त ऋषि शतपथ श्युति के कथनानुसार तिये जा 
सति & (अरमान भाभरिपौनिक कश्यपादि मघ छवि देस मन्तमे यपेक्षिन नहौ है .॥ 
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` गत मई के अङ्क मे उक्त समाचार ने १४ पृष्ठ में जो कक छिला_ छपाया है -उसमे 
कुछ -मी तो सार नही, तव-श्स पर लिखना भी चव्यर्थसा है । शीर एेसे विषयों में 
समय खना घ्रा० स० जैसे धार्भिक पत्र के उद शसे भौ बाहर है तथापि भव हमजो 
कु यइ लिलते है बह उत्तर मिलने की अपेक्षा से नदीं किन्तु धर्मव्यवरूथा - चाहने. 
घाछे पाठकों के भवरोकनार्थं॑वा सन्तोषा्थं संक्षेप से शाख के सिद्धान्ताचुसार 
सपना विचार प्रकट कर देते है । धम उन लोगों के सम्मति देते है क्षि जो २ जातियां 
सर्वं साधारण कै-परस्परागत मतानुसार भारतवर्षं मे नीची कोटि की सममरी जाती 
थीं तथा समभर जाती है, उनमें जो-कादईं लोग ङ पट्‌ गये, उन छागो ने अपनी २ 
जातियों को उच्च उहराने का ज उथोग क्रिया दहै । उन समी जाति केरेगोंका हः 
मारी सम्भति यह है कि उन २ जातियोका नीच व ऊच देनो मे कई पक ठहरानेकी 
चेष्ठा हमारी चास्तव में नहीं है किन्तु रेसे पिचारो से दम उदासीन रहना अपना 
करय समते घे भौर.वदी विचार भव मी है । रेखे विषयो मे निष्पक्ष विचायें के 
चूुनने चारे नदीं दीखते ॥ 
` भअप्रियस्यतु पथ्यस्य श्रोता मन्ता च दुलमः.॥ 
^ अयने दुराग्रह से विरुद्ध अग्रिय पथ्योपध को भी जैसे रोगी सेवन नदीं. करना 
चाहता वैसे दी सत्य निष्पक्ष वातत को केर मौ सखुनना. मानना नहीं चाहता, चसे 
मचुष्य संसार में दुरुभ है । यदपि मिदी के घट का कोई सुत्रणं वा चांदी कधं 
सिद्ध करना चाद ते बह ुचणं वा रजत फा घट वास्तव में नदीं दो सकता, किन्तु 
जेसी मद्री से वहं बना है उसी मह्धी का वना रहेगा । , तथापि साधारण काटि के 
मदुष्यों को यह धरम हा सक्ताहै कि इल महरी के घड़ेका जव. अनेकः छोय 
खवणं वा रजतका धट कते हैः तो कीं सुवर्णं वा रजतका ही नी कदाचित्‌ हमीं 
भरते हो । इसी के आनुसार दन बदृई भादि जातियों के ब्राह्मणादि चननेमेभी 
श्रम हो सकता है इसी लिये भारतवपं में सार्वररशिक . विद्धत्रतिनिधि समा कौ बडी 
सावश्यकता हैँ जैसा कि भारतमित्र खमाचार का प्रस्ताब है। उक्त सभः कै स्यो 
की मचधिक्राञ्ुमति सेश्चुति स्ति प्रतिपादित चणं व्यवस्थादि चिपयों मे उने वाङ 
सन्देहास्पद्‌ विचायेकी पूणं भकार से मीमांसा हभा करे मौर निणीत हए चिद्ारा- 
लार मानने के खयि सामाजिक बक का प्रयोग दोना घाषिये। जव चक रेता 
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1 
नही होना तव्‌ तक सूय निष्यक्च वक्ता सज्जनो का यदी मन्तव्य रहेगा धौर उन क् 
त्तिये यद्य मागं निष्कण्टक हो सकता है करि- 


तोहुरिमट्सश्प्रस्ताः म्रभवःस्मयदूषिताः । 


अबोध्ोपहताश्चन्ये जीणम्कसुभापितम्‌ ॥ 

जो लोग चिष्ठान्‌ है उनकी जन्य विदानो से मन्रना दती सेढ, यजा रईसादि 
समर्थं अपने विषय सुख भोग में खगे ई सौर मन्य लोग मूढ दशाह कुछ समम 
तीं ख रूते इस दिये जो कुह निष्पश्च विचर कहना चाहते है चह मन हीमे रह 
ज्ञाता है! अव हमारी उन सव जातीय मखुष्यों के लिये भौर विशेप कर वदश्यों 
के लिये अनुमनि यदहटहैकिञाप छोग ब्राह्मणादि जिस जाति में मथने को सिद्ध 
क्षरा चाहते दो करने चलिये परन्तु सस्त के विद्वानों को न ऊडा फीजिये तव 
पका काम निचित चना सम्भव दै । यदि किन्दी संस्छत ङे बविद्ानों सेन. 
घ्नता से मेक करके पे वह्ाभोगे तो भाप का भविष्य भच्छा हो यह सम्मव है शव 
लिये उन फो धमकी देकर अनुक्ून कदरे की चेष्ठा न कीजिये क्म्मति देना मान्न 
हमारा काम है आगे आप को अधिक्रार है। 

जाङ्गिडा सपराचारके पष्ठ पमे लिला दै क्षि +उन का जाङ्णिडा जाति को 
स्थकार समभना व परसिद्ध करना सर्व॑या भून ह “ इस का अभिप्राय यदह कि 
जिल स्थक्रार को जेभनिनि माचार्यं ने वैश्य श्रद्के वीच मे भिद्ध किया है चह स्थका 
जाति हमारी नही करन्तु हमारी जाति काना जङ्धखिडादहै) दसत पर ह्म कहते है 
कियद्विभाषपदखोग स्थन्तारनहीहैतव प्ृण्५ क्रीपण्णमें यदक्यो छिपा ससि 
'्वाछा जी रचजी शास्नी पूना अपने भरथो मँ स्थक्नार्को व्राक्चण सिद्ध कर चुके है 
जव भाप छोग रथक्तार नहीं है, तव्र स्थकार को प्राह्मण छख देने से भाप ब्राह्मण 
केसे हुप १ गौ ए्यदि भाप रथक्षार हतो पहिला ठेख विरुद है, परस्पर विरुद्ध दोनों 
ङेख मिथ्याहैः। क्या वाजी राव पूना कोई ऋपि महपिं है, जिनका लिल देना 
सव कोई मान रगा १ । किसी शब्द्‌ का वाच्यार्थं जानक सिपि व्याकरण तथा कोशं 
के प्रपाण कौ अपेक्षा मानी जत्ती है| कया जाङ्किडा शब्द किस व्याकरणं वा कोश 
भे विद्यमार है यदि रै तो किस जाति का नाम है?) पिरे रेलों मे जा० समाचार 
सस्पाद्क्ने स्पष्ट क्लिाथाक्ि स्वका पुत्र त्वाष्टु देवताभोका पुरोहित हा था! 
दस कथन गें त्वष्टा को "वदद मान ठेना सिद्ध है जीर- 


तक्लातुवह्किरत्वष्ठा स्थकारश्चक्रा्टतर्‌ ॥ अभरकेशओे । 


क्षा, वद्ध क्षि, त्वषा, स्थकार शारं कण्छठतर्‌ नाम छक्डो सीखने चारे ये चासं 
पर्यायधाचक है, अमरक्तोशच बन्मने वाठे मंमरसि€ जैन विद्रास पे उना किसी 











जाङ्गिंडा घमाचार का भक्ान । २११ 





न न = ~~ ~~~ ~~~ +~ ---~~ 


जाति सै राग'चा देष कुछ नदीं था इसी कारण प्राचीन कालसे सव षिद्धानोने अमर- 
कोपको प्रामाणिक पुस्तक माना भौर मानते है, वद्ध कि शब्द्का अपभ्चश वद्ई दोगयादै 
जव जा० समाचारने यपने को त्वष्टा मान लिया तव रथकार मौर वद्ई भी उसी 
त्वष्टा कौं क्यों नटीं मानने पडेगा १ जव अमरसिंह का किसी के साथ देष नदीं थां 
तव बहई जाति षे ठ्वा को उनने शरद्र वं में स्थो छिला-१ यदि बदृद पदिरेसे 
ब्राह्मण थे तो ब्राह्ण॒ वर्गं अमरसिंहने कयो नदीं लिखा ? क्या इससे यदह सिद्धं नदीं 
ह्येता कि अमरकोश चनने से पूवं भी बेदृई जाति शूद्र कोटि मेँ मानी जाती थीः भौर 
- अवभीचैखादहीमानाजताहै॥ 

हमने पिर अङ्क लिला थाकरि सैसा जेमिनि आचार्येने रथकार आति वेय 
शद्ध के वीच में लिखा है, चैसेष्टी किसी भी पि ने क्रिसखी सूषुटयादि यँ बह्दैवा र 
थक्रार को ब्राह्मण सिद्ध किया है. चा नदीं? यदि क्रिसी भी उऋषिने भंव ' तक र. 
थकार को ब्राह्मण नद्य कटा तो यह भीत किंस नींव पर उठाई जाती है?अव रहा 
„ यद प्रमाण कि , 

तिश्नरूपर्स्वाच्ुः पुरोहितो देबानामासीच्‌ ॥ - 

चिष्वरूप नामक त्वष्टा का पुत्र देवताओं मे पुरोहित हुआ । हमने मान लिया कि 
स्वा नामक -देवयोनि मेँ एक उ्थक्ति विशेष था वह देवतार्भो का पुरोहित हौ गया, 
ससे मचुष्य चदृदयों से क्या. सम्बन्ध है । एक नाम अनेर्कोका होने के नियम्राचुसार 
त्वष्टा नाम दैवता विहोष का भो था भौर मनुष्य जाति में वदरईकाभीनामत्वषएठ है 
जैसे इन्द्र देवता ने जो. काम किये, उनसे मुष्य का महत्व वा अद्यत कुकछभी -सिद्ध 
नदी होता बसे यहां भी जानो ।. भव रहा यह कि पुरोहित बाद्यण हो सक्ता श 
द्रादि नहीं तो यह मी महाच्रम-है तथा प्रत्यक्चसे भी चिरुद्ध है सयोक्रि अतिशृद्ध' क 
हाने वाके चमार भंगी मादिं के पुरोदितःजव उसी ज्ञाति के प्रयक्ष मेँ दीखते है तव 
पुरोदित शब्द्‌ -दैखक्षर ब्राह्मण वनने की चेष्ठा प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुड क्यों नद्ध है १ । 
क्या चमार भंगिया के-चिवादादि क्राम नदीं होते, यदि दोते है तो क्या व्राह्मण रोग 
उनके घें मेँ जाकर वि्रादादिं कराते दैः १। जव विवाहादि उनमें होते है भीर जा- 


ह्मण लोग उनको नदीं कराते तों सिद्ध है करि उनके पुरो्ित मी उन्दी की जातिके भ 
वश्य दोते है, दसस सिद्ध दोगया कि व्राह्यणएका पुरोहित दोना नियमवद्ध नहीःहै) हं 
आरो यद नियम दो सकेगा कि जो २ नूतनं जातिया ब्राह्मण वनती जाती है, बे. चारं 
तो उन अति शूद्रके यदं क पौरोदितय रे सकती है जिनकी पुरोदिताई पुरातन ब्राह्मण 
नदी करते । दसीके अनुसार द्र कोटिक देवोका पुरोहित विश्वरूप चना ही यह स. 
रभव दै, सव दशा मे बदद्ो के ब्राहणणर.वनने मे दल प्रमाण क्रा कछ भी सम्बन्धं जही, 
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ह, यद्य पक प्रमाण था सो भी सर्व॑या इनके ब्राह्मण दोने का साधक नदीं ह, इतस ` 
' शन लोगो की ब्राह्मण वनने कौ चेष्टा प्रमाण रहित्त भीर मनमानी करपना मा है ॥ 
` स-दवितीय भक्ष मे पूका गया धा कि "लकड़ी छील २ कर नाना प्रकार के वस्तु 
घनान्‌ क्षया ब्राह्मण जाति का काम है 1 ” इसके उत्तर में जां ० समाचारने सिखा है 
क्कि “पानी पडे, शेखरे कुरो बनना, जूना, कपड़ा, पृडी, मिराई आदि वचना क्या 
ब्राष्यण कै काम है १“ पारक मदाशय ध्यानदे क्रि प्रश्न क्था ओीर उत्तरं क्या 
हमा ? । प्रन का अभिप्राय स्पघ्र रूपसे यह था कि वेदका पदुना पाना, यज्ञ करना 
कराना, दान दैना वान देना, शम, द्म, तप, शौच आद्रि ब्राह्मणक कापर जैसे शाखो 
भं लिखे है चसे क्या कदी वद्र के काम भी ब्राह्मणत्व पोपक किसी स्मृति लिै 
दै१। सोजव्वंसाकदींर्लाद्यी नीतो प्रमाणद्गेदी कहासे?। पाली 
पांडे बनना जूनादिं वे चना काम प्रा्यणटयके पोप न कोई मानता था न अब मानता 
दै किन्तु उक्त कामों से ब्राह्मणत्व दानि होती रै एसा, समी मानते रै। यह उत्तर 
पेखा है कि जैसे पानौ पड़ आदि दास वृत्ति वा नीच कामों से पुरातन मनेक ब्राह्मण 
नीच वा पतित मने ज्ञाते है वसे हम बदर भी अपने कामों से नीच वा पतित है | 
जैसे कोर करै कि तुस्दारी जाति में प्राह्मशपने का कोर भी चिन्ह रूप काम नहीं इस 
से तुम ब्राह्मण नहीं सका उत्तर यदि भन्य यह देवे कि तुम्हारी जातियों भे मी हल- 
वाई होना बजाज दोना आदि अनेक काम एेसे है जिन से तुम भो ब्राह्मण नदीं टो सः 
कते ! रेखे उत्तर फा यदी अभिप्राय हो सकता दै भि हम वास्तव मं राह्मण नही, 
इसको न्याये पर्मताम्यसुक्ञा रूप निग्रह स्थान माना गया है जिससे पराजय खीकार 
सिद्ध हो गया। पानी पांडे होने भादि से हम क्या को भी ब्राह्मणपन की पुषटिवा 
रक्षा मानता ही नदीं किन्तु जिन छलौ के मनुष्य पानी पड़ होने मादि काम करते है 
उन्दी ब्राह्मण कुले वेदका अध्ययन अध्यापन यज्ञन याजन दानं प्रतिप्रहादि शारी 
काम सी होते चङे भते है अर्थान्‌ संता भर मे व्राह्मणपन के पोपक चिन्दरूप वेदा 
ध्यनादि काम पुरातन व्राह्मण जाति टी सव से अधिक र वि्यतानदहै। इससे 
परम्परागत ब्राह्मण जातिक्ा ही बाह्य दना सिद्ध रै । रदे पानी पांडे वा कुली भादि 
होना सो रेसे निकृष्ट कामों से उन २ ब्राह्मणो की निन्दा अवश्य होती है किन्तु वैसे 
कामों से व्राह्मणपन की पुटि होना कोर भो नहीं मानता ॥ 
जं समाचार पानी पड़े यादि के साथ आङ्लभाषा गीर ख्पि की जो धसी" 
टवा है इसे अपने को अंगरेजी का जानकार प्रकट करके अपनः महत्वं दिखाना उस्‌ 
का अभिप्राय हो सकता है । कदाचित्‌ यह भो भिप्राय दहो कि जैसे वेदाध्ययनाददिके 
चिना बहृह के काम से चद अपते कदिपतत नतन व्राह्मणपनं की सत्ता चा पुष्टि समभ्ता 
है षेसे भण्ङ्छभापा जाननेके कारण भी प्राह्यण बनतेकी बासनाकी पुष्टि समक्ता हो । 
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मागे बार्ीकीय रामप्यण भौर महामास्त के मयरमव से घ ब शिव उः त 
- प्रशंसा भौर शिर्ष को व्राह्मण का कमं कहा है, सो शिट्पकी भिन्द तो च्म भी नीः 
करते, हम्‌ भी मानते रै कि- 9 क ॥ 
ˆ स्वेरवेकर्मण्यभिरतः संसिदहिंलभतेनरः ॥ गीता- ` 
अथे २ कर्म को कुल धर्मं चा जाति धरम मानता हुभा प्रीति से करनै वाला म- 
उष्य सिद्धि को प्राप्त तव दोजाता है जव हिंसादि अधर्म से यचकर परोपकारे भी 
तत्पर हो । इसो कारण लिस-> जाति का जो २ कर्म शाद्में का मौर परम्परा से 
उस २ जाति में चखा आता है उस्र के लिये वदी टीक है । चमार भमी आदिक 
परस्परागत कामों को भौ उन २ के छिये हम भरशस्त समते है किन्तु निन्विसं नहीं“ 
परन्तु अपने जातीय काम को छोड़ के जो अन्य॒के कर्म द्वारा अपना महत्व वदाना 
चाहता है भथवा निट काम करता हुभा मी अपने महच्च की चिरख्िति चाहता है 
चह सबुष्य अवरश्यप्ेत्र अपने अधःपतन्‌ कौ चेषां करता है क्योकि वह कदापि 

उभ्तिकतो भात हो नदीं सकता, वदद वा जन्य लोग ब्राह्मणादि वनने की धा 
करते इष भलेदी रभिमान मात्र करलं परन्तु उन्नति छक नी कर सक्ते किन्तुदससे 
इनौ अवनति अवश्य होगी यदी शोचकर्‌ हमे दुःख होता. है, कथोकि ३ वद मादि 
भी हमारे दी भाई है । यदि यै वदृ पने काम की उक्षति के द्वारा अपनी जातीय 
उन्नति क्षरने में चेष्ठा करते तो अवश्य इस जाति की उन्नति होती । ^ व्राह्मणो ने 
सोने कौ इय से यज्ञ कुएड बनाया” यह वात चारपरीकीय रामायण्‌.कै -१३ पदं ते 
जिली बताई ह । जिनको यद भौ खयर नदीं कि वाठपी० मे पवं कोई संकेत है वा 
नहं वे लोग जो कु घने वदी ठीक दहै, जव वारपीकीय० मे पव॑ है ही नहीं तव 
ध्नका छिखना मिथ्या स्यो नहीं दै १ मौर सुवणंकी ईट से ब्राह्मणो ने यन्न॒ ङण्ड 
चनाया पेखा प्रमाण कदाचित्‌ वारमीकीय रामे हो तो इखसे यद कँसे सिद्ध होगया 
किं ब ब्राह्मण इ १ 1 यज्ञकर ब्राह्मणों ने यनाया था किन्तु बद्श्यो मे तो नहीं 
वनाया १। यदि यक्ञङकुण्ड चनाने प्रात्र से चद ब्राह्मण हो जाना सम्भव होते 
: सजक्रा काम करने वाल्ला चम्रारमी. चमार राह्मण गपनेको क्यों नहीं कह सकता १॥ 
३-भपने लि को भप हौ भूल जाना कुछ भाव्यं कौ वात नही है, हमने पदे 
२ छिल.था.कि जिन २ रद्र वा अति,गूद जातिर्योमिं मपने २ को उची जापि वनानि 
की ध्वनि उ दै उनमें कोर मी शूद्र बनना नहीं चादता किन्तु उन सभी ने प्राह्यण 
वा क्षत्रिय वनने की चेष्टा कीहै पेखी दशा में यद थ्न हमने उपयित क्षिया ह ककि 
मव शूब्र चौथा चणं कंसे रहेगा १ क्या तीन ही वणं रद जायंगे तव क्या चार वर्स 
मानने वके वेदादि सब शाखो काट २कर तीन ही वणं किये जायुशे । इस श्रदका 

म्‌ 


१४ बर्यणसवंस-- 
न ---------------------- 
उत्तर म से पिरे अङ्क मँ जां ० समाचार ने छपाया था कि “सहो लाखों व्राह्मस 
जो शूका फाम करने लगे है वे ब्राह्मण ही शूद्र बन गये तव तीन वर्णं॑र्दुजाने 
की शका दूर होखकती है” एसी पर हमने यह पर्न किला था कि तुम्हारे छेलानुसार 
शूद्रके काम करनेसे प्राह्ण शृद्र बनजायगेरतो क्या सभी वदृ वेदाध्ययनाध्यापनादि 
ही करने रु्गेगे १1 सव दस रेख को जां० समाचार ने हमारा मान कर दमे उल्या 
दोषी बनाने की चेष्ठा कौ है, यष्ट कसला अनथ है सो पाठक लोग शोच ठेगे मतो प- 
हिषे से ही मानते थे शौर अव भी मानतेहैकि ब्राह्मणादि वणं पते २ कर्म छोडते 
वा नीचो के काम फरमे मात्रसे स पेक्ष नीच तो मवश्य दोजाने हैः परन्तु व्रायवा प. 
तित ब्राह्मणों के तुद्य उनक्रा ब्राह्मणपने नष्ट नदी दोजाता । व्राह्मण छुलोत्पन्न मनुष्य 
यदि किसी उच्चपद्‌ प्राप्त षद्र्दके नीचे काम करता है तो इम उश्वपद्‌ प्राप्त सुसलमा- 
नादि विधर्मियों के नीचे काम करने चा व्राह्मणसे उसको वहत अच्छा मानते है ! 
किन्दी २ उच्चपदधराप्त सस्लेते मात्र के साथ बद्र जात्ति के ब्राह्मण वनने सा कुमी 
सम्बन्ध नदी है । मतो मानते थे जौर अव मी मानते है छि दिन्दुभों की-सभी जा. 

" तिथ मँ ऊ २ मदुप्य ईखाई इसलमानादि रूपे भ्रष्ट होगये मौर जो भ्रट टोनैवाले 
ह उनको छोडकतै शेष वचे गुणकम हीन मी बाह्मणी वास्तच मे ब्राह्मण्‌ रदेगे भौर 
नवीन बनते वारे कोभ व्राह्मणादि नही वन सकेंगे क्योकि इतिद्ास सवका सत्य २ 
छिखा जोयगा किं अमुक जाति के रोग॒ अमुर २ प्रकारे घ्राह्यणादि वनगये हे वा. 
स्तवं नदी धे उनक्षो अन्य जातिया ब्राह्मणादि नहीं रनेँगी ससे भी नदौ वनसकते 
ओौर इन वदो मेँ भापस पूर होजायगी क्योकि उस जाति मे मौ सेको सदलं 
बद रदना ही पसन्द फरते है ठे ऊ.भी अन्य चनना वनाना नही चाहते ॥ 

७-जिस बात को हम नदी मानते किन्तु अत्य भ्रतिपश्ची भानता है, इसी से उस 
पर घला भश्र किया गया धा । जां० समाचार गोभक्षी ईसाई सुखद्मानादि वनजाने 
के भय से सन चमार भंगी आदि को ब्राह्मण क्सत्रिय चना छेना चाहता मौर अपनी 
वद्र जाति को भी ्राह्यण वनाने की चेष्टा छर रहा है तच यह प्रश्न उसीपर् होस. 
कता ह कि अन्य नीच जाति से वने प्राह्मण के साथ बद्र से ब्राह्मण चने मदुष्य स्या 
कोरी वेदी का सस्वर करने रूगेगे १। इस प्रश्न का उत्तर जा० समाचार यद देता 
है कि जैसे गोड सनाढ्य कान्य्कज्जादि प्राह्मण होने पर भी रोटी पेटी का सम्बन्धं 
परस्पर नदीं करते चसे दी हम भी नदौ करेगे । शस उत्तर मे प्रत्यक्ष से भी विरुचं 
लिखते इथे ख्टयोगी को छु भी लला मय वा संकोच क्यो नदीं या यदी आचर्य 
दै। वास्तव यें सारखत, गौड, सनाव्य, सान्यङ्कटज्ादि समी ब्राह्मणों मे परस्पर 
रोरी वेरी का सम्बन्ध होता है यह भरत्यक्च प्रमाणसे ष्टी सिद्ध है, केवल सेद इतना 
ही दै मि जिन का निवास सान दूर है उनका रोरी वैदी का सम्बन्ध प्रायः नही 
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क्न प्ड निमस्यसी सावत गौध का, गौड़ सनादयो का, सनाद कान्यङुवलो का, गीड सनाद्यों का, सनादय ` कान्यकुञ्जो 
का ओर कान्यङ्कर्ञ सरयपारौणों का परस्पर रोटी वेरी सम्बन्ध प्रत्यक्ष देखा जाता 
है, इरस्यो के आचार विचारों मे विशेष भेद दोन के कारण एक नाम के ब्राह्मणों में 
भी कहीं २ रोरी वेटी संबन्ध नदीं होता, जेसे मध्य भारत के निवासी सनार्व्यो का 
युक्तप्रदेश के सनाव्यों से पायः सम्बन्ध नदौं वैखा जाता । इसी के अनुसार क्षतनि 
यादि में मी सम्बन्ध होता जानो, कोई किसी को नीच नही समक्ता कि जैसे अन्य 
वर्णं के खाथ अन्य का सस्बन्ध है वैसा ब्राह्मणो का आपस म नहीं है । मव यहां 
श्न यह है कि यदि कोर चमार कोरी आदि ब्राह्मण बन जाय तो बद्र -से ब्राह्मण 
बनने वारे ल्लोग उस चर्मकार ब्राह्मण कै साथ क्या द्राह्मणोचित व्यवहार करेगे १॥ 

प-पांववें प्रन का असिप्राय यदी था कि वद्र डुदटार एक जाति है उसी जाति 
के छ लोगौं ने ब्राह्मण वनने का गडा उखाया है, शिर्पकारी का काम्‌ करनेवाली 
अनेक जातियां है उन सव पर प्रश्न नदीं था, क्योकि भिद्प क्रिया करने चारे सतर 
मनुष्योके विचार फा प्रकरण ही जव नदीं है राज मोची भादि शिरंपकार जय मेधिक 
घनते दी नहीं तब प्रकरण सै चिरद्ध उत्तर देने द्वारा प्रतिक्चान्तर निह स्थान म अपने 
को गिराते हुये जां० समाचारे पराजय प्राप्ति मानी उसे पाठक शीचकर जानरेगे | 

“इसी से खार्थियों के हाथ से ठेकेदारी निकल गर्ई,सच ने अपनी २ जायद्‌ाद्‌ पर 
कन्जा करना आरम्भ कर दिया, -४० वपं पदिरे तो यदांके विद्धान्‌ भायं शब्द से भी 
भागते थे, द्धीपान्तर गमन को भी पिरे अधम सममत थे, अव उसी के उत्तम सः 
मभते है पदि ( अष्टवर्पाभवेद्गौरी9 ) इत्यादि बातों को सत्य "हरते थे, परन्तु - 
अब गत ७ । ८ अप्रैल के छार कै हिन्दु सम्मेलन मे पंण दीनदयाल जी विया बा- 
चसूपति ने स्पष्ट शब्दों मेँ खण्डन कर दिया । अव से पदिरे यद भी तो विद्वानोंका 
काही कथन था कति प्राह्ण के अतिरिक्तं दूखरो को गायत्री मन्त्र मौर वेदशाखो का 
अधिकार नदो,००० सियो को धिया से शनमित्न रखना भी तो अव से ५० वर पूरव 
धर्म ही समक्षा जातः धा, ओर वेद्‌ भर्गवाम्‌ की सवारी कातो अय से २० वषं प- 
दिले कभी नाम निशान भी नदीं था, अव यह क्यो निकरती है १ ॥* 

यह ऊपर का रेख जाऽ समाचार के पृण ११ में छिला है संक्षेप से इसका उतर 
यदौ है कि वेद्‌ की रक्षा उक्तको पदुने पदाने जानने तथा वेदोक्त कर्म धर्म का सादर 
भवुष्टान करने द्वारा खृष्टि के आरम्म से व्रह्मपिं भादि ब्राह्मणों ने दी की है, करते "है 
सर भविष्य भँ भी ब्राह्मया जाति ही उक्त प्रकारो से षेद की रक्षा करेगे ओर क्षत्रिय 
छो बाह्मण के सहायक हुए धे गौर फिरभी रौगे। यह पठन पारनादि 
दारा वेदकी रक्षा करने की ठेकेदासो सनातन ब्राह्मण जाति क चिधाता 
नेदीसृषि के मारम्भमे सौपौ थौ श्स ठेकेदारो को छीन केने के दभि - 


२१६ ब्राक्षणस्व॑स्व-- 


न 











अव सै ४० वधं पदिले आर्यसमाज ते डग्गी पिरवाई थी, प्न्तु जने डुगगी पिटं यी, पन्न जव प्र 
साण्समाज ने यह भौ नहौ जान याया कि पेद क्या चस्तु हैःसथव्ा वेद का क्षर 
क्या है अथात्‌ जव ४० चयं मे भी वदश्यो से भिन्न भू मे से वेद्‌ वेदारौका लाने 

बाला एक मो विद्धान्‌ न हुमा न दोगा तव बहू नोय उकफेदार वन के जायदाद एर 

कयजाकर रगे यह धमक्ौ देना पेसा ही दै कि जैसे खभावसे भाकाश मरडलमं उने 
वे पक्षियों को कोर घमकावे क्रि व तक आकाश मे उद्ने कै देकेदार तुम रह 

परन्तु अव हम मी आकाश मे तुमसे मी ऊपर उड़ा करेगे आक्ताण वी जायदाद पर 
अव कवृज्ञा कस्ते है ! उसी के अनुसार दुःखादस करने चाले वदद का लिखना 
कना विचार शीर चिद्ठा्नोके समक्ष उपास के योर्य है । सो इनना षी नदी श्वनतु 
हमकी यहां तक रट विश्वास ह चि सनातन काक से सवं सम्मत वेद्‌ फे यधिकारी 
क्षतनिय वेभ्य भी वेदकती ठेकेदासी ब्राह्यसो से नदी ठे सकने ओर न टना चाहते है । 

क्योकि बे छोग जानते है स्यीग पिरे भी जानते थे कि विधाता भाचान्‌ने जो शक्ति 

जिस जाति चा वर्णं मं नियन की है उसको क्वा मनुष्य टोट सक्रना है, वई यादि 
रद्र जातियों के छोग ब्रहमपिं ब्राह्मणो को खार्थो सादि कटु वचन कह कर पाप भागी 
भे दी वनद वस यदौ कर सक्ते ई, वेद्‌ की उकेदारी सदसो जन्मो भौ तदी 
छीन सकते ॥ 

४०।५० तों क्या सैकडों सदसो वपं पिरे सस्छनकै विद्धान्‌ धार्य मव्दरका जेसा 
वाच्यवाचक सम्बन्ध मानते समभ्ते थे चंसाही भाज भी मानने है । खा०दयानन्द्‌जीने 
भी ( उतषषठे उतार्थे ) वेद के धरमाणानुसार ष््रो को आर्य नौ माना धा चखा 
ह्यो उनके धरन्धों मे भी लिखा है । व्याकरण कै मुखुय कन्तां पाणिनि आाचा्यने चेश्यको 
सी जार्यं वही वताथा किन्वुर्वदय का नाम्र अयं हो सकता रै, आयं नरी वदी पाणि- 
निका कथन अ० ३।पा०६ है! तच दोष रहे ब्राह्मण क्षत्रिय दो वर्ण उनयेभी जो 
सभ्य सज्ञन सदाचारी हे वे आयं पद से होने वाली धनिष्ठा के अधिकारी है, सव 
ब्राह्मण क्षच्निय मी नही । एेसा टी सव पं० विद्धान्‌ व्रह्मपिं रोग अति भ्राचीन काटे 
भी मानते थे ओर वेलाद्ी भध ङे चिद्धान्‌ भी मानने है, ४० चपके भीतर वेद्‌ विरद्ध 
० सरमाजी मत्त फे अक्नान से यस्त मखे मण्डटीने अमी चमाराद्विं सभो को आयं 
कदने का हला मचाया, जैसे चद प्रमाणिक वा युच्धियुक्त नहीं वे दी इन वद्यो 
का छिना भी उसी बन्ध परम्परा के अन्तर्गत है तथ “ यहे विद्वान आयं शब्द 
से भी सागतिथे ” इस पर जाऽ समाचार से पूंछना चाये क्षि ४० चयं से पिके 
क्रिस सचन्‌ वा सन्‌ के रिस मिन की किस तिथि को किख प्रान्त, नगर वा धाम 
मे कौन > बिष्ठान्‌ मार्यं शब्द से किस दिशा कौ भोर न्ितनी दूर तक भागे थे इसक्रा 


जञाङ्गिडा सपाचारं की अक्ञान | - २१७ 








पूरा २ ब्योरा जां० समाचार को वतानां चादिये। कत्थ तो यद कि विद्धान्‌ 
लोग आयं शब्द सै न पिरे कमी भागते थे भौर न अव कोर भी विद्धान्‌ आयं शब्द 
को वगल मेँ द्वा भागता है, पिके भौर मव के विद्धा्नोका आर्थं शब्द के मानने मेँ 
पक चा मर मी मेद नदौ इभा, ससे जा० समाचारः का कथनं स्था मिथ्या है॥ 

आगे छिला है कि = द्वोपान्तर गमनको भौ पिरे अधर्म समभते धे, अव उसी 
को उत्तम खमते $ ” द्वीपान्तर गमन को जो सदाचारी विद्धान्‌ जाह्यण पदिले हानिं 
कर स्ते घे घे अव भी देखा ही धर्मका वाधक्र वा धातक समभते रै, -विशेषं कर 
संत्रजी पदे इण नतन संसुक्रारी लोग जो धर्मक्रा तच्छ नदीं जानते भौर जो धर्म कं 
पक्षपाती नही है रेव लोग दौपान्तर गमनके पक्षपाती} सवश्य हो गये ई । पूव काठ 
भे जव कोई द्वीपान्तर मै नदीं जाता था ओर जाना चादि वा नही, रेला प्रश्नभीं 
कोर नदीं करता था तथ विद्धान्‌ रोग किसी से निषेध मी नदीं करते थे जवसे जाने 
फे पश्चपाती लोग हो गये तभी विद्ानों से मयुमति मांगी तव उन्दीने निषेध किया 
तभी से मत मेद दो गया | इख चि जां० स० का यह लिखना कि ^ प्रदेश गमन 
को पिरे भधर उदराया जात्ता था मौर. अव उत्तम समक्ते है “ सर्वथा मिथ्या है 
क्योकि पि सम्प्रदाय कै मानने वारे विद्वान्‌ विदेश गमन को जैसा पठि मानते 
थे सादी भव भो मानतेहि॥ 

सारे जो छिखा रै किं ^“ ( म्व्पाभिविद्गौरी° ) इत्यादि बातों को ससख खदटरति 
थे पर अव पं० दीनदयाल जी ने खरडन किया „` पं० दीनदयाल जी ने सनाततनधस्मं 
की रक्षा अवश्य फी है, परन्तु धिद्याचाचस्पति उनकी उपाधि लिखना जां° समाचार 
का अक्ञान है, पण दीनदयार जी संस्छुत के विद्वान्‌ भी नहीं है बे अपने को-केलां ` 
विद्धान्‌ खयं म नदौ मानते । प्रथम तो पं० दीनदयाल जी मे ( अष्ठवर्भरा० ) मादि 
कता खण्डन कदापि किया ही नष्टौ होगा यष्ट हमारा पूर्णं विश्वास है तंथापि मान छो 
किं कदाचित्‌ कुङ पेखा कहा हो कि जिससे रोगों को वैखा श्रम होगयां हो.तो पठ 
दीनदयाल जी ' का परिगणन संस्कत फे चिद्धानों मँ नद रै । - सी कारण उनः फा 
खण्डनं प्रामाणिक कोरिमै छिया नद्धं जा सकता । ( म्टवषामवेह्गौरी° ) इत्यादि 
का.अभिप्रायविद्धान्‌ छोग जैसा प्राचीन काल्यं मानते थे वैसा ही अच-भी-मानते है 
चह अभिप्राय यदी है कि ब्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अश्निहोच;को. यथा. विधि करने के 
ल्लिये विवाह करते थे क्योकि परली के विना अग्निदोन्न- का अधिकार ब्राह्मण को.मी 
नदी है । इससे अग्निहोत्र ही विवाहका मुख्य प्रयोजन रहै, क्योकि अग्निदोत्रसे. खर्गीय 
दिव्य खुल प्राप्त होता.दै ! अष्ट वर्षा .विवादिता कन्था. पल्ली वनकर यज्ञाला सनं 
वेखती है, रजोधर्मं तथा विधयासक्ति न होने से षह चाह्याभ्यन्तर शुद्ध होती है, ्सी 


~ 


५ 


२१८ व्रह्मशसवंख-- ॥ 


से पेशल कन्या का चिवाई किसी धर्मनिष्ठ विदान्‌ कै खाथं करदेने वाका पन्य = 
पिता धर्म शाख मयादा से पुख्यात्मा कहाता है, वैली कन्या के साथ पति कौ भी 
काम चेष्टा नदी होती इसी कारण धर्मानुष्ठान के लिये दोनेवाला वह विवाह सवं श्रे 
है । विवाह का दितीय मध्यम पयोजन उत्तम सन्तानोत्पत्ति दै भौर तीसरी चिपय 
वासना भी विवाह का अधम प्रयोजन दै! पूर्वसालमे सन्निहमच्रादि मुख्य धर्म॑ कषे 
लिये तथा तदनन्तर पुजोर्पर्ति मान्न के लिये विवादं की मावश्यक्ता मानी जातौथी 
तव { अष्टवपमवेदगौरी° ) इत्यादि पराशर सत्यादि के वचनो पर कछ नः विवादं 
नदी होता था! परन्तु भव केवर काम वासना के लिये चिवाह की आवश्यकता 
रहं गई तव यह सयमीहैकि८।६बा १० वर्प तक कौ वाछिका काम वासना के 
योग्य नही है, इसी कारण विवादं उठ गया है ! अव यदि कोई करै दिःजय अद्धि 
होत्रादि धर्म का प्रचार लुत प्राय हो गया यौर जव विद्धान्‌ ब्राह्मण्‌ भी काम वासना 
ले दी विवाह करने कगे तव उक्त ( अटवपा० ) इत्यादि प्रमायों को त्यागा स्यो नही 
जाता भौर युवति्ों फे चिवाह.की प्रथा स्यो तदी चकाई जाती १1 इसका उत्तर 
संक्षेप से यष्टी है कि जव वेद्‌ ओर वेदोक्त अग्निहो्नादि धर्म संसार की भ्थितिङे साथ 
हयी रहेगा तव भविष्यं फिर भी अग्निदोत्नादि के लिये विवाह की आचधयकता 
समभे जायगी, अग्निरोत्रादि धर्म सदा के किये उख या पेसा निश्चय नहीं हो स- 
कता}. _ मानो किञवसे सौ वर्षं पिर से अग्निहोत्रादि चरू जाय तव क्या 
नूतन धर्म॑शाख वनाया जायगा १। इससे सारांश यही निकला कि [ अण्वपं° ] 
आदि रमाण पूर्ववत्‌ ही अव भी माने जाते है, इससे जां० समाचार का यह कथन 
भी युक्ति प्रमाण दोनों से विरुद्ध दै ॥ र ४ 

गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ आदि वेदोक्त छन्दं का जैसे पूवं काल मे बराह्मण 
्षश्रिय वैश्य दिजो को अधिकार था चोखा ही अवभी है ई्स क्रारण जां० समा. 
चार का यह छिलना कि “ ब्राह्मणसे मतिरिति को वेद्‌ का अधिकार पिरे 
नदी धा ® सवथा एक द्म भ्ठ हैँ 1 अव भी सव के अधिकार नही है, अनधिकारी 
वणंसङ्कर शरद्र जातियां अव क्या सहस्रो जन्मों भी वेदधिकार पराप्त नदीं कर सकती । 
जैसे पागल वाक के दामे चक्षू मादि तीक हथियार दिया जाय तों वह अपने 
शरीरम चक्षू मादि लगाकर अपनी हानि कर सक्ता है दसी कारण वालकादिकेदाथ 
मे शख देनेका नियोध किया गया है, चाहं यो कटै कि वालक के शस छूनेका यधि. 
कार नष्टी ३ । वैसे टी वढ्ई आदि की वेदाध्ययन से हानि है इसी लिये उनको वेदा 
धिकार नही है, जव हानि वा दुःख से वचने के लिय वेदा निषेध किया गयाथा 
तच ज्ञे लोग अनर्ग॑ङ चन कर पेदाध्यथनका त्रा वेदोक्त र्मो ऋसा सथिकार चरार्कार 
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से छना चाहते है, वे अपनी हानि करके दुःख उरने का सामान अपने लिये खयं कर 
रहे ह, स किये शच ये लोग अधोगत्ति मँ ख्यं गिरते है ॥ 

-खि्ों को अनभिज्ञ रखने का विचारः पदिक भो कमो किसी का नहीं था ओर 
चलाहट अव भी नदीं है, उपनयन का अधिकार खि्योके नदीं है.दसौ कारण उत्समं 
कूप से वेदाध्ययन का निषेध सियो को किया गया है किन्तु नागरी माषा संस्छत 
व्याकरण कान्य, सरति-इतिास पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिषादि समी छक पद्नेका 
अधिकार खियों को पिरे मी था भौर अब भी है, परन्तु जैसे ब्राह्मणादि दिजो को 
पटने का पूर्णाधिकार होने पर भी लाखों ब्राह्मणादि कुक भी नदीं पदे महा सूलं हो 
गथे है, यदि पदृने का अधिक्रार होने मासे मनुष्य पठ ज्ञाते तो सभी ब्राह्म पदे 
विद्वान्‌ होते। जैसे अधिकार होने पर भी ब्राह्मण मूर्ख हो गये वैसे दी खियां भी 
मुखं रही, खियों को वेदाध्ययन का उत्सगं रूप से अधिज्ञार न होने पर भी यक्षो मे 
पत्नी के लिये उपयुक्त वेद्‌ मन्त्र को पदन जानने का भधिकार द्विज सियो को अप- 
वाद्‌ ङप से धा भौर गव भी है] दसछिये यह कहना कि -पदिरे सियो को पद्ने ~ 
से रोका जाता था अब नदीं रोका जावा, यह कहना जां° समाचारः का वेत कट 
ह । तथा वैद मगवान्‌ की सचारी 'पदिरे नीं निकरुती थी अव स्यो निकलती है 
जा० समाचार का यद छिखना भी सर्वथा मिथ्या दसलिये दै कि वेद पुस्तक सरखती 
देवी की बा गव्धात्मक वेद्‌ मगवान्‌को मूरति मानी जाफर वैश्‌ पुस्तकरोंकी पूजा पदिक 
सै होती थी उस पुजा के अनेक प्रकारो मँ सवारी निक्रालना भी एकर प्रकार फी पूता 
३, जिसके दारा य॑ह प्रकर कियां जाता है कि षेद दिन्दुभों के पूज्यदैः' दसी वेद्‌ 

दुजों का महत्व है ॥ ` ` 

स लिये हमारे पांचवें प्रश्न. का फुछ भी उत्तर जा० समाचार नष्टीं देका मौर 
न कमी दे सकता है क्योकि प्रश्न यद्‌ था कि यदि घृ जाति वास्तवमेँ ब्राह्मण थी 
तो इनको ब्राह्मण न रहने के ल्यि किसने निपेध किया १? कि तुम त्राक्मणपन 
छोड़ दो भौर जव ब्राह्यणो को सदासे पेदाध्ययन का अधिकार था सौर बटर कहाने 
वाठे मचुष्य सी पिके से ब्राह्मण थे तव ब्राह्मण होने पर भी वेदाध्ययन से इन कौ 
किसी ने क्यो रोक दिया £ क्या ब्राह्मणों नै ब्राह्मणो को भी रोक दिया था १। यदि 

` लकड छीलनेके काम करने से व्राह्मणपन छटा तो भन्थ निरु वैश्य शृष्रादि के फामौं 
को फरे वारे ब्राह्मणों का ब्राह्मणपन नष्ट क्यो नदीं हुभा ? शयादि प्रश्नों फा कुछ 
भी उत्तर न दो सक्ने.से सिद्ध है कि वद्र लोग कमी भी ब्राह्मण नथे मौरन कमी 
हो सक्ते है 

छे प्रश्षका उत्तर जा० समाचारं से कुछ भी नदीं घनपड़ा इसी कारण वह स्पष्ट 
ही निग्रह स्यान मै भागया । जव भमरकोश मे सिे-- 


५२० वराद्मणसवंख-- 





क "~~ 
तक्षातुवदुंकिरत्वष्टा रकार श्रकः्टतय्‌ू ५ 
प्रमाणां सार बदृक््यो ने अपने को त्वद्य मान लिया तव रथक्तार दोन से कसे 
वरचे १ । ओर यदि रथकार शब्दको शत्रु समके छोडगे तो स्वा शब्द्‌ मी छोडने 
पडेगा । यदि कोश फेप्रमाणाजुम्ार तुम रोग रथकार नही तो त्वद्रा भौ अपने का 
नदी कह सकते, तच पेली दशा में वदृश्यो कते ब्राह्मण होनेका चास्तवपें कोर प्रपाण त 
होने पर सौ देवता के विशेष वाचक्र स्वा शब्द से अपने लिये टक वनाघरी प्रभास्‌ 
धेर धार खेचातानौ से खडा किया था अव त्वष्टा नामके छने से वह धमार भी 
हाथ से गया, वास्तव मे बढश्यो कै ब्राह्यग होनेका कहीं कोई भो प्रमाण न्मी है, फे. 
चल धींगा धौगी से यद चलाया गया है सो यदि भविष्ययें फिर किसी श्छतरिथ राज्ञा 
काप्रतापज्ञाग उखा नो क्रस्वेसे दी शूद्रके शूद्र वनादिये जायेते ! जांणिडा शब्द्‌ 
शिली व्याकरण वा कोष तथा श्रुति सूति पराणोतिहाख का नदी है, किन्तु जैसे 
भिन्न २ भान्तं मँ खाती, भिख्मी सादि बदेश्यों के अनेक नाम है वैसे किसी प्रत्त भँ 
खांणिड़ा नाम भी होगा इख से वद्यो का ब्राह्मणत्व षा महत्व कुछ मी सिद्धं नही 
होता छठे रश्च का अभिप्राय यदी धा कि वढश्यो को ब्राह्म न होना अन्य श्र जा- 
नियो के तरय प्रयश्च से सिदध दै । गय ब्राह्मण वनने का मकार युक्ति प्रमाण उ. 
पित करना जां? समाचार के शिर पर भार है, सो सद जन्मे सो सिद्ध नही 
हौ सकता ॥ 
हप्रारे सातं प्रश्न का मभिप्राय यह था रि जैसे वदश्योंको मीमां साकार ते चय 
श्र के वौच एकन जाति माना है क्या वसे दी करिस्ती ऋषि वा आचाय ने वहक्थोको 
प्राह्ण सिद्ध क्रिया है १ । लव कोई प्रमाण नदीं है तो भमर्कोश कै प्रमाणायुक्तार उ- 
नफा शुष होना सिद्ध दहै इस साते भ्श्न का भी कुछ उत्तर न दै सकने सेजा० ख. 
माच्रार का पक्ष निद्र खान मे आगया जो० समाच्रार कहता बा पूना है कि { घ्रा, 
ह्मणः क्षत्रियो ०) इस मुके प्रमाणाञुखार चार ही वणं है पाचवां हही नदी तव तुम 
ने स्थकरार को चारवणे से भिन्न लिखा धा सखो किलना मयुके परमाण से विर्द्ध श्यो 
महीं है ? इसका उत्तर संक्षेप से यदी है कि हमारा छिखना मचुके प्रमाण से रेशमात्र 
भी विरु नदीं किन्तु सचंथा अलुक है, हमने सौ कौ कमी रेखा नहौ लिखा कि 
श्दार से भिन्न पंचव कोई वर्णं है किन्तु दम मी चार दौ वणं मानते थे ! परन्तु अ- 
न्तरा अनेक ज्ातियां चास्वणं से भिन्न है यदह मी चात ( वर्णानां सान्तरालानां ०-) 
इत्यादि मयुके प्रमाण से सिद्ध है ! उन्दी अन्तराल जातियों में एक वदृ मी दहै, हन 
अन्तराल जातियों का श्रमे भी कोई लोग खमावैश कर ठेते है क्योकि न जातियों 
को प्राचीम रोगों ने शृद्रवत्‌ मान लिया है, दसी फारण अमरिंह ते वददयोको शूष 


जाङ्धिडा समाचार का अक्षान । र्र्‌ 





त 
वरं त्ते लिखा ह! जां० समाचार अय. खूब डमाहोल दशा मे -आ गया है क्योकि 
कहीं सो छिखवा, ह कि जैमिनि भचायंने जिस रथकार को वंश्ये कुछ हीन लिखा 
ह ३ स्थकतार इम नदीं है किन्तु ह्म जाङ्गिडा है! तदनन्तर पर०रमेकिलाहै 
भि ^ यद्धि आपको रथकार के ब्राह्मणत्वं तरिपयक प्रमाणो की भावश्यकता है” इस 
पर हारा कथन है किः हमने कमी भी रथकार ङे व्राह्मणत्व विषयक प्रमाणो की आ- 
घश्यकता नी समभरो, क्योकि हमें पूरा २ विश्वास था भीर मब भी वेसा ही दृढ 
निश्चय है क्रि र्थ क्रारकष ब्राह्मणत्व मेँ कोई मी भरमार यदि होता तो { वर्षासु रथक्रार 
` आदधीत ] यह वेद्‌ का वचन ही व्यर्थ हो जाता क्योकि यदि, रथकार ब्राह्मण होता 
तो उसके अग्न्याधान का काठ ब्राह्मण से भिन्न क्यो रक्ला जता ? दस कारण रथ 
कार को व्राह्मण न होना वेद प्रमाणे से.भी सिद्धदहै। वैद प्रमाण.सेःसिद्ध.वातके 
लिये तद विरुद प्रमाण शखोजने वाडा मयुष्य वेद्‌ विरोधी टी हो सकता है अन्य नदीं 
षस से जां० समाचार का वेद्‌.चिरोधी होना सिद्धहोजातारहै॥ ` ` ~ - - 


हमारे अघम प्रश्न पर जांगिड़ा शब्द को य॒ज्ञ धातु से बना दुआ लिखा रै, पर्व॒ 
यद्‌ महीं छिखा कि क्रिस २ ऋषि वेयाकरणने वा निरुकक्रार ने घा किस कोशकार 


ने जांगिड़ा शन्द को युज्‌ धातु से बना छिखा है? यदि किसी ने नहींच्खिातोतु 

महारा कथन खयं साध्य कोरि मेँ होने से प्रमाण कोटि गं हो नहीं सकता । यद्यपि 
योग शब्द्‌ से मी जांगिडा शब्द्‌ का कु भी सम्बन्ध नदीं है तथापि यदि दुजंनतोप 
“न्याय से मान द तो योग शब्दकां बराह्मण के साथ ङु भी जास सग्वन्ध सिद्ध .नहीं 
हो सकता 1. क्योकि लभी वर्णो का सभी जातियों का सभी सम्प्रदायो काःयोग फे 


"साथ एकस्ा दी सम्बन्धं था ओर टै । ` र 
गौड सारखत सनाद्यादि सवरं सम्मत खोक भरसिद्ध ब्राह्मणों के विशेष वाचक 


ह किन्तु पर्याचवाचक नदौ है, गौडादि शव्द को ब्राह्मण के. पर्यायवाचक -छि- 
ना जां० समाचर क्ता प्रसिद्धे अज्ञान दै, पयोकि ब्राह्मण के पर्याय वाचक भृदेव 
आदि शण्ड है । जांगिडा शब्द कीं भी रोक प्रसिद्ध ब्राह्मण वाचक नहीं है । जैसे 
पर्ण से भरसिद्ध गो शब्द पडयु विंरेष का नाम सवं सम्मत है वसे कान्यक्रुव्जादि 
भी त्रायस के चिखेष वाचक्र सवं स्मत है । ॐसे नापित कदने सै क्षत्रिय वेश्यादि 
स्ता नदीं समभा जाता चसे जागिडां शब्द भी ब्राह्मण वाचक नदीं है ॥ 


हमरे न्म प्रष्नका भी उत्तर जौ० खमान्नार से कु नहीं वना क्योकि भृगु आदि 
ब्राह्मण पि शिल्पादि समी कामों का उपदेश शृद्धादि को देते थे ` तथा उपवेश 
श्रादिये यद वात मनु अ० १०।२ सै सिद्ध टै उन २ कारमोकेः घमायुद्रुखः किंस प्रकार 
श्रना चाहिये केसा २ करने से धर्माजुक्लता होगी यदी बाह्म्णो के उपदेश की आ- 
वश्यकता.है, इसको शद्ध खयं नहं जान सकते । भदः अ० १० । ६६ । १०० से यह 
भी सिद्ध दै किःदिज श्युभ्ूषा से.भितन्न चहु विध शिप क्स श्देकेरै। 
द 


२२ नरा्यणस्वस्व-- 





_ ज्ां० समाचार हमारे दशम प्रश्न काभी ` जण समाचार हमारे दशम भ्न का मी उतर नद द चका मर उ न्दी दे सका भौर आश्चयं यह्‌ ह 
किः उसने ज्ञाति का क्षण अनी तक नहो समक पाया, न्याय सूत्र लिखे वडा जि. 
सको समने की शकि नहो है, उस सूज का मथं यह समा है किं तुल्य उत्पतति 
वाले मचुप्यादि एक जाति दै! ब्राह्मण कोई जोति नदीं किन्तु ब्राह्मसादि वर्ण ष! यह 
धर्षा पिरे मायं समाज से चा है, समानोत्यत्ति चरे मदुप्य यौर पर दोनों ज. 
शयुज हैः तव क्या मचुष्य गौर पशु एक जाति माने जागे १1 इस से सूत्रार्थ य 
ह कि जिसके वोऊने से असंख्य व्यक्तियों भं लंमान बुद्धि हो चह जाति वाचक शर्‌ 
ह । श्राह्मणादि शब्दों के जातिवाचक् होने मे यदी अर्थं भाष्याुसार होने से धरता 
है जैसे पशु सामान्य जाति दै, गौ अश्वादि उसकी भवान्तर जाति है वैसे टी महुष्य 
खाधरान्य जाति ीर ब्राह्मणादि मदुष्यकी घवान्तस्जातिथां है । (भाङृतिप्रहणाजाति )) 
इस छक्षण फा मी वही अभिपाय है । जां० समाचार को चाहिये कि बह शस विष्य 
मेँ ष द्ये जवे क्थोकि अद्र उसका पक्ष खण्डित हो चुका है, यदि भागे की क्रोध 
दिल्ायातो हम दापि उस पर क्रोध नहीं करेगे ओर उस के क्रोध से भो ब्राह्मण 
ब दोना सिद्ध हो जायगा । अव घह पराज्ञित टौ चुका र॥ 


च६. 
पद-वेदान्त । ॐ 
५929925 65 6:56 66/5.द ८ 
अन्द्र सोह वाहर भास रदो + 
जैसे अपरोक्ष धटस्य नम, घ्यापक वाद्य तथाऽस्यन्तर, नष्ट उपाधि होत धट पट मर, 
छतो भि महदाकाश रदो । मस्द्र सोऽ ॥ १॥ 
माया कृत दशोत्त रूप बहु, संख्यातीत खु एक वस्तुतः, कुंडलादि कंन विकार जिमि, 


सत्य स्वरणं चहुं पास रहो ! अन्दर सोई० ॥ २॥ 
सम्यक चित्त घ््ति निश्यं छर, देख निय अभिन्न पसो त्याग अनात्म प्रीति जन 


वाके पुनि पुनि कर अरदीस रदो । अन्दर सोई०॥३॥ 
गजड । 
सम्दल केरे फलाने।को पसारा जाल कैसा है । 
असत ये सत्यवत भासे यही 'मश्चयं कला दै ॥ १॥ 
सम्रकता जिस को तू अपना वो है सव रात का स्वपना । 
जगा तब कोई नदी देखा हुमा कौतुक सा केलादै ॥ २॥ 
जगत शी भर धाते है विवस विषयों से दुख पावे । 
नही जाने तृषित शग तू मरुखल वारि कसा टै ॥३॥ 
कर बांकेविदारौ एे पथिक परदैश;मत भूरे । 


अवशि-तजि प्रीति इस जग फी रजत पुनि शुक्ति कसा है ॥ ४॥ 
चाकेविष्टारीराक् बाज्पेथी-पुराचली । 
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( ) 
पाय बड पद है कहा जब ्टीय गम्भीरता ना कलकानी ! 


कंडल धारो संभारो शरोर, दथा कहं जो गुख ना मन आनी ॥ 
थोरोक कार पसारे प्रभाव, कदा यश कीन ध्वजा फररानी । 
पेरे सियार र्थे न वन, सुलि जैहै तिहारी हुबात मे वानी ॥ ` ` 
(“२ ) 
प्रेम प्रमा पलाये फितो,. शिद्युबान की सेचकता चित उनी !. - 
छारो खरूप रुलाचौ प्ररे, करि ` कोय की समता मनमानी ॥ - 
पायो जो पै वकिभाग षा, मलखान फी वानि ज नाहि दुखानी । 
काव किये खुलि जहे. सब, ऋतुराज मे काग भौ फोयल घनी ॥ 
( ३ ) 
पावन मेष प्ररार षते, विच वहि कहा षडि बात बधघासे। ` 
मौन चनें वपु स॑त उने, जरु जीवन पे सत्यता गुण डारो ॥ 
- वारिज्ञ पणं मेँ एकदि.पेर , खरे तप की महिमा चित धामे । 
टे चक क्षीर भौ नीर के न्याय, छिपे किमि चंचक रूप तिष्टासे ॥ 
-(,४ ) । 
ऊचे भये सिगरे तर से, अरु बास आराम के वीचि पायो ।. 
` कटक कोटि फलंक भुर्ाय, जवे तव पूर अनूप दिखायो ॥ 
देखि विभव मन चाच किये, मृगजात खज्ञातन लोभ बढ़ायो । 
सेमर तोर ससं गुण फे शुक, चार से भास दिखाय फिरायो ॥ 
ध (८.५) 
लाय वुम्हँ वन षीहड से, पिंजरे छर मोत्तिन की लटकार । 
साद्र दूध मलाई लयाय, भरीविधि चूमि करी सेवका ॥ 
होत प्रभात पडायो सदा, एक राम को नाम सने षढा । 
तोट कृतघ्न यने उङ्धिक शुक, लीज दिये चिच नेक न आई ॥ 
सादिलखय-सेवष = पुतीलारु शुध 
~न गनियारी-विलासपुर 1 
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न्मगद्यरय यतोऽन्वयदितिरतार्धष्वभिश्वः स्वराट्‌ , 
तेने रह्म दा य श्रादिकवये सुद्न्ति यत्सूरयः ॥ . 
तेजोवारिश्दा यथा विनिमयो यत्र तिष्यो सृष्य, 
घाञ्ना स्वेन सदृ? निरस्तक्ुहवं सत्यं परं धीसहि ५ 
श्रनन्तकषदपेललाविलासं, क्रिशोर्वन्दरं रसिक्गनदर शेखर स्‌, 
शयष्यं नहासुन्दरताभिरास, श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं यदीऽस्ि ॥ 
जनो भगवते तस्मै कृष्णाया टभुतकमेरो, . 
सपनामविसेदेन जगत्‌ ऋीडंति यो यत. ५ 
मदादमाव चिद्वए शौर उपरस्िन क्षन्यगण॒ १ 
परिवर्तनशीट इस जगन्‌ सद परिवर्तन हुभा करता रै । अगत्के -आविर्मा 
से केषर अभीत वरावर परिवितंन ह्येता चला था रहा है । यह.ज्गत्‌ एक प्रफार 
की रगभूमि है इसमे एक पीडे एकः अभिनय हमारी द्ृटि पर आकर अंतमे परै की 
यट कै पीछे छ्िपते जाते है । भहा ! एक सम्रय्े जो खन हिक प्रारिर्योसि धिरा 
इभा भयंकर मादम होता था, चदी आज मयरहित भौर मनोहर यन रहा है १। एक 
सम्रय में जो स्यान वड़े वड़े राजाओं की नगरीरूप व प्रसिद्ध दोरा था, वष्र काल 
प्रभाव से भाज जनन्य भौर भर्टथके समान भयकरः माूम दोर्दा है! सव दिन 
एक समान नदौ जाते । यह्‌ एक सखमावसिद्ध बात है क्रि कोईभी देश गथवा कोर 
भी समाज एक हौ सिति मँ रद नही सकते । यह परिवर्तन टी विधाता की महिमा 


कादयोतकहै 
इस विषय आप अपरे भारतवर्धको दी देख सक्ते है 1 भप जानते दँ करि यही 


भास्तचषं पक समय इतनौ उष्रतिको प्रा दुभा था, कि जिसे देखकर रोग विस्मित 
होते थे, शज्ञ उसकी क्या दशा है । जिस भास्तवषं के भृदेवोकी वेदध्वनिसे मभ्य 
तो क्या १ किन्तु जङ्धन के पदुपक्लौ भी विमोदहित ओर विशुद्ध बन जाया करते धे, 
जिस भार्त्वपं के-शूर्वीर क्षत्रियो की शस्चिद्या अपू उन्नतिको प्राप्त कर चुकी थी 
निक्त भास्तवर्षं कै वैश्यो ने पतै कृषि गोरक्षा ओर वारिञ्य कै प्रमाचसेदेश्च कों 
सस्पत्तिशाली वना सकला था, भौर जिस भास्तवपे के शूषो ते खधम का पाटन कर 
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छपनी पूज्य जातियों को उन्नतिके माग मे आगे घटने की सुविधादेर्खीथो, भाज 

उसी भारतवर्षे ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य भौर श्रद्र खय से च्य॒न होकर भारतव्रपंः . 
करी दुर्दशा के कारण बन.रहे हैः! जग इन चरो वरणो मरुर्यो को यह दशा ईै, तव 
सच्चे योगीन्द्र भौर मुनीन्द्रो के दर्शनी सिल प्रकार आशा.की जा सक्ती है? 

भाज दम लोग देल रहै है कि वेरो कमो कां प्रायः लोप होता जाता है, दैश 

' भाषा मौर देव नायर छिपिकरे प्रति खोगों को अनादर होरा है, चारों भध्रतों की 
लीवरूप व्रह्मचर्याबस्था से लोग चिञुख हौ रहे है, सदाचार भीर सश्चरिताका शभाव 
हो स्दा रै, ब्रह्मविचार हदय से निकल 'कर रखना के गग्रभाग मेँ भाप्ुचा है, पेखी 
दशाम हरित्रिया लक््मीजी यदा पर. किंस प्रकार खायिरुप से रद सक्ती टै १ ज्व 
आरत्वाखी नारायणं को छोडरदै हैः तय-पति्रता देवी श्रीलक््मी जी उनके पास 
सुचारुरूप से किस प्रकार रह सकती है १ लोम, दुराचार, निष्टरता भौर धथाधि 
वाद्‌ की दृद्धिहो रदी है जौर सदपदेश ्रचेण करनेके समय छो्गोके कर्णे द्द पैदा 
` शो जाता है । यदि सत्यक नातेसै म रूप्ट कष्टं तो यदी कह सकता षटं कि असन्तोष 
सभिमान, दम भौर मात्सयंरूप खुरापान से छोग उन्मत्त होरहै है । आलस्य, उदा. 
सीनता, शोक, मोह, रोग देष,  दारिद्भय; दुर्भिक्ष, . विषाद, विकास, प्रभृति के कारश 
-मारतवासियों का सश्चा सार्यरव नषएप्राय हो रदा है । कषुद्रविचार, भखत्यभाषण, चि- 
पुलतुष्णा मादि से आयंहृद्य क्रमशः मलिन हो रहै ई, इसके सिवाय खिथों शी स्वै. 
ज्छाचारिता वटनेके छिये, चर्णव्यवखा को तोड़ने के तिये देवता मीर आचार्यौ के 
दोक छिये एवं वेदके विपरीतार्थं फरनेके लिये कुछ लोग उद्योग करदे हई भीर कुछ 
छोग परमार्थं ओर चिदा प्रचार का~ आंङ्वर कर भपने मनःकलिपत असत्य व हा 
निकार विचारों का प्रचार करते के ल्यि जीजान खे चेष्टा कररहे है यह भत्यन्त 
शोककी बात है कि परमायु, पराक्रम, पवित्रता, विधयानुराग, सत्यानुराग, शारीरिक 
भारोग्य, सौभाग्येसुल, मास्तिकताःओर तपश्च्याके भारतसे षिद्‌ हौनेके दिन समीप - 
में मारे है । क्रमशः बडोंके भाद्र पद्धति, मारेपिरभक्ति, फुदटुम्बप्रेम, गीर ` कलां 
भिमान क्षीण होता जाता है । जां देखो. वहां आपस मे विवाद्‌, चिरोध आौर 
शरदकलह को द्‌ावा्चि हमारे संसार सुख. फो भस्प्रसात्‌ कर री रै । आज . कट 


माता पित्ता च भ्राताभों का परित्याग फर अपनौ अद्धाङ्गना को दी प्रसन्न करने ओं 
अपना पुदपार्थं समभ्हा.जाने कमा है । पिता, माता भ्राता प्रभृति निजके भात्मीयोको 


छोड़कर पनी गृददेची-के आत्मीयो के --लिये सव-खमपण फरना यदी अजकलकीं 
सभ्यता मानौ जाने लगी है । `` जिस पररमान्मा के अपने ऊपर अनेक उपकार है 
उन्द भूर जाना, उन का भजन स्मरण न करना ओर जार वनितां को उपासना 
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करना अधिकांश लोोने अपना कर्तव्य समू रला है, रेल दशा को देखकर हरे 


, कना पडना है कि मारन की यद दशा अलन्त शोचनीय है, अच दख शोचनीय दशा 


को सुधारने का श्रश्च हमारे सामने उपख्िन है । 

खन गण | एक शरीर मेँ अनेक-प्रकार के रोग ॒रदते दुष सी जव तक उक्त श- 
रीरमेंप्राण है तवत्तक उक्त से हम-गाशा छोड नही सक्ते! यद्यपि भारतरूप 
शरीर वरिविन्र प्रक्ारकेरोगों से गकरार्त है, वद कर पकार से शक्तिहीन घन रहा 
है, फिर मी उत्त मेँ से शमौनक प्राण निकल नही गया है । ततव माप पूषछेगे कि वह 
ध्राणक्यादैःनो दरे उत्तरमेमै, तो यष्टी कष्या कि षह प्राण॒ भौर कुछ नदीं 
किन्तु हमारा प्यारा धर्मद 

मरं ही भारतवषं का प्राण है, धर्मं ही भारतका जीवन टै धर्म हयी भारतकफासौः 
ल्यं है, धर्म ही मारते कौ स्षम्पत्तिदै, मौर धममंद्ी भारत का सर्वंखटहै। एक धर्म 
ही को धारण करके भारत ज्ीवन-धारण कर रहा है धर्मं ही-जीवनी शक्ति है, शस 
शकितिकौ जितने अंश में उन्नति की जायगी उतनो ही.भारत कौ उन्नति होगी ! धर्म 
शन्य होने की .देशामें मारत क्षएम्‌ान भी जीवित नद .रद सकता, क्योकि धमं शरन्य 
होति ही भारत प्राणशून्य हो जायगा, भारतवपं धरं को छोड़ कर फुछ भी काम नहीं 
कर-सखकता । भारस के"समरूत छायं धमं के आधार पर दते है पथा भोजन स्या 
शयन, क्या जागरण, क्या यमन, क्या आगमन समस्त कायं सारतवासिथों के धमं 
के साथ सस्चन्धु रसते ह । भारतवर्षके एक षडे भारी नेता म्पि व्योस्तदैव गाष्ठा 
करते दै कि-~- - 


धर्मेणैव. जगरसुरक्षितमिद घर्मो -घराघारकः । 


`` ` घमाहस्तुन किञ्चिदस्ति सवने धमा यतस्सैनमः 3 


धर्म के द्वा दी यद संपूण जंगत्‌ सुरक्षित हो शहा ६, धमे टी पृथ्वी को धारण 
करने वाखा है, जिसं धर्म के अतिरिक्त कोद मी धस्तु जगत्‌ मे नटी है, उस धमं को 
नर्मरूकार है । स ओ 
सजन गण॒ ! इस बात को आपं सच को सप्रकः सक्ते है कि -जिस समय मचुष्य 
प्राणी को उस महायाघ्रा-कै लिये, विदा होना पड़ता-है, जिस समय उसके परम परिं 
श्रम छारा सम्पादित महान्‌ वैभव भौर जिन के सर के लिये हम रात दिन चिन्ता 
च भ्रयज्ल कर रह ई ३ आत्मीय गंण कोई मी मारे साथ चलने को तेयार नदी होते । ` 
हमारे वदे २ मित्र जो किप को अलयन्त चाहते है मौर हमसे खत्प संमय भी एथक्‌ 
नदीं रहते वे समस्त यदा पर ही पडे रहते ह उस हमय भी हमारे साथ चलने चारा 
हमारा एक परम भित्र रै जिस का नाम धमं है । 


एकः एव सुम निधनेऽप्यनयातियः ` 
शरीरेण समं नाशं सतेमन्यन्त गच्छति ५ 
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-. अप कोभं फो मै जानता षटु कि आप धमं के मदय के सम्बन्ध में वहुत्त कुछ 
जानते ई, " घमो रक्षति रक्षितः “ यह बाय भापको सदेव स्मरण होगा, फिर भी 
इतना कद देना अनुचित नदीं है कि उस धर्मं के तरो के सम्बन्ध जँ शापको अभी 
भी विदोष श्वान प्राप्त करमे की भाव्यकता है । - धर्म का तस्व जानना वडा ष्टी क 
सिन कार्यं है। जब संसार. के.खोरे.२ कार्यो फो समभने के लिये मौर उसके करने 
के लिये रमे बहुत कु विचार व मन्दोलन करना पडता है तो फिर दस मष्ान्‌ विः 
षय फो समर्भने के लिये ओर तवदुसार चलने क्षे छिये चिचार भौर.भान्दोरखन की 
साषश्यक्रता क्योनष्ो?- . ` 

सभ्यगण ! धर्मक तरको समने के लिये ` ओर समश्राने फे लिये हमारे प्रात 
स्प्ररणीय ऋषियों ने मौर पुल्यपाद्‌ ` आचार्यो ते महान्‌ परिध्रम क्या दै धर्मक 
तचो को स्पष्ट करने के लिये: उन्दने बड़े २ ग्रन्थों की रचना.फो रै, भौर तो जाने 
दीजिये, किन्तु साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम धर्म की रक्षा के लिये भौर धर्मो के तत्तव 
समभ्ाने के लिये, मनि्तिप्रहः -धारण-करमे छी छपा करते है| जिस धर्म की 
रक्षा गौर भ्रचार के छि हमारे यमु मौर हमरे पूरव पुरुष इतना भम्‌ अङ्कीकार फर 
-खुके टै, उस धर्मके त्वीको सममने के खये .ह्मे मी यथाशक्ति प्रयज्ल करना चादिये। 
यहां चर एक घात अँ आपसे करदेना.आवधयक समक्ता दं कि-आजरूक दुनियां 
भ खतन्त्रता की भी एक बहार निकर चलीःहै। जदा देखिये वहां .लोग खत्ता 
देवी के उपासक षने हुए है -खब कोर खतन्प्रता फी प्राि-के चिये प्रयत्न कर रै 
` है, खतन्त्रता चाहे भन्य पिषर्यो में श हो, किन्तु धमं के विषय भें तो भै कह सकता 
ह्रं कि स्वतन्त्रता की चिच्छुरु भावश्यकता नदीं है । रमे. स्वतन््रता. फा विरोध नदीं 
-करता, किन्तु इतना तो अवश्य कंग कि त्रिकालदर्शो, महापुरुषों फे धर्म॑के संबन्ध 
भँ क्ये दये निणंय मे हमारी स्थुल बुद्धि पवेश नदीं र सकती, इसलिये श्स विषय 
` में तो श्वतन्त्रता.स्वंथा त्याग करने योग्य 2 । “धर्मक विषयमे तो ह्मे सर्वथा उन्दी 
का अनुसरण करना चाद्ये, क्योकि धमं भीर रैभ्वस्ये दो पदार्थं रेसे्हैकिजों 
सामान्य मचुष्यों के प्रयश्च दैखने मे नीं भाते, मौर जो -प्र्यक्च मे-देखने मे न भवे 
उस विषय मेँ उन्दः प्रत्यक्ष देखने वालों की वातो पर विश्वास न करर -आपमै. तव॑ क्षे 
भरोड़ दौड़ना मौर मन में -भावे वैसा कना करना कभी भी उचतित नदीं है । 
प्रिय सभ्य सज्जनो ! भप यह जानते है कि आज हसे स्यान पर हम लोग अपने 
परमप्रिय श्रीखनातनधमं की पवित्र महिमा खनने सुनाने के लिये उपृरखित दए है । 
इससे 'गधिक दूसरा कोई भी सुख नहीं हो सकता किम समौ -सनातनधर्मायलम्बी 
ऋषि सन्तान मपने जीचन को धर्ममय बनाकर भगवान्‌ से मिलने का सुप्रयत्त कर । 
भापका यह पवित्र भारतदेश जगहुगुख क्यों कषा जाता-है १ -इसी लिये किस ने 
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संलार मे सव से पष धार्मिक ततो का विस्तार कर वह स्वयं पूणं धर्मात्मा बना 
` था। ध्म॑ही धन था, धम्मं दी बल्लथा मौर धर्मी हमारा सवंस्द प्राणथा। श्र 
पियो ने स्पष्ट हिला है किः-- 
भक्तिमानप्यश्वक्तोऽसौ घनत्रानपि निधेनः । 
विद्वानपि महामूर्खा ये घर्मविमुखो नरः ॥ 
परन्तु बड़े दी सेद्‌ भीर भाश्चयं की वार्ता ह कि आजकल कुक रोग श्व्मविमुख' 
होना ही अपने गौरव का लक्षण समते है । जिसने तडाक फडाक भपनी पुरान 
परस्परा से चङे आये नियमों को तोड़ डाला, चदही वीस्ौ शताब्दी का शर सममा 
गया । आचारः विचार संयम नियम तीर्थं बत पूजना पार, धर्म कमं भौर जाति पात्ति 
तो यन्थन दीखने रगी ओर स्तेच्छाचारिता या अनाचारिता का नाम रक्ल्ञा गया 
मचुष्य की अन्तिम मदोश्नति ! ध 
क्या एेसी उच्छृह्ुलता खे दी ऋरपिभूमिका उद्धार होगा १ राम च कृःण भगवान्‌ 
कौ प्यारी मातमूमि के पुनरभ्युदय का मन्त्र क्या यदीह फि राम भौररृष्ण नाम 
छेते भ लज्ञा रूगे एक देवदर्शन न करना यदी सभ्यता का एक निशान माना जाय । 
यदि रेखा नही तो फिर आप खोग पने उन वालको कै धम कौ दुरफर सुपथ दिख 
खाने का उचित प्रयत्न क्यों नही करते भँ माज्ञ सुक्े शन्दोमे शापसे कददेना उचित 
जानता हं कि धमं विसुख का अनाचार उत्तयोत्तर यदृत्ता दीखता है, - पर सनातन 
घर्मावरूम्बियो का प्रयज्ञ दीला लास्त केर दस वम्बर प्रान्त मे तो नही के वरावर हौ 
है! घर्मरक्चाक्रे ल्य एक.भी सुह्द जर सामाजिक प्रयज्ञ नही दख पडता -कि जिस 
मे सभी समुदायो के भतिरिक्त आस्तिक धामि सज्जन मिकर काम कर रे द । 
क्या यहां कोई धार्मिक महासभा रै ? क्या यहां कोई धार्मिक काखेज्‌ रै ? कया यष 
कहीं भी कोर ऋ पिज्ककू है ? कथा शस प्रान्ते सनाननधर्मके चड़ २ वक्ता है ? त्यादि 
धरष्नोके उत्तरम “नही के सिचाय कुक नही कह! जा सकता! यहां जव 'तद सस्य 
होती दै एर पीछे से काम कु मौ नदीं होना रसा नहीदोता चादिये 1. 
आजकल आप देल रद्ध है कि सभी . घर्ममतवाञे सपने निश्चित खिद्धान्तों केषर 
चार के लिये किस धकार तन मत भौर धन से उद्योग कर रदे रै । - यद देखते हुये 
भी यदि भाप धर्मभरचार के कायं से उदासीन रगे, मौर आपके धर्मबन्धु च सविष्व 
की प्रजा धर्मं के सिद्धान्तो सै अज्ञान रहने के कारण विधर्म मे जायसी या घर्महीन 
अनी रहेगी तो उसके सम्पूणं दोष व करक के भागी याप हींग यदि आप उस दत्र 
च कंक से सुक्त होना चाहते हैः तो उक्त धर्म के तयो को समस्माने के चिरे उख रे 
प्रचार के किये उचित प्रबस्थ्‌ कीजिये , 


-चखियं का आदर । | त 


५ ख्यो का शादर ॥ 


न य-द © 
` जिन मवयो मे केव॑र पश्चिमोय शिक्षां का अध्ययन क्रियाहै वे समते है कि 
हिन्दु समाज में खियों का आद्र किञ्चिन्मा्र भी नदीं ह्टोता। ये उनकी भृङ है ? 
क्योकि दिन्दुभौं म जो पदासिरूटय की प्रथा प्राचीन फार से चरी आती है इस से 
उनकी सियो कै भाद्र सत्कार को कोई प्रत्यक्ष नदीं देख सक्ता । ओर आजकल 
कै सुधारक जो परदा सिस्टम को बड़ी धृणा की दर्टि से दैख रहे है उनको भी य 
विदित दो गया है कि इधर ५० बंस भारत भें मादशं रमणियां नहीं हई । यह वात 
भी ध्यान दने योग्य है जव इधर भी खी शिक्षा का खूब प्रचार हो रहा है तो शिक्षिता 
सियो मे आद्शं स्मणियां भौ अवश्य दौनी चादियै । परन्तु जज नदीं हुई तव यष्टी 
कहना पड़ेगा कि वत्तमान खी शिक्षा की प्रणाी सवथा दूषित है । इस का कारणं 
पाश्चात्य लियो का.भयुकरण दी प्रतोत दता है। सुतरां यह वात स्पष्ट है कि जहां 
की जैसी शिक्षा होती है डीक वेखे ही भाबर पठने बाले के हृद्य पर अंकित दो जाया 
करते है । हम देखते दै कि पाश्चादयजन अपनी खियों का गौरव भौर महस्व दिखामै 
म संकोच नदीं करते; इस का कारण उन की खाधीनता दी है । परन्तु आधुनिकः 
पनी सियो की दशा को देखकर यदह वात माननी दी पड़गी कि पश्चिमीय सियो से 
हमारी खियां बहूतसी बाते अधिक सुखी नदीं है इसका प्रधान कारण दरिद्रता है 
परन्तु भव मै नवशिक्षिता के सामने छक शाखो के सिद्धान्त प्रकट करता हं उस से 
चिदित दो जायगा किं पश्चिमीय शिक्षा से भारतीय सियो की शिक्षा तथा उनका 
आदर कितना उश्च कोरिका हे। मचुस्श्रति मे लिला रैकि- 
खी के पिता, भाई, पति, भौर देवर को उचित है कि यदि वह अपना भधिक 
कर्याण चां तो सद्‌ा उनेको भोजन आदि से पूजित भौर वख्रादि से भूषित करे । 
जहां सियो का आद्र होता है वहां देवगण प्रसन्न रहते हँ भौर जहां उनका आद्र 
. नही होता बां की सव क्रियां निष्फल हो जातीं है जिस ऊर मेँ खियां दुःख पाती 
रै उस कुल का शीघ्री नाश दहो जाता गौर जिस ऊुरुमें षे खल्ली रहती है उस 
कुट की धन आदि से खदा चृद्धि होती रती है । खियां लक्री का खरूप दने के 
कारण महा कस्याण करने वाङी माननीया भर घर की शोभा वाने वादी द्येती है, 
इख खिये उनका यथोचित सन्मान सदव करना चाये । यह तो -हुभा आदर अव 


शिक्षा कै विषय में खुनिये । 








शे 


२३० ` प्राह्मणस्॑सव-~ 
यदि भयुष्य को अपनै छु की उन्नति करनी हो या आयं ` अदि दुष्य को अपने छल कौ उक्ति करनी हो या भार्यं गौरव प्ररि रस्र 
की पूर्णं मभिलापाष्टो तो कन्या को विदुषो मौर शोखचती नावे । 
कन्याण्येव पालनीया शिक्षणी यात्तियल्लतः 1 
अर्थात्‌ पुत्र की तरद कन्या को भी अति यल्ल से पालन ओर शिक्षादान करना 
चाहिये । परन्तु शिक्षा देने के पिरे कन्ती शिक्षा कन्था ल्लिये अचुङ्कूक हौ सकती 
है हस पर बय चिचार करे क्योक्रि अविचार के साथ विपरीत शिक्षा देने हानि 
ह्येत दहै । शस विषय में पुरुष के क्यि पुरुष भाव्‌ की पूर्णता करना पुरूष शिक्षा का 
“लक्ष्य है, उसरी भ्रक्ार स्री मे खौभाव की पूर्णता करना खी शिक्षा का लक्ष्य होना 
चादियै । शके पुरुष को प्ररुति चनाना या पुरुष को स्रौ प्रति वनाना खी शिक्षा 
का छ्य नदी होना चाद्ये क्योंकि प्रकृति के प्रतिक्षुख हना मधम कहाता है माता 
को पूणं माता बनाना ही माता के चयि शिक्षा है उसको पित्ता वनाने फे लिये यत 
करना उन्मत्ता ब अधर्म है। अतः सियोको पेसी शिक्षा देन ही उनका बादर 
है जिस से बह गृदश्याश्चम के कार्यो. म पूणतया चतुर हों ! अतः माप्रको विदित 
हो गया हौगा किं दमा विक्ञान कां तक ब कौला है । 
अव नँ भापको पाश्चाल खी विक्षान की छख कथा नाता रं जिस से शाप को. 
मलीमांति विदित दो जायया कि दम सखिर्योका आद्र करते है कि पथिभी । पाश्चाय 
सिया सदव खतन्भ तथा स्वेच्छाचारिणी होती है ओर यही हाल पुरुषो काट वे 
अपने खार्थं कै लिये एक दूसरे का किञ्चिन्मान्न मी ख्याल नद्यौ करते ! शस विषय 
मै मै भापके सन्मुख सुप्रतिष्ठित कचि किपकिग के वाक्योका अवाद्‌ रखता हं उनते 
अपनी समाज का चरित्र इस भांति खीचा है | 
एक खी ने भपने माची पतिसे कहा कि तुम्हारे मुखमे सिगरट की दु्ंर्ध आती 
है दसफो पीना छोड दो नदीं तौ तै तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूगी, यह सुन भावी 
पति ने कहा कि यदह तो सुरू से नही छूट सकता तुम विवाइ कये या मत करो । 
तात्पयं य है कि जिस समाजे सियोंका मूल्य एक सिगरेट से तुच्छ समभ जाता 
हो बहा सिर्योका सन्मान कितना होता है इसके भाप ख्य सममः सक्ते हैँ । उन 
को एक पति दूंढने के लिये गौतगाना, याजा वज्ञाना, चटक मटक से रहना, सधनंगी 
नाचना, जाफतें देना, आदि अनेक शिक्चायं प्राप्त करनी पड़ती है! पाठकों | यदह वहा 
खी सभ्यता के संग है परन्तु इस पर मी भनेको अविवादिता रह जाती है ओर पुखप 
मधुकर श्रेणीके सहश उडकर भिन्न २ पुष्पोका रस चाला करते दै, इसको चाद अप 
सादर समक परन्तु दिन्दुधर्माचरुम्बीय दस को धोर व्यभिचार मानते है! उनके 
धर्में सी तथा पुरषके किये पक पति तथा पलौवन ही श्रेष्ठ है । पाटक्षबृन्द्‌ ! जिस 
समाजसे तथा जहां की शिक्षा में इस प्रकारके भाव भग हनि हो उन खी पुकषो के 


खियों का आद्र! २३९ 


त 

सम्मान को देखलक्रर कना पडता है किं हे नन्दनन्दन मधुसूदन ष्ण सुरारी ! जैसे 
आपने सभाके बीचमें चीर वदाकर द्रीपदीके मानको रक्षा की थी उसी भाति कोरे 
पथिमीय दिन्दुखभ्यताभिमानिरयो से मारौ खियोकी रक्षा करो । करटा बह दिन्द्र जो 
अपनी धर्मपल्लीसे सा्चात्‌ अग्निदेवके समक्ष यद प्रण करता है कि मैं जीचन पर्यन्त 
तम्दारे सिचाय अन्य खी फी खप्न म मौ इच्छा नहीं करू गा भौर तुम्दारा हित चि- 
न्तन करता रहरंगा आज चां ` भनेक प्रकार के तकं चित होते है । दिन्दू भपेनी 
स्निर्योकी वाङ्कपनमें दुर्गां मान कर, विवादके पश्चात्‌ लक्ष्मी मान कर भौर -चद्धावस्ा 
मे पा्व॑ती मानकर पूजा करते ई चया समस्त संसार मे पेखा कोई समाज द जष्टं ` 
सियो का इतना भादर सम्मान होता हो । 
` ` जिक्षसंमय दशरथनन्दन मर्यादापुरुषोत्तमं मगचान्‌ रामचन्द्रजी सीताके वियोग्ैज्या- 
कुल हप ऋष्यमूक पवंत पर पहुचे वां हमान जीन उनकी सुप्रीवसे मित्रता कराई तव 
लष्षमणने समचन्द्र का, राजभंग, वनवास, सीतादरण भादि समाचार सखुप्रीवसे कहा । 
यह ' सुनकर सुप्रोव वोढा कि हे दीनवन्धु दयासागर! एक दिन मै अपने सचिवके साथ 
यहां बेडा फूड वात चीत कर रहा था तब एकत स्री परवश रुदन करती हुई भाकाश 
मामं मेजा रदी थी उसने सुभे दैल हा राम | ! ! कहकर कुछ आभृषण डाल द्यि । 
यष्ट सुन रामचन्द जीने आभूषणोंको मंगाया मीर उन देख ने्नोमिं जक भर कर हदय 
से लगा छया भौर लक्ष्मण से कटने कगे । 
, कड रभ लदमणसों यों वाता । पदिघानत पट भूषण ताता ॥ 

दे तात ! क्या तुम इन आभूषणं को पदिचानते हो । यद खनं लक्षण ने दाध 

जोड कर उत्तर दिया । 


पगम्‌षण भँ सकत चिन्हारी । ऊपर कबह्कं न सीय निहासे ॥ 
दे दीनबन्ध दयासागर ! मैने जानकी जी का पग छोड कर ओर कीं नहीं नि 


हारा । अह ! दिन्दुजाति मेँ कितना सच्चा सम्मान है। धन्यो लक्ष्मण धन्य हो 
खमित्रा जिन की गोद से ेसै रन्न पैदा इए जिन्होंने धर्मं की मर्यादा बाधी । यदि 
आज लक्ष्मण जी ब्रह्मचारियों के मेप मे भ्रमण करते भ निकरे तो मँ विश्वास्ल क 
रता हं कि ये उन पोश्चाल्य शिक्षाभिमानियोंसे जो केवल विदेशीय ङं स सेंगर घने 
फिरते है तथा जो अपने सिद्धान्तो से न्य हृदय वाके दै जौर अपनी ` धर्मपल्ियों फो 
बिदेशी साच मे ढालना, चादते है अवश्य ही उनसे घणा करेगे। उपसंहार मेँ क 
हता हं कि यह रेख सच्चे धामिंक, तथा सदाचारी भादयों के लिये नदीं है यष्ट" के 


वर उन्दी कै चियेहैजो शस योग्य रै। 
श्यामशरण गहोई-सुरादाषाद 


२२ ब्रह्मणसर्वख-- 
प 
¢ ऋयेसमाजियोमं वेदको अनमिन्तता ¢ 

संखार तनँ वेदका ज्ञान न होनेसे बड़े अनर्थं हो रहे है गाज एक पत्र हमारे परास 
प° श्यामलारजञी त्रिपाठी का कलकत्तं से भाया ह उसमे किसी आर्यसमाजी जे 
मूत्तिं पूज्ञा पर चे प्रश्न करिये द कि जो शाता वेदिक पुरुपके किये सज्ञा जनक है यायो 
किये कि वेद धर्मी चनकर वेदो से संसार को घणा करा कर नास्तिक वनाने कै 
उद्योग मे सहायता दायक है वेदको दी अपना धर्म॒पुस्तक चताना ओर तकौ से 
वेदको दी उडाना यह कायं आ्यंसमाजी के लिये किवना धरित है इसका विचार 


पाठक करे प्रधन नीचे किलता हं पदिये-- 
( १ ) ईश्वर निराकार है उसको मूत्तिं नदी यन सकती । 


( २) यदि ईभ्नरका सुत्तिं मे भाना मानते हो तो बह जाग क्यों नदीं उठती । 

( ३ ) इदधमान. भौर गणेशजीकी उत्पत्ति कदा से हुई । 

ये तीन प्रन है अव श्नका उत्तर भी खुन छीजिये इस पुरूषकी दृष्टि मे ईष्वर बि- 
च्छल सोलह माने निराकार है ओर निराकार दोने के कारण चह कभी साकार नहीं 
दो सकता क्योकि इन महाशयकी वुद्धि मे निराकार पदाथं साकार नही होते । इन 
को इतना भौ क्ञान नही किं ईश्वर का केव निराकार दोनेका प्रश्न कौन करता है 
इश्वर निराकार है यह प्रश्न भी वदी करता है निराकार से खाकार यन चुका है इस 
कौ विस्तार से खमे क्रि यह अरपक्ञ निराकार जीव ( रूह ) साकार बनकर कल. 
कत्ते मे निचास करके जीर चौधरी धमधूसर सिंह फी कन्या के साथ चिवाह कर 
ग्यारह सन्तान पैदा कर छे ईश्वर वेदोका खण्डन करे तव तो चं तक न करं अर 
यदि वर निराकार से साकार बन जावे तो हमारे समाजो भार्यो के मिजाज वि. 
गड़ जां क्या नकी दरिं जीचके वरावर सौ ईश्वर मेँ शक्ति नदौ पं० तुरुसी- 
राम ने भारूक्षर प्रकार म लिखा है खामी दयानन्द ने सत्यार्थ॑परकाश भें “तदात्मन 
याकाशरूखम्मूत साकाशाद्वायुः” भाकाशसते वायु चना बायु से अच्चि मधि से जर जो 
आकाशा विल्कुर निराकार था फिर चतुर्थाचस्था मे वदी आकाश साकार वत 
मया इसको कलकन्ते वाके समाजी महाशय मानते है किन्तु ईश्वर का साकार होना 
नहीं मानते क्या इनके दधवस्मे जड परमाणुभों कितनी भी शक्ति नीं वेद्‌ कहता दै 
कि अग्तिकी भान्ति ईश्वर को साकार निराकार समस्तो 1 


£ न्ट 


अन्निर्यथेको मुचनं प्रविष्टो रूप रूपं प्रति रूपो वभूव 1 
तथाह्ययं सवंमृतान्तरामा रूपं रूपं प्रतिरूपो बदिश्च ॥ 


#। 


आर्यसमाजियों मेँ वेद की अनभिक्नता । - २३३ 


अर्थ- जसे एक हौ अग्नि भवन में प्रविष्ट होकर जैसी छक पाता वैलादही 


आकार धारण करता रै वैसे ही समस्त भृतो का आत्मा श्वर रूप रुप के अयुकूल 
शरीर धारण करता है र बाहर भी रहता है । 
इस मन्त्र के अर्थक चौपाई वनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी-मपनौ रामामणमें 
लिखते है दि-~ ` 
एक दपर गत देखिये एक्‌ । पावक यग सस ब्रम विवेकू ॥ 
दस के गरावा वेद तो शृश्वर के शरीर धारण साकार दीने को कहता है फिर 
दस समाजी ने ईश्वर को निराकार फंसे समक लिया वेद्‌ का कथन देखिये- 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तद॑स्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप यते यक्ताह्यस्य हरयः तादृश ॥ 
ऋण मं० ६ अ०४स्‌० ४७० १८। 
. पदार्थ ( न्द्रः ) परमेश्वर ( मायाभिः ) अपनी अनन्त सामर्थ्यो से (पुररूपः) 
अनेका देषो का रुप चारा ( शयते ) होता है ( तत्‌ ) सो ( अस्य ) इस गपने (रूपम्‌) 
शप को ( प्रतिचक्षणाय ) सब भक्तों पर विख्यात करने के छ्य ( रुपं रुपं प्रतिरूपो ) ` 
जैसे २ रूप की श्च्छा हो तैला २ ( वभूव) हभा ( हि ) निश्चय ( जस्य ) इस पर 
मेश्वर के ( दरथः ) रुप ( शत `) सकट. ( दश } दश मुख्य है । सौर सी देखिये ` 
पर्वोयोदेवेभ्योजातो नमोरूचायन्राह्यये । 
यज्ञु° अ० ३१ मन्त्र २० 
(यः ) जो ( देवेभ्यः } देवताभों से ( एवः ) पुवं ( जातः ) प्रकट भा ( तस्मे) 
उक्त { रुचाय ) तेज वाङ ( ब्रह्मये ) ब्रह्माके लिये ( नमः ) नमस्कार है | 
ब्रह्मादेवानां प्रथमः संबभूव विश्चस्यकतांभवनस्यगोप्ना । 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
अ्थ-विश्व का रचने घाला गौर भुवन की रक्षा करने वाला देवतार्भोसे पूं त्रश 
भ्रकर हुमा 1 
श्सके आगे जरा मदु का भी एक लोक सुनटे । 


तदण्डमभव्दरुमं सहलाशुसमप्रभम्‌ । 
तास्मञ्जज्ञं स्वयंत्रह्मा सतंलोक पितामहः ॥ 


र्थ-( सत्‌ ) चह ( भरडम्‌ ) भरड ( हैमम्‌ ) छुबणं कान्ति वाला ( अभवत्‌ ) 
हमा ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( स्वंलोकपितामह्ः ) समस्त संसार के पिताभों का पिता 
{ रह्मा ) ब्रह्मा ( खयम्‌ ) अपने भाप ( जहे ) उद्यन्न दभा । ` 


२३४ - । वराह्यणस्वंख 1 


== ~ ~~~ 


इस समाजौको यातोवेद्‌ से पूर्ण अनभिक्षता को यातो वेदसे पूर्मं अनभिकुता ह्‌ यादव ऊ चर्‌ तन 
है यष्ट तो को न्निकार में सी नही कह सकता क्रि ईश्वर केवल निराकार है प्रथम 

ईश्वर को निराक्रार सयश्ना हौ अक्षता है फिर यह्‌ शक्षा कि निसकार की सर्तिकेसे 
अनेगी यहं उससे भी भधिक अज्ञता है आाज्ञ तो भास्तवषं के आर्यखमाजी भौ निरा- 

कार फी प्रतिमा बनाते है आर्यसमाज के उत्सवो मै समाजो पीतरू आदि के ओंकार 

चनाकर अपने मस्तक पर या छाती पर लगाते है यह क्या है यह सौ तो निराकार शब्द्‌ ` 
आओंकारकी प्रतिमा ही है इसके अतिरिक्त क्या है वेद भौ तो शाद ब्रह्म दै शस्दं सर्षदा 
निराकार होता है फिर उस निराकार शब्द्‌ दी अश्षररूपी सूततियां बनाकर वैदिकं 
प्रे अजमेर ने चेद्‌ छपे है यदि निराकार की मुत्ति नदौ वनतो तो फिर परोपकार. 
णी खमासे पश्च व्यबहार करना चाद्ये कि मापे यहां यद्‌ किनना अनर्थं हौ रहा ह 
जञो निराक्षार शब्दकी मूर्तिंयो में वेदं छपते है यदि कलक्तेका आयसमाज निराकार 
की सूर्ति नहीं मानता तो उसको उचित है कि चह लिखना पद्ना छोड्दे पठते समय 
जितने भक्षर पटोगे वे सब निराकार की भूति है भौर छिखने पँ जिततते मक्षर लिखे जाते 
" दै वे सच निराकार आवाज्नकी मूर्तियां हैँ यदि समस्त ही आयंसमाजी इस महात्माके 
सद्रश षो जाँ तब तो संसार का छिखना पढ़ना दी गायव होजावे अच्छा क्ञान नि. 
काला संसार को ही मूर्खं बनाना विचारा है इन समाज मह भाय को उचित है कि 
इस रख "पर बिचार कर । 
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जसे देदतत्व के ऊपर सुचिशाख चिकिर्साशाख सुपतिष्ठित है, वेसे दी समाज. 
तव का आश्रथ ऊ उस पर सवं देशों कौ राजनीति भौर राष्डुविक्ञान सदा के लिये 
संखित है ! दस मौलिक तव को समभ सकने कै कारण ही आज कल युरोप 
भमृत्ति स्तस्य दर्शो मे समाजत के अनुशीलन की भोर उन उन देशो के शिक्षित 
सम्प्रदायो का अतिशय म्रद दिखा देतारै। दुःख काविषयदहै, कि इस देशे 
इस समय हमर लोग पश्चाद राजने तिक्र चख से सधिक्त भदुरक्त होते जते है, उक्त 
धर राज्ञनोति भौर राष्ट विज्ञान के प्रधान समान जो सम सामयिक सामाजिकं 
यभिन्ञान शेर जो प्राचीन्‌ समाज्ञ का इतिहास ३, उस.के चिपय मे. किसी जात्तम्य 
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तसय कै संग्रही मौर गाज तक्र हम रोगो का कुछ भी यल्ल या उद्योग नहीं 
विराट्‌ दिन्द्र जाति को फिर से भपने परो पर खड़ी दोती हुई देखने के छि सव्रसे 
पदर उस के विभिन खानों की-भिन्न भिन्न जाति ओर चणं-मूरुक अङ्ग-प्रदयङ्खो की 
भीतरी गछन प्रणाली, उस के भीतरी कामों के साधन करा क्रम, उत्त की आरति, 
भत्ति, रीति नीतिकी पद्धति, भाव भौर व्यवख। सम्पूर्णं ज्ञानने योग्य अर्थात्‌ संसषेपमें 
यर कहना चाहिये, कि उस की सामाजिक मवध्या में प्राचीन भौर आधुनिक तत्त्वों 
के सश्रहकफेकामसेर्हम लोगो को.द्स समय बडत दी सावधान हो प्रवृत्त होना चा 
दिये । समे सन्देह नहीं, क्रि यह एक बहुत श्रम भौर बहुतदौ अथ॑व्यय साध्य विष्रयक्त 
पक चिराद्‌ काम है । वहुनेरे खानों के.बहुतेरे छोगों की समवेत चेएटा भर आन्तरिक 
सहायता फे भतिरिक्त इख कामें सिद्धि पाते की सस्भाचना नदीं । एक केन्द्र स्ानसे 
इस कामके श्नोतको च्नारों भोर सुप्रणाटी के साथ प्रवाहित न फर सक्रने से दस काम ` 
मे सिद्धि प्राप्त होने की कोर आशा नदीं इतने दिनि से समी लोग शस भकरारके 
एक केन्दर-कार्यालय के माघ का मनुभूत.कर रहे है । खख का विषय है, कि हाल 
ही मे भारतकी घर्म्म-राज्ञधानी काशीधाममें “भि भारतवर्पीय ब्रह्मण महासभा 
के संधापित हो जानेस यह्‌ माच बहुत कुछ दूर हो गया दै | वर्क दस महासभा 
के प्रधान मन्नी श्रीमान्‌ राजा शशिशेलरेश्वर शम्मां रायवहादुर खयं-एेसे एक 
विराट्‌ प्रन्थके सम्पादन का भार अपने हाथमे लेने को राजी हुए है । ब्ाह्यणमदासभा 
की व्यवखयापक मृडो के -अन्तभूंत करं छम्ध प्रतिष्ठित सखुधोग्य ब्राह्मण परिडितोनेः 
दस काममे सहकारिता करना. खीकार करिया है । भमी उन के याधीन चार स~ 
कारी नियुक्त रद संगीत तत्वों को सिलसिरेवार - घना पेसी व्यवस्था कर रहे है, 
जिंखसे क्रमशः पु्तकका प्क एक खण्ड सुद्रित ओर प्रकाशित किया जा सके । काशी 
कीः सुप्रसिद्ध महामरुडलक शाखप्रकाशक समिति छिमिरेड ने इस विरार्‌ भ्रन्थके- छा 
पने भोर, ्रकाशित करनेक्रा का्यंभार भी ग्रहण किया है ! भारतवर्पकी सव श्रेणी 
के लोर्गोकी ुचिधाके लिथि पेसी व्यवस्था की जा रही है, जिस से एकसाथ चार भा- 
सामों मे यह ग्रन्थ सुद्रित भौर प्रकाशित किया जा सके। त्राण महासभाके मा- 
सिकपन्न ^ निश, के माकार मँ अर्थात्‌ डवलक्राउन आटपेजी सादज के एक 
हजार फोरम अर्थात्‌ आठ हजार पष्ठ चँ इस प्रन्थके सम्पूणं होनेकी सम्भावना है य 
कना च्यरथं हे किं इस सुदृहत्‌ अन्धके सम्पूणं दोनेसे यह केवर दिन्दूसमाजके.संख्य 
तत्वों की पेचीलली मोमांस्तार्भोक्ता सदायक्र मौर क विराट्‌ कोषके रूपे ही सद्‌ा व्यच. 
हत नहीगा। वरिक् पे आशाकी जाती है, कि इस के द्वारा वत्तं मान दिन्दकत- . 
माज के ज्ञाति भौर चर्णगशत साम्पदरायिक उची नीची मर्यादाके दाघाके सम्बन्ध मेँ 
होने. वाठ भीतरी कगडः मी बहुव.कुदध देण । हमारी यी प्रार्थना दै, कि स का 
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गुरुत्व गुरस्व समभ कर दिन्दुलमाल के मड्धुलकारी मनुम्यमाच शल कान तं ग्नी त्त दिन्दु्तमाज के मद्धुखकारी मजुष्यमाज् शस काम ङँ गपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार सहायना करं । यदा यद भी निवेदन कर देना आवश्यक है कि 
जो यपने सस्धदाय या अपने परिचित बीर परिज्ञात दूरे किसी सम्पदाय या जाति 
उपजाति मथवा क्रिस ध्र णी या उपभ्रणी या किसी दल मेख या गण विशेषके सा. 
माजिक तोका सग्रह कर हमारे कायांखयमें उसे समय समय पर भेज्ञ श्स विराट 
पु्तकके प्रकाशित करनेके कामँ हमारी सदायता करेगे उनका नाम हम सानन्द्‌ चित्त 
से सहायक श्रं णीमें लिखने को तय्यार है शौर इसके लिये हमै इतशता के परिचय 
खरूप उनके पास सादृर विनामूद्य एक खणड पुस्तकं उपहरणं वेना भौ संकरपकिया 
है । जिन्हे इख प्रकार हमारे कामम सदायतना देनेको उभ्येयी समय यां सुविधा नहीं 
चहलोग भौर भी पक्त सहज साध्य उपायसे हमारे इस कामम सद्ायता कर सकते ह 
वह यों क्रि-यदि उनके पास दिन्द्‌-समाज-सम्बन्धीय या किसी साम्पदायिक रेति- 
दासि धिवरण सस्दन्धीय कोई छपौ या वे छपी प्राचीन पुस्तक पुस्तिका या साम, 
विक पत्रादि दीं तो कमसे कम छू दिनके चयि हमारे काययौख्य में र देने 
व्यघस्था कर ! ओर एक वहत दी सहज से हमारे इस कामे यथे सहायता देनैक 
लिये प्रायः सभी लोग समं है । बद यों कि शदर या भुफस्सिल मे जिसे पत्र 
व्यघदार फरनेसे उन सव स्थानके हिन्दू समाजके सम्बन्धे जानने योग्य त्वक 
संग्रदकी खुतिधा हो सके, उनके साथ हमारा परिचय करादैने की सुविधा कर दै 1 
इसके अतिरिक्त जो रोग केवत राहका चं ठे मुफर्सिलके नाना देशम धूमकर 
जानने योग्य तत्वोंका संग्रह कर मारे कार्याखयतमें सेजनेको प्रस्तुत हौ, पेसे विश्वासी 
` कर्म्मपदु, दुष्य का नाम धाम लिख भेजनेसे भो हमारे कार्ययपरे यथेष्ट सहायता दी 
ज्ञासकेगी 1 शस काममें जो महानुभाव हमारे पृष्ठपोषक या सहायक होनेकी इच्छा 
करे, रुपापूर्व॑ क वहं प्रकट कर भौर निम्नलिखित धश्नावली मेँ जातक सम्भव हो 
छके उत्तर संग्रह कर उसे अखिलपारतवर्बीय ब्राह्म महासभाके प्रधान कायालय 
काशी शीघ्र भेज दे, इससे दम रोग बहुत ही उपरत दग 1 
ग्रश्नावही ! 

( १) इसे परश में ऽनत्तरदाता जिस समाज का तरसं प्रह लिखकर मेज, उसका 
नाम पिके छिखं । ( जैसे-"राद् ब्राह्मणसमाज्ञ' सारखत ब्राह्मणसमाज्ञ, गौड वैष्णव 
समाज इत्यादि ) ओर छृपापूव क यह भी प्रकाशित करदे, कि बह खयं श्ख समाजं 
के अन्तर्भ॑त मनुष्य दै या उन्दने दूसरे किसी व्यक्तिसे उस समाजका विवरण संग्रह 
कर छिखा है, 

{ २) श्स सम्प्रदायके श्रेणीं विवाह, जन्म या सुयमे शास्नोक्त संस्कारका काम 
कि सम्रय किस भावसे भौर किंस पद्धति अञुखार अवरुम्बित होता है भौर उत 
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सय कामों स किस.प्रकार. कुखाचार.या . लोकाचार खव. साधारणतः अचुष्ठित हुभा 
करते १ उन सव कामों मे सामाजिक भोजन अौर निमन्त्रणादिं किस समय किसं 
भावे हुभा करता. १ निमन््णकर््ता या निमन्त्रित मनुष्यं आशोर्व्वाद या प्रणामी 
के खरूपे अथं वस्र भौर जेवरादिके भदान प्रदानका काम साधारणतः किस भावं 


सेहुभाक्रतादै? । 
{ ३ ) इस समभ्प्रदायके उन. सव कायोमिं फट इए मुष्यौं मेँ ङलगत. मय्यादा 


या मानके किसी प्रकारके ऊचे नीचे मावकी रक्षा क्रनेकी -रीति प्रचचित है या. 
नहीं १ भीर ६, तो पङ कौस थी भीर.भव कसी है १ भजक पदरे की प्रथा 
कोई परिवर्तन हुभा दहै या नदीं १ .परिवर्तन भा दहै, तो किस भरकारफा हुमा है १ 

( ४ ) जिस समाजका विवरण लिखा जा रदा है, उसके द्विज जातिके अन्त 
भंत नेसे घालकोंका उपनयन संस्कार किस भावसे किस समय दोता- है ? यदि 
यह द्विजाति वर्णके अतिरिक्त ओर भन्य धणंङी वात है तो वालकोका मंडन, कन 
छेदनादि संस्कार क्रिस समय किंस भावसे हुभा करता रै? 

(५) इस सम्प्रदाये दत्तकपुत्र छेते ( रुड़का गोद लेने ) या उन्तराधिकरार 
पद्धति किस शाल्के मूलस ( जैसे दाय भाग मिताक्षरा श्त्यादि ) प्रचलित है ? 

: ( £ ) इस संप्रदायमें स्थान विशषुके-लिये या श्रेणी अथवा उपश्रणी .विंशेपकै 
लिये समाज्ञपत्ति ( किसी २ स्थानम जिसे चौधरी, प्रधान इत्यादि कहते है) के नाम 
से किसको माननेकी प्रथा प्रचङितदहैयानदींए रै तो चंशासुक्रभिक अधिकोरके 
मूसे या सम्प्रदायके लोगोकि निवाचनसे रेखा पद्‌ मिल्ला करता है ? 

( ७ ) जिस सम्परदायका त्रिवरण लिखा जाता दै, उस ` सम्प्रदायकी सामाजिकः 
मय्योदासे छोग अपनेको क्रिस बणंके उपर ओर किस श्रीक नीचे समधिष्ठित सम 
भते है १ ( द्रष्टान्तसूथलमें जैसे वङ्कारुके वैधगण भपनेको.ब्राक्मणके नीचे भौर काय-. 
स्थके ऊपर समभ्या कसते है । 

( ८ ) जिस समाजकी वातं छिली.जाती है, उस .समाजके सम्बन्धे कोय 
पराधके लिये किसी चिशेप मयुष्यकते प्रति सामाजिक शासन सौर दण्ड देनेके प्रयो 
जन उपस्थित दोनेसे किख प्रकार भौर किसके दारा वह. द्रड दिया जाता ई १ भर 
` पेसे दर्डका परिमाण गौर पणी कंसीदै १ . 

( & ) इस सम्प्रदायके मवु्योके सासाजिनू कगडेका प्रभाच ओर काम पटे 
की तलना से अव कम है या बढ़ा है भ्नौर उसके फङाफरसे वह समाज कँसे लाम, 
चान्‌ या क्षतिग्रस्त दी र्हा रै ? । 

( १० ) जिस सम्प्रदायका विवरण ऊपर छिखा जाता है, उस सम्प्रदायका सा- 
माजिक इतिहास या को छपी पुस्तक या मासिकपन्न हो, मौर . कोई स्थायी ससा. 

५ 
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समिति हौ तो उसका नाम, भौर पन्च व्यवहार करनेका पता सौर पुस्तक पतिका 
मिलने काक्याउपायहे१ 
पक साथ वहुतेरे प्रश्न उपस्थित करनेसे उत्तर दाताको उत्तर संमह कनेक 
काम मे भद्ुविधा दो सकती है । इस लिये उपर दश विषयों के प्रश्न किते गे 
है । समे उत्तरदाता इच्छानुसार २।१ या समस्त विष्योका उत्तर दे सक्ते है । 
उत्तरदातासे भविष्यत्‌ मीर किसी विषयमे कोई पर्न करनेकी आवश्यकता हो 
तो चह भ्रष्न निरूसङ्कोच सेजनेकी अचुमति पनेके लिये भो प्रार्थना है । 
विनीत-श्रीकृष्ण शस्सौ 1 
सहकारी सम्पादक, ब्राह्मण महासभा काशी ! 


>>> 9969६ = 
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श्रीरासनासाखृत । संग्रहकचा हरमुखराय छावरिया भकाशक दारकादास 
केदारचकक्च भगत नं» ७ चीनीपटी करकन्ता, मुल्य सदुपयोग । 

ख पुस्तक्रकी समालोचना एकवार ब्राह्मरसर्वंख में निकल चुकी है इसके प्रथम 
संरकरण की प्रतियां हाथों हाथ रामभक्तोमें चर चुको यदह दितीय संस्करण रै भव 
की वार इसमें कई परिवर्तन किये गये दँ पदि इसमे श्रीराम नाम २१६१० बार छपे 
घे गवकी संख्या ११६६४ रह गई है पर स्तोघ्नोंकी संख्या षडा दी गर है । श्रीराम- 
मदिति स्तव - ्रीराममजनपरञ्जरौ सौर श्रीरामनाम मादात्म्य शौषंक द विषय बढ़ाये 
गये है प्रथम मेँ संरकृतस्तोन्न द्वितीयननं दिन्दी मजन भोर तीसरे मेँ नानाभ्रन्थों के श्र 
माण भौर उनके अथं दिन्दी मे छिखे गये है । कर समाचारपध्रों ने इस विषय पर 
दिखा है कि इसमे शीराम, शब्द वार २ लिखकर यों कागज्ञ खराव क्ये गयै रै 
पर हमारी राय भँ उनके थे आक्षेप निरर्थक है पुरुतक केलक ने इस का समाधान 
भूमिका में ही कर दिया है कि पुस्तक बारा जप करने तथा पाट करने से मन एकात्र 
हो सकता है तेत्र गपने सामने श्रीराम का नाम हौ देखते है इससे मनोविकार नही 
उत्पन्न होता, असी जात यह है कि जिन का हदय भगवद्भक्ति से शुन्य है वे पेसी 
चातको व्यर्थ समते ही है यह पुरुतक भगवदुमकतोके कामकी हे । 

गल्पर पश्चुद्शी । भुएदाचादके पं० ज्वाकादत्त शमां दिन्दौके प्रसिद्ध देखकर 
है गरप सादिव्य छिखतेपे भाप विशेष स्याति प्राप्त कर चके है प्रस्तुत पुरुतक आप 


सादिल--उर्चा। २३६ 
की ष्टौ अनुवादित की हर है। इसमें चना, सम्पादक वा० केशवचन्द्र गुत्त एम० 
४० वी° एल० की लिखी हुई पन्द्रह गरपों का हिन्दी .अनुधाद्‌ है मञुवाद्‌ सुन्दर भौर 
सीचक है, गद्य साहिल रुचिकर होने से धर सवंललाधारण की प्रवृत्ति षटू रदी है 
पुरुतक का सूरय ॥1) ओर मिरे का पता मेनेजर लक्ष्मीनारायण भेल .सुरादाचाद 1 

उन्रति का मूलमन्त्र । ठेलक भौर प्रकाशक पं० रामजीलाल शर्मा हिन्दी ` 
` प्रेस प्रयाग मूऽ |) । 
पुरुतक का विषय नाम से रूप है समे पक चौ० ए० धिार्थी का प्राम सुधार 
घरिंत है । आख्यायिका कदिपत है तथापि इसमें जो घाते छिली गर्ह उन से 
देशभक्ति मौर देशोद्धार का कार्यं करने वाले वहत ङक सीख सक्ते है श्छ मे कोर ` 
सन्देह नदीं कि जवानी जमा खर्चसे ऊढ काम नदी दो सकता, होगा तव कायं करने 
से ष्टी] इस पुस्तक की शिक्षायेः पेखी दै जिनसे कि नषयुवक बहुत छु राम उटा 
सकते ह तथापि ` चिवादावसाका वर्णन करते हये इसमे एक जगद कन्या की विवा- 
हास्या का समय १६ वर्षं छित दिया दै यह नेतिक सामाजिक मौर धार्मिक द्रशिसे 
उपयुक्त नदीं । 
दयानन्द प्रनो तरी ! नारनौल दौचाना निवासी पं० रामनारायण शास्रीने 
पुस्तक की रचना की है सन्‌. १६१४ मे शाल्रीजी की इन्दौर यात्राके समय भाय- 
समाजने २५ प्रशन लिख कर उनका "उत्तर मांगा था, इस पुस्तक मे उन्दी भशन 
-उत्तर दै, उन्तर विस्तार पूर्वक युक्ति प्रमाणके साथ दिये गये है, आयंसतमाजञी पेते 
भ्रून किया ही करते है मौर ठेलो तथा व्याख्यानोंम सनातनधमिंथो कौ तरफ़से 
पेते भ्नोंके उत्तर अनेक घार दिये जा चुके है फिर भी यह परशनोत्तरी अच्छी है मीर 
दयानन्र्यो के दरचल मचाने पर इसे भी उपस्थित किया जा सकता है, . शास्रीजी , 
` पफ वहत्परध्नोत्तरी भौ चना रहे है उसमें हिन्दूधर्मं पर जितने आक्षेप होते है उनका । 
समाधान रहेगा जिन मायंसमाजियों या अन्यधमावल्स्वि्योकतो दिन्टूधर्मं पर शङ 
ये रों वे छिखकर शास्नीजी के पास भेज दे उन सबका सम्राधान उस पुस्तक भें 
, किया जायगा । अस्तुत पुस्तकके भ्रारम्भमे दौ पृष्टौ मे मङ्गछाचरण॒ है, रचना संस्छत 
र हैः पर छन्द्‌ हिन्दीके दोहा सोरठा भौर चौवोला रक्ले गये है पुस्तक पर मुव्य कछ 
-लिला नदीं । मिलने का पता- पं रामनारायण शमां शाखी सहकारी सम्पादक 
,पञ्चराज् नासिक । 
, खी जीवन ।यह होकर दनद प्रन्थमालाकी द्वितीय पुस्तक है यद प्रन्थमाला 
महाराजा शन्दौरके सादाय्यसे श्रौमध्यभारत हिन्दी स्ताहित्य समिति इन्दौर द्वारा 
भकारित होती है, इसकी पटरी पुस्तक भारत षिनय को हमने तो देखा नष्टौ पर 
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समचार पर्नौमे पुस्तकक्री कविता का वरत्तन्त पठा है, मिश्रबन्धुमोने पुस्तक का नार 
तो भारत विनय सकला है पर बातें उस मे एकदेशी भरदी है शब्दौकौ तो उस 
बहु ही तोड़ मरोड़ कर डाली है पर प्रस्तुन पुर्तक वसी नदी, इसमे सियोके जी. 
वनोपयोगी अच्छी २ शिक्षायें दी गई दै, अन्तम बहुत से सदुपदैशा भी है पुस्तक 
स्थो मौर लडकियों के काम कौ है इसमें सन्देह नही पर पुरुतक केक भयत 
सूरलमल्लजी जैन है इसलिये कही २ समे जैनधर्मं की छाया आययौ है कुछ रेते 
शब्दो का सो भयोग हुआ है जिनका जैनघर्ममं प्रचार है, कन्याका चिवाहकाल प्न्य 
कत्ता राय से ऋतुधमेके सालमर वाद्‌ ठीक है पर यह हिन्दृशासरोके चिर है 
ओर हस अवरूथा में विवाद करनेसे अन्य दोषोकी भी सम्भावना रदती है पेस्ली दो 
खार वाते छोड कर दोष वातं इसमें अच्छी है मूल्य इसपर कुक छिखा नही पुस्तक 
परफाशक्से मिरेगी । 

सहा भारत नाटस्त ( पवाद ) प्रयागके परसिद्ध दिन्दीकवि पं ० माधव शयुञ्ने 
इसकी रचना चमी है। दिन्दरीमे रेसे नारको का मभाव है जो सुखचिपुणं, देश दशा- 
दशं क, शिष्षाप्रद आर रगसच पर खेरे जाने योग्य दो, पारस नारक्र कम्पनिां सय. 
मायण॒ महाभारत शादि नाम से जिन नारको को खेती -है उनमे हमारे पूजका 
चित्र बहुत छु विकृत कर दिया है आर उनको देखनेसे धृणा उत्पन्न होती है पेसी 
दशा मैं शस नारक की रचना कर प्रन्थकर्त्ता ने देशका बिरेष उपकार किया है यद 
नाटक प्रयागके हिन्दी साद्ित्य सम्मेखनके मवखर पर लेखा जा चुका दै इसके गाने 
भौ भोजस्वौ भौर नीररसपूणं है पुरुतक का मर्य ॥) भौर मिलने का पता पं* राम 
चन्द्र युद्ध ठय कूचा शयामदास प्रयाग 1 

कृष्ण वीती । स्चयिता साज हसन निजामी-प्रकाशक-पीरजादह स्यद्‌ सु- 
दम्मदसाद्क कारून हरकत उद्मा शायेख देहली मू०२) 

यह डिमाई सटपेजौ खादजके १६४ पृषठकी पुस्तक है छपाई सफाई न्द्र है पुस्तक 

उदरं भाषा में है जगद २ चित्र भी दिये गये है। चिन्नो कीरक्षाके ख्ये रीसु पेपर 
भी लगाया गया है, पुस्तक मै श्रीकृष्ण जी का चरित्र वणित है 1 रेखक ने श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कौ मयुप्यप्तिग शक्तियो का भौर उनके जीवमान्न पर प्रेमका अच्छा चिवेचन 
किया है । ठेलक मुसलमान होनेपर मी श्रीरूष्णजी के सस्वन्धकी कथाओं का अच्छा 
ज्ञान रसते है1 मंज्ञ कल जो आक्षेप श्रीरष्ण जी पर किये जते है शसम उन का 
सच्छा समाधान क्तिया है । सुखलमान भादयों को श्रीङृष्णजी की ओर पीति दिकाने 
के उदेश्य से तथा हिन्दु सौर घुखलमानों मे भेमभाड कीङृद्धि करने के उदेश्यसे 
यद पुस्तक लिखी गई दै ऽदू.भाषा के जानकारों के पुस्तक मंगाकर देनी चाये 
पता उपर्युक्तं । ` । । 


-साहित्य--चर्चा । | २४९१ 


रच । ऊॐ° राधाबह्धम कैवरोज काशक चांकेखाल शुप्र मेनेजर भ्रीधन्घन्तरि 
कछार्यारय विज्ञयगद जिला अलीगढ मू° £) 

स छोटी सी पुस्तक मेँ रक्त की उपयोगिता, रक्त फी वनाव आदि विषयों पर 
चैधक के सिद्धान्तानुसार विवेचन किया गया है, समभने की शौङीन्येदढगकी दै 
पुस्तक का मूल्य £) गधिकर है । टारिल खुन्द्र दुरे कागज पर दो रंग की स्यायो 
से छपा है भीतर की छपा साधारण ३। 

त्रिवेणी । आरे कै कंवर देवन्दरप्रसाद ने इस तीन २ ची्जोके.जोड मिलाथे है 
लोक परलोक समी जग से भाष अपने मतङ्व की घातं खींच छाये है भाषा इसकी 
आखङ्कारिक है उसके पठने से पक तरह का आनन्द प्राप्त होता है फिर भी इस के 
अन्दर जो करई तिगड़े भिराये है उनम कुड शिथिल ई । उद्राहस्यार्थः मारत के तीन 
भयङ्कर खामि्यो मँ रामतीर्थ, विवेकानन्द्‌ ओर द्यानन्द्‌ की गणना की है, खामी 


दुयानन्द्‌ ने अन्य मतों के! मपेश्षाङूतं कटोर शब्द क ह इस सिये यदि न्द मयङ्कर - 


कहा जाय तो कोई अदुचित नष्टीं पर खामी विवेकानन्द भौर खा० रामतीर्थे क्या 
भयंकरता थी १ श्नि तो परेम मागं का उपदेश किया है भारत फे तीन्‌ पधान धर्मौ 
त, हिन्दु सुमान ओर ईसाई धर्मो फी गणना करनी थी श्योक्षि बौद्धमेतायरम्बी 
तो नाम शेप है। पञ्चकन्याओं मे .ङन्ती; तारा, मन्दोदरी की मणना की है । पर 
एनको कटौ पञ्चकन्या नहँ माना है । यह पञ्चकन्या शब्द भआ९ समाजि्यो ने अपने 
मतल्व.के लिये गद्‌ छिया है तीन अद्कूत जातियों मेँ धीवर को मी गिना दिया है। 
धीवरः शब्द्‌ कार का वाची रै कार कफे हाथ का पानी समी पीते है । मीडे फलो मेँ 
` तीन, आम, फेला, केवला गिनायै है । कफेवखा किसे क्ते है यष्ट पता नदी", सौरः 
भी क्त पातं जपा है यदि उचित्‌ समकः तो भागामी - संरूकरण मे कंवर साहव 
इनका सुधार करद्‌ । पुस्तक की छपाई सुन्द्र है । श्रिवेणी तीन पिनिम तयार हुई 
तीन दिन मेँ छपी गौर #) ही इसका मूर्य है । मिलनेका पता-कुमार देवेन्द्रपरसाद 
भेम मन्दिर आरा] 
बाल व्रौरता । रे° भौर प्रकाशक प० चासुदेव शर्मा उपाध्याय ब्राह्मी विनोद 
पुस्तकाय मंडाचर जिला बिजनोर मू° #) - 
~ इस पुस्तक मे भाई तारूसिंह, शहपाजसिंह, ओर हफीकतराय का धर्मबलिदान' 
वणित. -पुर्तक छन्दो मे .है पृष्ठ संख्या ४५ भौर आकार छोटा है, छन्द चिषय के ` 
समान भोजखौ ह-कष्ीं २ तुक मिखने मे उन्दोमङ्ध भी.दो गया है1. - `~ 
-वरीर बालक । श्सके ठेखक्र भौर प्रकाशक पूर्वोक्तः उपाध्याय महाशय ही है 
साकार स का-भी छोटां भीर पृष्ठ संश्या २० है मूल्य £) ` भधिक है इस छोटी सी 
पुस्तक मे देशभक्त युस गो विन्दस्िंह जी के उन त्तार पुत्रो फी कथा है जिन्नि सुस 


#1 


९४२ ब्राद्यणसर्वख । 


"न~~"-~~-----------------------------------------------------------~---- ~~~ 


छमानं ढारा अनेक दुः दिये जाने पर सी धमं की रक्षाकी थी, छः मौर आर वषं 
केदो वाङकों का धमं परम समे हदयद्रावक कचिता मे चणित दहै | 
तस्वनिष्पादक शाखा्ै-इसमे सनातनधर्मके विद्वान. गो० यदु कुलमृयस्‌ तथा 
आर्यसमाज के स्नातक ब्रह्मदत्त का जो सररायसिद्ध.मे श्राद्ध चिषय पर शास्रं हुभा 
है चह पूणरूप से दिया गया है । समाजौ परित का वहां तक पराजेय हुभा क्षि 
वह शाखार्थं से भाग निकला चार २ निप्रहष्यान में साने पर भी उसे हट न छोडा 
जीर कृ न ङ कहता रहा उसकी यद हटवादिता चिश्ेयत्या प्रशंसनीय है पुस्त 
का सूदय ¢) दै मिरनेकापता-धी पं ०्गगाधस्मां भ्रीगोचिन्द्‌ मन्दिर सुतान पएञ्ाद 
नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये गये दैः वे भी मिलगरई है मेजने वाङ मदशर्यो 
छो धन्यवाद्‌ | 
( १) गोदहीयी केश्य कुरीति निवारक-रे० पन्नालाङ पारिया भराम महशपुण 
पो० कलिय लिखा उरं 1 
(२) सभापति की वक्त,ता-ले° श्रीमान्‌ राज। चन्द्रयुडसिंह जी ताुकेदार 
चन्दापुर अवध । 
(३ ) ऋष्यागमन-रे०9 ओर प्रकाशक राज्खमार रणज्जयसिंह वमा अमेरी राज्य 
न्त सुखतालपुर ( अवध ) 
(४ ) दयानन्द मतादशं -के० धर्ममूषण रामगोपाल मिश्च श्रीकामेश्वर पाठशाला 
हाथरस | 
(५) नियमावली व रिपोर-ॐ° मन्त्री भनी कम॑कारड वेद्‌ विद्याखय ज्वालाः 
पुर ( दरद्धारः ) 
(६) छृष्णोदय-रे° पं० गोपालपसाद्‌ उपाध्याय सिरसागंज जि° मेतपुरी । 
(७ } द्रोणसेवा समिति-देहरादून के नियम-पराप्तिख्ान चेढव शमां भवन्धकत्ता 
द्रोणसखेवा समित्ति देहरादून । 





श्री पं० काटृराम पर आक्रमण । 
आगरे का आयंमिन्र छक दिर्नो खे अपने प्रत्येक अङ्क मेँ आयं समाजियों फो एस 
के लिये मडका रहा है कि वे छोग प्रस्ताव पास करे किप कटरामजीनेजोप् 
थम सत्यार्थप्रकाश छपा दिया है उसके लिये परोपकारिणी समा द्वारा उन पर सुर 
दमा चसछाया जावे, जो आर्यसमाज शान्ति का दम भस्ता है उसकी यं दशा देखकर 
चा दुःख होता है, पक तरफ मार्यसमाज् का पुराना परत्र वदपर काश पिरे सवयर्थ 


समाचारावखी ।  . , २७३ 


प्रकाश के श्रकाशित होने पर प्रसन्न दै"तो दूनरी तरफ आार्यमि् दुःख के गास्‌ वश 
रहा है, गसो वात तो यह है करि प्रथम सत्यार्थप्रकाश ही खा० द्यानन्द्का बनाया 
है मौर दुसरा स्यार्थप्रकाश खा० देयानन्के मरतेके वाद्‌ प्रकाशित हुश्रा है“ इललिपरे . 
वद प्रामाणिक नहीं ओर पदिडे सव्यार्थप्रकाश मे मांसादि अनेक विषय सरे पह है 
चदिक उसमें खा० द्‌० ने वन्ध्या गौ तक का दवनमें चदा देना लिखा रै इन्दीं वर्तो 
को देखकर आयं मिनन घडा गया है, आयमिनत्र के हिसाव से १६१८ में प्रथम सवया 
थभ्रकाग्ो से पकाशक का ख्व जाता रदैगा तच उसे फिर चाहे कोई छपा सकेगा, 
येखी दृशा में शल सुकदमे वाजौसे क्या ङाम होगा सो आर्यमित्र दी जने; जो हो 
सनातनधर्मियों फो ल सुकदमे के छिये धन संग्रह करना चादिये क्योकि यद सुका- 
विला सनातन धर्म ओर आर्यलपाज्ञ का है । प्रयेक्र सनातनधर्म सभाभों को इसके 
लिये चन्दा करना प्रारम्भ करदेना चाद्ये । 
वेदप्रकाश की उदारे नीति, 
हालके वेदप्रकाश में उस फे सम्पादक ने यह छिखा रै भि पंण ब्रह्मदेव जी हमपर 

अञ्चित शब्दों का प्रयोग करते है । सद्योगी फो ध्यान रखना चाहिये कि व्राह्मर- 
स्वंख मेँ उ्य्थं अुचित शव्द्‌ नदीं छिस जाते, ज्र सने भीम प्रश्नोत्तसी ज्वा उद्‌ 
एंड नाम रक्ला तव उका उत्त८ तुखक्ती भ्रम मज्ञत भौर छड्कनप्ानपदन शीषंक र्व 
केर दिया गया, भीम प्रश्नोत्तरी के भीतर भी जगह २ जैसे अनुचित शन्दौका प्रयोग 
किया गया दै उसे कोर पटू लिला मचुष्य नदीं लिख सकता इसके पिके भी बद्ध 
काश मं कर वार बुरे २ देडिंग रखकर अक्षम्य शब्द्‌ लिखे गये पर जव ब्रा० स० में 
. भी शठे शाठथ' समाचरेत्‌, नीति का भञुक्रण किया तो सष्टयोगी अपे से वाहर्टो 
उड थह कदां का न्याय दै सदयोगी को जरा अपनी तरफ देखना चादिये । 


ऋपिकरुल ओर प० भिरिधर शमां जी । 

हमने कर समाचारपन्नौ मै यह वात बड़ दुःख के साथ पदी कि षिकुर कै भ्र- 
धानाध्यापक पं० गिरिधर शर्मा जी ने ऋषिर से त्यागपत्न दे दिया है जिसे ऋषि 
कुरू की कायंकारिणी समिति ने चिना भना कानी के खकार कर छिया, यदि य 
घात सच ई तो वात वहत दुःख की है शयोक पं० गिरिधर शमां जो जैसे अध्यापक 
ऋषिकरुक वालों को मिलना कठिन है रेलक शासख्राथं कत्ता मौर विद्धत्ता यादि अनेक 
शणो का पकन्न खमवेश पं० गिरिधर शमां में देखा ज्ञाता था, गार्छुरु मेँ जाकर स 
नातनध्मं कडू पं० गिरिधर शमा ने ही बजाया था रेसे अद्वितीय काय॑ कत्तं पं 
के निकल जाने से ऋषिङुल को भारी हानि पुचेगी, पं० गिरिधर शर्मा के समय मेँ 
ऋषिकुखने बड़ी उन्नति कौ थी ऋपिङ्कलके कायंकत्ताभों को चादिये कि जिस तरदं 
होसके पं० गिरिधर शमां को पिक ही मै रक्सें । 


२४४ ब्राह्मणस्वख-- 





1 
दादाभाई नौरोजी का सर्गास । 

यड दुभ्ल की चात है क्रि गत ३० जून को भारत के राजनीतिक ऋषि दादाभाई 
नवरोजी का खर्गवास होगया, भारतके राजनीतिक कोम दादाभाईने भोष्पपितामह 
की तरह कायं किया धा सत्यु के समय उनकी भवखः ६२ वप॑कौ थौ इधर बरदधावसा 
के कारण उनने कू दिरनोसे विश्राम छेरक्खा थ। फिर भी समय २ पर षे उपुरश देते 
रहते थे उनकी अर्थी के साथ ७५ हजार आद्मियो की मीड होगरई थी । 

भारतीय गौकानणषूरेन्स । 

का प्रथमाधिवेशम गागामी कंसे अवसर पर श्री प्रयागराज मे महाराजा रोषं 
की भध्यक्षतां मे बड़े समारोहके साथ दोना निश्चित हुभा है । कानफरेन्सकी प्रथम 
सठक कलकत्तमे शीघ्र दी होने वारी है । जिसमें पदाधिक्रास्थिं का निर्वाचन तथा 
गौकानफरेनस सचाक्िनी समिति का सगठन दोगा, प्रयागर्मे खागत कारिणी स 
मिति भी शीघ्र संगटित होने वाली है । महाराजा रीवांकी सेवामें ङपुरेशन सेजनेको 
भी व्यवस्था क्षी जाचुकी है । डेपुरेशन मेँ समिलित दोन वारे सजनो खी नामा. 
वी शीघ ही प्रकारिन होगी गौकानफरेन्लक्ती नियमावली तैय्यार की ज्ञारदी है जो 
प्रत्येक गौशाखा तथा गौभक्त को सूचना मिरुने पर चिना डाकन्यय किये भु 
भेजी जायगी । - नित्रेदक--शोभाराम धेनु सेवक सहकारी मन्त्री 

` . बद्रीनाग्रजो में व्याख्यान । 

अपनी पत्य माताके साथ उत्तरालण्डकी तीर्थं यात्रा करते हए महोपदेशक पं% 
नन्द्किशोर शुद्ध वाणीमृप्रणजी यहां आए थे । गं गादृशदराके दिन श्रीमान्‌ निर्दट 
साहवके प्रषन्ध से सभा हुईं । बद्रीनारायण धामके महन्त रावलजी महाराज सभा- 
पति हुए } सभा बाणीयूषणजीने दो घरटे तकत एक बड़ादी प्रमावशाक्ती रोचक व्या. 
स्यान दिया । सनातनघर्मके तीर्थं मादाट्म्यको सिद्धकर आपने पड़ा पुरोदित पुजारि- 
यों चि्याभ्रचारकी ब्रहुत आवश्यकता बताई ! देवप्यागके ब्रह्मच्याश्नम की उच्चति 
पर जोर दिया सीर यात्रियोको क्ट न देनेके लिय समाया ! व्याख्यान का वडा 
पुभाव पड़ा है । छोर्गोकी आंखे खुर गई जीर अच्छी जाति हुई । सभा ते वारी- 
भूपणजी न्तो पुष्पहार पना कर खूब धन्यचाद्‌ दिया गया । = चेतराम शमा, 

सूचना 1 

एस वषं मख्दैशीय विद्धत्लमितिकी पुरोहित, उपाध्याय, कर्माचार्य, परीक्षायं 
आश्रिवन शूङ्खा ६। ८। ६। तदघ्सार ता० २२। २३1 २४। भक्टूवर को चृरु सै 
हीवैगी । अत; पराक्षार्थियोको चाहिये निम्न लिखित स्यानसे प्रवेशपन्न-( फार्म ) 
मंगा ठेषे । जिस अध्यापक फे छात्र अधिक उत्तीणं दोसेगे उन को सम्मान युक्त 
सजत पदक दिया जावेगा । 

मन्ध्री विद्याधर शम्भ गौड मस्देशीय विद्धत्समिति कार्यालय चूरू 


एप्प) छर ए24 पप 8६4 47 (प ८8484 276 ४174१५८, 


: # # बह्यत्रेस इटावा -की नवीन पुस्तके #‰ # 





उपनिषड का उपदे 1. 
 [ प्रथम खणड ] . -- 
, स मेँ. छान्दोग्य ओर ब्रूहदारण्यक्‌ 
उपनिषदौंकी .मह््व पूणं आस्यायिकारये, 
शङ्करभाष्य का रस्य तथा भगवान्‌, बुद्ध 


ओर दव॑ स्परन्सर के ओौपनिपदिक .मत ` 


खी आलोचना रै. } -उपनिषर्दौ का रदस्य 
जनिना ही तो इसे म॑गादये, :वंगालकछे प 
सिद्ध विद्वान्‌ श्रीकीकिरेश्वर .भटाचायं 
प्रम० ए० के नाये “उपनिषदेर उपदेश” 
छा यह दिन्दी अचुवाद्‌ है । सभी दिन्दी 
पत्र ने स .की मुक्त करट से प्रशंसा कौ 
है।-मू०१।) १ 


उपनिषद का उपदेश । ` ` 


[ द्वितीय खंड ] . - 
इसमें कठं शीर भुरुडक उपेनिषर्दोकी 
खा० शङ्कराचायं कृत . सस्रत व्याख्या 
पर हिन्दी रीका की गह है :। पुस्तकके 


आरम्भ में.एक शत पृष्ठ व्यापी अवतर 


शिका.दी ग है जिस शङ्कुर खामी फे 
वेदान्त विषयक त्त्वीका सार आर उन 
पर होने बालौ. शङ्काभोंका विस्ठत संमा 
घनहै(मूऽरोहै! ` `` 


श्व ताश्वत्तरीपनिषदुमोाष्य । . 


यह उपनिषट्‌ रष्णयञुर्केदकै अन्तगंत 
है, ब्रह्मज्ञानार्थं कुछ महर्षियोनि एकचरो 
कर व्रह्म जीच, माया बौर तत्प्रपञ्चके पि 
षयमें जो संबाद्‌ किया ह वदी इस मेध 
थित दै, ्ानसम्बन्धी सृक्ष्मात्तिसूष्म बातों 


की इस मे वड़ी गहन आखोचना की गष 
रै ।' सम्पादक प्रा० सऽ ने इस पर संस्छृत 
ओर हिन्दी भाषामे विस्तृत भाष्य किया 
है उपनिषदं पर ससे अच्छां माष्य जीर 
नहीं है । भू०.}) = 
: # स्वप्न वासतरदन्ता-ः * 
यंह नारक संस्कतंके मशाकविं माकं 
का रचा भा. हैः वा्‌, श्रीहषं, भवभति 
धामन, दण्डी, इत्यादि अनेक प्रसिद्ध 
प्राचीने विद्धा्नोनि महाकवि भस्िकी कुछ 
न छख भशं साकी "है प्रस्तुत नाटक त्रो इन 
का वहुत दी प्रसिद्ध दहै.) 

सचुवाद्‌ भ्रन्थर्मे .मासके-सप्रय गुण ` 
छ्नादिं धर विचचार किया गया.-₹ै..1. भास 
की सूक्तियोंका सं्रद भी िया-गया है । 
अदुवीद गयपय दोनों भँ है. ओर कथा 
सार, पान्न सूची, पधायुक्रमणिकीं ` आदिं ` 
भी जोडदी ग है १३२ प्रष्ठ फी पुस्तकका 
मूल्य केवल ।*} है ।` ` 

भारतीय. आख्यान । 

भारतके प्राचीन पुरषोके जोवनचरित्र 
जित्तमै टी पदै जयि उतना ही उनसे लाभ 
होता है इस समय हम रोगों के पास जो 
म्त्व-की सामत्री मौजूद है वह प्राचीनं 


` छोगौं के आख्यान हीह आदशां के चिनां 


मनुष्य गुणी नदीं होता भौर. ठश््यफे विना 
वेध नही दोता यदि हमं छोग॒ भारतवषं. 
कोः फिर उसी पूवं गरव .प्र प्रतिष्ठित, 
करना चाहते ह तो हमें भारतीय आख्यान्नः 
पटना चाहिये इसमे राजपूर्तो की वीरता 
आर करई ेतिदासिक परू्षीकी अीवनः 

घटनाय मीहैमू०।) `, - त द, क्ानसम्बन्धी सष््मातिसूहप वातो -घटनाये मी है ्रू०॥) __ . “~ 


पुस्तकं भिरनेकषा परता-मेनेजर ब्रह्मम्र॑स-इटाना । 


+ 





# पयादिशच # 

इख खम्रय मास्त मे श्छयरसोगी वहत 
चदि हो रदी है हिन्दौ भात्रामें यद्यपि इस 
विषयी दो एत्र पुस्तं" छपों द परन्तु 
उने पाश्चात्यः विचारों कोचर ही 
इस विग्य का द्िदेचन- क्रिया गया है 
भस्त पुस्तक मे प्राचीन मौर नवीनं दो 
नोते अनुतर शख चिपय काः विवेचन 
किया है भौर यत्न तत्र डाक्टर सिद्धान्ती 
क्रा खरुडन.भी क्रियो गया है । इख पुस्तकं 
ने श्चथरोगके कारण खर्प सेद कीर-चिः 
ञान दोप चिक्ञान आदि समौ उधयोगी 
विषयीका सभविश क्रिया गया है वैधं 
ञ्ीर स्वंसधःरण दोनो दी इसे पठुकरं 
छाम उठा सक्ते रैःम्‌० 12) माच्च । - 


* अथनंवेदालोचन *# 

आयसमाज कै सिदध पहारथी पं० 
अचिलनन्द जी ने इस पुस्तक ी- रचना 
की दै इसमे. खनातनधर्म-के बहुन से सि. 
द्धान्तोंको वेदायुङ्ूर प्रतिपादित कियागया 
है ओर चावृ पारी के आरय॑क्षमाजियो.का 
खण्डन श्या गया है इख पुक्तर यं यह 
भो मना कि सवामी दयनन्दजी नै 
कितनी ही जगह यशरुद्धिया्ी हैँ सत्यां 
` प्रकाश के विषयमे छिलादहै कि चह कोर 


खतः प्रमाण ग्रन्थ नदीं है संरहार विधि 
आधेसे मधिक् पौराणिक सिद्धान्तो को 


लकरः चलती है पुस्तक के अन्तम अथर्व 


वेद्‌ के वहत से मन्त्र दिये गये है जिनमे 


ऋ वृद्यप्रेस इटावा. की नवीन पुस्तके -# 


नः 





ग्रहशान्ति यूत गौर पितरौ का अस्तित्व 
फलिन ज्योतिष आदि शकुन शखप्र्तन 
आदि नाना चिंद्धान्तें को वेद्के मन्त्रे 
सिद्ध कथा है पिर मो कुक वाते इसने 
पेसी भी है जे सनाननधर्मं के अनुकूल 
नदो तथापि एल आयक्षामाजजिंक परिडन 
के विचाररोको जाननेके लिये इस पुरुक 
को धत्येक खनातनधर्मौ को देखना चो 


„ हये सूदय ॥) मान | - 


# दिशाभूट- ‰ 

यहं एक बड़ा अच्छा उपन्यास है दस 
मे स्री गिक्लाके विपये जो भूर कीजाती 
है उसका बहुत अच्छा वर्णन कविय गया 
है वतमान स्न शिश्वा पद्धति बह़ीमायीः 


न्यूनता -यह है कि उसमे ध्म शिक्षा की 


योजना नदी है भौर बह पाश्चात्य शिक्षण 
पद्धतिके त्वो पर निथित कौ गर है इन 
दातो का इस पुस्तक भं वहुत-अच्छा व. 
णन किया गया है पुस्तक्त के लेक प्रक 
रणके अन्तये पक २ संस्छन श्छोक उस 
प्रकरण का भाव बोधतं रक्ला "गया दहै 
मूल पुश्तक मराटीरसं है जिषे मरठोसापा 
के खुधदिद्ध डेखक श्रीयत सरूकर चिष्णु 
फडके चीर एण्ने लिखा उखीका यह हिन्दी 
अनुव पं० चावृूखालं मयाशकर दुवे ने 
शरिया है । पुक्तकु को पक वार हाथंसं 
कर दिना समाप्त न्ये नदीं खोडसक्गे 
पुस्तक के वीच २ म उपन्यासस्थ पात्रोके 
चिन्न मो दिये गये है इतने पर भी भुल्य 
केर 1) है । 


न यरी ६ ए र = = = = 
पुस्तके मिलने का पना-सैनेजर ब्रह्मप्रेस इटात्राः 1 


नवीन कपी पस्तकं ।. 


पजाफटं 
, ¦ यद पुस्तक मी हाल दीर्मे छप दै 
दसम पंडित भुरीधर पाण्डेय ` भौर 
पंडित भुकुदधर पारङेय कौ ` लिखी ह 
सत्यन्त मनोहारिणी रसवती ओर चपर 
त्कारिणी ७8 कविताभों का संग्रह है 
कविताः भेपिर्यो--विशेप करके खड़ी 
बोदी की हिन्दी -कविता कै रसिकीको- 
यह पुस्तक अवश्य देष्वना-चादिये धस के 
देखनेसे सादर पड़ेगा रिः. उत्तम कचिता 
क्रिस कहते है । हिन्दी कष्विताओंका पेखा 
उत्तम सरद -भाज तक करटी नहीं छपा । 
मूल्य ॥) 
अपूव नोका। 

पीरीमीततके ला० रधेङार्‌ भग्रवालने 
दसे लिखा ₹ै शस छोरीसी पुस्तक में सात 
कहानियां छापी गई ` है कहानियां रोचक 
तो है दी पर साथ दी उनसे बत साक्ञान 
सम्बन्धी उपदेश भी मिलता है कोद ` फेर 
तो कहानियां एेली है कि पदृते खमयटसी 
माथे विना नँ रहतो ।'ू०४) ` 


हिन्दु शब्दं मीमांसा ` 
अमरौधाके पऽ काटृरामजी शासने 
इस पुस्तक्रको लिखा है इसमें अनेक प्रमा- 
णोसे यह सिद्ध किया गेयां है कि हिन्दु 
. चाम हमार सुसखलमानोने नदीं रक्वा, यर 
शान्द्‌ मुसलमानी मतसे पिरे का है बडी 
अच्छी पुस्तक है मू० )।॥ 


` पाराशरसर्मृति.। 
अष्टादशस्ष्ुतिर्यो- मे पासंशरस्श्िं 
सी है सको हमने "पृथक -छपवायां है 


. मदधिं.पाराशर कै करदे धर्म कलिय॒ग मेँ 


विशेष मान्य है । यद्यपि सवयम सव 
सूपरतियो के जानने पटने ओर तदयुसार 
आचरण करके अपते सुधार करनेकी आच 
श्यकता है परं जिने छो गोकों विस्तृत धर्म 
शाख देखने का ' अच्॑षोरा नदीं है उनकी 
कमसे कम यहं प्रस्थभवश्य देखना चाहिये 
ऊपर मूख शोक तथार्नीचि माषारीका ह| 
यह पुस्तक आराकी - सनातनधर्म परीका 
के कोसमेः नियत है}. मूल्य ॥) रै । . 


विधताध्ेमीमासा । 

शसं पुरुतक मे विधवा को किन्‌ 2 
नियमों फां पालन करनी चादिये कैसे वै 
सदाचारंणी श्ट सकती हैः इस को पुरा 
व्याख्या है ` सम्पादक त्राऽ सण ने श्से 
लिखा. है । मू०-)1॥. - ~ ~ - 


व भेक 
[7 ५ ५ 


दामिनी ५ 
यद बडा अच्छा एक्‌ छोटसा उपल्याकस्तं 
है ।  इ्तकी हदय द्रावक धराये थोडी 
दैर के छिये आप के वचित्त.के _डााडोल् 


करदेगी.खाना पीना अङ जायंगे एक प्रति 


मंगाकर देये मु° £) 


, पुस्तके मिलनेका पता- 
सनेजर ब्रह्ममरेस-इटावा । 


~> 


* >. ब्रह्प्रेस इटावा की नवीन पुस्तके । * * 





आपं -करुषि- विज्ञान । 


भार्ववषं का दारमदार खेती पर 
निर्भरह थोड्सेल्लोग भेदी नौकरी 
शिल्प आदि से जीविका करे पर जव 
तक खेतीकी उन्नति न होगी जवतकः ऋ. 
पि प्रणीत उपार्योसे काम न चलाया जा- 
यगा तव तक हजार जार खेतीकी कलो 


` ओर पाश्च वैज्ञानिक उपाययोंसे चेतीकी 


उन्नति नदीं हो खकती युरोप भौर अमेरिका 
क दिये भके दी वै उपाय या योग अच्छे 
हों पर भारतवषंकी कृषि ओर छृषरकोका 
सुधार ऋधिप्रणीत उपायों से ही दोगा, 
ख पुस्तक मेँ महपिं पराशर, गमं ओर 
वराह आदि कै मतानुसार कछृषिचिया के 
पुरातन लखिद्धान्त तथा कु नवीन उप- 
योगी वाते भी लिखी गर है खेतीके सख- 
स्बन्ध मे पेसौ कोर वात नही जो इसमे न 
मिक । दिन्शीके प्रसिद्ध रेखक डा पूणं 
सिंह वमनि इस पुस्तककरो लिखा है । ० ।) 
भारणवत्सल हभ्मीर । 


राजपूतानेकै ्षन्नियचीरोके इतिहास 
म हम्मीरसिंह का नाम प्रसिद्ध है “त्रिया 
तेल हम्मीर ड चदे नं दूज्ञी बघार यह 
दोदाद्धं वहतो ने खना होगा, पर हम्मीर 
की अहुत वीरता का इत्तान्त अभी तक 


पूणसूप से कद नदीं छपा, इस उपन्यास 
म हम्मौरकौ अद्भुत बीरता, क्षन्नियोंके अ- 


दुत पराक्रम पक यचन चीर का अदु 
खार्थव्याग इस्यादि बां एेसे दिलचस्प 
टंगसे लिली गयी है कि पदृते २ कभी 


आपके हदयमें कोधका आवेश होगा,यदि 
दो भने पेसेकामोहनदीहैतोदौो घडी 
दिल वदलानेके छिये इस नवीन उपन्यासं 
कीकमसे कम १ कापी हमारे करने से 
मंगादये मु० £) 

षोडशसंस्कार विधि । 


हिन्दौ भाषामें अच तक संस्कारो कै चि. 
षय में साङ्गोपाङ्ग पुस्तक कोई नद उप 
द्विजातियों के लिये संस्कार वड़ी ही उप. 
धोगी वस्तु है मौर वत्तं मानम संस्का 
की देगा प्रत्येक हिन्द गृदष्यके यहां बड़ी 
शोचनीय हीरही है शायद हीकरिसी 
भाग्यवानके यहां सोद संस्कार दोते हीं 
नदी ती ४1६ मुख्य २ संस्कारों का कर 
छेनादी कत्तन्य समा जाता है इसमे एक 
कारण यदह भी है कि संस्करारोकी अचतकं 
पूर्णं कोई पुस्तकनदी छपी संस्कारभासूकर 
भादि जो पुस्तक बस्बई आदि छपी है वे 
संस्छतमें ्चेनेसे सर्वसाधारणके उपयोगी 
नहीं, एेसी कठिनतार्मो को देख कर पं० 
भीमसेन जी शर्मा ने इस पुस्तककी चना 
की है उपर मूल संस्कृत भौर नीचे भाषा 
मे उनके करने की पूर्णं चिधि लिखी गर्द 
है जिसके सहारे थोडे पटं लिखि भी 
संरूकार करा सक्ते है बड़ी उपयेगी 
पुस्तक है मू० २) है पर सर्वसाधारणे 
सुभीते के लिये कीमत घटाकरश।)दी कर 
दी है। दिन्दीके सभी प्रसिद्ध पत्रो स 
की मुक्तं कर्ट.से प्रशंसा की दै । । 


पुस्त भिलनेका पता--मनेजर-्रह्यम्रेस इटावा । 


च वि न ५० 
षरि ब्राह्मण पुस्तकालय मेरठको पुरुतक्रं । 
वासिष्ठी धन्वेद्‌ः संहिता भाखाटीका चिन्नो सहित । 

.. , यद पुस्तक.बड़े परिश्रम ओर द्र्य व्यय करने पर्‌ मिली थी शसम धनुर का 
ध्म्ाण॒ भौर बनाना सीर चकाना चारं कौ कवायद शब्द्‌ मेदौ भादि क्रिया है सरद ` 
गों ने भी .पुत्तके. छापी है किली ने तो. वराही संहिता के ष्कोक सिख मरि है; 

' किसी किसी ने गनगढन्त भी.की है 4 -परन्तु हमें तो यह पुस्तक मूल माह ` राज्यखान 
से प्राप्त दुई थी दाम ॥>) 
श्राह सणडनम्‌ भाषा टीका-दयानन्दियों के प्रश्नोत्तर सदित पुस्तक दोनों दी 
पञ्च वालों के देखने -योग्य है ब्राह्मण का पेट ठेटर क्स भादि विष्यो के उत्तर वेद्‌ 
स्मृति आदि शौर युक्ति्यो दारा दिपे द दाम ॥) 
- साकार निन्दक मुख चपेटिका ( सृ्तिपूजा ) चासो वेदो से संग्रह कर ईभ्व 
साकार दयानन्द जी के भाष्य से ही दिखाया है प्रथम भाग्‌ ॥)-दसरा भाग ।%) | 
घट चक्र निरूप दख पुस्तक के गयुसार उपासना “करने से कविता शक्ति 
ङाभ, परकायप्रवेश आकाशगौ, ज्ैलोक्य दर्शी.पराये मन्‌ की वात जानना दाम।~) ` 
बराह्मण वणं व्यवस्था भाषा ठीका-इस मे किन कर्मो के.पमावों से मेलु- 
` ्योकी ब्राह्मण संज्ञा दो सकती है . मौर कौनसे कम्पकि दारा व्राह्मण "शद से भो अधम । 
णीमें योग्य होजाता ह यह इस पुस्तकमे पुष्ट परमाणौ ओर अनेक उदादरणौं , 
है दाम । 
योग र समाधी -लगाने क्रिया आसन्‌ भओौर उनके. गुण तथा चिन्न 


निराहार रहना वनस्पति खाने, से मख न रङगना प्राणायाम खरोदय आदि भनेक 
. विषय है दाम £) | 
। शिक दृपंण-श्स पुस्तक म-ऊेखक ने रचित सांसारिक कुरीतियोका खण्डने ; 


जीर परिमार्थक मार्गा यथोचित मण्डन किया दैयद शिक्षाकी अपूव पुर्तक-टै दाम^) 
, अनाय्य॑समाज रहस्य -नवौन आयंमतके सिद्धान्तोकी संर करटो, वेद्के मन्तं 
से जो द्यानन्व्‌ जी ने तार रेर चाना भादि डिसे थे वे मन्त्र इसीमें है दाम £) , 
` देव सभा-भर्थात्‌ दयानन्दियों की किसमत का फसला दाम £) 
खधम्मे मल्मरी-नवीन पंथियोका खण्डन अति उत्तमतासे रेखकने किया है ¢) । 
तीथं निरूपण ( दयानन्द भत दूषण ) तीथं विषय मरडनकी अनी पुस्तक ' 
दाम 
५ टका कसानी- यह. कहानी क्था है मानो र्पया पैदा -करने.का एक अ- 
मल्य रल है दामे ।) 

। पुराणप्रतिपाद्नसम्‌-पुराण फिसने बनाये इस नामकी पुस्तकूका उत्तर दाम ~) 
गोत्र प्रदौप-श्समे ब्राह्मणों के गोत्र, वेद्‌, शाखा, सूत्र, प्रवर भादः लिखे है 
` भत्थेकं द्विजाती माष््यों को एक २ रति मपते पास रखनी चाहिये दाम ~) एकभाना । 
पुस्तकं मिटनेका पता- 


मयादत्त शम्मा श्री्राह्र परस्तकालय शहर भेरट । 


भ~ + = 





नकी दत्राएं जौर चभ्मन नाम को नकल से वचो, 


गमा ( अआततश्टक ) 


9 = ध, ~ ~ ~ ~ ~ = 


~ ~ अपना इछाज आप करन । धच द्यकर.पडियां खज आती है ओौर ङक दिनो 
मै सरि.शरीर मेँ चष्ट घाच एन्सियां गुमौडी आदिक खूनःर्विगडने.से होती है । खेद 
है "करि लोगके $ भी स्याल नदीं दै शखी से इसमे जैसा इाज्ञ होना चाद्य, ' नी 
होना घाबके होते दी रोग लाज से छिषपाते दै गौर द्वा करते मी ते रे वेशी 
जिस मेँ पारा मिला रहना दै इस ले रोग होते दी दान. करो जख -उप्रराम होगा 
मोल २१) डहु स्पया ड1° म० 1) प्रचि भमै) - ~ - - 


= 


। कारन बहुने को दवा । = : 


कान वंहना थानी कान पक्र कर कानके भीतर-से पीव वहना-नया अथवा पुराने 
के लिये यह दा चिशेव उपकारी.है.। इस्त चिकित्सा मेँ करान को मीतर से घोर 
उस में दवा डालनी पडती है;-इंख सिये पिचकारी की भी दस्कार रहती है । 
मो 1) भने शी° पिचकारी कीच कीः) पे० च डा० म०~ र शीठ तक 1) 


॥ि दाद्‌ शैमलहमं! न 


~~~ ~ १ 


+ 
(1 


दवाएं तीर साफिक गुण करती है 1 " खललाने से जाराम करना श्छ ३ 
एकवार कै ङगने से खुनली.मिय्ती है! दो तीन वार कफे लगाने से दाद्‌ जड़ 


से दुट' जाती है जवं सव दवादयों लगाकर थक.गये हो तो इसका व्यवहार करो 1 
यह मलम लगतौ नही है! सश भ है । इस चर्चो नीं हे यह खुन्दर सन्दटी 
डिचियो ओं रदकती है । " भूख्य ।)' मनि डिविया डा० मर १से६ डिविया तक ~) 
१२ डिविया >} डः भने} - ` - ५ 


~~ ~ ~ ~~ < ~ 1 


ह 4 > 1{5 5; 4 7 त क क 

~= घा का मल्हुम्र । _.; :. 
~ यह मरहम सच-तरद के ध्र मेँ (फायदा कर्ता रै। धावक कोड शससे मर 
जते है, वदू मिरती है घाव साफ हीकर ज्ञव्द्‌ अङ्कुर भरना है आर्तया चनडा 
पेद होकर घाव राप दां जाता है । सामान्य से रेकरःसड गरे घाव तक यं यह 


समान गुर दिखलाती है । -मोल ९ ओखर डिविया |~} आने } - घाव धोने कीदो 
टिश्चिया श) आने ङा०्म०्व पे०-? से २ डिविय तकत 1) छः गने, 





ध उपयोगी ,पुश्तक्ते ५ 


स्रो दैद तत्व-( अर्थात्‌ खीचिकिटला का अपूर्व ग्रन्थ ) इसन वड़ी सरल रीति से 

+खौो शिक्षा, तुर क्षा, सदवासखविधि, गर्भप करण के कन्तव्याकत्तेच्य, प्रदररोगादि की 

चिकरित्छा, धरननीविद्यो, गौर वाररक्षा की अनेक उपयोगी वते छिखी है । मूल्य ॥) 
---*- वयाकरण पत्रावली #+-- 


1 

इस पुरुतक मं काशोकी भथम परीक्षा भर.मध्यम परीश्चा के दस वरस फे परे 
ह । पयोगो कौ सिद्धि संसृत भें बड़ी :उत्तमता के.साथ कीगरहै ¡ इसमनो कंठस्थ 
करने से विद्यार्थी व्याश्रण के -पस्चे मेँ भदुत्तीण ` ( फल } नदीं द्यो सकता सुल्यं 
केवल ५) भना | 

प्रथम परीक्षा के-यन्थ-+ 

खघ क्नौमुदी भाषा रीका सहित मूल्यं १।) रुपया । तकसं्रह भाषारीका ) आनं 

रधु बंशकाव्य-१य्ते.५ सगं तक~भन्वयाथं भाषारीकां सहितं भुल्य ॥1) 
मेघदुतकाव्य-अन्वया्थं भाषाटीका तथा ब्हत्‌ रिप्पणो गीर कोश संहिते ॥) भना | 


` *7>>थृल्याथसिद्वान्त सुक्तावरी७<<* 


` यह न्यायं कां अपूव ग्न्धं है । बरहेत्‌ टिप्पणौ दिनकरी मौर रामर्द्रौ भाषाटीका 
हित मख्य केत्रङ. १) रुपया 1 स 


~-ॐ. चौदह रल । 
( १२५ पुस्तकों -का भण्डार मूल्य ९) रूपया )} 


+> ,९ ज्याख्यानंसंमरह .७ । २ वेदाङ्संप्रह १६ ।३ पुराण ओर इतिहास संग्रह ७। ४ - 
दशमदाविया १०। ५ शरष्रधर्मखंमरह ६. । ६ कर्मकाण्डसंग्रह ६ ¡ ७ ज्योत्तिपशाख 
खित भौर फलित ६ । ८'निकर्मविधान १९ । £ बैयकशास्रं २1 १० तन्त्र जौर मन्त्र 


शाख ११। ११ सादित्यशास् ६ । १२ इतिहास भौर नाटक १५। १३ स्तोत्रसंग्रह १०। 
श्त्यादि विषय संग्रहीत दहै ` : ` 
@& दृष्टान्त. समुच्चय .& 
स घ्रन्थ में बहुत वृद्धया प्त्यैक्‌ विषय के १६४ द्रषटान्न्‌ सम्मिलित है जिन को 
छखनकर मनुष्य उत्तमोत्तम शिष्षा प्रहण.कर सकता है मूल्य केत्रल १॥)]र्पया . 
ध्मंदिव्राकर-इसम स्वामी द्थानन्द्‌ जी ॐ प्रत. कां खगडन.है मूल्य ॥))भाना 
पता- 
पं०ःखाहमणि प्ठिया उपदश्य ` 
दिनदारेपुरा-सुरादावाद । 


स्वल्प अत्य म 
शप्रायवेदीय- ऋअषधि्या। 


. मकरध्वज = खण घटित षड्गुण च भस्म श्वेत - _ १० तोला ~“ इ) 
घलजारिव = मू०.१ तोखा ~" “ ५) | चंगेभ्वर= ह्रिताल्‌ योगसे ५ तोला „ ३) 
रस सिन्द्र = २॥ तोला ““ ˆ" ५) | खरषङ्क = १ तोस" ) 
सैण्य भस्म = पारद्‌ योगसे १ तोखा ४) चरिवंग ( नाग, यरद, वंग ) ५ तोला पा) 
"लीद भस्प = दरदं योगसे ष तोडा ~र) नागमस्मप ( पीत बणं ) १० तोल्ला २॥) 
” साधारण = १० तों “ ”*“ , २) | नागेश्वर ( मन्शिठ योग से ) ५ तोता ३) 
ञभ्रक भर्प्र = १०० पुटी ५ तोला?" ५) खरुभालती बसन्त = १ तोला 
. २५ पुटी १० तोज्ला ,. , 8) | ताश्च मस्म = पारद्‌ योग से २ तोला २) 
यशद भस्म = १तोखां *“ २) |> ` गंधक योगसे ५ ताला. | 
श्रवा भस्म = ५ तोला "*.२) | मांड्र भर्म ( कीर भस्म }-१० तोला २) 

नोर-जिस तोल कृ भाव-छिख] है उस से कम थोक भाव मे नदीं भेजी ज्ञाती है 
सूचीपत्न देखिये 1 - - --पता- . ,, 

वाकेलाल गु मेनेजर श्रीधन्वन्तरि रतवधरलय्‌ नं ४ 1 


; ˆ पोस्ट विजयग्‌ ज्ञि अलीरद 


त जनडुयज्क्न 
भृख कों इताना वाती है कि बहुत कड़ा मोजनुमी जद्द पच जाता है बद्‌ हजमी 
हैजा- कन्जियत- कठिन ददं पेर { श ) इत्यादि के सिये स्च॑दा इसकी एक दिविया 
पास रखने से कभी मत-चृकियि ! मू+ ४१ गोरी ऊः !=) आना । 
~ ‹ प? बेदुकप्रसाद्‌ मिश्र वेद्य । 
| ~ ~ श्री दि्नराज् भूषण जौपधारूय- पितर ङन्डा--वनारस 
, , श्रो भारतधमंमहामण्डल 1: 
( आयं दिन्दुओंकौ एकमा विराट्‌ -धर्मसमा ) 
सभापत्तिः-श्रीमार्‌ः महाराजा बहादुर द्रभड्गा 1 
हर पक हिन्दु को सालाना केवख.२) देकर.श्सका साधारण सभ्य जनना चाहिये 
साधारण सभ्यो को निरनलिखित लाभ पुचंगे 1 { क ) समाज्ञ हितकारी कोप का 
हिरा मिलेसा 1 (` ख ) निगमागम अन्दिका विना मूल्य प्राच होगी । ओर (ग) 
शाखप्रकाश चिभाग की पुस्तके तीन चौथा मूल्यमे मिरेगी१ ` `` 
ञ नियमादि मौर चन्दरिकाःकौ नदे की संख्या पतर आने. पर भेजी जाती ह । पज 
र्दोकी आवश्यकता है । इन्दे उचित कप्मीशन दिथा जायया ! पत्नन्यवह।र इस 


पते एर करना चाहिये! ` प्रधानाध्यस्च ~, 
श्री्चासतधर्ममहापरडङ प्रधान कार्यालय जगतुग, बनारस । 





पपिपपिकणकणपिक णण िि्वण र ्पिरि ुन्यििन 1 क 
कन = ~ 








११.६..१.३१.३.३.१ १.४.३.३.१,३।११ १.२.२२ ३.२.३१. ४.२.४.३. ६.४.११. ४२,६५१ 


न्कालो से सावधान रहिये |. ` ज्ञान, भक्ति-मरेम। 
क्रो |, श तीनों का आनन्द्‌ नये रंग ढंग से # 

नयी चमक दमकसे, नेये द्षटन्त नये वि ् 
चार भौर नये अरुकारफे साथ ठेना हो # 
तो नीचे लिखे ्रन्थ मंगाकर पद्ये पदाश्ये # 
स्वगकषे रत्र । समं प्रभु परेम सलयक्ञान ॐ 
कर्तञ्य की सममः ध्रातृभाव का रसा- ङ 
यन मनको वश करने कौ युक्ति समय की द 
महिमा महात्मा बगने के लियै अपना खु ४ 
करनेका मन्त्र सौर साधारण धमं > 
तथा गूदतत्व है १०९ लेख ४००पृष्ठमू० १) कै 







८०४८५८८9 





य सरकारसे रजिष्टीकी हुईं एक 
म खादिष्ठ श्ुगन्धित दवा है जो केवल - 
2 पानी डालकर पीनेदी से कफः, खासी 
ॐ टैजा, दमा, शृ, संप्रहणी, अतिसार, 
(| धारकों के हरे पीठे दस्त, कं करना, . 
व दुध पटक देना आदि रोगों को-एक ही 
# सुराकने फायदा दिखाती है कीमत फी 
ॐ शीशी ॥) डाण् खण १ सेदैतक £) 


>>> 


स्वगे की सड़क । इस ऊ पटने से धरम 
भावना खिरेगी, शशवरीय श्ञान वदेग 
भद्ध द्‌ होगी हरिजनों का धम का ॐ 
त धर्म॑की आवश्यकता ओर धमकी ॐ 
दाद्‌ कौ जड से लोमे वल्लौ यदी एक | सविया समर मे भवेग, । परमार्थं करने ‰ 
द्वा है कीमत फी शीशी |) १२ लेने से ( का वङ भौर मनको मजवत करना.आवेगा 


तैः 
> 
> 
८ 

५ 

५1 

# २।) में घर वेड दंगे । , | चित्त फा बहुत कुछ समाधान हो जा 
९ यजात 

# 

४ 


० 





बिना किसी जलनं भौर तकलीफ के 


यगा । १६६ रेख ५५६ पृष्ठ मूखय १॥।) 


४ 


|¦ स्वगे कौ सन्द्रियां । सियो के पटने 
योम्य । धर गृ्स्थी ओर परमार्थं की 


बाते फडकती कहानियों मे कही दै । 
प्रष्ठ ६०० मू०२) ध 





यदि पको दुबे पतर मौर सदैव 
रोगी रहने वारे बश्च का मोरा ताजी 
# यर तन्दुरुस्त वनानां है तो मारीं इख 
¢ जायकेमन्द दवाको मंगाकर पिलाग्ये। 
€ कीमत फी शीशी 1) डा० स० 1) 
६ पूरा हार जामनेके लिये चार धामका 
( चित्र सदतं सूचीपन्न सु मंगाकर 
‡ देखिथे। - मंगाने का पता-- रि 
मखने का पता- 


- सुखसञ्यारक कम्पनी सथरा । ` खर्ग॑मांखा गमर ( गाजीपुर) ‰ 
8591038 १.४.१३४ १ ३ ४ $ ३४ ४.३, 


ल त 


¦ स्वामीरामतीथेका सदपदेश । स्वामी 
ज्ञी के अमेरिका मे दिये हये सात च्या. # 
ख्यानि । दाम |) ॐ 


५ 


2६ 
>६ 


॥ 
# 
४ 
५4 





स रीजिये १ लीजिये, 
अयिमत निराकरण पश्रावरी । 


( वतीय संस्करण ) 

जिस पुस्तक के निनट जाने से ग्राहकों के तकाजे 
पर तकाजे आं रहै घे जिस के शीघ्र छपा देने के लिये 
ग्राहक सज्जन पन्न पर पन्न मेज रहै धे बही जायंभन 
नियकरण प्रक्नावटी छपकर तेयार है जआयेमत निरा- 
करण श्रश्नावही छो देख -कर सनातनधमियों के निश्चय 
हा गया था कि इस पुस्तक क! यथां उत्तर आंस 
माजी नहीं दे सकते यह वातत ठक निकली, वास्तवमें 
इस पुस्तक में क्रिये गये प्रश्न रेसे ह जिन का उत्तर 
समाजी ( दयानन्द ) एक. जन्मे ते क्या सात जन्मो 
मे नहीं दे सकते । उत्तर के नाम से कुछ कहु देना या 
किख देना द्री बात्त है पर थथाथे उत्तर हृदयग्राही 
जनाय, सन्ताषकारक समाधान इन प्र्नो का समाजी 
नहीं कर सकते । इसके प्रथम संस्करणमं ३९० मरक्न चेः 
द्वितीय संस्करणमे ४०० से उपर प्रक्ञोकी संख्यो पहुंची 
छरीर अबकी वार इसमे अश्नोकी संख्या भ्ण््सेभीक्- 
पर पहुंच गहं है । यदि देथानन्दियों को परास्त करना 
चाहते है यदि शङ्का समाघान मे उन की बोलती चन्द्‌ 
कश्फे विजय पाना चाहते है तो शीघ्र इसकी एक ग्रति 
मगा लीजिये, इस समय जैसी मांगे, आरही हँ उससे 
धोड़े दिन वाद्‌ इस पुस्तक का मिना संभत् नही, । 
पृष्ठसंख्या बद़ृनानेसे अब इसका मूल्य 1#) रक्लागयः है । 

^, पता- मैनेजर ब्रह्ममरेस इटाता । 


0. 01:01) ॥0, ^. 142. 
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धनोधनाहणका्िः 
दे्तेपंखपुदप्रवाच्यम्‌ । 
धनस्यतस्यं वविभूणतोयपि ्भेददास्यात्‌ ॥ 
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कके श्रावण सौरपि०१९० 


| नण चं ननम कतम 
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विषय-सुची ॥ 
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११-पक्र आयश्यक्र प्रस्ताव ( पं० ्जन्रह्ठम मिश्र) । "= "= = २७३ 

१२-प्रार्थना ( प० वाक्ेविहारीराल चज्ञपेयी }) ^ ~“ २७६ 

रद-ध्रावणी ( प० तजवटलम मिश्र ) ५०५ ६ +“ „+ २८७ 
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ब्राह्म णसवंसर के नियम 1 


( १) ब्राह्मणसर्व॑ख प्रतिमास प्रकाशित होता है। 

(२) डाकन्यय सहित इसका वापिंक मऽ २) ओर नगरके धराहकोसे २) र० छिया 
जाता है। 

(३) नमूने की एक प्रति £) का टिकट आने पर सजी जाती है 1 

(४) मागामी अदभु पडंचजाने तक जो पिछला भङ्कु न पटंचनेकी सूचना देगे उन्दे पि- 
छा द्ध चिना सूल्य मिखेगा । र दोनेपर ¢) प्रतिक हिसावसे मू० लिया जावे । 

(५) राजा रईस खोगों से उनके गौरवां वापिंक ५) सुऽ लिया जाता है । 

(६) परता धिक काल के छिये वद्रवाना चाहिये थोडे दिनोके लिये अपना प्रचन्ध 
करना चाहिये | 

(७ ) चि्ञापन एक पेजसे कम छपाने परः प्रतिखाईन £)॥ तीन मास तक £)! ६ मास 
तक £) लिया जायगा । 

(८ ) एच्वार १ पेज पूरा पाने पर ३) तीन मास्त तक ८) ६ मास तक १४) भोर १ 
चं तक्‌ छषाने पर २९) होगा । 

(६ ) विज्ञापन बाई एक वार की ८) रुपया होगी अश्लील घौर भढ विद्धापन 
जरी बाटे जांयगे । 


श्रीहरिः | | 


७ ०८८५५ 








न्तम्‌ (ग 


उत्तिष्ठतजायतप्राप्यवरान्निबोधत । 
ना श्रावण सीरःबि= १९.७९ | उङ्क ७ 





भाग १ ¢ 


जुलाई ९९९७ ` 











यत्नबरह्मविदोयान्ति दीक्षयातपक्षासह । ` 
ब्रह्मा भा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ¶ 
4 ॥ अथ-मङ्खलाचरणम्‌ | 
त्रोरेम्‌-उदूयं तम॑सस्परि-स्ःपश्य 
न्तउत्तरम्‌ ¡द वंदवत्रासंयं -मगन्मज्यी 


तिर्त्तमम्‌ ॥ यजञ०. ऋ० २०. मं० २१ । 


१४६ प्राह्मणस्तचस्व-- 


~~~ 
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अन्बयः-तमसोऽन्धकासा्परि' एथम्बन्तं मानमुत्तर- 
मूष्वेप्रदैशगततं स्वः स्वगेलोक्रं ज्ञान चक्षपा पश्यन्तो वयं 
देवत्रा देवेष निद्यनानसत्तमं ज्योतिःस्वरूपं देवं सूय॑मद- 
गर्प--उच्कछणपतक्सश्याम ॥ 

भापार्थः-( तसखरूपरि ) अन्धकार से पृथक वत्त मान ( उत्तरं खः पश्यन्तो ब 
यम्‌ ) उपरी भरदेशखख खगलोकको न्नानचश्रसे देखते इए हम खोग (देवनोत्तमं ज्योतिः) 
दर्थ मे चि्यमान उत्तम ञ्योतिःखरूप (देवं खुयमुदगन्म ) खथ दे्रता को उक्षन 
के साथ प्रा हो अर्थात्‌ सन्ध्योपासनादि के समय खय नाम दपात्मक देच की श्रद्धा 
भक्ति से सतति प्राना उपासना करने वाले वेदानुथायौ आस्तिक रोग मरणानन्तर 
आदिय छोकत में दिव्य चिग्रह धारण डारा-स्वर्गीय छख को दीघधंकाल तक भोमा 
करते है ॥ --- 

(4. ह्दुधरका सहस्व वा सवदे 
2 हिन्दुधसंका सहत्व वा सवदे शित्व (8 
द 19 श्ट 
दिन्डुधमं के वेदादि शासो का मर्म न जानने वे चिषीयाद्ि मताचलस्वी तथा 
उन के अनुगामी कोई २ हिन्दु छोग भी कंहते मानते हं कि ईसाई सुखलमानादि के 
मतकि तुद्य हिष्टुमत भी पक्ठेशी चा अद्पव्याप्क है । सो इतना ही नदीं किन्तु कुक 
- मूर्ख छोय ईसाई आदि फे मतो से मी निष दीन हिन्दुमत को कहते मानते है । 
इस अज्ञान की निच्रत्ति कमी अवश्य होगी | जवन उक्त अज्ञान की निदृत्तिनदो 
तव तक सनातन हिन्टुधर्मानुयायौ आस्तिक लोगों के छिथ संक्षेप र निम्नटटिखितः 
इछ समाधान दविखाति दै, उसी समाधानं के सभिप्रायानुखार प्रतिपक्षियो फो उच्चतर 
देना चाहिये ॥ । 

(१)दोवा करई धिरक भतोंमे जिक्त री प्राचीनता को प्रतिपक्षी भी स्वीकार 
करे उस का उत्तम होना सवनुमत सिद्ध हो जाना है । यड वात शिष्षिन समुदाये 
यल्यन्त भसि है कि यूरोपदेश चासी परिडतों { अप्रजो ] ने मी ईसाई मदि मरो 
का जन्म दने से बहुन पिरे हिन्दुधर्मं के परतिप।दक वेदादि शासो का परादुरमाव 
दोना मानाहै। इस सै सिद्ध हुभा फि वेदादि शाखं से बहुत पौकछे प्रकर हुए ईसा 
सादि चम॑ किन्दी अंशो यै दिन्दुधर्म फा गन स्रण करते हुए प्रहत हु है, इस कारण 
्याचीनता के साथ २ हिन्दुधर्मं का मदच्य सिद्धिदो जातादहै। वेदों की प्राचीनता 
दिखने वाले साहवोनि सवद्े अधिक प्राचोन ऋपमदको लिला है, जिशठके सतं रर 


न्द 


दिन्दुधर्मका मह चा स्वदेशित्व 1 {1 


= 
पश्चत्‌ ईलाई-मत चला, -दमरि मन्तव्ये मर्थो वर्प पिले सुटि के मारस्म मे वेदक 
भरादुर्मात्र रोना सिद्धै । हम लोग सृष्टि के आसरम्म मे वेदों के पश्चत्‌ मनस्षुततितें 
करै सुपायम्भुव मनुज के उपदेश का दाना मानते है, परन्तु मनस्ष्तिकी अग्लभाषा 
मे रोश्चाकप्नेवाछ व्यलर साइवने. छिला रै किरईस(यसीह के जन्पसे छखःखौ वपं 
पिरे मानवरधर्मशाख भर्रं हमा है ।. यदि इतत को प्रपाण मन्ध तो सौ साई मत 
से पदिके ` दिन्दुमत.के प्रतिपादक मानव्रधर्मशाख कौ सृष्टो चुकन। सिद्ध है। 
उन्दी व्यछेर साहव ने वसिष्ठ गोतमादिं की सूत्रात्मक स्ष्रृतियौ की रचना मसुसे भी 
पदिरे हरं लिखी है, दन सथ कारणों से सिद्धं है कि अर्वाचीन ईसाई आदि मतौ के 
५ की सत्ता भतिप्राचीन है । ` श्ल से हिन्दुधमं का वहुन्यापरक सर्वदरेशी होना 
सिद्धहै॥ ` ` 

ईसोश्यो के वाष्वल पुस्तक मे लिखा है कि “ ईश्वर का मात्मा जल पर डोकता 
था ,, यह कथन मयु के शस विचार कौ नकल है क्रि- 


अपएवससजादौ तासुव्रीजमवासजत्‌ ॥ 
तदण्डमभवटुमं सहसाशुसमग्रभम्‌ ॥ 


तस्मिन्‌ जज्लैरव य ब्रह्मा सवलोकपितामहः ॥ 
पजक में हुः अण्डाकार से ब्रह्मा विधात्ता के प्रकर दीने को ही ईसाद्यों ते प्रका 
रोन्तर से शपते मत मँ लिख लिया है अथवा क्षीरलागरशायी भगवान्‌ कां वर्णन 
दिन्दुधरम र प्रसिद्ध है जिस कोमनुजीने योंकिलारै कि 


आपोनाराह तिपरोक्ता 'जापीवेनर सूनवः । 


~ ता यदस्यायनंमूें तेन॒नारायणःस्मृतः, ॥. 

; नर नामक पुरष ईश्वर ने सर्गार्मं मे प्रथम जल को उत्पन्न किया [इसी कारण ` 
ज कानाम नारःहुभा.वह नार नामक्र जल दी पदिछे दंश्वर का निवास स्यान होने 
से पमेश्वरं का नम्र नारयण हभ है अथात्‌ वह ईश्वर प्रथम जल परथा-दसती 
अभिप्राय का अवुक्ररण दस्यो ने किया है । दवितीय शतपथ ब्राह्मण से चिकी 
मत्स्यावतार कौ कथा का जनुक्ररण दलाय ने नूह कौ नीका के व्याख्यान द्वारा 
किया है। इर्यादि अचुकरंरणो-से ईसाई आदि सर्नो.का अर्वाचीन एकदेशी होना 
सौर हिन्दुधर्म-का स्व देशी सति- प्राचीन दोना सिद्ध रै ॥ । 

(२) जर्मनं शंमरीकादि के निवास ` अनेक ईसाई मतावरस्यी साहरघो ने हिन्द 
धमं के शिरोमणि.वेदान्त शाख कृ जैसा सव से अधिक भलयन्तर कल्याणकारी मानां 
है वसा भण्डा दैसाई मादि के धरम पुत्तत को किसतौ दिन्टु ने बधाबथि नश्च माता 


अध आद्यणसर्दव--~ 


------------------------------ 
च्चा यो कही कि हिन्दु धर्म मै जैसे वेदन्तादि सवं देशी सच मान्य सर्च हितकारी 
चिचार के पु्तक दै वंस दलाई आदि मले मे न कमी थे न शव है इसी कारण क्रिस 
दिन्डु ने भव ठक उनके किसी पुश्तक्र को स्वदेशी सर्वहितेषो नहीं साना ओर न 
कोई मानेमा । यदि को कदै कि कला कौशलाद्रि विषय मे ईसाश्यों ते जो सर्व॑ हित - 
साधकं अनेक पुरुतकों का आविष्कार क्रियो है बह संवमान्य है तव शस का सक्ष 
से उत्तर यहौ है कि ये सव भोचिष्कार संसार का धन वरोरने कै लिय देहिक 
न से मर्यप्य को सच्चा घुल नही मिल सकता ! सच्चा सुख भतमह्टान से ही 
भ्रात हो सकता है चह चिया ईसाई भमदि मतो मे चरीं है । 

(३) पनीविसेरट नामक खाई मत की एक खी ने मी दिन्युधम्‌ के प्रतिपादक 
श्रीभगवदुगौतपदि पुरूतको का महस्तव प्रतिपादन करते द्वारा हिन्दुधर्मं कौ उदारता 
रूपतया दिलाई है 1 भयवदगीता चे तुय ईसाई मत मे वा सुहम्मदीमतपें सर्वं देशी 
। को पुरुनक ।नदौं है जिस की प्रशंसा दिन्दु लोग करते श्घ से मौ ईसाई आदि के 
अर्वाचीन मेका एकदेशी होना तथा हिन्दुधर्मं का स्वदेशी उदार होना सिद्ध ह । 

(४) हिन्डुधमेके भिरोमखि न्यायद्शंन के वात्स्यायन माष्य मँ छवा दै क्रि- 

ऋष्याय्यम्टेच्छानां समानं लक्षणम्‌ ॥ 

आ्त-होने मेँ पि भायं ओर म्लेच्छ दनका लक्षण खमान है अर्थात्‌ जैसे ऋषि 
भौर आर्यं लोग आघ हो सक्ते वसे ही. च्छ खोग भी आप्त हो सक्ते ३ । 
ष्ठ का लक्षण यद रै कि 

अग्रः खलुसाक्षा्छतघमां । यथाद्ृष्टस्यार्थ॑स्य प्रव्रक्ता ॥ 

जिसने धर्मकामं साक्षात्‌ करके जान सियार, जो पने पिसेधी के 
भौ उच्तर गुणं सी भशंखा करतार, जो कदापि किसी का पक्चपात नही 
करता, जैसा देखा जाना है कंसा ही यथार्थं सत्य वोलता ओर सवका सदा 
हितैषी परोपकारी होता है बही आप्त कदाता है, रेखा मनुष्य चाहे किसी देशका वां 
किसी जाति का अथचा किसी भी मत का हो आप्त कहे । इक्ती के अनुसार वै. 
दा दिन्दु मत के चिरोधी दने पर भौ जैन वीद्ध चार्वाक, ईसाई मुसरमान भादिमे 
जञा दी ठीक सत्यवादी होगा चह आघ माना जायगा ! शके अनुखार जब हिन्दुधमं 
छे नेता ऋषि कोय सद्वादी स्ठेच्छो क्षा मी आद्रर करने तथा प्रामाणिक मानने की 
आज्ञा देते है, तव क्या यह दिन्दुमत की उदारता का ञ्घलतन्त उदादरण नहौ है १। 
देखा भादि मतात्ुयायियों ने दिन्दुधमाबलस्वियों का अपने मान्य पुस्तको मे कहौ 
आद्र बहौ दिखाया धस पूर्वोक्त उदाहरण ते दिचटुमत का सवं देशी उतर होना- 
तथा अन्य भ्ौचीन मतो का एक देशी होना सिद्ध दै ॥ 


हिन्दुधर्मका महत्व चा सं्वदैशित्व । द्द 








,{ ५) मानव धमं शास्र के ग० १० मे कदा दै कि- ौ 
मुखतराहूरुपच्जानां यालोकेजातयोबहिः । 


म्टेचछनाचश्चा्येवाचः सवेतेद्स्यवःरमृताः ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मौर शद्रहन चार वँ से भिन्न भूमण्डल मे जितनी. 
- जातियों है, वे चाह संस्छृताद्ुखारिणी शुद्ध देवनागरी वोकछने बारी हौ वा फारसी 
खरवी अप्रज बोलने वारी दो-समी दस्यु कदातो है, यड दस्यु का लक्षण जानो । 
इस कथन में मु भगवनि ने अस्पृश्य दिन्दुभों का भौर स्केच्छों का तुल्य ही दस्युत्व 
मानलिया है । करिसो के घर पर जाकर उत्को वंग करके लूट लेना दयी दस्यु पन नदीं 
है किन्तु किसी छलादि प्रकार से अन्य के धन को खार्थके लिय हरण करना दस्यु 
पन कषावेगा चातुर्नण्य से दतर प्रज्ञा. की सव जातियों में परधन हरण कौ योग्यता 
भयिक दै, जैसे मजुजी ने निपपक्च होके गायं भौर स्छेचछो का तुर्य दी दस्युप्न स्वी. 
कार किया है, वसे अन्य धर्माव्रलस्पियों ने गपनों की निन्दा कदी नदीं दिखाई इससे 
इहिन्दुधर्माबलम्बी मन्वादि मदषियों की निष्पश्चता दारा हिन्दुमत की उदारता सिद्ध 
शोती है । य्पि ब्राह्मणादि के तुर्य बाह्य भस्पृश्य जातियां भयंप्द्वाच्य न्ह है. 
तथापि भपने कन्दी २ कों द्वारा ब्राह्मणादि के परिचारक दोनेसे स्चेच्छोंङी भपेक्षा 
चश जातियों को शद प्रज्णी शब्द्‌ के तुल्य गौण भायं कह स्ते है, दसी अभिप्रायसे 
शमने ऊपर बाह्य जातियों को आयं लिखाहे। 

(६) मन्वाद्‌ धम शाखो मे मचुष्य मात्र के कल्याणार्थं शेक प्रकार का उपदेश 
किया है उदाहस्णाथं कछ दिलते है । 


धृतिःक्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहुः । 
धीविद्यासत्यमक्रोघो दुशकघमलकस्षणम्‌ ॥ 


धति-धेय, क्षमा, मन्तो कुमागंसे रोकना, द्म-चोरौ का त्याग, शुद्धि. इन्द्ियभ्। 
घशीभूत करना बुद्धिसे चिचारके सध काम करना,चिद्या शिक्षाक अवश्य प्राप्त करना, 
~ सत्य घोलना भीर क्रोधन करना-यह दशविध ध्म का लक्षण रेस कषा गया 
है जो मनुष्यमात्र का कल्याणकारी है, अर्थात्‌ ब्राह्मणादिके तुल्य दी अस्पृश्य जातियों 
ओर म्लेच्छ जातियों को मी धरल्यादि धर्म के सेवन मे अधिकार है इसी कारण इस ' 
धमं के दारा म्लेच्छों का भी भवश्य कल्याण हो सकता है ¡ इसके अनुसार ईसा 
ञुसलमानादि के घमं पुस्तकों में दिन्दुभों के कल्याणां कोई भी मां नहीं दिखाया 
गया । चाद यो कहो कि विचारशील दिन्दु रोग अति, प्राचीन काल से जैसे छिखते 
कते भौर मानते भये है किं अहिंसादि नामक स्षामान्य धर्म क्रे. सेषन ङे भपने 


२५० आष्यणएसर्घख- 


मनका न लागते बारे स्छेच्छोंक्रा भौ कद्थाणः है सकता है, वेते ईसाई आदिके मरतो 
मे देना के उपदरेया नदी क्रि जिलक्रा गभिगाय-यड होश ईसाई मु तलमान हष 
चिना ही अमुक्ञामुक् उपदैशाचुमार आचरण कररतसे हिन्दुरओंका कस्याण है सकता 
है नाई आदि के मतो मे पक भकरारकी यह वड़ो चुटि है, परल्नु हिन्डुमतमें यह चुटि 
नही है, इस से मी हिन्दुमत की उदारता सिद्ध है ॥ । 
ग्राणचाताज्निदृत्तिः परघनहरणें सं बमः सत्य वावयम्‌- 
काले शक्तया प्रदानं यवतिज्ञनकथामूकभावः परेषाम्‌। 
ठष्णासतोतोतिभङ् गुरुष॒ च विनयः सव॑भूतानुकम्पा- 
, सामान्यःसवं शाखेष्वनु २हृतविधिः ज्रेवसामेषपन्धाः ॥ 
` भाग्-नौभादिप्राणियोंरीदि्तान करना वा न कराना, पर धन हरनेसे मन 
छो रोकना, सत्प वोन, समय पर यथाराक्ति दन देना, काम वात्तनाके कारण 
अत्य कौ खों का कथनन करना भौर उनके न दैलना, सतापो हिना, मान्य वा 
` पूज्य गुरुजन के साथ सद्‌ा विनय रखन। गौर सब प्राणियों पर दयाद्रष्टि स्ना 
सपरन्यन्रा सव्र शाखो के एरूपमत से सर मनुष्य मा्नके छिये सत्र शाखो गप्रति. 
षिद्ध यह कट याणका मागं है।.रेसे कल्याण मांसे चलने पर स्छेचजोका भी कद्याण 
होसत्तारै। संवार भप्के छिये उत्तम उप्ेश दिलाना हिन्दुधर्मं का सवदेशी तथा 
उदार देना सिद्ध करता है । रेसे सवापयोगी उपदेश ईसाई आदि कै आधुनिक मतो 
म नींद, सो कारण वे मत सर््राजुमतिसे पक दैशी होने सिद्ध है ॥ 

(७ ) चङ यजर्बेद्‌ के च इदारण्यकेपतिषटू मेँ दक उत्तप्र उपदेश उपार्यान दारा 
प्रकाशित शिया है, वह उपाख्यान यड हैश्भि पूरका में देव भुर ओर मवुष्य इन 
तीनों जातियों मे यइ विचार उडा कि हमार किये भति संक्षेप से कटपाण का-मागं 
क्यार? इस वान का पता लगाना चादिये । उक्त तीनों जातियों मेँ कल्याण मागंके- 
अन्धां जानीय मदाधिभ्रेशन हकर प्रस्ताव पाच इए कि प्रजापति विधावाके 


पाल तीनों जातियों के डिपूट शन भेजने चाहिये शख प्रस्तावाचुसार तीनां जातियों के 
डिपूरे्न चिधाताके समीप पहुचे, तथ प्रथम देवताभोने कदा कि- 


उपदिशतु नो. भवानित्ति । 
, आप हम दैव जातीय भराणियौं के छिये कल्याण मागं का सारांश उपदेश कीजिये 


शस पर प्रजापति विधताने द्‌ शस एक अक्षुरफा उपदेश करके पा कितुम रेगोंने 
मार भभिप्राय क्या सपक लिया? -तत्र दैवोने कय कि हां समू सिया द भक्चर 


हिन्दूधर-का महच । । २५१ 





[कि 


` के उपदेश से आप का अभिभ्राय यहं है.करि'( दमग्रत ) मन भौर ज्षनेन्द्योक्रा दमन 
के विधाताने कहा कि हमारा यदी प्रयोजन था क्रि तुम लोगो में दमनक्षी सर्वेपरि 


अवश्यकतः। है, इसी दम केढा तुम्दारा करधाण ३ जायगा ॥ 
तदनन्तर मचुष्योँने भो वदी वात कही कि हे विधातः | भाप -हम मनुष्य जातीय 


प्राणियों के लिथे मी कल्याण मागं के.सारक्रा उपदेश कीजिये, श्स पर भी विधाता 
द्‌ इस धक भक्चरका उपदेश करके पूा.किः ठम रेगोनि क्या हमारा अभिप्राय समक 
लिया ? तर मयुष्योने कदा कि हां सममः दिया, द्‌ गक्षरके उपदेशसे भापका अभिध्राय 
यह .है कि (दत्त) दान करे 1 फिर चिध्राताने कहा कि तुमने टीकर समम हिया, हमारा 
आशय यदी.था कि मदुष्य जाति मे लोभ भधिक दहै, यदी तुम्हारे कदयाण का वाधक 
है, दान करने सै तुम्दारा कल्याण भवश्य छोगा, मचुप्य ज्ञाति में दान धमं सुख्य क 
स्याण कारी है । श्सकफे पश्चात्‌ अष्ुर जातीय भ्रासियो ने विधाता से "कहा कि भाप 
हमारे कदय फे किमी सारोपदैश कीजिये । श्छ परभी विंधातानेद्‌श्ल पका 
क्षर का उपदेश कर पा कि तुम लोगों ने हमारा असित्राय सका ! तव ` असुरो ते 
कहा कि हां समभ लिया भपका.अभिप्राय द्‌ गक्षर के उपदेश. से यह कि {दय 
घ्रम्‌) द्या करो, अर्थात्‌ करोधपूर्नक हितौ मत करो ! सो हिंसा" शीङ निर्दय प्रा 
जातिर्योकानामदही मघुर्टै, क्रोधद्वाराहेने बाली हि्ताही भुर जातियों के 
काण की वाधंम है । भगवेहुगीतां भे कदा है कि- । 
त्रिविघंनरकस्येद्‌ं दारंनाशनमात्मनः । 
कामःक्रोधस्तथाटोभ-स्तस्मादेतत्त्रयंत्यजेत्‌. १ 

काम प्रोध शौर कोभ ये ही^तीर्नो सव प्रारिर्योकी भघोगति रप्र नर कम गिराने 
चाले है येदी तीनों कल्याण म॑मे डाक है, इन डकुमोंसे बचते प्र मचुष्यादि प्राणी 
कल्याण को प्राप्त टो सक्ते है! दमके द्वारा काम से बच सकते, दया के दारा क्रोध 
से वच सक्ते भौर दान करते से छोभ.धट सकता है । यश्पि देव भुर भौर मचुष्यः 
सभी में काम क्रोधं ओर रोम तीनों का प्रचार रहै, तथापि देवों में काम वासनां की, 
सुरों मेँ क्रोध बासना-की भौर मनु्यो मे लोम वाक्तना कीं माच्रा अन्य की अपेक्षा 
चद वदी हुभा करतो है, दसी कारण विघाता ने खष्टि दोने पश्चात्‌ देवादि तीनों जा- 
तियो के प्राणियों को एक दे भक्षर के द्वारा दम दया भौर दान का उपदेश किया-थां 
प्रकरण मे अभिधाय यहं है कि दिन्डु शाखो में ` गद्धरं जातीय प्राणिर्यो के लिः भी 
स्पष्ट रूप से कटयाण मागं का जैसा उप्रदेश है वशा ईसाई भादि मतो मेँ देव जातीयः 
हिन्दुभों के दिये -कस्थाण म्र का क्छ भी उपदेशं नहीं है|: दससे श्साई भौदिः 


२४र्‌ व्राह्यणसर्वरूव~ 


अर्चन मतौ का पक्दैशी दोना मौर हिन्दु धर्मं का सर्वं देशी भ्थापक्र तथा उदार 
होना सिद्ध दै । 
दल ऊपर के ठेल से आशा है किंपाछठक महाशयो के यह विश्वास भवश्यदी 
` जायगा कि हिन्दुधर्मं का मैदान अपरिमित ङभ्वा चौडा है, चह यों कहै क्रि अनादि 
काल से प्रचरित वैशरादि शाखा से नदर प्रवाह के तुरय निकला हिन्दु धमं हीः वास्तव 
मे संसार मर क कथा का मागं वताते चाल हयद्‌ दिग्ु धर्म भन्य मतो कै तुर्य 
एकदेशी मत नदी ह। जैन, वौद्ध, दता, श्ुखलमान मादि के मद दिन्ुधर्ग के 
शिखी २ लास २ यात को.ॐेकर चलगये है । नैते दिन्दुधमं के शासो र प्रतिपादित 
- अदिस धर्मक पक्त भद्ध के लेकर जैनपत चल गया है, जनमत में हहा कर्ने के 
खयि भहिखा घर्म कौ गधिक्ता है, परन्तु चरचर द्ृष्टिसे देखा जाय तो सनातनः 
दिन्दुधर्ात्ररम्वियों के तुद्य दया जेनपरतादुयायी मदुष्यो मेँ नही दै । शस के भनु- 
सार ईखाई भादि मती मेँ जो 5 उत्तम उपदेश है, वह सभौ वेदा शालो मे भति 
प्राचौन काल से विद्यमान है, अर्थात्‌ उन मतो में कोई भी पेला यच्छा उपदेश नदीः 
दिखा सकता जे धम के वेदादि शालो मेना यदी दशा आर्यं समाजी 
मत की दै इससे ये समो मत भाधनिक-एकदेशी हँ, एक दिर्टुधमं दी.उदारदहै\ . 


षि 
ध वेदसरूवेस्वालोचन । 


। 111 (41/14... 
( गता से धागे ) 

, पष्ठ १२८ में वेदिक सुनिने्तिलारै क्रि "यद नियपदहैक्कि देवताके उदैश्यसे 
अमि में हविः केप्रश्चा समय मन्नके अभि स्वादा शब्द जोडा जाताहै। 
जैसे पिनो के उद श्ये देय हवि कै त्याग कां नाम स्वधा है, वेतसे देवताके उश्च 
से देथ हवि कै साग का नाम स्वाहा है! ये दोनो शब्द उक्त अर्धं मे पारिभाषिकः 
स्वाहा शब्द का मन्नके साथ स्वतः कोर सम्बन्ध नदीं भौर न वह मन्त्रके जन्त 
गंत रै याज्ञवस्स्यने इस नियम का भंग करके प्रायः मन्त्रके सथं ही स्वाहा शब्द को 
जोड़ दिया है *॥ ४ 

समीक्षा-वे° सु° के उपर के डेल को देखकर वेदवेत्ता रोग हंसेगे मीर जो लीग 
वेदोक्त यार्गो की मर्यादा को नदी जाने वे छोग वैदिक मुनि के मनं प्रसत रेखको 
ठीक मान लेशे तो उन को वेद्विषय मे मिथ्या क्षाम वदेगा--दस के भपरधी कंदिक 





वेदसर्व॑म्वालोचनं । रषे 





शनि गि । यदि मन्त्र के साथ खाहा शब्दको सहि याक्लवरस्यःने-्य जोडा" यद 
सत्य मान छ तो ष्ठ यजुवद की तैत्तिरीय तथा कठादि शाखारओं"मे मन्भोक्षे सोथ 
जडा खादा शब्द्‌ नहीं होना चादिये । भौर रृष्ण यज्ेद कौ सभी शालागों मे.मः 
नक्र मन्तरोके साथ खादा शठ पिके दी जडा चला गाता है आरः यद्ध वात वैश्डुर 
को छोडके सभी भख वालको भ्र्थक्ष दीखती है तो यह दोष याज्ञवरक्यजी के मत्ये 
मदना वौदिक सुनि का कौ्ा मन्याय है, सो पाठक रोग सोचे । अग्निर्मै.दविः 
भरक्षेप कै समय मन्तरोके साथ खाहा शब्दके जोदनेका छु भीः नियम नर्हा है क्योंकि 
दशं पौर्णमासादि श्रौतं यागों मे मन्तरं के साथ आहुति के समय प्रायः वषट्कार 
जोडा जाना ₹ै, नौर जदा वैठकर होम करे मे अथवा स्मार्त होमो में खादा शष्ट 
जोडा जाता है वदां भी यह नियम नीं है कि अशमे दोनेधाली बाहुतिर्यो मेदी 

खादा शब्द्‌ जोडा जाय किन्तु जकादिरमे होने चरली भाहुतिर्योमिं भी स्मदा शरम्‌ जोडा 


ज्ञाता है) तथा यह भी नियम नदौ है कि ब्रह्मयज्ञादि अप यज्ञो मेँ खादा शब्दन 
बोखा जाय किन्तु यह नियम अवश्य है क्रि जिन मन्नोमें पिले से मन्त्राङ्करूप खाप 
नदीं है उनमें भाहुति के समय जोड़ लिया जाता है परन्तु जिनमें पिरेसे चि 
` धमान है उन का खाष्ठा शब्द जप यक्ञादि के समय भी बोला जाता हैः इसी कारण 
. खाहा शब्द्‌ का दोम के साथ मव्यभिचारी सम्बन्ध नहीं है। दसी विचार से निस्‌- 
ककार यारक्राचायं ने क्रिया खाहा शब्द का ( सु-भादह, खावागाहेतिवा ) इत्यादि 
अर्थं होम से भिन्न प्रतङ्कमें ही धरता हैव. इस कारण वेदिक सुनि छा यह अक्ञान 
हैक्रिजो स्वाहा शब्द की दम के साथ दी चरितार्थता समभ्तेहि। ` 
वैदिक सुनिका यद द्वितीय अज्ञान है मि जो स्वधा ओर स्वाहा श्दोको ल्याग 
का नाम वताते है क्योकि यद्यपि कातीय.यक्न परिभाषा रै कि - ४ 
वषटृक्रारेण वषट्ते ना । ६ 
वौषट्‌ पेता बोलने के साथ यथवा वषटुकार वोर चुकने पर यजमान कै त्याग 
वाक्य योने के साथ अध्वयुं को आहुति छोड़नी चाद्ये इन विकलित दो पक्षी मेँ 
से काशी आदिकेदाक्ञिक विद्धानो.की अधिकानुमति से व्याग वाक्य केसाथ या 
हृति छोंडने का पर्ष अनुष्ठेय माना जाता है । शसीके अञुंसार स्वाहा शब्दके साथ 
भी आहुति छोड़ना उचित नदौ माना जाता किन्तु ( श्दमग्नयेनमम ) इत्यादि स्थाग 
घाक्य के साथ भाहुति छोडना सवे सम्मत है, ओर जव चपट्कार वा स्वाहा के पः 
श्चात्‌ त्याग `को पृथक्‌ वोखने का नियम चछा भातां रै तव स्वाहा को त्यागं नादं 
कंसे हो सकता है १ अर्थात्‌ फदापि नदीं इससे चे० मु° का स्वधा स्वाह्य को स्यायः 
कहना स्पष्ट अज्ञान है । त्यागाथं मे उक्त दोनों शब्द्‌ परिभाषिक भी नहीं है, म को$ 


[दसकी परिभाषा दै, स्वादा शच्द्‌ का मन्त्र के साथ वैसाद्ी सम्बन्ध है कि जेर 
उस २.मन्त्र मे भये भन्य ग्रब्दोंकार॥ 


५, 


२५४. त्राह्मणसर्बस्व- 





मन्द्र भे खाय शब्द गाने खे ैदिकयुनिने चार दोष पृ» १२८ । १२६ म लिखे 
है, उनमे पदिला दोष यह दै कि मन्त्ोमे छन्दोभग दौप अग्गया है । सो यह दोप 
ङ्क भी नदी केवर वे० सु० का यक्ञानमाच् है कयोक्रि यजुः खंदिता मेँ गकस की 
समौ खख्याभोकते मन्त्र पिरे से दी विद्यमाने, जैसे मानलो कि २७ चौवीस अक्षर 
के छन्द्मे खहा प्रब्द जोड़ा गया तो रद छव्वीश अक्षर दोगये, इन छच्यीश भकग 
चारे मन्ञ पिरे से दी खाद शब्द्‌ जडे चिना भौ जव यजुर्वेद मेँ विद्यमान है तवं 
उनका जो छन्द माना जायगा वदी छन्द खाहा सहित मन्त्रो कामी रोजावेगा 1 सहिता 
ञे खादा शब्द सदित छपे मस्त्र जप यज्ञो मे खाहा सदित दी वो जने चाहिये, इसी 
अभिश्राय से उने खादा शब्द्‌ पषटिकेसे दी रखगाया गया है, इसी कारण “हवन 
काल मे ही वे मन्त्र पठने य.ग्य है” यद द्वितीय दोप सी निवृत्त दो जाता है अर्थात्‌ 
ह्ितीय दोष वास्तव मे है दी न्दी, सेवर व° मुण क्ता धज्ञान है तथा तीसरा दोधर , 
चै० सु° ने यदह चताया है कि “अनभिक्न जनता भ्राथनाकालमने भौ खाहा शब्द सहिता 
मन््क्धे उश्चारण से प्रायध्ित्त तथा उपहास की भागी [ भागिनौ ] चनती है” यह 
भी दोष अपनी उल्टी सम से वैदिक सुनिकरा है इससे चे० मु खयं अनभि दोन 
से खाया शब्द्‌ को द्ुडवने द्वारा प्रायश्चित्त ओर उपदास के सागी घन रहे है! जव , 
वेदमे खदा से र्खे खा शब्दं अन्य पदो के तुटय ही म्नो के अग दहै, तव चौथा 
आदमी कोई दोष नदीं किन्तु वेदिक श्रनि जैसे वेदानभिज्ञ मद्य हौ भन्नान वश प्रा- 
यश्ित्त के भागी वनते है ॥ 

पृष्ठ १३१ मे चैदिकञ्निने लिखा है कि “यद्रि रृष्ण सौर शुङ्क दोनों यद्वेद माने 
जातो चार वेद्‌ के स्थान मेँ पाच चेदं दोजार्वेगे यह दोप अनिवार्यं है, इससे दौनों 
छृण्ण शङ्क वेद्‌ मान्य नदीं है ॥ 

इसका सक्षेपसे समाधान यही है कि ष्ण शङ्क दोनों यज्ञ॒ ओं मे यजुर्वेदपन एक 
सा ष्टी है अथात्‌ दोन अध्ययु लोगोंके कर्तव्यसूप एक ही विषय का व्याख्यान है 
इस यञ्छके ष्ण शङ्क दो सेद होने परमी चार्से अधिक्र पाच सादि षेद्‌ नदी दीखक्ते 
यदि पुस्तक सख्या वदजाने से पाचवा वेद मानो तो वेदों की जितनी शाखा होगयौं 
ह उतने वेद्‌ क्यों नदी मान लिये । वास्नवमे चार चा तीन वेदौ का वेदपन वेदिक 
अनिति समस्ता होता तो उनश्नो पेला सन्देह कदापि न दोता, जव यागानुष्ठानरूपकमं 
काप चेद्‌ की रचना के साथी हौ, आध्वयंव. भौदगान्न भीर ब्रह्मत्व इनं चार 
भगो मे विभक्त किया गया दै । यज्ुके कृष्ण शुङ्कये दो सेद हो जाने पर भी दीबादिं 
चारहो विप्राणं कर्मस्छापके जव नियत रहे तव पाच वेद्‌ केसेहोज्ञते {१ यह 
वैदिक सुनिसे कोई वेदका जानकार पू तो मौनावलमभ्वन से भिन्न छ भी उत्तर 
नरी देखन्मे ॥ 


वेदसर्वखालोचन ¦ - २५० 


पृष्ठ ९५० में वेक सुनिने छिला है क्रि “वस्तुतः यजुर्वेद मे ऋचामन्तरौ कै उहु- 
धुन करने में मूढ हई है, यदि ये उदुधृतत न क्रिये जते तो थज्र्ेद संहिता का मव्य 
चृत वदु्जाता। यजुर्वेद मे ऋना मन्त्र क्यो उदुधत किये गगरे ! इख विषय म वहत 
मत्त मेद्‌ है । खामीदथानन्द्‌ का मत है कि यज्ञ कर्मकी सुविधा फे लिये ऋचा मस्त 
उद्धुत किये गथे है, जिल यह कर्ममेंजिप्रश्त्रा मन्त्रके वोलनेकी भावश्यकता है 
उस यज्ञकर्म के प्रकरण मे उस ऋ वामनते उदुध्चन कर देने से यज्ञकर्म कै करने वालों 
-को बहुन खुबिध्रा होती है ।०००छचमन्तरौ के उदुधुन करने से यज्ञकर्म मै दुविधा 
हने परः भी मध्य २ मे ऋङ्मन्त्ो के जाने के कारण यञ्रमन््र फे निजक्रम कै दढ 
जने सते प्रतिपाद्य अर्थं मं नितान्त वाधा मी उपखित हुई है । यह निर्गीत वात है कि 
उखामन्तर स्तुति के व्याज से पदाथ विया का भौर यज्चरमन्् यज्ञादि कर्मो का भरति 
-पादनक्रस्ते दै । यदि दोनों को मिला दिया जाय तो कोई एक संगत अर्थं कदापि प्र. 
विपाद्न नहीं करिया जा सक्ता यदी.कारण॒ दै कि यजुर्वेद के वर्तमान भाप्य याश्चिकों 
को भिय हनि परभ सर्वजन प्रिय नही है, भौर जो कोई माप्य याकि पद्धतिसे नदी 
क्रिया गया चह गौर भी भद है ॥* । 
. समीक्षा-हमने पदिके इसी वेद सर्वंल के मालोचंन मे छिलचुके हैः कि नानकाप. 
न्थ मँ उदासी मतके साधु दरिप्रषाद्‌ वेदिक सुनने वेद्‌ विषय को जड़से ही नद्यं 
-जानापाया जि यज्ञ केलिये वेरकी सृष्टि हरं जो यज्ञ सव वेदक प्रतिपाद्य विषय 
है, उसी का विभागशः प्रतिपादन करने ऊ क्ये ऋगादि वेद्‌ भिन्न २ क्िथे गयै थे । 
यजुर्वेद मे जो २ चा जिस २ यज्ञके प्रकरणम पटी गयी है, चे सव माध्वर्यव कर्मो 
म ्राह्मण घ्रन्थों दवारा चिनियुक्त हो चुकी है, यजुर्वेद का दवितीय नाम मध्वयु वेदै 
जच तक सथ एक ही चेद्‌ था तव तक लाक्षणिक नियमाचुश्नार ऋक्‌ तथा यज्ञ खरप 
से भिन्न होने पर भो एकर ही पुस्तक भे सव भिरे जुरे थे, तच तक वे अचा जो य- 
ङेदमे भी लिली गयं एक दी वार छिली जातीं थीं कर्माचुष्ठान के समय उन 
ऋचां से होता अध्वयुः आदि अयने २ ` विनिथोगानुश्तषर उस २ समय कापर ॐ 
चिः करते थे ! यदि वे ऋता यजुर्वेद मे न रक्ती जौयं तो यजुेदं लरिडत होजाय 
व्ोकि अध्त्रयुओों के कामें भाने वले समी प्रकारके आवावा यचचुरूप सल्ों कै 
संपद पुस्पक कानामदही यज्ञद रै यथपि ऋर्संदिता मे यजुर्मन्न नदीं है तथापि 
हता लोगों के कार्म में भाने वाले मनेक यज्मन्न आश्वलायन शाङ्लायनादि कद 
घ्र मे सूप तथा विमान दै । जैसे उन यजुर्मन््के सम्मित किये चिना ऋग्येद्‌ 
का ऋग्वेदपन भी पूया नदीं होता शछग्वेद मे किला है नि ( निध्रावद्धः ) यज्ञ।त्मक् 
दृषभ तीन ख्याना मे वधा हभ है, इस पर याश्तिक ऋषियों का मत ई करि 
तरिषुस्थानेषु सन्त्नन्राह्मणकल्पेषवहुः । 
ध्य त # ~| 
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मन्त्र द्रि यार कट्पनामक्त तोन खानों में यन्धा है इसी लिय करप सुतर मे 
अन्यान्य शानं से सशरहोत सदस मन्त्र लिये चिना उस २ चेद्‌ फी पूर्तिं होनी 
सक्ती । यद्वि अध्वयु रोगो के काम अने वाली ऋचा यजञभ्संदितासें उटधूनिन 
क जातां तौ यज्व दक्ना भूर्य चेद्‌ येत्ताओो को दृष्टि मेँ चुत चदजाता भौर वे 
शिरपेर वा ममन जानने रखे वेदिक सुनि आदि के मतम उनकी इच्छाुसार नये 
ठग शपा वेद्‌ चनै तो उसक्ता मूल्य वड सकता दै ॥ 
चै०मुण्नेजो यद कदाहैन्नि "्यजचुरमन्तो के निन क्रथ के टट जाने सै पिपा 
अथं मेँ निनान्त चाधा उपखिन होती है,» यदह कथन सर्वा ही अजान सै षाठ 
अर हभ है क्योकि यजुः संहिता में यना का प्रकरण ई, प्रारम्भ से द्विनोयाध्यायक्ती 
२८ करिडक्रा तक दर्शंपौर्णमास यनो में चिनियुकत मन्तो क्य से पाड है, दविनीया- 
ध्यायं के अन्नं त पिरुडपितृ न वा पिरडान श्राद्ध कै मन्त्र हे, तृनीध्याय के आर. 
समसे श्रोताधान, अग्निहोत्र, अग्निहोत्रोपखान जीर चातुर्य यागो के मन्त्र ई, 
चवुाध्याय के आस्प्म से अष्टपाध्ाय वक अगिनिष्टोम सोमयाग के मरन को कसे 
पढ़ा है, उसके आमे शोडशी, डादशाह, गज्ञसुय, अग्निचयन, सौन्नामरी मौर अभ्व. 
मेधादि यज्ञो के प्रकरण चद्ध मन्त्र रक्वे टै, इन धकरणो के मन्नोमेसे यदिच 
-निकाल दौ जयं तो लभी यजो के प्रकरण विगड़ सक्ते हैः जिन ऋष्यो नेकः 
उपास करते सभय जो २ प्रकरण नियन क्यिथेवेतो टीक नदी भार मव वेक का 
कान पुं ऊठ मी न जानते वाछे दसिप्रस्ाद उद्राक्ती जेते षक्तर्र वर्धि चाजेतेवेद्‌ 
चना उन को कौन भान सेगा१1 जिन अषियो ऊ विशृद्ध तपोवलसेवेदोको 
महिमा संसारं फली, इली कारण दरिथिखाद्‌ उदासी भौ षेद की कुक वाते जान 
पायी पिर उन्दी ऋषियों ची निन्दा करना प्रारम्भ किया! शोचे को वातै करि 
कैसा भघ्नक्राम क्रि जिनके सखदारे से ऊ समभे उन्दी की निन्दा करं। यदि 
ऋषियों का घमाणुने मानाजायतो वेद्‌ कामद ही सिद्ध नहीं दोना । युरो. 
पीय ङग पियो को प्रामाणिक नद्ध मानने इसी कारण उन के मनम वेद्‌ भी मान्य 
वा चिशेष धामाणिक्त पुरुनक नहीं है । चेद मन्न काथं यजो के धरकरणानुलार 
ज्य किया जाना है चव वीच २ म.ना के अनेसे अरतिपाद्य अर्थं वधादि. 
खाना सर्व साधारण को धोखा देना अर वेऽ मुर को अयना अन्नान्‌ दिलानाहै॥ 
अगि वैदिक सुनि का-कथन दै कि “ऋचा मन्त्र स्तुतिके व्याज से पदार्थविः 

दयां चिद्या का प्रतिपादन करते ई, वेदिक मुनि का यह वड़ा भक्ञान है क्योकि यदि 
उन को यह श्री ज्ञात दोता क्रि- 


~ < हु छा 
दुदौोहयज्ञसिहुयथेमूग्यजःसामलक्षणम्‌ ॥ 


वैदस्॑खालोचन । २५७ 
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जव मनु जोनेस्थष्टकददिपादहैक्निसृष्ठि के भारम्भमेंव्रह्याजीने यज्ञ की 
सिद्धि के चयि भच्चिवबरायु भादिलय दैवताभों से ऋग्यजुः, सामत्रेदों को करमशः प्राप्त 
किया | तव यदि पदार्थसिद्या का वर्णन करना ऋग्वेद का चक्तव्य विषय थातो 
मनु जी को वताना थ। कि -पदाथैवि्यासिद्धिके लिये ऋण्बेदको प्राप्त करिया जव समी 
ऋषियों का एकर ही-मत है कि स्दौत्र पदतियां ऋग्वेद से -ही बनती है, ञव सभी 
शद, पुतेनुत्राक्या, याज्या, सामिधेनी, भयाज, भजुयाज, सूकत्राक, संयुवाक, पत्ता- 
. सयाज भीर प्रधानयागादि सम्बन्धौ ऋचा मन्नं को यज्ञो मे ऋग्वेदी शेता खोग दी 
पृते है, जिन के चिना पेष्टिक् पादुक तथा सौमिकरूप कोर भी यज्ञ हो ही नहीं स. 
कता तव ऋग्ेद्‌. का यज्ञ करने मे एक वडा माग सेना सरवाुमति सिद्ध हो जाने प्र 
ऋगबेद को यज्ञ से पथक्‌ समभे पदरीथंविया में विनियुक्त करते की अविधा वैदिक 
सनिके दी धार में पड़ सिद्ध दो गयौ । `यदिये वेदिक सुनि वेद प्रजो लिलते. 
_ चद भार्यस्माजी मतके अक्रूर लिखते तो वह लिखना वेद्‌ विरुद्ध होने पर भी अपने 
अनुङ्ूल देखकर आर्यस्तमाजी छोग उस कोः मानते राह क वनते इस से किसी अंश में 
इन का यज्ञ सफल कहा जा सकता धा । भर यदि सनातनधर्म के अनुकर छि. 
. खना था तो पिले किन्दीं वेदवेत्ता विद्वानों के सत्संग दारा वा जन्य क्रिसली प्रकार 
से वेदका वा यज्ञ का शिर पैर जान छना उचित था तब जो लिखा जाता बह वेदा- 
चङ्कत्त ्ोता। रेसान करके वेद्‌ सवसं लेल छपाकरं हरिप्रसाद उदासी ने अपना 
उपहास कराया भौर वेदज्ञो मे अपने अज्ञान के प्रकट कर दिया, इससे अच्छा फल 
छु न होकर कुफर हो गथा, इस वेदृ्तवंख पुस्त ठ को प्रायः केर न देखेगा क्योकि 
-आर्यं खमाज तथा हिन्दु जनत दैनोँ के मन्तव्य से विरुद्ध है । पंण हरिप्रसाद उदाक्ली 
के उचित थाक वे निन नीति चचर्नो के अनुसार शोच सममः कर वेद्‌ पर हाथ ` 
चलाते । ॥ । 

किनुमेस्यादिदं हृत्वा किनुमेस्यादकुवेतः 


इत्तिकमीगिसं चिन्त्य -कुयाद्रापरुषोनवा ५ ९ ॥ 
कःकालःकानिभित्राणि कोदेशःकरोव्ययागमीौः। 
- कश्राहंका चभेशक्ति-रितिचिन्त्य॑मुहुमेहः ॥ २॥ 
गुणवदमुप्रव्रह्राकुवेताकायमादौ- 
परिणतिरबधा्यांयलतःपण्डितेन । 





[त व्राह्यणसवंस-- 
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अनिरभसङ्कतानांकमं गामा तिपन्ते- 
भेवतिहद्‌ यदौ ही शर्पतु्योविपाकः ॥ ३ ॥ 

क्रिसौ काम का आरस्न करते समव सभी मदुष्यों को पदिद यह्‌ शोच लेना चा. 
दिर किङ क्राम को करने से मेर स्प्राभमी्ट सिद्ध होगा गौर उल कामतो करने 
सेक्या हानि होगीवाक्या परिणाम होगा रेला शोच समम कर उन कामो क्ञा 
परिणाम मँ मच्छाजानले तो करे ओर परिणाम में हानिकारक समेतो उन 
कामोंकोानकरे॥१॥ काल केसा मेरे मित्रकोनरहै £ देश कौनदै, मेरामयं 
तथा व्यय कसा दै, मैं कीन हं तथः मेरी शक्ति क्या है इन सथ वातो को शोच सममः 
कर मनुष्य किसी काम का आरम्भ कर ॥२॥ अच्छे प्रशास्त वा अधरशस्त किसी कार्यं 
का भारम्भ करने से प्दिरे उस कायं के परिणाम का निश्चय प्रयत के साथ करटेना 
चिद्धान्‌ पुरुप को परम उचिन है । ` बयोंकि परिणामको शोचे चिना भ्रति शीचना सै 
किये कामों काफल हदयकेा छदने वाला कायो के तुल्य हेता है । पाठक्षवर्ग ! 
ध्यानगतो जान ठग करि वंदि मुनि के चिना विचारे किव ह्य काम काफल 
उरुटा हुभा यदी नदी जिन्त सभी प्रकार से वेद्‌ सवस का अनिष्ट फल हुभा है । 

अवर रहा वेदार्थं का सर्वं साधारण केः रचि कर दानान्‌ हना से इस विषये 
इतना दी कथन पर्यात्त हैगा कि अति प्राचीन काल से लौकिक सैदिक दे प्रकारका 
ठवहार प्रसिद्ध चला भाना है, लौक्तिक च्यवदार से यन्न हेने के कारणदी वंदिक्र 
भिन्न रूप से निना जाता है, छोकिक वाक्याघली से वेदिक वाक्यावली भिन्नहै, 
लौकिक विद्याओं सै कैदिक्र विचा भिन्न है, इसी का नाम वैदिक फिलास्षफी क 
सक्ते है। जैसे न्याय दर्शन चा मीांसा दशन की अक्षर्थं वा ताटवयं सय भाषा 
क्लिखकषर सर्व साधारण का द्रिखाकर पङ ज्ञाय कि वताभो ते सदी तुमको कंसी 
रुचिकर भाषा प्रतीत हई ते साधारण मचुष्य यदी करेगा कि हमे ते कछ स अच्छी 
नीं छगो । दसी के अनुखार जव येद्‌ किसी प्रकार का किरा कहानी काव्य वा 
उपन्यासादि नदीं है जिसकी भाषा सर्वं साधारण को रुचिकर जान पड़े किन्तु बेद्‌ 
पक प्रकार का तच ज्ञान है, जिसके कमं उपासना के ज्ञान तीन भाग है, कर्म उपा. 


सना के साथ विनियुक्त मन्त्र भाग मै भौ ध्रायः तवज्ञानकी वते कही गयी है। 


| ए 1 1 रीस 
तक्खणि य्य रघ = प बध स) | 
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!। पं° शिवकुमार जी शाखीका खगवास्‌ || 
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संवत्‌ १६०४ चिकरमा्द्‌ फाद्गुन वदी १९ के काशी से चार कोस उत्तर काशरि- 


राज के 'उन्दी्राम' नामन इलाके मे सुप्रसिद्ध ० रामसेवक मिध के घर मारत के 
विद्या-र्चरुड देश पूज्य प० शिवङ्कमार श्राखी का जन्म इभा 1 जिस समय सप्‌ 


प० शिवकुमारःजी शादी का खर्गवास ॥ २५६ 
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पांच वपं कै धे, उस समय आपके पिता का खर्मत्रास हो गया । दस पाच वप की 
अवस्था मे ही धापकी नास्य लीरा के समय आपकी बुद्धि की प्रलरता भौर असाधा- 
रण भरतिभा देल आपके पिताने आपङ़ो होनहार महा परिडिन होने का धाशशोचादं 
दियाथा। पाच वपं के न वालक में यह विचित्रता थी, कि किसी श्छोक को एक 
आध वार सुनने से हो यह उसे भुखख्.कर लिया करते थे । इन परिडिन जी के 
पितता पांच भाई थे; जिनमे उक्त रामसेवक मिश्र कनिष्ठ थे। पण प्रिचकुमारजी के 
परिताकीसूल्यु के याद्‌ इन परिडित जी के पितृञ्यगण इनका भरण-पोपण करने खगे 
एनके एक चाचा बेतिया राज्य मै नदसीख्दार थे । ग्यारह वपं की सचया में यह्‌ 
परणिडित जी अपने चाचाके साथ वेत्तिया चले गये । वहां कुछ दिन तक भापने ज्यो - 
तिप का अध्ययन किया। इसके वाद्‌ बेतिया के प्रसिद्ध बथाक्रण पंडित वाणीदत्त 
सौवे से शाप व्याक्षरक पृते रहै। दो तीन.वषं वाद्‌ यइ पण्डित जी अपने भाम 
लौट आये। 
वेतिया मेँ इन पण्डित जी की तवियत न छगी । कारण यद जैसे गुरु को ठंढते 
वंसे गुरू उन्दः वदां न-मिरे। दंढते हये इन परिडित जी ने काशो फे क्रीरस काटेज 
मे एक गुर पाया । शन परिडत जी ने कीन्स कारेज के अध्यापक श्रीयक्त परिडत 
दुर्गादत्त दिषेदौ से विद्याध्ययन आरम्भ किया । लगातार ढाई तीन वपं तक यद्‌ 
पण्डित जी उन्दा्रामसे चलकर नित्य काशी पढने आते भौर फिर अपरे भ्राम लौट 
जाते थे । यदा यद कह देना आवश्यक जान पडता दै किं .घीकाश्रीधाम की पाटशा- 
कायं सवेरे ६। ७ वजे खुलतीं भौर १० वजे वन्द्‌ हा करती धीं अवर भौ संस्रत 
पाटशाराभोंकारेलाही नियमहै । स पर मी यद परडित जी चार कोश तयक्कर 
नित्य समय से पाटशाला में उपलित इभा कसते थे! इन परिडतजीका पेखा 
विया प्रेम देख परिडित दुगादत्त जी ने इन्दे अपने घर रहने को स्थान दिया । इल 
पाठशाला मे काशी के सुप्रसिद्धं वार्श्चाखरी महाशय भी ज्ञाया करते थे । पक दिनि 
शिवङ्कमार जी कु विद्यारथिर्यौ से शाखार्थं कर रहे धे वालशाख्मी जी इन की अलौ 
बुद्धि देले प्रसन्न हो इनसे कहने लगे क्रि तुम मेरे गुर परिडत राजाराम शाखी 
से पटा करो । इसपर इन परिडित जी ने उत्तर दिया करि चह वृद्ध रै; नै उन्दँ क्ट 
देना नदीं चाहता, यदि आप पया पद्ये तो गच्छा हई । वालशास्री मदाय ने 
इन्दे सहपं पदाना खीकार किया । अवकाश मिलनेपर यह परिडत जी मन्य विद्वानों 
के य्दा मी शास्रचर्चा सुनने जाया करते थे। एक दिन जगदुगुर १०८ स्वामी चि 
छदधानन्द्‌ सरस्वती मदाशय ने इनकी वियाबुद्धि का परिचय पा इन्दं स्वयं पदाना 
स्वीक्रार करिया । प्रायः अहरह उन्नीस वपे की अवस्था तक्र अन्यान्प विषयों का 
अध्ययन कर परिडतजी ने न्याय वेदान्त भौर मीमांसादिक्ता अध्ययन भास्म्म क्रिया 
प्रायः वईस तेस चयं की अवरा तक आपने सव विप्रयो मे पारिडत्य लाम किया, 
करर दौ तोन वषं तक माप संस्कृत भाषा के प्रेमी जम्ब वृदं प्रभृति राज्यों में ्र॑मण 
करते रहे ।. उज्वल वपं की वसा मे इन परिडत जी को काशी के कौन्स कालेज 
मेँ अध्यापक का पद्‌ मित्ता! भापं चार वपं तक यदय रह बहुन ही योग्यता के.साथ 
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विधा दान करते रहै! इसके वाद्‌ इन परिडित जो ने यदह पद परित्याग किया । 
यहां से माप दस्मे चङे गये वहा स्वर्गीय महाराज छक्ष्मीश्वरस्िह महोदय ने आप 
की विहत्तापर सुगधं हो आपको मपने द्रवारमें स्थान पदान शरिया । वदी इन परिडत 
जीने दृर्ममा राजवंश के वशावली रूप से ष्लक््मीश्वर्‌ प्रताप, नापक् वाईस सर्गौ 
काएक् मदाक्राच्यदलिला। यह काव्यग्रन्थ माघ, नषध प्रसृनि महाकायो के जोड 
तोडक्राहै। इम पुप्तक की रचना के पक वधं वाद्‌ काशी में द्रभंगा पाठशाा, 
स्थापित हुई । यह प्ररिडत जी इसं पारशाला के अध्यक्च ओौर प्रधानाध्यापक यन 
फिर काशो आये । तव से भाज्न्म यह परिडन जी इस पाटशालके प्रधान वने रहे 
संवत्‌ १६५० धिक्रमाय्द्‌ में आपको गवरमेण्डकी भरसे महामहोपाध्याय, कीडउपाधि 
दी गई । कलकनत्ते की कान्यकरठज् सभा ने आपको चि्यामात्तण्ड की उपाधि व्रदान 
की। उडीष्ता बामडेके राजा सादने आपके पारिडत्य पर सुम्धदहोभपको 
“अत्रेव विद्यारसः, की उपाधि से भूपिन किया । श्यं रोमठ के मठाधरीशच जगदुगुद 
शङ्कराचाय जी ने भापक्तो 'सजञ्वनन्तर स्वनन्तर की उपाधि ष्दनकी। 
काशी का विग्वविद्याखय भीपदही की प्रस्तावनाका फडेरै। प्रयागधामङ्घे 
गत कम्म मेठे मेँ भापरने हो माल्तवीय जी प्रभुति सज्ञनों के भगे इस चिश्वविदयाख्य 
का प्रस्तार उखयाथा। उस समय इन परिहत जी ने यदी विचार प्रकटः कियाथा 
करि यह विश्वविद्याखय देशौ संख हो, जिससे धर्मक्रा उपदेश दिया ज्ञा सङ । किन्तु 
पेखा न इभा ! श्सके वाद्‌ मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय कौ नीच देते समय 
का ध्ञादि समस्त कार्यं इन परिडत जी के हाथ अर्पित किया} उस्र अवसर प्र 
प्रजाप्रिय लाडं.टाडिञ्ज महोदय इन पण्डित जो से मि बहुत हो प्रसन्न हुए थे | 
श्रीमान्‌ सच्राट्‌ पश्चन जाज के दिद्धी आने पर उन्हे इन परिडत जी कौ परिचय्‌ 
दिया गया । पञ्चम जाज महोदय इन से मिर वहुत ही प्रसन्न हुये । यह बात उर्न्दो 
ने छाहीर कै छोटे छार ढारा प्रकटः कराई । भारतवपं में कोर रएेसा प्रान्त नदीं जिख 
भ्रान्त मेँ इन परिडनजी के रिष्यगण प्रसिद्ध पण्डितकेनाम से परिचिननदीं। 
इधर कोई ङ्ढ दो वषं से यद परिडतजी वायुसोग से पीडितथे। ङररोग 
इस रोग को कवा चत्ताते थे, किन्तु लक्वे को तरह इनके हाथ पेर शन्य इएन थे 
सिफः निषलदहोगयेथे। जोदहदो, इसी साघात्तिक्र रोग से अक्रान्त हो यदह परिहतं 
जी एक पक्चतक्र सगवती भागीस्थी के किनारे काशी मणिकणिक्ा मे वास करते रह 
वहां भापक्तो क्ट देख काशी वासी श्रीमान्‌ राज्ञा ताहिरपुर ने केदारघार पर अपने 
मक्रान मँ इन्दे खान दिया 1 श्रीमान्‌ राजा तादिरपुर इन पारडत जी का वहुत आद्रर 
करते थे । वदिकं आजकल यह नरेश जिस अखिल भारतवर्षौय ब्राह्मण महासभा के 
सञ्चालक है, वह सभा उक्त परिडत जी के धर की पक छोरी काठरी तें ही संगठित 
हई थी  केदारघार पर प्रायः दो मास बिता गत अधिक भाद्र प्रतिपदा सवद्‌ १६७४ 
शनिवार को सेर 9। यज्ञे इन परिडित जी ने अपने वाचरूपति विश्च नापरक एक पुत्र 
चार कन्यग्रे ओर तीन पौत्र तथा एक प्रपौ् को-सन्तुख रख ऊंलासयात्रा की । 
हमे गापके परलोक गमन का समाचार सुन अत्यन्त दुःख हुभा आप भारतवषं 


व रल थे ईश्वर आपकी आत्मा को सद्गति दै तथा ङटस्वबियो को शान्ति 
नक 
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प्रिय पाठक { -- 
ब्राह्यणसर्वल भाग १३ अंक दश्मे हमरे सामाजिकं कान्फोन्स के सभापति की 


यादोच्नना शीर्पक्‌ ठेखं को आलोचना मेरठ से प्रकाशित होमे वाङ भारूकर मासिक 
प्के माच के अंके भ्रकाशित हुई ह । रेखक कोई एक दर्शक मदाशा है } दर्शं म- 
` होशय ने न जाने अपना नाम क्यं नदीं छिख। । सम्भवतः उन्दी ने यह विचार कर 
कि नाम छिख दने पर उस ठेव मे लिली" हुई मिथ्या बातों का जव प्रतिवाद्‌ होगा 
तो ब्धा दी उपहास संहन ` करना दोगा इसी कारण नाम छिपाने का उद्योग क्रिया 
गयाहै॥ | 
- दाक महाशय नै जैसी २ मिथ्या वातं लिखी है उनको पद्मै पर पाठ्कोको क्ञात 
होगा कि हमारा यह कथन क्रि इन समाजिवों ने भंड बोलने काठेकारे लिया है 
अ्षरशः सत्य है । भाप लिखते ह, “महाशय जी का यद कहना कि "वाच्‌ जीनेस 
नातन ध्म के विरुद खव ही वकबाद्‌ की कदां तक ठीक ही सक्रता है -“---* वहं 
मूर्ति पूजा श्राद्ध “ “>. आदि मन्तव्यो पर कुछ विचार नहीं हुभ्रा करतः.“ “* जिन 
विषयों का सम्बन्ध केवल समाज सुधार से है उन्दी कों लिया जातां है *२,....... 
भ्रस्ता कत्ता अनुमोदन कर्ता आदिःमहाष्य "“""" “* आय्य समाजो नहीं किन्तु स- 
नातनी ही है द्शंक महाशय ! क्या आपने खरम भो.यह बिचार है किं सनातनधर्म 
कहते किसको है { सके सिद्धान्त क्या है किन २ विषयों से इसका सम्बन्धं है भौर 
किनसे नदी, यह मान कि सूतिं पूजादि विषयों पर सामाजिक कान्प नेस में विचार 
चदं हतां । विधवा विवाह युत्रतीं विवाह आदि शाख तथा विज्ञान्‌ विरुद मिथ्या 
सिद्धान्तो का समर्थन करना सनातनश्रसं के विरुद्ध त्रकर्बाद्‌ नदीं तो ओर क्या. 
इन शाख , विरुद्ध भ्स्तावों -के -प्रस्ताचक तथा अनुमोदक - थधिकत्रर वे ही-- पुरुष हैँ 
जिन्दोने आपक्री (तथा अन्य समाजय की ) भांति शासो का.न कभी अवलोकन - 
किया है ओर न उनके-गृढु सिद्धान्तो का कमी मनन ही क्रिया है, जिनकी आंखोपरः 
प्शिमी सभ्यता क्रा एेनक्र लगा है ओर जिनका उद श्य भारत को य॒रूप के सचि 
ढग्डना है रेसे पुर्प सनातनधर्म नहीं वास्तव मे उसके घोर विरोधी है। ` 
(ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌० ) इस मन्त्र के मरि किये हुये. को छिखते हुये 
आप छिलते है यदि हम भपक्षे अर्थं को टीकर मानटेतो-भी वर्णौकी शृण कर्म्मःसे 
ही व्यवखा होगी इस पुरुष सूक्त मेँ चिराटृरूप भगवान्‌ का वर्णन है क्रि उनके मनसे 
चन्द्रमा माल से सूय "“" "` उत्पन्न इष दसी के साय यों भी कह लीजिये कि उनकै 
ढै 
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मुखस ब्राह्मण `" "“““" पाच से दर उपजे कायं मँ सद्‌ा कारणके गुण अति है, ससे 
सूयं काय्यं अपे चक्षु कारण से उत्पन्न हुभा सी लिये पकाश करना उसका गुण 
है ! दसो भांति सुख से उत्पन्न होने वालों मे सुख का गुण बोलना पाट करना आद 
खासाविक् भने चाद्ये -^" अतः मचुष्यमान्न भ जो छोग पडे लिखे शर्न्यौ को 
प्रढने "~ भ लगे हीं वे ब्राह्मण माने जावे । उदारता से विचार कर तो क्या 
वेदादि के विद्वान्‌ मौर क्या छुरान वाईबिल के ञाता ˆ“ “` इतना ही क्यो भिन्तु- 
कात्रेत्त के ऊेकवरार भादि "“* "" सच के सव “ब्राहमण” यानी परमेश्वर के मुख से 
उत्पन्न हुए । 

दशंक्र महाशय ! आप कवसे विरादुरूप्र भगवानको मानने रुगे आपने सनातनि 
के ही अर्थं फो मान छिया इसके किये पको बधाई रै आपके अथं से यह सिद्धान्त 
कहां से निकल गाया कि वर्णव्यवस्था जन्म से नही है । हम कव नदीं मानते कि घेद्‌ 
का पटना पटाना उपदेश आदि करन राह्मण का धम्मं है शत्राह्मण परमेश्वरके सुख 
से उत्पन्न हप” पेखा लिखने पर भी वर्णव्यवस्था जन्म से न मानना भापश्गी हठ नहीं 
तो मौर क्या है १ भःपके इस कथन को, कि “भनुष्यमान्न मे जो डोग पदे छते ““ ““ 
कम्र कै ठेकचरार्‌ आदि व्राह्चण हुये” सवं समाजी विदन मी तो नदी मानते} 
भास्करके एसी अड्ुमे पृष्ठ२७५ मे महाशय धनश्यामदत्तजोके इस पक्ष करा कि मदरसेे 
विद्यां किस वणं मं गिते जते दै पं० भूमिन शमां आर्योपदैशक भेरड ते यह उत्तर 
किला है कि जो आस्तिकबुद्धि दोनों काल सन्ध्या यग्निदोत्र करते हौ सदाचारी ही 
उनको द्विजो अथवा ब्रह्मचयं आश्रम मै गिनना चाहिये । परन्तु जो फारसी अप्रजो 
आदि भाषाए' पटृते है भौर बेदोक्त कर्मो से हीन है 3 “द्विजोंमे दासि न्ीषहो 
सक्ते, वर्शंक महाशय पिरे आप अपने सम्राजि मे तो निर्णय कर रीजिये फिर 
मोक्तघी तथ। पादस्य को व्राह्मण वनाश्येगा ॥ 

“वातुर्वर्यं मया ०,-इस का अर्थं वेंकटेश्वर यन््रारयकी पौ छुदरशनी टीज्ञाके 
अनुसार आप करते हैँ कि .“ गुण मौर कर्म विभाग सों रचे वणं है चार, अर्थात्‌ 
गुण भौर करमो के विभाग व्यवस्य पूवं रैनि चारों वणो को रचा है थथा ब्राह्मणों मे 
सत्व गुण प्रधानं है, दशंक महाशय ! बार जी के प्रति मने जो यदह छिलाथाकि 
नम नहीं लममते कि एस शरोक से चाब साहव का मत कर्योकूर सिद्ध होता है 
केवर गुण, कमं शब्द्‌ देख फर शायद श्छोक भ्रमाण मे दे दिया ? क्या ची वात 
भाप कै ऊपर सार्थक नी है ? आपका हमारे लिये यहं लिखना कि “आपको अपना 
मन माना मर्थं समक्ने के लिये दस श्कोकके अर्थं मे एक शब्द्‌ भौर वदाकर काम 
चलाना पड़ा कहा-तक्ष सत्य है, । जय अपने किये हुए अथं मे खयं भोर शब्द्‌ का 
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~~~ ~-~--- 


प्रमो क्या है तो हमारे दिलं देने से भाप विगड्‌ क्यो गये । गुण कर्मं तथा शुण 
भौर क्म मे मेददीक्या है१ मापके खेखसे भो तो गुण कमनुस्तार वणेव्यचस्पा 
सिद्ध नहीं होती फिर माप ने भारुक्रकी श्तनी पंक्तियां क्यो रग डली, ब्राहर्णो में 
सत्व गुण प्रधान-है इस का वास्तविक अभिप्राय यदि भाप को जानने की शच्छा ह 
नो ब्राह्मणसवंस्व भाग १३ के अंक दस मं वणेन्यघस्था शीषंक ठेख को ध्यानपू्वंक 
पदर जाद्ये उस से आप को भटी भांति विदित हौ जावैगा कि किस भकार से रणो 
के तारतम्य के अनसार गीता मेँ वर्णोका विभाग पिया गया है। प्राचीन समय में 
नीच वर्णं कै मनुष्य ऋषि तकर हो जते थे जेसे-गौतम, घाटमीकि, पराशर, व्यास 
त्यादि वावू जी के स फथन प्र जो दर्मने यह छिला था क्रि “क्या वावू जी इन 
मदा ऋषियों फा नीच वणं में उत्पन्न होना किसी इतिहास पुराण से दिखा सकते है 
हमारे श्सर सत्य ॐेल को मिथ्या वतलाते इये दशंक महाशय ने छिला है । “्याश्चर्यं 
है कि पुराण पेसी गाथाभसे भरे पड़ है-पर वस्म जी फो वदां यद वते क्यो नही 
दीखर्तौ। सुनिये हम ङ सुनाये देते है, ॥ 
दस कै आगे जो कुछ दर्शक महाशय ने इन मदा ऋषियों के विषयमे छिखा है 
उस से लेखक मदाशयकी शास्सि अनभिक्षता प्रग: होती है, हमको न केवल दर्शक 
मदाय चिन्त भारूकर के सम्पादक महाशय को वुद्धि पर शोकं होता है। यदि 
द्शंक महाशय ने उन मिथ्या वातो को-लिख कर आर्यजनता की शखिमें धूलि डा- 
छने का उद्योग क्रिया थां ती विन्न सम्पादक महाशय को ही यष्ट उचित थाकिभा- 
स्कर मँ प्रकाशित करने के पूरं उनके प्रमाणोका शाख के चचनों से मिलान करछेते ॥ 
दशक मदाशय छिखते है “ वादमीकि का इत्तान्त जगत्‌ प्रसिद्ध है किवे व्याध 
चाण्डार धे, एक महदाटमा के उपदेश से -“"दैश्वर भक्ति में संरुग्न हुए-भतः ऋषिवरणं 
सपि कलाये, । हा परमास्ा ! महिं षादमीकि को चारुडारु लिखते समये 
दशक महाशय का हृद्य फट क्यो न गया अथवा हत भाग्य रेखनी रुक क्यों न गई 
जव अध्यात्म रामायण, अयो० को०ञ्ज० ६ मँ सूपष्ट लिखा है कि वे जन्मसे ब्राह्यण थै तव 
दरशेक महाशय का एेला छिखना ' मुखता नदीं तो मीर क्या है १ देखो मध्यात्म- 
रामायण । ४ 
क, 
-साम त्वन्नाम्रमहिमा वण्वंते केन-वा- कथम्‌ 1 ` 
यतप्रमावादहंराम ब्रह्मपित्वमवाप्रवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
ध [न क ॐ [क 
अहम्पुराकिरातेषु किरातेस्छह वद्धिः । 
जन्ममान्रंदिजत्वंमे शदाचाररतस्सदा ॥.६५ ॥ 





ग्द घ्ाह्मणएस्बख-- 





अर्थात्‌ है राम । तुम्हारे नामक्री महिमा कौन च्यक्ति किख अर्यात्‌ हे सम । महार नामक महिमा कौन व्यक्ति किस भानि कद समत 
उसी के प्रनाच से ब्रह्मपिं दो गया हूं इसके पदिखे मै किरातो मे रता सौर किरात 
चालकों दी मँ रहकर वडा हुभा-केवच मेश जन्म माज ही ब्राह्मण छल में हुभा किन्तु 
आचरण मेय शृद्र के समान था। इस के भागे वेदव्यास के विपये तिला ह 
“यह परार ऋपि के संयोग से एकर महाह की कारी कन्या से ज्ञे ,, ( अतः व्य. 
पिचार्से उत्पन्न हुए )-करई छोग सत्यवती मह्ादश्री कन्या होने पर भापत्ति करते 
है परन्तु देखी दशा मे मछरी से उत्पत्ति माननी होगी ज्ञो असम्भव है “जन्म से 
वालक का जो कोई पालन पोपण करता है उसका वह पालित पुतन या पुत्री होती 
है दस नियमानुसार भी व्यास कौ क्रारी माना मह्छाहिन थी ॥ 

इ ठेख म लव की सव वातं मिथ्या है-सलयघती मर्छाह कौ कन्या न थी किन्तु 
राजा वसु की पुत्री थी-मह्ाद ने केवर उक्त का पान किया था, जव रेखा स्पप्र 
ेख महाभारत आदि प॑ अध्याय ६७ च्छक ३७ सै ६८ तक मं मिलता है तो 
समाज्ी का पेता क्िखना मिथ्या नही तो भौर क्या है ( दम विम्तारभय से शलोको 
को उदुधत नही करने ) यदि आपके मतानुनार मी से सत्यवतीका उत्पन्न होचा 
असम्भवरै तो आपको क्या अधिक्रार रै क्गि भगवान्‌ चास का नाम आप अपने 
कपोल कदिपत क्सिद्धान्त कै समर्थन मे उपस्थिन करे, किसी ने सदय कहा है मीठा २ 
गप कडुभा कडुभा थू, आप ने जो महपिं व्यास की उत्पत्ति व्यभिवार से होना 
डिखी है यह माप की अज्ञानता तथा शाद्चसे अनभिज्ञना का अन्य एक स्पष्ट प्रपाण 
हे, क्था मुने जो आट प्रकार के विवाह वतछाये हैँ उनमें से गन्धं विवाह भी एक 
रकार का विवाह नदी है फिर श्छ को व्यभिचार लिखना का की बुद्धिमानी है, 
आदि पं मे इख का पूरा वर्णन दिया हुभ है चि्ञ पाठक पया वदी देखे, परा- 
शर जी के चिपय मे छिखा है “यद श्रौ वसिष्ठ जी के पुत्र के जते है भौर चसिष्ठज्ी 
ते एक नीच जाति की सनो अक्षमा से विवाह क्रिया धा इस अधप योनि से परा- 
शर जी उत्पन्न हण होगे,,-“भधम हए दोगे,, इन शष्ट से दी प्रगट है कि दशक 
महाशय को भी इस मेँ कुछ सन्देह दै-“पराशर को वसिष्ठ जौ का पुत्र लिखना, इत 
से मधिक मूर्खता सौर क्या हो सक्ती है? आदि पं के १७८ अध्याय के पिले च 
दृ्रे ग्छोक में लिखा दै ॥ 

जाश्नमस्थातत्तःपुत्मटुरयन्तीव्यजायत । 


शाक्तेःकुलकरंराजनू द्वितीयमिव शुक्तितम्‌ ॥ १॥ 


द्शंक महाशय का अनुचित सादस । । २६५ 


क कक क 


जातकरममादिकास्तस्य क्रियाः स स॒निसत्तमः । 


पौन्ररश्येमरतश्रष् चकार भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ है राजन्‌] श्वम मेँ रते इर मद्रश्यन्ती ने गभं कालं पूरा होने पर एकर 
पुज उत्पन्न श्य शक्ति के वंश को बढ़ने चाटा यह सुत दूभरा शक्ति सा दही था । 
हेभरत ! श्रे सुनिवर भगवान्‌ वशिष्ठ ने भपने पोते के जातकर्मादि संसूकार किये 
क्या इख प्रकार के स्थ प्रम के होते हप भो दशक महाशय भपने ठेख का मिथ्या 
तच्छ स्वीकार करेगे! हम को इस की आशा नही है गौतम कै विषयेष का 
ऊख पदकर हली आती है माप छिखते है कि “हमें दस समय उन का कोई इति्ास 
स्मरण नष्टं है उन के स्थान पर भी नारद्‌ जी महाराज कानामि लिखे दते है। 
- जिन्दीं ने श्रीमदभागवतं मेँ अपना दाङ बताया है कि मै पक दाक्ती पुत्र हं” । 
दशक महाशय यदि भप को भगवान्‌ गौतम का इतिहासं स्मरण. नदी -था तो 
छख ही क्यो लिखने चठे किसी पुस्तक ही मे देख रेते अथवा किसी समाजी या 
ˆ" सनातनी विद्धान्‌ दी से पं ठते श्न बातों के किये मगज पश्च कौन करे आप तो 
दिद्धीके पांच सवारी ही म अपना नाम छिखाने बेड गे अन्यथा आप रैसी मिथ्या 
वातं क्यों छिलते। नारद्.जी के पिष्यमें भी आपको भ्रम हुभारहैव्यास जी कों 
श्रीमदभागवत रचनेके छिये उपदेश देते इए उन्दं ने प्रथम स्कंधके पांचवे अध्याय मेँ 
स्वयं कदा है “कदाचित्‌ तभ को हमारे कने का विश्वास नहो तो हम अपने पि 
छर जन्म का हाल कते है खनो उस जन्म मे हम एक दासी के पुन्न धे = यदि इतने 
पर भी भापदट व दुराग्रह को छोङ दं ताभी मलारै। 
हमारे दसं छख पर करि (प्राचीन समय मे मीष्म कणं परद्युराभ ष रुष्यादि कै 
वणं गुण कर्मके परिवत्तन हि जने. पर थद क्यों न गये” के उत्तरम ज छु आपने 
लिखा है उसमे न्‌ जामे क्यो मीष्मवघ परशुराम ज्ञी के विषयमे क नही लिला 
आपने जो यदह. छिणा है कि उन्दोनि सपने २ वर्णो के कर्म्म का त्याग नदीं.किया- दस 
पर हमारा प्रश्न यद है कि उन्म किंस वणं.के कर्म प्रधान थे ब्रह्मण अथवा क्षननियक्ते 
आपने जो छ्िखा हे कि "संसारम के अवगुणों से अरुत तीर्थादि परर पंडादि बन 
कर िण्दुजाति के दानपात्र बराह्मण सिद्ध हो रहे ह न इनको महामरडल सेकता रैन 
अन्य खग” यह भी आपने कठ ह छिखा स० ध० के उपदेशक सपने व्याख्यानो मे 
इनके सुधार की ओर जनता का ध्यान आकर्षित सद्‌ा करते है । 
६ , कन्यां के विवाह काल के विषय में आप का कथन है फि यह विषय इतना अव 


सवान्य होरदा है कि प्रमाण दिधे चिना भी छोग मान रहे है । रमाण आपने घु 
श्रुत का गर्भाधान काल विधायक प्रसिद्ध छोक उद्धृत किया है। 





२६६ प्राह्मणसवस्व-- 
उनपोडशवरषायामम्राप्नःपञ्जुविंशतिम्‌ । 

कन्या का विवाहं स्सि अवस्था मे होना शाख के भनुक्रृल है इस विषय पर प्रा- 
छ्यणसर्वख में गत वपं बहुत छु लिखा जञा चुका दै खयं हमारा एक ठेख माग १३ 
अड २ मे प्रकाशित हभ है उसमे आपके दिये इद परमाणक्ी भी मली भाति विवैचना 
की गई है यदि शौर अधिक भरमाणो कौ जावश्यकता हो तो सनातनधर्म सुरादावाद्‌ 
से प्रकाशित मनुस्मृति द्वितीय मध्याय पष्ठ पदे दखल । हम छोग श्रौ कौ जितनी प्र 
तिष्ठा कसते आये हैँ उसके स्यि भरन्योको मुल चादिये इख पर आपने लिखा है "वह्‌ 
सव केवल कथन मात्र है कुरमी कलारादि को अव भी उच्चवरण भे प्रविष्ठ क्यो नहीं 
किया जाता, दशंक महाशय { सुनिये हमारे यहां जवतक शाखोसे किसीका अधिकार 
सिद्ध न दो ज्ञे किसी का घण परिचतंन नदी दो सक्ता ॥ ङक समाज तो है नही 
कि पच मिनट के दवन मान्न से शम्मां चमा बन गये ६ ( करमशः ) 

सुधारक का छपाकाक्षी- 
--- खामी द्यारुसिह वमां-वारावड्को । 


2 गण कमेसे बणव्यवस्थामे क्या मसाण ९ 


आर्यसमाज का गुण कमं से घणं मानना प्रवल सिद्धान्त है परन्तु मायं समाज्ञ कै 
माननीय घ्रन्थोमिं कोई प्रमाण हमार हृ्टिगोचरः नदीं दुभा जिस के आधार पर शण 
कर्म से वणं माना जाय । सण प्र० के वणंञ्यवस्था प्रकरएे जो प्रमाण शुण कर्मके 
वरे में लिखे ह उनसे समाज का सिद्ान्त सिद्ध नहीं दोता प्रमाण मनुके शिखे दै- 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 


द्ानेप्रतिग्रहश्चैवं ब्राह्धंणानामकटपयत्‌ ॥ 

आर्थ-ब्राह्ण के पटना, पदाना, यक्‌ करना, कराना, दान देना, ेना ये छः कर्म है। 

पाठकरण ! यह थं दमनेखामीजी काकिया हुआ लिलारै दत सेभी शण 
कम से ब्रह्मण नदीं सिद्ध दीर्ता यहां ब्राह्मण को क्म सपि गये है, यह नं त्रिकाल 
मे भी नहीं निकरुता कि इन कर्मो को जो करे वही ब्राह्मण ! श्न कर्मो को ब्राह्मण 
करे यह अन्षरारथं है जौर "सव रेखा ही अर्थं करते है यहां बराह्मण नाम पठे दै भीर 
, कमं पीड दै अर्थात्‌ प्राह्मणाधीन कमं है न कि कर्माधीन व्राह्मण । 

यदी व्यवसा प्रजानां रक्चणंद्ानं ०, इस श्छोक की है शस मे मी क्षत्रिय फो प्रजा 


की रक्षा करना आदि धर्म वतये दै न कियह किं प्रजाकी रक्षा भादि क्म करने वाला 
श्षन्निय छाव ! ' 


शर कमे से वणव्यवस्य। मे क्या प्रमाण १1 ` २६७ 





सौर ( पशनां रक्षणम्‌° ) पस जीर [ना रकषणम्‌० ) शच शाक मे भौ स्यः भें भी केश्यके कर्म वतर्य है यह सथं दस 
मे भो नदीं कि पद्युभ-की रक्षा भादि कर्म जो फर चद वेश्य क्वे । स» प्र० में रद्र 
के वारे मे- - : 
एकमेवहि शूद्रस्य प्रभः कमं समादिशत्‌ । 


एतेषामेव बणानां शुश्रूषामनसूयया ॥ 
शद्र को योग्य है कि निन्द्‌, देषां भमिमान आदि दोषों के छोड्के ब्राह्मण क्षत्रिय 
श्यो की सेवा ययात्‌ करना भौर उ्ीसे मपना जीवन करना यदी एक श्रष्र का 


शणकर्म है । 
पाठक चन्द्‌ ! स व्यस्य को सनातनधर्म स्षं मानता भौर करता है । परन्तु 


आर्यसमाज सके विपरीत यज्ञापघीत व वेदाधिकार श्रद्रके मानता है जब उक्त प्रमा- 
णानुसार दिजों की सेवा करना शरद्र का कर्मं बतलाया है ते यद्‌ अर्थं कहां से निक 
लत &ै किज्ञा निरन्तर ही सेवा वृत्ति फरे वद शद्र रै क्या यह भायंस्माजकी कपोल 


कल्पन] नदीं है ? 
यह व्यवस्था यं क्षमाज के माननीय मच प्रमाणो की है । भगवत्‌ गीता केजा 


(शमेष्मः) (शौरयतेजे1०), दो-प्माण ब्राह्मण क्षत्रिय के विषय मेँ छिले हैः उनको उ्यव 

ष्या मनु प्रमाणो की तरयथ्पि. सरल है तथापि इश्च समय हमारा यदौ उत्तर है कि 
भभ्गीताके खामीज्ञी ने प्रामाणिक नष्टीं माना भतः उत्तर देना अनावश्यफ है जवतक 
उत्तरदाता यह खीकार नहीं करेगे कि स्वामीजी के माननीय श्रन्धौं मै वणंव्यवष्या 
पोषक कोई बचन नहीं तवत महाभारत भादि कै प्रमाणो पर ध्यान नहीं दिया जा 

यगा। समाजी विद्धान्‌ अपने माननीय प्रन्थोके प्रमाणानुलार ब्राह्मणादि चारो वर्णो 
कैगण कर्मं लिखे जिनका अर्थं यह हो कि अमु > गुण कर्म जिस व्यक्तिमेव 


ब्रह्मणे, क्षत्रिय, वेश्य, शद्ध माने जायं } 
--- आप का-तुखसीराम शर्मा सु° सितारी 


(393359959995995595 
¢ आयसमाज कान्याय। & 
(29956965599856995599० 


हाथरस (भरीगढु) भायसमाज का चतुर्थं वा्षिंकोरट्सच (वे शाख खुदी ७-८-६--१० 
सं० १६७४) पर काडं वितरण किये गये जिनमे छपा था किं किन्दौं महाशर्योको 
भायसमाज के सिद्धान्तो पर शाख्नाथं करना हे वे पया उत्सवसे १५ ` दिव पूरं 
मन्त्रौ सायसमाज से नियमादि तय करदे । 
हमने काडं देख कर पत्र भेजा जिसके उत्तर मे कस्बे चौड दो पत्र रमक. भिदे 
पक मेालार्थके २९ नियम थे दूसरे मे अन्यान्य वाते थौ फिर हमने-एक पत्र भेजा 


२६८ ब्राह्मणस्वं । 








८ 
( जिसमे ऊ नियमों के परिवत्त न का कहा था ) जिसका उत्तर ही नदारद ? 
वितरण इण काड के! देखकर शङ्का हेषती थी कि कया भायंसमाज सचमुच शाखार्थं 
करने का तयार है परन्तु जव शास्रं के नियम देखे व अन्यान्य विद्वानों क्षो खि 
छाये ते मालूम पडा कि एनक्ा शाखाथं का जिक्र करना केवल ठोय है } शाखार्थं के 
२२ नियमों म से केवल द नियमो की समीक्षा पाठक ऊेगों के सामने हम रखते है 
जिससे विचार शील समशूगे करि ये लोग किस धक्रार शाखार्थं करते सः तैयार 
हाते है 1 

२--भय लोग त्रिपद्धियों के खण्डन्‌ ओर यपने पक्के मरडन मे उनके माननीय 
भरन्थोके धमाण दे सकय । | 


समीक्षा-रेखा क्यों १ जव आप पुराणादि को अमान्य मानते हो तो उन से सिद्ध 
इभा सिद्धान्त भी अमान्य होगा ईसाई आदि के लिये भाप उन अन्थोके शरमार्‌ द 
` सकते हो कारण नि वे आप के अन्थों का प्रमाण नदीं मानते परन्तु सनातनधमाच- 
रुम्विथों के छिये उनके श्न्थों का प्रमा दैना उचित नी कारण कि जिन अन्यो को 
आपं प्रामाशिक्र मानते दो उन्दी भ्न्थो को वे भी मानते ह शतः परस्पर उन्दीं भ्रन्थो 
का प्रमाण दैना उचित है जो उख समय निश्चित हो जाय केवल पुराणादि कै प्रमाण 
( जो वास्त भ प्रमाणामास है ) से अपने पक्चको सिद्ध करने की कोशिश करना 
खमाज की निर्वलता है जव आर्ंखमाज्ञ अपने माननीय ग्रन्थों से अपने पश्च को सिद्ध 
न करके अन्य प्रन्धों कौ तरफ़ दौड़ खगा तो इख से अधिक समाज का प्च मौर 
क्या गिरेगा! आ्यंसमाजी विद्धानोंसे प्रार्थना यह है कि आप अपने मन्तव्य नियो- 
गादि को अपने मान्य भ्न्थो से सिद्ध कर सक्ते दो या नदीं ] यदि कहो कि नहीं १ 
तो भाप का मन्तञ्य किस आधारं पर ? यदि सिद्ध करसक्तेदो तो कीजियि!{ हम 
सद्यं मानने कों तयार दै । भगवन्‌ { हम तो भाप के खुभीता करते है कि अन्यप्र 
भाणो को छोड अपने दी अन्धो से भप्ने मन्तव्य को सिद्ध कर दिखाद्ये यदि हम 
आपके माच्य अन्धौ का मान्य न करते तव्र आप कद सकते थे कि रोजिये हम भापकत 
पुसणादि कै प्रमाण से अपने मन्तव्य को सिद्ध करते ह जायश्षमाज् का अन्य बन्धो 
छत प्रमा दैनेको अधिक भाभ्रह करना वतलाता है कि आयंलमजि का अपते श्रस्थो 
से निर्वाह कदापि वही होता सनातनधर्म भपने भ्रन्थों से अपना निवांह भी प्रकार 
कर सकता है भतः सत्या्थभरकाशादिकी तरफ दौडनेकी छ भी आवश्यकता नहो । 
सनातन धर्म अपने मात्य प्रन्थों के प्रमाण से धवड़ाता नदीं उत्तर देनेको 
सर्वथा तैयार है परन्तु आर्यसमाज जिन अन्धो-के विना शाखार्थ-शङसमाधान 
व्याख्यान मे एक पग नही चलता मौर न चल सकता.है फिर भी उन भ्रन्थो को 


= 
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कपोरकरियित बता कर खंडन करना क्या यदह न्याय है यदह वही मलल हुई कि जि्ठ 
चरतन ये खा फिर उषी में ऊद करं भतः आार्यलमाज से कहा जाता है कि भप 
उन्दीं पन्थो से काम किया करो जो भाप के मान्य है । 

.द- विपक्षी रोय खपक्ष मण्डन भौर मायं पश्च खरडन भँ केवल वेद संहि. 
ताभों ( ऋग्‌, यञ्चः, साम भौर अथव ) का प्रमाण दै सरकेगे यदि चारो संदितार्भो कै 
किसी मन्त्र के अर्थं मे विवाद हो तो उसका निर्णय अष्टाध्यायी,महामाष्य, निरक्तादि 
पाचन भाष गरन्थो तथा सृष्टि नियम भौर प्रयक्वादि प्रमाणो से किय। जायगा । 

समीक्षा-देखा क्था कूर विप्रयो ने किया जो केवर स दिता की प्रमाण ङे १ 
यदि कदो कि हम केतरु संहितां को मानते दैः मतः उन्दी का प्रमाण देना उचित 
है तो क्यौ जी करु को भयं समाज कै कि केवर ऋग्‌, यञ्खं दो वेदं को हम मानते 
है तो क्या क्रिया जायगा चा स्वंथा वेदों के मानने से इन्कार करद तव तो किसी 
भ्रमास की भावश्यकता ही न रही कोई गरी भाप से शाखार्थं न कर सकेगा । सिचित 
नियम ( केवल संहितां को मानना ) भावंसमाजक्षा १ मौर फल भोगे सनातनधर्म 
जिसके लिय हुक्म इभा करं केवल संहितामों का ही प्रमाण दिया जाय । बारे १ 
मायंसमाज १ तेरा अनोखा नियम १ दो थोधा युद्ध खलगँ खड़े हो उनमें एक कहे कि 
भाप तो केवल भाला चा सक्ते हँ भौर मै भाप पर तोप बन्दूक, तरुषार' भका, 

चरछीभादि सब कुछ छोडुंगा, तो किये उस को कौन बुद्धिमान्‌ खकार कर छेषा 
क्या एेसा कना उुद्धिमानोका हो सकता ह इस नियमानुसार 'तो समाजिर्योक्े सामने 
विपक्लो किसी विषय पर भौ जिह। नहीं. हिला सकते कारण कि उनके दिये प्रमारो 
( संता ) मे किसौ विपथ का माच्योपान्त चर्णन नदी, सूष्म रूपे है किसी २ का 
सर्वथा गमाव है (.दस बात क अनेक आर्यं समाजी विद्धान्‌ जानते भौर मानते है 
हाथरस के द्वितीय वािंकोत्सव पर शंका समाधान के समय इस बात को अनैर्कं 
चार भार्यसमज की तरफ़ से कहा गया था ) अतः विप्रयो से शाखार्थं मे बचत 
के लिये मायंसमाजने यूह अनोखा यज्ञ निकाढा है परन्तु श्सको ( भारं प्रत्येक ग्रन्थ 
का भ्रमण द ओर विपक्षी केवर सदिताों का ) वही मानेमा जिखकी बुद्धि भार्य 

समाज निधारित शाखार्थं के नियम वनाने वे के समान दोगी। 
समाजौ विद्वानोसे दम पूते दै. विपक्षी वेद्‌ भिन्नशरन्धका परप्ाण न देसोक्यो? 
भया समाज वेद्‌ भिन्न का प्रमाण नहीं मानता ! यदि नहीं | ततो स०प्र० आदि पुस्तकों 
म-क्यों लिखे है कंथा ायंलमृरज भरत्येक विषय का निर्णय केन्रल संहिताभ से कर 
सक्ता है ! सण परण सं०्वचिण्मेजोकिला है फि अभक लड़कीके साथ विवाह करे 
सुक के साथ न करे अमुक ऋतु मे यज्ञोपवीत करे इत्यादि वर्णन क्या कोई समाजौ , 
विद्वान्‌ संदिदारभोम दिखा सक्रता है यदि नदीं 1, तो किस गुह से कहा ज्ञाता च ` 
- ४ 


२७० पराक्यणएसजख । 


॥ 1 


1 
लिखा जाता है कि केवल खंहिताभोके प्रमाण देने देमि यदि यं समाज अपते मन. 
व्योको सदितागों से सिद्ध कर दिखते तो सनाननधर्म मी रेखा हां करेगा भौर अ. 
धिक भार समाज परह कारण किये.लोग वेद द अधिक चिर्लाया करते सनातन 
धमं वेदादि नेक शास्र को प्रामाणिक मानक्रर अपने मन्तब्दो के सिद्ध करनेको स. 
चंदा तयार है परन्तु समाज वेद २ चिर्दाता दुभा काम पड़ने पर यन्य ग्रन्थी श 
रण पूणं रूप से जाता है समाज्ी भाई अपने पक्षक मरडन ओर प्रपक्षे खग्डं 
केवल वेदसे काम लिया करे सनातनधर्माचरुम्विर्यो को कुक आवश्यकता नही । 

पाठक दृन्द्‌ । गायंसपाज की तरफ से २२ नियम छपे हु है जहां कही आलं 
का जिक्र छिड़ा भट नकल कर भेज दिये कौन विचार करता दै कि इनं दो मुय 
नियम ही भण्ड चण्ड है| 

भपका-तुटसीराम्र शर्मा 


सु° सितारी पो० सानी ( शद्धीयद ) 


(099556965555559555958 56 
1 नेटालमे समाजियों का उपद्रव । ध 
@55566999699665699565658555864 


धर्मवीर नामका एक सा्ताहिक पत्र च्पाधिक से द्रवन-नेटाङ दष्ठिए बीका 
से प्रकाशन होता है, जिसका प्रफाशन आर०जो० मट्ला करते दै यह पत्रभंगरेजी मौर 
-दिन्द दो भाषाभोनं छपता है, दिन्दी विभागका सम्पादनं भवानीद्याटजी करते है । 
आकार इतना है कि २० मिनटसे भधिक्र समय पट्नेमे नदीं लगना, वापि मर्य यहां 
का |) रुपया हैँ तिस पर इस पञ्चके खामी का दमेश्षा रोना पड़ता है। क्योकि अमी 
तक ५०० सौ ग्राहक नही ये । प्राहकोकी कमी का भूल कारण यह है कि इस पत्र के 
प्रचतंक आर्यसमाजी है प्रायः : बहुत कुछ छिपाने पर भो उनका असली रप सं 
साधारणकेा क्ञातरि गया है! इस पमे श्रीमान्‌ गांधीजी की निन्दा कई दफ 
छपी है भौर यद भी छापते सस्पादक के छज्ञा न हुईं कि “ मि० गांधी भयंसमाज 
की शरणमे +” एेखा हैडि गमे छाप कर इस देशके सपराजिर्योके उदाहरण दिया था । 
धरन्तु मभ्युदय पत्र मे स्पष् पेखा छपा था मि° गांधी महोद्यने खय अपने मापण म 
कहा था कि ^ ओ भार्यसमाजी नदी हं ” जव यद्‌ समाचार दम रोगन पटा तो धरम. 
सीर फै सम्पादकः को पत्र लिखके उनके भसत्य रेल का खरडन किया । ओर सस्पाः 


दफने भपने धोक खीकार करते हुए किर रेस खवर धर्मवीर में प्रकाशित कौ थी 
कि ^ मेरे पे में ऊापने वारे को भूल से देल्ला छप्रमया धा छेकिन महात्मा गांधीजी 


आर्यं समाज्ञी नदी है ¬ पाठकृल्द ! यहा पर भाप लोगों को इतत कपटमुनि सम्पादक 


भरालपैं सम्राजिर्यो का उपद्रव । 1 


को स अत ह मद परु वना ही नदौ अभौ मौर भौ अनेको छल विमान दै 
जो कि सनातनधर्मियों के प्रति धर्म्मवीरने क्यिरहै। इस प्रवासमें हम रोगोंको 
ययपि पूर्वजन्प के परताप से नाना प्रकारके कट मेलने पड़े है । तथापि धार्मिक 
भागं पर स्वतन्त्रता रदी भौर मूर्तिपूजा अवतार श्राद्ध इदयादि सनातन धमं पर पूरा 
विश्वास था । हमारे हिन्दू भाईयों क पने पूरेजो की रोति भूरी नदौ थी परन्तु 
शोक है कि भव इस पत्र की बदौलत जर्हाप्र ईष्वर का पूजन दोता था वहां भकः 
दथानन्द्‌ कौ दिगञ्यर भूतिं ( फोटो ) का सत्कार होरा है जिन सुखो से पित्र राम 
राम कीं ध्वनि निकलती थी आज उन मुखो से आधुनिक रीति का नमस्ते निकल यदा 
है इःख के साथ ङिख्ना पड़ता है कि पीऽ एम० वं स्थान मे सत्यनारायण का 
प्रसाद्‌ ( प॑चाष्धुत ) समाजियो ने लात के तङे जूतोँ से कुचला है, कथा वाचने चले 
परिडत को ङंडों से पीटा है ।* कहां तक इन सभाजियों का अल्याचार वर्णन करे, 
एक स्थान ( दाचिक ) मँ एक लक्ष्मण नाम का अहीर है उस बेचारे का घर समाजिर्यो 
ने जला दिया क्योकि वह समाजियों के वेद्‌ धमं खमा से गलग रहता था । मासिक 
चन्दा ३) उस सै न भरा गया इसलिये उसक्रा घर जलाया गया । तीन महीना जेल 
भोगकर तच सर्माजियों के संध्या करने की छी मिरी थी । इन सब अपराधो का 
भूल कारण धर्मवीर ही है । अव मेरी प्राथना भारत के सनातनधर्माचरम्बियो से 
यद है कि कृपा कर एकर उपदेशक अवश्यमेव यहां पर भेजें नदीं तो श्न दयानन्दिरथो 
के वेद विरुद्र भाचरणु से हजारों शुद्ध. समातनी दिन्ठुओं को भपते धरम से हाथ 


धोना पड़ेगा । । रि 
्स देश मेँ दसरा हिन्दी का कोई समाचार पत्र न होने से हम सव लाचार्‌ है । 


अपनी विपत्तिं को प्रकटं करने में मी फिसी प्रकार काणकमभी हिन्दी का पत्र नहींहै 
आशा है कि ऊपर लिलित सत्य घटना को पटुकर सनातन ध्म की रक्षा करने की 
छपरा कोई उपदेशक जरर ही करे । ` 
। धर्मवीर मँ कर एक रेख दमने मैज्ञे थे परन्तु सम्पादक जी ने उन्हें प्रकाशित 
षस धिये न कियो कि रैं द्यानन्दी मत का नदीं हं । ~ ॥ 
- शिवशंकर दुवे तोर्नविल जंकशन--नेराल 1 
सम्पादकीय टिप्पणी-उःपर का ठेर एक एेसे सजन का है कि जिन पर अवि. 
श्वास नदी किया जा सकता, शस ठेखं में समाजियों के जिन अत्याचारं का वर्णन 
है उनको भारतवषं के समाज्ी जरा ध्यान से पटे" मौर सोचें कि क्या उन के एेसे 
कररुलयों से परस्पर में मेर बद्‌ सकता है, कदां है क1० छजपनथय भौर हंसराज , 
-जो थोडे दिन पिरे खणएडन मरुडन तक के लिये निषेध करतेथे वे समाजियों के 
इन अत्याचारं को आंखें खोलकर देखें नेटाङ मे एक सनातनधर्म हिन्दी पत्र की 
जीर सनातनग्रचार कौ सौ आवश्यकता है प्रान्तीय मण्डठ भौर स९ ध०. सममे 
को इधर ध्यान देना चादिये + | क 
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( के» कथिवर जगतनारायण मिश्च “कविपुण्कर” रामनगर } 
[ भजङ्ग प्रयात दृत्त | 
९) 
चजादे अये ! कान्ह वंशो बजादे। 
जरा गीत मीता हमे भो सुनादै॥ 
ग्रभो कर्मके मोगकोतो सिखादो। । 
मही खग्विणी सूत्ति भीता दिखा द 1 
(२) ^ 
ङिधौ' घम है नीक प्यारे बतादु । 
गहूं कौन से मागे के ये तादे ॥ 
कहां हि ठुके नाच ! जल्दी पत्ता दे । 
जरा देश की शक्तिकेातेा चितादो॥ 
(३) 


परमो दश के दुःख के देख ठीजे। 
सद्‌ा भक्ति सच्चो हमें नाध दौज ॥ 
कि हे मेहनी नेहनी मन्त्र डारो । 
हरा जे! हरे दुःख ता नाम वासे ॥ 
1 | 
भ्रमो ध्यावते हैँ तुम्हें हिन्द्‌ त्रासी । 
वये वृषु जाबाङ तेरे उपास ॥ 


सुधा घार ते शक्ति दीजे जरा सी । 


उदे ज्ञान ठेके अनेक प्रघासी ध 


समाज सञ्चालन ओर वर्णं धर्म । २७१ 








4 समान सन्ालन अर क प, 


समाज सञ्चालन शओ्रौर वधम । ॐ; 
त वन नना 
यद्यपि आज दिन जय कि शिक्षित समाज मेँ सव ओरसे यदी सुनाई देना है किं 
भाह्मणोनि मारत को शरारत करदा है भर जव कि देशक मानिक दीन हीन दृशा 
का सुर्य. कारण घण धर्मं को ही -बताया जाता है। वर्णं धर्मं की उपयोगिता दिः 
सने का साहस करना निष्ठुरता के उपालम्म का लकय वनना ह। तथापि जैसे 
कोर पुखष अपने घर की सफाई कर रहा हो गौर उसे.सफाई करते समय धर पडा 
भा विषादि साधारणतः हानिकारक पदाथं दिख पड़ तो बद्धिभान्‌ पुष उस पदार्थं 
को उडा यार फंकने के पूव ज्रूर सोच लेगा कि इस वस्तुके घरमे आने का कारण 
क्या था जिस भ्रयोजन के ल्यि'यह खाई गई थौ वहदोचफाया नदी, ओर भाया 
इस के सम्हाठ रखने से भविष्य मेँ इससे किसी भकार को हानि. होनेकी सम्भावना 
हे यान्दी। भौर यदि हतो कितनी मौर किस प्रकार की ।. ` इसी विचारक आ 
धार पर ही श्स ठेख मे इस वात के दिखाने की चेटा की -जाती है “कि वर्णं धर्म॑ 
( यदि वह विपक्षी के चरणन के अनुसार वास्तव मेँ ही हानिकारक है) कदांतक सं 
माज की आधुनिकं अवनति का कारण हुभा है मौर कि आयो वह तत्वतः समाज 
सञ्चालन मेँ रोड़ा भटरकराता ह ॥ 
२-पटिे म यह देखना चाहते है किं वणं धमं के विरोध मेँ जी इतना कौराहल 
मच राह श्स का क्या कारण है यदि इस बड़ शोर का विषरेषण किया-जवे तो 
हमे पता छगेगा कि वणं धमं के विरुद्ध सवसे ज्यादा गला फाडने वाङ पादङो लोग 
है। यह लोग भारत में ईसाई धम्रं का प्रचार करने के निभित्त प्रतिवर्ष अपेते भा 
श्रय दातामों से करोड़ों खुपयों की सम्पत्ति प्रात करते है । परन्तु इखं सवे धन कै 
यदे मे कुख अन्त्यज जातियों को ईसाई धमं मे सम्मिकित करने के भतिरिक भयं 
तक्र ङक भी सफर मनोरथ नी हुए ।. यह तो मानना पडेगा कि इस ` प्रकार यहं 
धीरे धीरे ्िन्द्‌ जातिको बलीन कररंहे हैँ मीर हिन्दुरभोको इस श्नः२ दानिसे साद ४ 
धान रहना चाष्िये । ` परन्तु पादडियो. का हतना कायं दन के आध्रय दाताभौं की 
ह्मे कोद सन्तोषज्नक नहीं, गिना जाता । भौर जव वह इनसे रश्च करते है कि तुम 
.भारत की उश्च जातियों मे ईसाई धमं का प्रचार करने में कितने कृत छत्य हुए हौ ते 
यह निरुत्तर रह जाते ह । चूंकि उञ्च जातियों मेँ शनक धर्म्म के प्रचार मेँ बर्ण धर्म॑ 
माच फे सदश वाधा इङ खड़ा है मतः यह ॐग ` अपना सारा विषं शी पर 
उगरते है ॥ 


£ 
२७३ ब्रह्मणसवस्व-- 


` उ-णदयो के भतिरिक मौर युरोपवन हग मी ब्म धर से योद द 
इस कारण मसन्तुघर रहते है कि यह उशवघ्ेर्ण*के हिन्दु मौर वड़े २ साहिव रोग 
सामाजिक व्यघहार ( 50141 2९111018 ) मेँ बाधित है । साहिव छोग वडेसे च 
दिन्दुस्तानोक्ते रेर गाडीके पहले दरजे मे वेडने से दटा्ये जाने पर भके हौ प्रसन्न 
हों परन्तु दिन्टुओों के उनके साथवेढठ कर एक दी मेज पर खाना खाने से इनकार 
करने पर खव नाक भी चटति है । अभी हाख्हो में चद्लके लार सादिव ( 1.01 
009वशप ) ने इस चात परर वड प्रसन्नता भरकर फी दै कि मारतीय छोग अच 
दिनों दिन चणं धर्मम को शिथिरकर अगरेजों से ज्यादा मेर जोर पैदा कर रहे ई । 
ख मेर जोलतको षणंसे कु ज्यादा सम्बन्थ नही है इस वासते श्स पर कुछ ज्यादा 
विचार करनेकी भावश्यङ्नाभो नरं | 

४-साहथ छोगोंकी देखा देखो हमारे भपने देशे यतसे लोगभी वर्णधर्मङी*उपए- 
योभितासे भाशंकित होरे हँ परवु ध्नी शद्धाषा कारण कछ मीर ही मालूम होता 
है भाग्ड भाषा एक्‌ कहा बत ह कि (0४110 ०५५१९१३ 1116 08685) सिद्धि 
जैसा सफल भौर कुड नही, मौर सक्तारिक अदुम वसे मी रेखाही प्रतीत होता दै कि 
जहां सिद्धि हो वहां कई भवगुणो को क्षमा किया जाता है । उदाहरणाथं आप जापान 
देशकी उक्नतिकी वान लीजिये । जवसे इस देशने रुख जैसे प्रमावरशाङी दशको परास्त 
कर अपनी सामथ्यं का परिचय दिया है तव से सारा सभ्य ससार जापान की स्व 
विलक्चश बातँक्षा रेक्ती वातों्ा जो विशेषतः जपानी दही रै बडा आद्र करता है 
घौर उनसे रिक्षा ग्रहण करना मानहानि नही समक्ता 1 यहां तक कि 
जाग्भाषा में गीशा। जापानी वाजास भौरत पर नाटक्र रचे गये भोर कुण्डन 
सौर पैरिसभे जज्त्सू नामक दश्ती ( जो भारतीय छइश्ती से यदि बुरी नही 
तो मच्छी भी नहीं) के दगङ खोरे गये ! अभी थोडे ही दिन इए किं ठरुडनराष्म्स 
( 1,00व० तप०७३ ) मै एक जापानी महानुभाव का एक छेख प्रकाशित हुभा 
था जिस में गीशाभों के गुण बडी रोचकता से गाये गये धे । यह छेख राश्स् के 
पाटकतोके विनोदार्थं उपयोगी समश्च गया था ! यह है सिद्धिकी सफरता-- 

विपरीत सके हार से विफलता भी भदविनीयदही होती है! किसी कवचिने 
सच्छा कहा है कि- । । । 

दारिद्र्दौषो गुणराशिनाशी । 

जो पुरुष अथा जाति मन्द दशा भँ होती है तो दूरं को वरन्‌ खयं उस को- 
मी भपनेशुण्मीदोषष्टी दिखाई देने र्गते दै! यदि किसी पुरूष को चार चार 
यदह कहा जवै कित्‌ मूर्खं है तो कुछ समय मेँ उस को भाप विवेक होते हृ मी यह 
विश्वास होने लगता है किम मूलं हं । यद हा हमारे रणं धरम के विरोधी देश 
भ्यो काहै। मौर पुनः चर्ण धर्म प्रहीक्यानिर्भर है | यह लोग तो भारत 


समाज सञ्चालन भौर वर्ण ध्म} २७ 


की हरपक विखक्षण यातां को जेले-भाध्यात्मिक विद्या की ` भोर हमारा नेसमिक 
मिलान, हमारे खयो का पातिव्रत धम्मं, हमारी जीवन यात्राकी प्रणाली, मर अन्य 
यनेक वातो को अवगुण समे षेठे है भौर चमचमाती हई पश्चिमी सभ्यतासे चका- 
` तचौध हकर समाज को उन से श्रसित्‌ करने क प्रयज्ञ कर रहै है ॥ 
अतः यह बहत आवश्यक है किं ऊपर वणन क्रिये गये तीन प्रकार के लोगों से. 
उत्पादित कोढादल को सुन कर ही विना सोचे समम्रे ही अपने प्राचीन. धर्मको 


-तिङाञ्चङि दी जावेः॥ 

५-अब हम अपने भरस्तुन विषय पर अते है । इस छेख में शख यात पर विचार 
नदीं किया जावेगा कि वणं धर्म बेदानुकूल दै या नदीं मौर कि शासका इस चिषय 
में क्या मन्तन्य है । इन प्रश्रो पर मेर जैसे अपद अभिज्ञो का सम्मति देना केवर 
समर्य का नष करना है । यक वाते तो हम सपने सम्पादक महाशय जैसे धुरन्धेर 
विद्वानों मौर संसरतक्ञो के वस्ते छोडते दै । प्रसं .टेख मेँ तो केवर सो विषय 
पर विवेचना करने का सादख किया गया है सि वणं व्यवसा जैसी भाजकर भारत ` 
भँ प्रचलित है इस का प्रभाव समाज पर कहां तक उपयोगी भथा हानिकारक है 
सौरहभादहै॥ - ` 

प्राचीन कार्‌ से इस देश मँ किसी विषय की विवेचना प्रायः तीन विचार चिन्ह 
ओं से की जाती रदी है । अर्थाव्‌ आध्यात्मिक, आधिदेविक भौर आधिभौतिक । 
हम वणं धर्मं को मी -इन्दीं ३ विन्दुं से, देने का भयल्ञ करेगे । -आधिदेचिक पक्ष 
-का सम्बन्ध इस विषय से कुछ ज्यादा घनिष्ट नहीं है । इस से पष्ठिर इसी का चि. 
चार कर, कभी २ दैवताभों के कोप से किसी भयङ्कर महाभारत अथवा किसी मा 
भारी के परिणामं से जाति मँ सङ्करता का प्राुरभाच होता है, भौर व्यवसा में शिथि 
ख्तामाजातीहै। विपरीत इसके जव सम्रय २ पर ' धर्मसंखापनार्थाय , प्रमु दम 
छोगों पर छपा करते है तो जाति ` वर्णं वद्ध हो जाती है, छेलक की अनुमतिम तो 
-आधिदं विक पक्ष से वणं का इतना ही सम्बन्ध है। 

द-माध्यात्मिक दृष्टि से तो वर्णं धर्म का प्रचित रीति के अनुसार योनि प्रधान 
होना दी सिद्ध दोगा । यदि हम यद स्वीकार कररेवेः ( भौर शायद्‌ कोई अध्यात्म 
-चादी इससे इनकार नदी करेगा, कि यातमा सवं गत है गर्थात्‌ एक शरीर छोडकर 
-दूसरा शरीर धारण करता है तो हमं मोनना पड़ेगा कि मचुष्य जन्म केवर एक सा- 
-धारण घटना ( ८९९ ४००।0९† ) नहीं है । वरन्‌ यह आत्मके पूव जन्मों के कर्मो 
का भावी फल है जो उस कै इस विदोष शरीर के धारण करने के स्वरूप मे परिणत 
इभा हे-। , गौर पुनः तमा के मवुष्य योनि मौर मचुष्यों म भो किसी विशेष वणं 
को धारण कने की नियत हई है सवं परमात्मा के नियमानुखार, तो इस से य 
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सिद्ध हृभा कि जो चण मचुष्य को अन्म के समय इभा कि जो चस मनुष्य को जन्म के समय मक्ता ह उसका निमय टस 
नियमाजुसार होता है भौर उसमें मञुष्य का हस्तक्षेप करना मानो ईभ्वरीय नियौ 
की गत्तिमें वाधा डालना है! जव त्रिक्ालदशीं परमात्मा का निर्णय यह हुभाकरि 
अमुक व्यक्ति अमुक वणं मे जन्म छेकर ही अपने पूवं जन्म के कर्मो का फल भी 
रकार से भोग सकता है मर उसरी चणं के नियत करमो का अयुष्ठान करता हुभा 
वद अपने बत्मविकाश (86) पपपह 1107 ) मं तत्पर रह सकता दै तो उसे 
गटपक्न जौर्चो का यद कहन कि अपने वतंमान जन्म के गुण कर्मानु तार यदि वह 
जन्म वणं के चिपरीत दों चह उस चणा में रहनेका अधिक्रार नहीं जिसे फि बह उ, 
दयन्न इभा है-भर्थात्‌ जिस चात का निण॑य उस व्यक्ति की संसार यात्रा के पश्चात्‌ 
ईश्वरीय नियमरानुघ्ार दोना है उसका फंसला पदिरे ही मानुषौ बुद्धि द्वारा करना 
मानो गाङो को घोडे के भगे जोतनाहै। जिन गुण कम्मोंको उसे निजर्च्णङे 
धम्मं छा अनुष्ठान कर्के यपने अन्द्र चिकित -करना है उन्टी गुणकम की 
कसौटी परः उसे जां चना उदी गङ्का बहाना है । यहां पर विपक्षी यह्‌ भाक्षेप करेगा 
धयो जी ! यदि ईभ्वरीय नियम यदी है कि जो पुरुष जिस सामाजिकं अवद्या म उ- 
त्पन्न हो बह सारी भायु उसी मवमे व्यतीत करं देवे । तो निर्धन का यज्ञ करके 
धन उपार्जन करना या भौर किसी प्रकार क्री आधिभौतिक उन्नति करना भौ मोया 
ईश्वरीय नियमों का उललद्भुन सिद्ध दोगा इस का उत्तर हम यह देते है कि वर्ण॑मम 
धर तो मनुष्य की चाहे व्यक्तिगत माच से समो चाहे समष्टि रूपसे, आध्यात्मिक 
उक्षति के लिये नियतं किये गये रै तो इन को आधिभौतिक दए से देखना { यदपि 
हम अनुगतिक पे इसदी दष से वर्णं का विवेचन करगे') इनको अपने मसी 
खरप से नीचे गिराना है । इनको धनोपाजनादिं अधिमौतिक काय्यं के नियमों से 
नौं वांधना चाहिये ॥ 5 

परन्तु माध्यार्मिकर विचारं कौ आजकल कौन खुनता है जो छोग वर्णाश्रमधर्म 
के चिरोधी है । बह भाध्यातमिक चिचारोको भी हेय समते है ! वह तो अपने विचारों 
को उन्नीसवौं शताग्दि के फच परिडत भागस्टकोट की विचार शी पर टारते ई। 
जिस के मत का सार हम श्रीयुत वारगङ्खाधर त्तिक की नवर प्रणीत पुस्तक गीता 
रदस्य के ६२-द६३ पष्ट से यहां उदुधृत करते दै । अस्तभ्थ भौर जङ्खरी मनुष्यों ने जव 
परे पदर पेड वादेक मौर ज्वाकभुखी पंत आदिको देखा तव उन रोगों ते भपने 
भोरेपनसे श्न सव पदार्थोको देवता ही पान खिया यह इनके मतानसार आधिदैविक 
मत हदोचुका । परन्तु मनुष्यों ने उक्त कदपनाओं को शीघ्र ही व्याश दिया वे समभन 
लगे किं इन सव पदार्थों कुछ न कुछ गात्मतच् अवश्य भरा हुभा रै । मानवी ज्ञान 
की यह दूखरी पीटर अर्थात्‌ आध्यारिमिक मत इभा ! परन्तु जब दस रीति से सष्टिका 


पकं आयक प्रस्ताव । २७७ 





, विचार करने प॑र मी ्रत्यश्च उपयोगी शाखरीय ज्ञान की कुछ ञद्धि नं दौसकी तव 
भन्तं तं मनष्य खष्टिके पदीर्थोके द्रष्य गुण धर्रौदीका ओर भी अधिक विचार 
करने गा जिस से वद २8 तार सरीखे उपयोगी गवि ष्कासोको दंटकर बाह्यं सषि ' 
पैर अपना अधिक प्रभावं जमाने ङेय गया । दस्त माग को आधिमौतिक नाम दिया 
शया है । ओर निशित किया गया है कि किसी भी शाखं या चिषयं का विवेचनं 
करने के छिये अन्य मार्गो की अपेश्चा, यदी आाधिमीतिक मागं भधिक्रेष्ठ भौर राभ 
कारी है। ओर समाज शादय का तात्विक विचार करते के लिये इसी आधिभौतिक 

` भागं का मवस्ब्रन करना चाये । गीर इस आधिभौतिक नियम का प्रयोग आज्ञ ` 

फल फी विचार प्रणा मेँ इतना तीव्र हो रदा ह कि कोई संस्था चाहे चह कितनी 

भी प्राचीन भौर उपयोगी दो इस के मीषण अनुसन्धान से वचने नहीं पाती । यहां 
तक कनि वेचारे परमात्मा को ची अपना गान श्रण॒ कििये रतने मेँ सुषिर हो रही 
है। वर्णाश्रम धर्मतो भला किलं गिनती मेँ है ॥ ( शेष आगे ) 
॥ त >>> 
- £ .एक -शावष्यक प्रस्ताव ¦ ‡ 
१.3.333. १.5.5 + 5.3. 3.5.5.5.3.2.4.5.5. 88.34 
श्रीमान्‌ प्रिय हिन्दी-दितं प्रीगण ! मुके भज वांकीपुरखथ शिक्षा खण्ड २१, 
संख्या १६, श्रावण शङ्क १ संवत्‌ १६७४ पृष्ठं ५ पएृटखण्ड प्रथम, में “सम्मेखन के सः 
भापति% शीपक्र डेख पटने का भवश्लर प्राप्त हु भा जिसमे ६ सुयोग्य हिन्दी दिते पियौ 
के टुभनाम सम्मेलन के सभापति पद के विचारार्थं उपलित किये गथे है! यद्यदि 
ये हिन्दौरसिक सव के सव एकर से एक वदूकर सुयोग्य हैँ ओर यथावसर सभापति 
खुने जाने योग्य हैः तथायि मै कद एक विशेष कारणोसे एक वियाचयोचद्ध सुङेखकः 
खुतरक्ता सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार, वेद्‌ अनुचादक संस्छृत भर हिन्दीदितषरी का शुभनाम 
सवं प्रथम विचारार्थं उपसित्र करता ह्रं ओर जिनका शुभनाम मै ८* भाठवपं पूर्व मी 
प्रस्ताचित करचुक्ा हः अर्थात्‌ चत्र संवन्‌ १६६६ मेँ मेने कलकत्ता से “"हिन्दी-सादिलय 
मक्षीमण्डलकी आवश्यकता” शीष मुद्रित पाथनापत्र मेँ निम्नङिखित ७ म्ाजुभा्वं 
को यथावसर उक्त मदामरडक का सभापति निर्वाचित करने का प्रस्ताव किथा था-- 
१-ध्रीमान्‌ खनामधन्य माननीय परिडत मदनमोहन जी मालवीय, बी9 ए० पल० 
० वी०, वकील, हा्ईैकोर प्रयाग । 
~श्रीमान्‌ परिडितचर गोचिन्दनारायण॒ जौ मिश्र, कङकत्ता । 
द--्रीमान्‌ माननीय पूज्य भरी १०८ गोखामी बारुरृष्णलाल जी महाराज, काकः 
रोरी नरेश । 
४-भीमान्‌ महामहोपाध्याय पं० सुधाकर जो द्विवेदी, काशी । 
1 ५ 
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प-श्रीमान्‌ राजञा कमलानन्दसिद जी वहादुर, पुरनियां नरेश 1 
ह-श्नीयुत प ० दुर्गाप्रसाद्‌ जी मिश्च कलकत्ता । 
७-श्रौमान्‌ परिडितवर भीमसेन जी शाखी, भृतपूं वेद्‌ उथाख्याना कलकत्ता यनी 
चरसिंटी, तथा सभ्पाद्क घाह्यणसर्वख, इटावा । त 
उछिखित सत्त महामात्र में से भरथम दो तो समापिक्रा भासन सुशोभित कर 
के द। ३ से ६ सख्या तकत दिन्दीकी दुभाम्यता से समाप्ति चुने जाने के पूर्वदह्ी 
खग॑ासी हो गे दै । मव अघम दिन्दीसादिव्य सम्मेलन के समापतति चुने जाने ॐ 
लिये केवल ७ वे श्रीमान्‌ प० भीमसेन जी शाखी दी चिचयमान् है परिडन जी क्से 
वेदपाटी संस्छृत गौर हिन्दी के मर्मज्ञ मौर दितेपी चिदया वयोचरदध सुयोग्य व्यक्ति को 
इख पं दी सभापति नि्वांदन करना सम्मेलन के च्वि सौनाण्य भौर सौरकौ चात 
है। मेरो सम्पति मेँ भव भी सुभवसर है किं सम्मेलन के सचालक उन्हे इसी वर्थ 
सभापति निचित करके अपना कर्तव्य पालन करे भौर साथ दी श्रीमान्‌ प० भीम. 
सेन शाखरीजी से भी मेरा चिद्येष निवेदन दै कि ययपि वे च्रद्धावस्थाके कारण सांसारिक 
व्यवदारो को छोड चुके हैः तथःपि इसे लोकोपकारक; हिन्दीरउ्नतिकरारक पुर कार्य 
जानकर खीक्षार करे । । 
दिन्दी-समाचार पत्नौ के सम्पादक, पाठकः, सम्मेटनके संचालक नागरीप्रचारिणी 
सभाओं के पदाधिकारी तथा कर्मचारी भीर समस्त हिन्दी हितंपीगणों से सव्रिनय 
नितेदन दै कि वे सव शस चिपय मेँ अपनी २ खतत्त्र सम्मति प्रकाशित करे । 
उक्तं परिडतजी ते ५० वर्षो से चिधिध रेख, अनेक पुत्तक, करई समराचार पत्र स- 
सपादन करके संस्कृत थर दिन्दी-ाहित्य का भण्डार भरा है । इस गद्धं शनाष्दिभे 
परिडतजी ने संस्रत ओर हिन्दोलो जो २ सेबाप् की हे वे किली सर्छत गौर हिन्द 
भ्रमी सेचिपी नर्दीर। परिडवजीनेहाछद्यीमें पारमार्थिक विचारके कारण ही 
कलकत्ता यूनिवरसिंटी के काथं को परित्याग कर दिया है । 
अतपव यदि हिन्दी दितैषीगण को भेर प्रस्ताच उचित प्रतीत हो तां उनक्षा कत्त 
व्य है कि इसी वपं सर्वं ४थम उक्त वि्यावयोचड पणिडित जी को खस्पेटन का समा. 
पति निर्वाचित करं। धस्तावक--त्रजवदलम मिश्र, 
अङ्वरकोरी, मेयोकारेज, अजमेर । 
न्त्य । 
मिशज्ी का यह भ्रस्ता खमयाजुक्ू है इमे सन्देद नदीं तथापि माननीय पं० 
जी की च्छा इस सम्मेलन के सभापति दोने की नही है वृद्धावखा मौर पारमार्थिक 
चिचासे कै कारण उन्दने सभी खमाभों मे ज्ञाना बाना चन्द्‌ करद्वया है हमे भशं 
नदी किं चे प्रस्ताचकके प्रस्ताव को खीकार्‌ करे ¦ निवेदक-त्रह्मदेव पिध्र, 
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अ 
रभो पपी सौसो न जग विच कोई अपर है; 
क्षमौ भरे दो शरण यह आर्तानुचर है । 
भवा हा ब्रौं कर गहि उवारो सपद हौ, 
नहीं सोचौ सोचौ मम दुःख विचारो विरुद ही ॥९॥ 
तुम्हारी धैदों ने अमित सरहिमा नाय व्रणी 
धियौ नाहीं ण्यारे विमल तुम्हरी कीतिं करकौ । 
अजाशीरले-भौर्ले-पंतित बह तारे करि कूपा, 
उवारौ मोह कौ तजहु न गभो नाम बड़ या धर 
तजी श्रास्था मैने खत वित विभौ भोग तनकी 
तुम्हारी हे प्यारे शरण पकरो दीन जन की 1 
करौ श्राशा प्रूरौ चिभृवन पते है ! कर दया, 
व्यया भंजौ भेरी दरश द्र्‌तदे नाय कृपया ॥३४ 
न सेने को भी कठिन तप-यन्नादिक किया, 
न भक्तो से ही हा मभु तव पदान चित दिया । 
सुना पं मैने है पतित-ख्वहारी हरि तु, 
` क्षमा दीजै दोप दरश मिज दीजै अव है ॥४।॥ ` 
तुम्हीं हौ दुष्टौ के दल दमनं क्षास विपति दहा, 
स्वभक्तौ के चाता अधम अधि्यो को सुगतिदा । 
करौ रक्षा मेरी चिविध भव व्याधा इरि हरो 
दयासिन्धो हा हा मकट हमर वांह पकरो ५ ५॥ 
कहा भाषो विन्ती लघु मुख तुम्हारी यदुपते, 
सहस्व वको से वदत सहिः शेषहु थके । 
अहो रात्रे ण्यारे नयन तर हां दुख भरे ¶ 
छपा कीजै दीजै दर्थ निज दप दत दरे५६॥ 
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त्राण शङ्ख पूणिमा को श्रावणी सलनो वा राखीपूनो कदते है । यह लयौहार 
वपभर मे हिन्दूमात्र के लिये विशेष कर द्विजातियों के लिये सुल्य है । शस श्रावणी 
करम का ध्रा्ीन नाम उपाकमं है । पूरव॑कारमे पौष वा माघ की भमी को वेदोत्स्जन 
कमं मौर इस श्रावणी के दिन वेदीपाकमं किये जाया करते थे किन्तु समय कै परसै 
च्तमरान काल मे दोनों उक्त कम॑ एकसाथ अज्ञ ही के दिन करदिये जते ह तिस पर 
भी अनेक द्विजातीय भाई अपने इस्त अवश्य कत्तव्य कर्मको समते भौर कसेदी नही 
किन्तु यह देखकर छ सन्तोष रोता है कि कछ सनातनधमंप्रेमरौ भवभ्री अपने करव्य 
पारनर्ये तत्पर है । बस्तः सव सनातनधर्म सभा्भोकी सषि इसी उदेश्य पर निर्भर 
है कि वे सम्रय २ पर सनातनधमावरुस्वियो को धर्मानष्ठानाथं उत्तेजित करती रहे । 

सुभे यह जान कर हर्षं हया कि शजमेरख श्रीसद्धरमाखतचषिणी सभा जो यहां 
संवत्‌ १६३८ से सापि है यथासम्भव समयानसार सनातनघरमावम्वियोको धमां 
नानां सावधान करती रहती है! बही प्रतिवर्ष श्वावणी कर्मान॒ष्ठानार्थं कुछ दिन 
धरुवं ही विशेष सूचना निकाङा करती है, तदनुसर इस चषं सु मी दस शुम कायमे 
सम्मिलित होने का सुभवक्षर भौर सौभाग्य प्राप्त इभा । सूचनानृसार प्रातःकाल 
७ वजे का सप्रथ सौर स्थान, श्रोज्गदीश्धार, भनासागर पर नियत था ! तदनसखार्‌ 
करई द्विजातीयं मडङियां भपनी २ पूजन सामध्री सहित नियत यान पर पंच गर्‌ । 
भरत्येष गोत्त मे सपने २ भाचाय ने कार्यारम्भ किया । हमारी भरडदी मेँ श्रीमान्‌ ` 
मदहामहोपदेशक, पंजाव भूषण, पं० वुखाकीरामजी शास, सांख्यरल, विद्यानिधि, 
विद्यासागर, धर्म॑शिक्चक, मेयोकारेज, अजमेर, थे जो फि जब से यहां आये है सभा 
के साथ दी मिरुकर कमं क्रिया कर्ते है ओौर उनके यथाबिधि शाख्लतुसार यथायोग्य 
कर्मं करने के कारण बत से सभासद्‌ इन्दी के साथ सम्मिरित हो जाते है । भतः 
मै मी इसो मरुडली मे सम्मिलित हो गया । 

उक्त शाद्धी जी ते प्रधम हेमाद्वि प्रोक्त कालयायनविधि से समन््रक स्नान कयि 
यौर मणडक्ली को करबायै । भगवत्‌ छपा से ध्स वर्ष रपा दौ जाने से भानासागर 
मे जर यथेष्ट है, भतः पूर्णानन्द्‌ रहा । शख स्नान का मेँ “जलशूर ब्राह्मण, की 
कहावतानु सार स्तानशुरता-परीकश्चा भी हो गई जिस में परीक्चार्थिंयों मे से ८ प्रथम 
श्रेणी मे, १२ हितीय शौर १३ ततीय श्रेणी मे उत्तीर्ण हुए । इन सव म मेयोकाठेजा 
न्तर्गत, अलवर कोठी के मोतमिद ( सुपरिरेन्डेन्ट ) ८० शंकरलारुजी शमां सर्वोत्तम 
रहे! क्योन दे वे उन शकर पै ला हैँ जिनके मस्तक पर श्रीयगा जौ अवतीणं 
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हुई है जीर अव भो सदैव जलाभिषेक होता ही रता है । शेय परीक्षाथीं भी यथा 
कथञ्चित्‌ चतुर्थ श्रेणी मँ पास हए जो शारीरिक दुर्बलता से शीतासदिष्णु तो थे दी 
फिर ऊपर से भातःकाल फा समय, रात्िमर की वर्षा, सय के अदर्शन, वाय की 
भ्रवछता, भौर नन्द नन्दीं फास से कम्पित हो मानो चिना शाखार्थं ही दन्त किरा 
किट कर रहै थे । । 

तदनन्तर सन्ध्योप्‌सन, नित्य का देव्रषि पित्नर्पण भौर समन्त्रक सूरयोप्रस्थान 
करवाया, इस परीक्तामे मी देर तक दोनों हाथ उठाकर खड रहते गँ भो कई सञ्जनों 
की पदटीसी.दशा रदी । 

तत्पश्चात्‌ साखन्धतीक्र सप्तपि पूजन किया गया जिसके धारम्म सै श्रीगणेशादि 
पूजन, फलशस्थापन, रक्षाचिधान, यज्ञोपवीतसंरुकार यथाशास्र समन्त्रक किये गथ 
जिन्दः बहुधा रोग नदी किया करते है, इसका कारण शाख का न जानना है । पूज- 
नोत्तर दिक ऋषितपंण भारम्भ॒ किया गया जिस म सम्मिलित “तृप्यन्ताम्‌, की 
ध्वनि से श्चरीजगदीश मन्दिर गुंज उठा । अहा ! कंसा अच्छा, प्राचीने कालिक सु. 
दरश्य का प्रत्यक्ष हो रहा थौ ओौरः मन मे यह भाव उठे विना नहीं रहता था क्रि धन्य 
थे बे दमारे पूज मह्षिंगण जो कि साङ्गोपांग सदिता ओौर ब्राह्मणादि का समत्र 
स्वाध्याय पाठ जिहात्र किया करते थे! परन्तु दाय { आज्ञ दुर्मारयवश शास्री जी 
के संहित), ब्राह्मण, उपनिषद, आदिं के प्रतीकमात्र ( प्रारम्भिक मन्त्र ) -के पाठश्च 
चणमाघ्र से ही कई सज्जने उकतासे गये थे भौर शत्र दी समाति की प्रतीक्षा मे थे। 
स्तुतः यह सय हमारी धर्म शिक्षाके अमाव नित्य नेमित्तिक कर्मो के अनस्यास ओर 
पराधीनता के कारण समयामाव का परिणाम है। तथापि मज्ञमेरस्थ श्रीसद्धर्मा- 

मृतवपिंणी-सभा को धन्यवाद है कि जो ५गकरणात्‌ मन्द्‌ करणं श्रेयः,, के अयुसार 
, यथाशक्ति सनातनधमम का प्रचार कर रदी है जिस से सुरे परम सन्तोष इभा । 
ब्रजवह्छम सिश्र, जमर । 
१ व 


साहित्य चचां 
(1 0. 
ष्लेगदपंश . ॥ धर्मशाला घाट पटना के निवासी राय पूरनचन्द जी ने 
इख पुस्तक फी स्वना फी 'है, पूरनचन्द्‌ जौ ते पुस्त क़ अपने अनुमव से लिखी है भौर 
इख मे भाप नै यह सम्पति सिरकी. है कफिप्ठेग होने फा कारण पादसंघषण विष 
है भाप ने इ सिद्धान्त की पुष्टि मे कितने ही प्रमाण भी दिये है प्ठेग की चिकित्ता 
फा,तो इस मेँ कोर .स्पष्ट षणन नहीं है पर पठे के भिन्न प्रकारके रोगियोंकी 
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कथाये जित को स्वय सयथजी ने अपनी अखोसे वेला था इसमेदी गर है इन क. 
थमो के नायक भितने दी यमक्तद्रन को प्रस्यान कर गये आौर कितने दी जी गये क. 
थये रोचक्‌ है इसमे रायज्ीका प्ठेग सेग प्रर वद वक्तव्य भी है जो कानपुरके चतुर 
तैद सस्मेलनमे पद्रा गयाथाजो हो बेधोको तथा प्डेगक्ी खोज करने चातो को यद 
पुस्तक पदृनी चाहिये क्योकि वर्पो परिधम करके राय पूरनचन्द्‌ जीने कु सिद्धान्त 
तो दत्त मारात्मक रोग के विपय में निश्चय सिये है ववे टीक्त है या वेरीक्र, इसका 
विचार वधो को करना चाहिये पुरूपक.डिमाई वारं पेजा के १७१ पृष मे समाप्त 
हुई हे मू० ॥%) दै भिष्टने का पता-यय पूरनचन्द्‌ धर्मशाला घार पटना । 
हद्यतरङ्ग । के दुखारेकाल मागंव भ्रकाशक् नवरूकिशोर परू कलनङ सूर 1^) 
यद गगा पुरूतकमालाका प्रथम पुष्प है गंग शाग्ड अयुवादकङे कितौ सम्बन्धी 

के स्पर्श प्रयुक क्रिया गथा है । यह महाटपा जेल पलत क्षिखित “साउ एूमदौ 
हार्द नापक पुररक् का हिन्दौ अनुतराद्‌ है सुवेष कैश्ता दुभा है यदह हम नदौ कद 
सक्ते क्योकि मुल पुरुनक्र दमने देखी नहौ पर इसर्मे जो बते कटी गई रहै वे भच्डी 
है अप्रेनी से भवुव्राद कण्ने योग्य पुस्नकों मे भाषाकां स्याद ( ठंग ) खतन्तर रहना 
चादिये इसके कोई २ शच्ड्‌ चिन्त्य है । 

होमरूल । भम्युदरय प्र प्रयाग धोड़े दिनों से खराज्य सम्बन्धी सादि 
देश का विशेष दितसाधन कर रहा है यदु पुरतक उनमें से अन्यतम है सकरी के 
श्रोमती एनो वेसेण्ट है इसमें बड़े उत्त भकार से खराज्य की उत्तमा दिखाई गई है 
खराञ्य सम्बन्धी सा्ित्य समी देश प्रेमियों को देलना चादिथे पुस्तक का मूख £) 
है भर मिरनेका पता-भम्युदरय प्रेस प्रयाग । 

ब्राह्मरय सांधना । यह इन्दरपरख ब्राह्मण समा के महाभिग्ेशन मै उसके 
सभापति राज्ञा शशिशेलरेश्वर रायवदादुर कौ दी हद वकताहैप्रुभ्य 2) छख भः 
धिक्ष है वातं विचारपूणं कह ग है । पर समस्त ब्राह्मणों के एकत्व मे युक्ियां देकर 
उनम परस्पर भीति चद्ध नका उपाय करना वाहिये इस विषयका वर्णन दमे नदी है 

भारतौदय । यह दिन्दौका पाश्चिकपतर है पिके भो उवाङापुर महाचि्यालय 
से निकलता था वीचमे करई कारणो से दो वर्षसे वन्द्‌ था पिर निकारुते के कलिय जब 
दरणठास्त दौ गई तथ जमानत माग गर अव सुनते है जमानत्त माफ गई है । रेख 
मालिक पर्नो के योग्य अच्छे रहते है भाषाको श्लौ सूचिन कर रही है कि इसका 
सम्पाद्रन पर पद्मसिद शर्मा कै हाथों से दोता है हम शस ङी उन्नति कै आकांक्षी है 
यद्यपि यह आयंत्तमाजी पृ है पर किसीभौ पार्द नहीं है, वार्िक सूदय २) दै । 


मिलनेका पता-मेनेजर भारतोद्य महाचियार्य ञ्वालापुर ( सहारन दुर ) 


चिचिध् विषय । २८३ 


प म्य 
विविध विषय 
ग्र 
श्री स्वामी जारोरामनजी का भ्रमण! 
` श्री खा० भाकाराम सागर संन्यासी ने प्रयाग शज से प्रस्थान कर जस्रन्तनगर 
जिला इटावा भँ एक दिन धर्मोपदेश दिया, पञ्चात्‌ कचामन रोड नाने दौ रोज तक 
व्याख्यान हुप, वदांसे चलकर खामी जी जोधपुर पहुचे मौर वहां के खुपरिरटेर्डेरट 
छृष्णराल जी के यां उतरे भौर पांच रोज्ञ तक ब्रह्मविदा का उपद्रैश दिर तत्पश्चात्‌ 
सिन्धु दैदरावाद डिवीज्न के मोदम्मद खा के रंडे मेँ पहुंचे वहां महन्त॒गात्माराभके 
वंगदे से कई दिन वश्ट धर्मोपदेश दिया पं० खृवचन्द् के भजनो से छोग चिरोष प्रसन्न 
रहै शंव खामी जी कराची जाने बारे है] - पं० रामनाथ मिश्र, 
 श्रीजगहुगुरु का देहृटी में शुभागमन । ` ` 
१६ मई सन्‌ १६१७ को सायंकाल ५ वजे जगदगुर शङ्कराचायं भारती खामी श्री 
१०८ गौरी शिव गंगामड शिम खे मोटर दवारा ददी पधारे श्र की सनातनधर्म 
सभाओं के कायंकर्तागण च सभासहु व नगर निवासी सनातन धर्मिय ते आपका 
भच्छी तरह खागत किया का० रगीढाल जी ने महाराज के करट मेँ पुष्पमाला प. , 
हना मौर महाराज की सवारी ( भरोसेशन ) दनी चौमासे होकर व्रजनाथकरे कचे 
पहुंची सवारी के साथ ३००० मचुष्यों -की भीड़ थी । १७ मई सन्‌ १६१७ को शामङ्े' 
७॥ चज से ला० लक्ष्मीनारायण की धर्मशाला में मधिवेशन हुभा समा खान मे जगह 
९ मङ्गलसूचक पद्य लगे हुए धे सनातन धर्म मण्डलं की ओर से पंक अभिगन्दनपन्न 
महाराज को मौर एक रायसाहिव अभ्बैभ्रसादजौको रोयसादिव पव्वी की पदान होने. 
के कारण दिया गया तत्पश्चात्‌ खामौ -जी महारजने भपूवं अलौकिक वेदान्तः 
रहस्य.पर व्याख्यान दिया १८ मई को मी खामी जौ महाराज्ञ का व्याख्यान करम 
उपासना पर हमा पश्चात्‌ गवन॑मेरट कों धन्यवाद देकर सभा विसर्जित हुई मरूडलके 
काय कर्तां तथा रईसो ने खामीजीकी पूजाकी । 


महाकवत क्ाद्द्‌स करी समरति समा। 
भिगत १८ श्रावण ( चान्द्र श्रावण सदी १५ ) सं° १६७४ शुक्रवार के दिनि सन्ध्या 
समय वड़ा के भन्तगंत शिवपुर प्रान्त के स्स्र-सुजा काटी ॐ मन्दिरमे संसृत कै 
माकि कालिदास क्री स्खति-सभा का एक अथिवेशन हो गया है । श्रीयततप 
रिडित तारानोथ कान्यती्थं महोदय ने सभापति का आात्तन सुशोभित किया था । 


२८४ व्राह्मणसर्वल्- 





चङ्खमाषा के साप्ताहिक तधा दनिक्र प्र वद्ुमतिके सम्पादक श्रोयुन वाव शशीभूषर्‌ 
सुष्बोपाध्याय महोदय ने “महाक्रवि कालिदास की कविता के महत्व”. पर सारण 
्भिंत-व्याख्यान दिया था, द्धा वङ्गवासरी के राय साहव श्रौयुन वाबू विहारोखाल 
सरकार महाशय ने ^ महाकवि कालिदास की रूटनि-खमा की आचप्यक्रता = प्र 
वक्त ता दी थी । तदुपसन्त श्रीयुन वावू नित्रारणएचन्द्रदन्तने “महाकवि काल्तिदेस का 
मह्य” तथा सभापति महोदय ने “महाक्वि कालि की कविता के सौन्द्यय॑* 
पर अभिभाषण किया था। 
प्रोमती छत्रसनातनधसे सभाकावार्भिक्ोर्सब । 

श्रीमती छात्रोपकारिणी सनातनधर्म सभा का वार्पिक अधित्रेशन ता० २० तथा 
२९१ जुलाई को श्रो राज्ञा सालिताप्रसाद्‌ ज्ञी रा० चण०के सभापतिस्व में पुराने हा 
स्छरुन के हाल मे सम्पन्न हो गया 1 हाल खव सुन्द्स्ता से सज्ञा था! अनेक लों 
पर मोरो चिपके हुए थे ¡ मन्त्र बहुत वड़ा तथा सुन्दर था । बाहर फार पर 
खबर वें भौर गमे लगे ४ ओौर सघ्राद्‌ चित्र स्णाथा। गैस के प्रफाश सौर 
भजनोपदेशक के करटस्व॑र से दाल भरा हुवा था! पदिक दिन रूचस्तिवाचन भौर 


मञ्गुछाचरण के अनन्तर कंय पं० रघुनन्दनप्रसाद्‌ मिन्न ने भारत के महस पर व्या 
ख्यान दिया, फिर पं रघुनन्दनप्रसाद्‌ जी मिश्र उपसभापति ने बाल् चिषादकेवि 


रुद एक सतक रेख पटा । मन्त्री श्रौगोस्वामी वाङरृष्णाचायं जी के रिपोर सुनने 
के भनन्तर पं० त्रजनन्दनप्रसाद्‌ मिश्र तथा महोपदेशक पं० गोषिन्द्रामजी शास्र के 
क्रमशः हिन्दी महच् भौर 'भचुष्य जीवन मौर उल्का कर्तव्य" पर च्याख्यान हुः । 
दसरे दिन पुनः मन्नी जी सनाततनधमं पर परिडित ब्रजनन्दनप्रसाद मिश्र ज्ञातीयता, 
पर पंऽ रघुनन्दनप्रसाद्‌ मिश्च नागरी लिपि पर भौर मदोपदेशक पं० गोविन्द्रामजी 
शर्मा "रासपंचाध्यायी, पर वोठे ! इसी दिन पीटीभीत के सव स्करलोके हिन्दी भोर 
सस्रत में प्रथम उत्तीर्णं होने वाके सब छात्रों को सभाकी ओर से पिटाई भौर 
पुस्तके पारितोषिक मे दी गरः 1 राज। साव ने सभा को २०} भौर रा० वऽ साहू 
रामरूबरूपज्ञी भानरेरी मजिरूट ट ने उसी समय दान किये 1 अन्त में पऽ व्रजञनन्दन 
असाद जी ते सव को र्तपूणं भोषणं मेँ धन्यवाद देकर सभा चि्तजिंत की । 
त एक संवाद दाता- 
नसीरावाद्‌ में प्रचार । 

श्रीमान्‌ पं० रामेश्वरदत्त शर्मा मदोपदेशक ब्हाचर्याश्चम सुनपत के पाच दिन तक 
यहां अत्तिमनोहर व्याख्यान हुए-मदुष्यो की घडो मीड होत थी भाप के रृष्णमक्ति 
साकारोपासना आदि व्याख्यान बड़े रोचकं थे यदि नसीराबाद निवासी सनातनः 
धर्मलभा स्थापित करदे तो परिडत जी का भना सार्थक हो जाय भौर भिष्यत्‌ मे 
_मी विद्वानों के व्यार्यान यी होते रदं जिन्दं खुनकर जन्म तार्थं करे । ____ 
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नवीन छपी पुस्तकं 1 


पूजापूट | | 
-यह पुस्तक अभी हार हीमे 
इते पंडित भुरलौधर पाण्डेय ओर 
पंडित शुकुरधर पारय कौ लिखी इद 
अत्यन्त मनोहारिणी रसवती सौर चम- 
त्कारिणी ७8 कवितां का स्ह हँ | 
कचिता प्रेमियों --विशेय करके खड़ी 
` चोली की हिन्द कचिता के रसिकौको- 
यह पुस्तक अवश्य देखना चादिये इस के 
देखनेसे माद्र पड़ेगा कि उत्तम कचिता 
किसे कहते है । हिन्दी कूवितार्भोका फेला 
उत्तम संग्रह भाज तक कीं नदीं छपा 1 


मूल्य ॥) 


 #. स््रप्नं वासवदत्ता * 

. .यद नाटके संस्छृतके महाक्रवि भासः 
का-रचा हुआ है 1 वाणु,श्रीदपं, भवभूति; 
वामन, दर्डी, दतयादिं अनेक ` भरसिद्धः 
प्राचीन. विद्धानोनि महाकबि-मासकी कुछ 
न कुछ प्रशंसाकी है पस्तु नाटक ती हन 
का वहत दी प्रसिद्ध है । 
| अनुवाद प्न्थप्रे भासके समय गुण , 
आदि पर विचार किया गया है । भख 
की सूक्तिरयोका संग्रह म दिया गया ह । 
मनुबाद गदपृ् दोनों मे दै सौर. कथा. 
सार, पात्र सूनरी, पद्याचुक्रप्रणिका, आदि ` 
भी-जोडदौ गै दै -१३२ पृष्ठ, की ुस्तक्का ` 
मूद्य केच (£ ` 


पाराशसरस्मृति 1 


अष्ादशस्खृतियो मेँ पाराशरस्षति 

भी है इसको हमने प्रथक्‌ उपवाथा है 
महपिं पाराशर के कहे धर्मं कलियुग मे 
विशेष माल्य दै । यद्यपिःसव युगीभँ सच 
सतियो के जानने पढ़ने ओर तदुरः 
आचरण करके अपने सुधार करनेकी भावः. 
श्यकता है पर जिन लोर्गौको विस्तृत धमं 
शाख देखने का अवकाश नहीं है उनन्तो ` 
कमसे कम यह अ्रन्थ अवश्य देखना चाये 
उपर मूढ -छोक तथा नीचे भापाटीका है । ` 
यह पुस्तक आराकी "सनातनधर्म परश्च" ˆ 
के फो मे नियत है । मूल्य ॥) है । ` 


| कि 


विधवाघ्जमीमासा । 

दस पुरुतक मे विधवां को किन.२ . 
नियमों का पालन करना. चाये कैसेवे 
सदाचारिणी रह सकती है श्स का पूरा ` 
व्याख्यान है सम्पादक त्राण सण ने एसे 


लिखा है । म्‌० )।॥ 


दामिनी । ` 
यद बड़ा गच्छा एक छोरासा उपन्यास 
है। सकी हदय प्राचक घटनाये योड़ी 
देरके चि ओआपिके चित्त फी डवाडोल 
कर्देमी खाना पीना भू जायंगे एक भरति 


मंगाकर देखिये मू) 


पुस्तकं मिलनैका पता- 
` ` मैनेजर ब्रह्मपरेस-इटात्रा । 


९ 
५. 





% क्षियादशं # 

दस समय भारलवरष मेँ क्षयरोगकी वडुन 
छृद्धिद्यो रदी है हिन्दी भाषमे यच्यपि इ 
विपयकी दो एक पुतङे छपो दँ परन्तु 
उनम पाश्चात्य चिचत को ठेकरदी 
इस चिप्य का विवेचन किया गया है 
रसतु पुस्तक में प्राचीन यौर नवोन दौ. 
भदे अनुसार इख विपथ का विवेचनं 
किया है र यत्र तत्र डाक्टरी सिद्धान्तो 
का खरुडन मी किया णया ₹ै । इस पु्तस 
न क्षयसेगके कारण खरूप् मेद्‌ कीट~चि- 
्ञान दोप विज्ञान आदिं समी उपयोगी 
विपयोका समावेश किया गया है चेय 
सौर सवेखाधारण दोनो दी इसे पटकर 
छाम उटा सक्ते है मू० 1%) माच । 


# अथनेवेदपलोचन * 

, आर्यसमाज कै प्रसिद्ध महारथी पंऽ 
अलिखानन्द जी ने इस पुस्तक की रचना 
की ह इमे सनातनधर्म कै बहुत से सि. 
दधान्तोको वेदालृङ्कढ प्रतिपादिन किथागया 
ह मौर वा पाटी के आ्य॑लमाजियोँ का 
खण्डन किया गया है श पुत्र मे यद्‌ 
शी माना कि खमी इयनन्दजौ ने 
कितनी दौ जगह अुद्धि्यादी है सत्यां 
प्रकाश कै चिपयमे लिला है कि वह कोई 
~ खनः परमार रन्ध नदीं है संस्कार विचि 
` आधेते अधिक पौराणिक सिद्धान्तो का 
छेकर चलती है पुर्न के अन्तम अथव- 
देद के बहुत से मन्त्र दिषै गये दै जिन मे 





# > 


% बृहयत्रेसं इटवा की नवीन पुस्तके # # 


~~~ ~~ 
भरहशान्ति भृत भौर पित का गस्नित्व ` 


फलिन ज्योनिप आदिं शङुन खप्रदशंन 
धादि नाना सिद्धन्तं सो चेद्के भन्ोसि 
सिद्ध किया रै फिर भी ऊच वाते इसमें 
देसी भी है जो सनातनधर्म के अदुकून 
नही तथापि एन ार्य्तामाज्निकः प्ररिडतं 
के विचरारोको जानमेके छिथ इस पुस्तक 
को प्रत्येकं सनातनधर्मी को देखना चा- 
दिये भुख्य +} मान्न । 
# दिद्ासूल # 

यदह एक वड़ा मच्छा उपन्यास्त है इस 
मे खी भिक्षाके विषयप्रे जो मूख कीजानी 
है उसका वहुन अच्छा वर्णन क्रिया गयां 
है वर्तमान खी रिक्षा पद्धतिपे वहीभारी 
न्यूनता यद है कि उसमे धम शिक्षा की 
योजना नदी है भौर वहं पाश्चात्य शिक्षण 
पद्धहिके तत्वं पर निश्चित कौ गर्दै इन 
वातो का इस पुस्तक म बहुत भच्छाव- 
णन किया गया है पुस्तक के भ्र्येक प्रक 
रणके अन्तत पक २ संस्छत शलोक उक्त 
प्रकरण -का भाव चोधर रक्ला गया 


- मूल पुत्तक मराीर्भे है जिते मरारीसापां 


त सुप्रसिद्ध लेलक श्रौयुन भास्कर विष्णु 
फडके वी ए०े लिखा उसका यह हिन्दी 
अनुवाद पं वावा सयाशंकरर दुवेते 
किया दै । पुस्तक को एक चार हाय मे 
कर बिना समाप्त क्रिये नदी छोडसकगे 
पुस्तक के वीच २ मे उपन्यासरूथ पाजि 
चिन्न भो दिये गये है इतने पर भौ भूर्य 


~ अ | 
सेअ 1} & 1 


स्वक मिलते का पवा~- ने जर ब्रह्यपरेस इटवां । 


4 ५ ~ (ण १९२. 
हू} उपयोगी पुस्तकं 
. शी दह तत्व-( अर्थात्‌ सखरीच्निक्नित्ला कां यपू श्न्य ) दसय यड़ी सरल रीति सै 
- ल्ली शिक्षा, ऋलुरक्षा, सदवासतरिधि, गसंप्रकरण के कत्तंव्याकर्त॑व्य, भ्रदर्सेगादि की - 
चिक्गित्ला, धात्रीवि्या, भौर वालरक्चा की अनेक उपयोगी वातै छिखी है । मूल्य ॥) 
५१ ---> ठयाक्ररण पत्रावलो *- 
स पुरुनक मे काशोकी प्रथम परीक्षा भौर मध्यम परीक्षा के दस बश्स-कै परते 
है । प्रयोगो की सिद्धि संरुछृत ओं बड़ी उत्तपरता के साथ कीगरई है । सको कंटस्थ 
करने से विद्यार्थी व्याकरण कै परश्च मे भचुत्तीणं ( फोठ ) नदी यो सकता ल्य 
केवल ॥) आना । 4 - ॥ 
ग्रथम परीक्षा के म्नन्थ। ह 
लघकौसदी भाषा रीका सदित मूल्य १।) रपय । तकंसं्ह भाषाटीका ।) भना 
† रधु वंशाकराव्य-१ से ५ समं तक-अन्वयाथं भाष्ारीका सहित भुल्य ॥। ) 
मेघदू काव्य-अन्वयाथं भाषार्खीका तथा बदर टिप्पणी गौर कोश सदत ॥) आना । 
` *ग>युन्यायसिदरुन्त मुक्ताबलो ©€<* 

यद न्याय का यपू ग्रन्थ है । चदत्‌ टिप्पणी दिनकरी मौर रामर भाषाटीका 

सदित मूटय केवल १) रुपया । । 
-ॐ चौदह रत्र । ~ 
( १२५ पुस्तकों. का भण्डार सूल्य ९) रुपया ) 

१ व्याख्यानसंग्रद ७। २ वेदाङ्गसंगरह १६।२ पुराण भौर इतिहास स्ह ७। ४ 
दशमहाविद्या १० । ५ गृद्धर्मसं्रह ६ । ६ कर्मकाण्डसंग्रह ६ 1 ७ ज्योतिषशाख ब- 
शित-आर फलित ६. । ८ नित्यकर्म विधान १५ । & वंधक्षशाख्र २। १० तन्त्र ओर मन्न 
शाख ११। १९ सादित्यशासर & 1 १२ दतिष्ास्त भौर नाटक १५ । १३ स्तोत्रसंग्रद १०। 
हतयादि विप्रय संगृदीत है । । ~ 

@& दृष्टान्त समुच्चय && 

स प्रन्थ मे बहुत बद्िया प्रत्येक विषय के १६४ दान्तं संम्िलित है जिनं की 
नकर मचुष्य उत्तमोत्तम शिला प्रहण कर सकता है ल्य केवल १॥) रुपया “ 

ध्मदिवाकर-दछमे स्वामी द्थानन्द जी कै मत का खण्डन टै सलं ॥) यानां 

भ 
. प° लीम{णि पूटिय्ा उपदैश्षक 
दिनद्‌ारपुरा--मुरादावाद्‌ । 


प्रप्त 2 मप्त ९? भप्त ९? 
धन्दव्तार्‌ +न 


( भ्रीधन्वन्तरि काय्योल्य फा मुखपत्र ) 
सत्रे मायुर्ेदीय सारगरभिंत यौर उपयोगी छे रहते दै । यद्‌ पत्र योग्य वैच, 
डाक्टर, हीम, आायुर्वेदीय परीक्नोतीणं छान को चिना सूर्य मेना जाता है 1 सर्व. 
साधारण को यह पत्र नही मेजा ज्ञाता । 


ङश्ली शओ्रषधिथां | 


आयुर्येदीय शाखोक्त भौपधियां चेय, डक्टर भौर हकीमोको धोक छेते पर चुत 
सस्ते भुद्य से दौ जातौ हैँ । थोकविभाग का सुचौपत्र चिना मूल्य मगाकषर देखि । 
पता-बांकेटाल गप सेनेजजर प्रीघन्बन्नरि काथ्पटय 


नं० ४ पोरूट विजयमहु जि० अदीगद 


घनञ्घुय चटी-- 
सख को इताना वदाती है कि बहुत कड़ा भोजनभी जस्र पच जाता है वददहज्ञमी 
हजा- कष्लियत- कठिन दं पेट ( शल ) इत्यादि के छिये सवेदा इसकी एक डिविया 
एास रखने से कमी मत चुकिये । मू० ४१ गोखी छः 1=) आना। 
` पं० बटुक्रसाद्‌ सिश्र वैद्य । 
ध्री द्विजराज भूषण भौपधाल्य पितर इ्न्डा--वनारस 





# 


श्री भारतधमेमहामण्डल । 
( सायं दिन्दुमओकी एकमा विराद्‌ धर्म्मा 
खभापतिः-श्रीमान्‌ महाराजा वदाडुर दस्मड्गा । 
हर एक हिन्दु को सालाना केवर २) देकर इसका साधारण सस्य वनना चाहिये 
साधारण सम्यो को निम्नलिखित ज्ञा पडुचेगे ! {क ) समाज हितकारी कोपका 
दिरूखा मिरेणा ! ( ख ) निगमागम चन्द्रिका विना भूय प्राप्त दरोगी । भर (ग) 
शापक विभाग की पुस्तके तीन चौधाई मूल्य मे मिलेगी । 
नियपादि सौर चन्द्रिका कौ नमूने दी संख्या पन्न भने पर भेजी जाती है! एते 
रकी आवश्यकता है । उन उचित कमीशन दिया जायगा । पन्नग्यवहर इस 
पते पर करना चाहिये । प्रधानाध्यक्च 


भ्रीभारतधर्ममहारमर्डल प्रधानं कायाय जगत्‌गज, दनारस् 1 


4 
८५८4 उधासिन्धु मौर दद्ुगजकेरूरीके विषये त 


£ नद्काटो सै सावधान रहिये 













५ ¶ ५ नु 
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ॐ यदह सरकारे रजिष्टरौकी हई पक 
खादिष्ठ सुगन्धित द्वा है जो केवल 
पानी डालकर पीनेही से कफ, खासी, 


ॐ दैजा, द्मा, शर, संग्रहणी, अतिसार, 
र चाङ्कों के हरे पीठे दस्त, के करना, 
दुध पटक दैना आदि सेगों कोएकदी 
छ खुराकमे फायद्‌। द्विलाती है कीमत फी 
६ शीशी ॥) डा० ख० १ से-६ तक £) | 





ॐ. 1 ॥ ( ८ 
५ - . विना किसी जकन गौर तकरीफं क 
ठैः दाद को जड़ से सोने वाली यही दक 
% दधा दै कीमत फी शीशी |) १२ केने 
४, 
रभे ध 
> (३ 






५ 


(4 
५ 


& येगी रने वा वच्चो को मोडा ताजी 
2६ भौर तन्दुरसूतं बनाना ह तो हमारी इस 
रैः जायकेमन्द दवाको मंगाकर पिलाषये | 
कै कीमत फी शीशी ॥) डा० ख 12) 
ॐ पररा दाख जाननेकते लिये चार धामक्रा 

ॐ चिन्न सहित , -सूच्रीपत्र सुक मंगाकर 
‰ देखिये । ----------- ' भापका-टी,.ए्‌. सादे जज्ञ दच्लैन। | । । 


>>> 


१ 


>< >>> 






9) 


भ 
> 
ॐ 
1 


मंगाने का पता- 


` सुखसं चारक करूपनी सथरा । 
+ 


, राजा साह्व अर जज 
साहिब की राय। 
पका ९ देन सधासिंधु 

पटहंचा जो आपने मेजा था यह्‌ 
दवा बहुत ही लाभद्प्यत्त है । घु- 
खार रौर पेट से रोगोंम तो बहुत 
ही फायदेसन्द है रौर बहुत रोगों 
मे वेसा हौ फायदा करता है ! 
श्रीमान्‌ राजा इन्द्रजीत 
म्रतापबहादुर शाह 
तसङुही जिला गोरखपुर । 

वहथः 4. 

. ्रापकी _ द्वा दुद्र गजकेसरी, 
का मयोग किया गया ! दाद्‌ ्च्डधी 
होगई, द्वा उपयोयी है । 

प्रापका- 
माननीय राजा सर रामेपालसिंह 
के, सौ, आद, इ, 
राजुरी सदौली जि० रायबरेली । 
दद्र गजक्ेखरी की ४ बोतल 
वज्रिथे वेलूपेविल. पासेल मेरे नास 


से भेजे श्रौर ४ बोतल वी. एन ? 


भाजेकर वकील आंप्रं की वाड़ी 
गिरगांव बम्ब को सेजिये ! आ- 
पको द्वा हमने वे नजीर पाई 
अगर इर सजे की- द्वा इतनी ्र- 
क्सीर हौ तो बीनारियोका डर दु- 
नियांसे कतई जाता रहेया । 

भापका-टी. ए. साठे जज उज्जैन! 
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श्री ब्राह्मण पुस्तकालय मेरटको युर्तकषे। 


^ = वि ~ ^ ह मं ४ 
वासिष्ठी घनुवेदं संहिता भाषाटीका चिन्नो सहित । 
यह पुप्तक बड़े परिश्रम गौर द्वव्य व्यय करने पर मिङी थी समे धनुष का 

प्रमाण भौर बनना तीर चाना बाण कौ कवायद शव्द भेदी भादि क्रिया है गौर २ 
लोगों ने भी पुत्ततेछपौदहैक्रिमीने तो वाराही सदिनाके परलोक सिख मारे है 
क्रिनी क्रि ने मनगढन्त भो को है । परन्तु हप तो यद पुम्तकर मून मात्र राज्यखान 
से प्रात्त हुई थी दाय 1) । 

श्राह सरडनम्‌ भाषा टीका-दयानन्दिय, के धरशचोत्तर सदिन पुस्तक ठोनों ही 
पक्च वालो के देखने योग्य है व्राह्मण क्छा पेड छेटर वक्स आदि चिरर्यो कै उत्तर वेद्‌ 
सपनि आद्रि भौर युक्तयो दारा द्विम दै दाम ॥) ति 

साकार निन्दक सुख चपेटिका ( मूर्तिपूजा ) चारो वेदं से संपरह कर ईश्व 
साकार दयानन्द जौ के भाष्यसे दौ दिखलाया है प्रथम माग ॥) दसा भाग ।%} 

षट्‌ चक्र निङ्पर-इस पुस्तरु के अयुभार उपासना करने से कविता शक्ति 
काम, परकायप्रवेश आक्राशगी, चलेक्य दशौ,पराये मन की वान जानना दाम 1) 

ब्राह्मण वशं व्यवस्था भाषा टीका7-इस में किन कर्मो के प्रमावोंसे मबु 
ष्यक व्राह्मण सज्ञा हो सक्ती है गीर कौनसे कम्मेकि दारा ब्राह्मण शूद्र से भो सधम 
ध्रेणीमे मानने योग्य होजाता है यह इस पुस्तक पुष प्रमाणं भीर अनेक उदाहरणों 


छारा दशाया है दाम ।) 
योग सार-इससे समाधी गाने क्रिया आसन्‌ भौर उनके गुण तथा चित्र 


निराहार रहना यरस्पति खने से चूख न रगना भ्राणायाम खसोदय दि भनेक 
विषय हे दाम £) ष 


शित्ता दुपंश-इस पुस्तक मे ठेलक्र ने प्रचलित सांसारिक कुरीति्योका खण्डन 
सौर परिमार्थक्र मार्गक्रा यथोचित मरडन किया हैयद रिक्चाकी अपूवं पुरुतक् है दाम?) 

मनास्येसमाज रहस्थ-नचीन आर्य पतते सिद्धान्ती सेर करर देद्के मन्नं 
से जो दयनन्द जी ने तार रेक चलाना भादि छिखे थे वे मन्त्र इतीमे हें दाम ४) 

देव सभा-र्थाच्‌ दयानन्दिर्यो की दिलत का फला दाम £) 

खधस्नं सञ्जरी-नव्रीन पयिर्योका खण्डन अति उन्तमतासे रेखकने क्षिया है 2) 


तीथं निरूपण ( दयानन्द सत दूष ) तीथं चिपय मरुडनक्रौ अनृढी पुसतक 
है दाम £) 

कहानी टका कमानी- यरद कानी क्या द मानो रुपया पेदा करने का एक ग- 

मुख्य रल दै दाम ।) ५3 । 
पुराखमत्तिपादनसू-पुराण क्रिसने वनाये इस नामकी पुरूतकका उत्तर दाम“) 
` गोत्र प्रदीप इसमे ब्राह्मणों के गो, वेद, शाखा, सुज, पवर आदि ` तिले है 
ब्राह्मण मात्र को इस की एक २ प्रति अपने पास रखनी चद्िये दाम ~) एक्रभानां 

पुस्तक मिलनेका पता-- 
प्रयागद्त्त श्म श्रीन्नाह्मण पुस्तकालय शर भेरट । 


५ 


[न 


„ € : 
११४ वषं की जन्त्री सश । 

हमारे यहां की सश्चौ शीघ्र गुणकारी पवित्र दवाहयां तमाप्र भारतवं मेँ प्रसिड 
्ो रही है भौर धड़ाघड़ विकर रदी ह भप भौ इनके छाम से वंचित न रहे इली लिते 
होशिधार पजेन्टो फी जरूरत है यदि भापवेकरार वैडेदैःतोशीघ्र जही एक पन्न 
चिखकर पूणं लाम वाङ पजेन्सी के नियम मंगा देखिये ॥ ` 

विना किसो अनोपान के पानौ के साय साहे जाने वाली द्वा । 
~  शमंनसधा। 

कफः खास दमा हैजा संप्रहणी अतिसार पेटका दद्‌ शून मावर लोह वर््वोके हरे 
पीठे दस्त दोना दूध परकर देना क करना जी मिचलाना तवियस घवड़ाना आदि बीमा 
रियोंकी जायकेदार प्रसिद्ध घरेख द्वा सू० ॥) माज डा० व्यय) एक दर्जन का ४॥ ।) 

।  खिजाब लाजवाब । 

सन जते सफेद वालो को ३ मिनट मे सेपरे की माफिक कालां करने वाटा देखने 
वालों को धौखे में डालने वाछा यह भमोखा खिजाव है पानो के माफिक पतला होने 
से लगाने में कुछ भी कठिनता नी पड़ती वाङ रेशम के छच्छे की माति सुलायम ` 
चमक्दार हो जते है फिर सफेद नदीं होते मू०॥) मात्र डा० ४) द६केनेसेडाक 
खचं मोफ ॥ । ~ 


` ~~ ` ` ` ।खशवृदार-दुन्तमंजन । 


दति की तमाम बीमारियां मुंह मे वद्व्‌ भना मसु से खन निकलना कीडा 
कंगना मुंह सूजना दद्‌ दाना इयादि तमाम चौमारि्योको रुगाते ही आराम करता है 


दातो फो मोती की भांति चमकता देता है मू°।) दर्जन २॥) - 


। नयनप्रभा सज्ुन । 
यदिःयाप आंखो-की.किछी भी. बीमारी से कष्ट पा रहै षतो दभा नयन प्रभा 
सञ्जन जो कनि धुन्ध, दलका, रतोँद्‌, तिमिर, परिवार, नाखना, खजली दीना, मांस 
शृद्धि, जाला, मांडा इत्यादि आंखों फी तमाम बीमारियों को शीध्र नष्ट करता दै मगा 
कर गद्ये ।- मूल्य -१) रुपया !. - । 
हाजमेकी सक्सीर.दवा नमकसलेमानी । 
मंग कर.सेवन क्रीजियेगा जिससे पेट-का द्वं बददजमी, खटी उकासे का शामा 
पेर पलना दस्त साफ न होना, भख न रुगना\ अरुचि त्यादि सभी वीमारियां तु 
रन्त भाराम होती हैः! _भ्रू० |) शी९ चार से क्म की वी० पी० नहीं तेजी जायगी 
नेर-दशं भले .मादभि्यो के नाम पते लिख भेजने से ११० व्क जज मुः भेजते है 


पता -पर प्रमुरयादु शमां वं व्-शर्मन एण्ड कस्पनी इर वा । 





नकली ददार पौर वस्संन नाय षी नकल से करो । 
वीमासैको रोकने पराम करना अच्छा । 


शाजकङ सैकडो पेरेन्ट दाप एश्चली बुखार की दिखाई पडती है । इनमे परायः 
कुर्ईनैन है, सक्लिये द्वाए बुलार को कुछ समय तक रोक देनी है, परन्तु आराम 
नदी कर सकती । 

इदमे ये विशेक गुण हैः-- 

१। य मकेस्याके जोक मार देती है इलच्यि इसको चार पांच शुशाक 
पीने दीसे बुखार का आना वन्द्‌ होता है! 

२1 यह खून को गा! करती है मौर उस के दोपों को मिटाती 2 । 

३। यह पिलदी को गलातो है || दैखिये इस दवा से यह दट्ी का ठाठर कंसा 
पुष्ट दो गया है । मो छोरी शीशी ॥) आर आने, पेऽ व डा०म० 1) २ शीगी 
तक ॥) भार मुने 1. मोल चड़ शीशी ॥1) चौदद भने ! प° च डाक म०।) 
खः आने ! २ शीशी तक ॥) आट भने। , - 

दमे फी दवा । ८ 

वहुन दमे बा के अच्छे न होनेकाकारण यह है कि उनके चिकित्सक दम 
को कफ का रोग समस्तते है, ' मौर गरम दवा दिया करते है । जिस से कुछ समय 
के लिये दमा द्व भी जाता है, परन्तु सेग का जाना दूरसर्दाउसक्ी जडयौरभी 
जम जाती दहै। दमा चायु का रोग है मौर डाक्तर वर्मन की वनाई “दमेकी दवा, 
विगडी इद धाथु को फिर अपनी अच्छी हारत में खा सक्ती है। 

इश्दवारे दौ विशेष गुण देखने मेंश्रतेहे। 

१1 द्मा चोड जैसे जोर से उछलता हो इस दवा के दो-क मीतताज पीते दही 
सेद्वंजातादै ` # 

२} कं दिन तक्र इस द्वा के छगातार खाने से बहतो का दमाजड से चला 
ज्ञाता है भौर जवतक दवा पौ जाती है दमा जार नहीं करतां । जीदमेके रोगी 
सिया दत्रे रसादि अफीभ धतूरां चा डाक्तरी दवापटं ्रोमाईूड, क्ोरेढ आदिक 
खाकर निराश इष्ट है उन कों चादिमे इस दवा की जांच करं 1 मोर १1) ड० मण 
च पः*१ से ३.शीशौ तक 1~) ६ शीशी 1४) जने । । 1. 

6 £.- कलनात्ताा >०-४२ 


कै => च ॥ } 1 
॥ ~ ~ ~र १ 









भम-सूचना। 


सवं साधारण को विदितष्टो किस 


खुरमे को मैने बड़े परिश्रम से शोधकर 
तेथार किया है शौर करीव १० सार से 


चिना मद्य वितरण कर रहा षं बाहर दे. 


शान्तरोके छिये डाक पेकिंग सर्यके चिये 
‰) का टिकट मानेसे ६ मारे घर्मा भेजा 
जाता रै। 
गुण-खोका जाला, आलो का ददं 
कम दिखा देना, फली का पड़ जाना, 
आंखो मे सुखी का रहना, सालो चका 
चौघ का दोना, रतौंधौ आना, इत्यादि 
सको सेवन करने से उपर छिखी हरं 
सवं चुराइ्यां दूर होती है । 
तर्कीव लगाने की-जितना सुरमा हो 
उसी फे घरावर मिश्रौ फल कै वर्तन पं 
फल टी के वत्तन से पौसकर किसी शीशी 
' में रख छोडे भौर सदं से बचाथे रह रात 


को सोतेसमय भीर खुवह छगाना चाषिये ` 


परहेज-यदि आंखें जसम हौ या पीव 
सातीहो तो सर्मा न रगाना चाहिये भौर 


८ साङ तक चच्वेके न दगावे । छामिर्चं ˆ 
"तंर, शुड, खराई, गोधन को नलाना ~: 


7 चाद्ये । जितत भख के मजं की हार 
ला इलाज हो गई हो उसको यह सुरमा 
विद्छल फायदा नहीं कर सक्ता, मसलन 
जिसकी आंस चेचक से चिल्ल खराव 
हो गर हो, या जिसकी आल की बीना 
विच्छ जाती र्दी हो ओर जिसका इ्छाज 

गोर मुमकिन हो उस दात गँ थे सुरमा 
वि्छ्कल फायदा नदीं करेगा भौर न उस्र 
का इस्तेमाल करना चादहिये। 

पता- राधेश्याम जेलर 
इटावा जेर ( यू० पी ) 


अभी उफी ह ! 


६ 


अभी इपी है ! ! 

भाग्य फेरने को कुज्ञो । 

प्फ एसे मनभवो विदान्‌ की लिली 
पुस्तक्र है जो सपना जीचन मचुष्य माच्रकी 
भराई के उपाय सोचने ओर वतनेे 
धिता रह है । भप कहते है-“शस सं 
सार से भर प्राशीमाच्रसे गदी, दुःख, 
रोग, वुढरापा भौर मत्य्‌ घटाना सब से 
अधिक जक्ूरीहै। इसी के लिथै जगत 
के सव शाद, सव धर्म॑, सव व 
सव फलापटं मौर सव तरहके शिष्प तेः 
सोज्ञगारदहै! प्रलये प्राणिथोको हैरान 
करने वषे इन सव तरह के दुःलों को. 
घटाने तथा भिरटनेकी कुक्जियां इस पुष्तक 
मँ बतायौ है अन्तये प्राचीन ऋषियोकां 
घर्णन क्रिया हुभा है (दईश्वर का खरूप” 
भी रै । दाम ॥£) 

उसी विदान्‌ की छिखी ज्ञान, भक्ति 
ओर प्रेमसे भरी पूरं द्री पुरूतकं-- 

खगं के रल्ञ-8० ° पष्ठ दाम 

खग की सन्द्रिथां-६०० पृष्ठ >) 

खगे कौ सडइक-५५६ पठ १॥)) 

पता-खगमाङा गहमर (गाजीपुर) 


९) 





पचत्रिक्ा- मक्षि पत्र भभ्रिम 
मूल्य २) नमूने का अंक £) हिन्दीमे अपने . 
दंग का अनोखा मासिकपत्र । इसमे ज्यो 
तिष शाख के प्राचीन भर्वाँच्रीन रेल प्रति 
मास्क्राधतविष्य भौर करभ्रञ्च इत्यादि चिषय 
निश्वरते है ब्राहकों का उनका चषफर ड 
प्रहारम मजा जाता रै जिखकी फीस दौ 
रूपये है । वर्षफल के लिये जन्मपर्चिक्रा 
या जन्मनाम सजो वहभीमालमनदोतो 


, चट नाम से वपर मजा जायगा । 


पता-तस्याद्क प्निका बड़वानी(सी ०) 


| | हीनथ! _ ोज्िः रोने 1 ` 
श्रायेसत निराकरण प्रश्नावली । 
[ ठतीय संस्करण ७ ~ 
जिख पुस्तक कै निवट जाने से याहो कै तकाजे पर तका 
| आ रहे ये जिसके शौघ्र छपा देने के लिथे राक सज्जन पतन पर 
पच मेज्ञ रहे ये बही आोयंमत निराकरण ग्रभ्रावल्ी उपकर सैयार 
है खायमत निराकरण ग्रभ्रावली कौ देखकर सनातनधर्मिथो को 
निश्चय हो गया था कि इस पुस्तक का यथार्थ उत्तर आर्यसमाज 
नहीं दे सकते यह बात ठौक निकल, वास्तव शे इस रुस्तक ये 
किये गये भ्न रेषे हैं जिभका उत्तर समाज ( दयानन्दी ) रुक 
जन्मतो क्या सात जन्मों से नहीं दे सकते ! उत्तर कै नासे 
कु कह देना था लिख देना दूसरी वात है पर यथार्थ उत्तर हद- 
यग्राह ज्‌बाब सन्तोषकारक समाधान इन यश्चो का समाज नर्हो 
छर सकत । द्रसकै थस संस्करण में ३९० श्च ये, द्वितीय संस्करण 
मेँ ४०० से ऊपर प्रश्नौ की संख्या पटंचौ ओर अबको वार इस मे 
यश्चो कौ संख्या ५०० से भी ऊपर पहुंच गर्द हे! यदि दयानन्दियो 
को परास्त करना चाहते है यदि शङ्का समाधान में उनको बोलती 
बन्द करके विजय पाना चाहतेहें तो शीघ्र इसकी रक यति भंगा 
लीजिये, इस समगर जैसी मणिं रही है उससे योडे दिन वाद्‌ 
दरस युस्तक्त का मिलना संभव नहीं । पृष्ठसंख्या बह जाने से अव 
इसका सूर्य 1) रक्खुा गया है ॥ 
छ पतता- मैनेजर ब्रह्मप्रेस इटावा । 


. सूचना = 
हिन्दी अध्यापिका की आवश्यकता । 


धिद्धित हो कनि कूङकन्ता द्विजाति चालिका विद्यालयके लिये एक सुयोग्या हिन्दी 
॥ अध्यापिकाकी आचश्यकना टै प्रार्भिनियों को निञ्चल्िखित पतेसे बेतनादि के 


मे पत्रज्यवदार कस्मा चाहिये । ˆ केदारनाथ सेड कोषाध्यक्ष 
* द्विजाति वालिका पाठशाला, १४६ हेरीसनरोड कछकत्ता । 
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= । 
व गँ पांखपदप्रवाच्यम्‌ । 
-तदैवते वाच्यम्‌ | 
धनस्यतस्य विभाजनाय, पत्रपरवत्तिःशुभदासदोस्यात्‌ ॥ 
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र्ब्>ट 
ब्राह्यणसवंसखर के नियम । 

( १) ब्राह्मणसर्वख प्रतिमा प्रकाशित दोता है । 

(२) डाकन्यय सदित इसका वापिंक म०२]) भौर नगरके प्राहकोँसे २) ० लिया 
जाता है 

(३) नमूने ह एक प्रति ¢) का टिकट अने पर भेजी जाती दै 1. 

(४) आगामी अङ्क पटुंचजाने तक जो पिका अङ्क न पहुंचनेकरी सूचना देंगे उन्दँ पि- 
छटा बड चिना मूल्य मिेगा ।दैरदोनेपर £) परतिके दिखावसे मू९ लिया जाकेगा । 

(५) राजा रईस रीर्गो से उनके गौरवार्थं वारपिंक ५) स० कतिया जाता है 

( ६ ) पता अधिक काल के लिये बदङ्वाना चाहिये थोडे दिनोरे लिये अपना प्रचन्ध. 

` करना चाहिये । 

` {७ ) विनापन एक पेजसे कम छपाने पर प्रतिखादन >) तीन मास तक £)। ६ मास 
तक £) लिया जायगा । 

( ८ ) एकवार १ पेज पूरा छपाने पर ३) तीन मास तक ८) ६ मास तक १४) ओर ९ 
चषं तक छपाने पर २७) दोगा । 

(६) विज्ञापन ब॑ंराई एक वार की ८) रुपया होगी `अश्छीस भौर ऋूठे विज्ञापन 
नदीं वरे जांयगे । 





उत्ति्ठतजायतपराप्यवरान्निबोधत । 
सिह भाद्रपद्‌ सार वि° १९७४. | अङ्क ८ 
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यन्नब्रह्मविदोयान्ति दीक्षयातपसासह। 
ब्रह्ला मा तत्र नयत्‌ ब्रह्य ब्रह्न दधाते मे ॥ 


| अथ-मङ्गलाचरणम्‌ ¢ 





प्रथ-मङ्गलाचरणम्‌ 


02 66645566 हसः 


पितनस्ताषं महोधर्मीण॒ तविषीम्‌ । 
यस्य॑त्नितोष्योजंसा वृ जरंविष्॑वमयत्‌ ॥ 


श० यज्ञः २४ 1.9) 
तं पितु स्तौमि महता धारेयितारं बलस्य, . तबि-- 
षोति लनाम .तवतेवां दृहधिकर्मणो यस्य त्रित जसा 


अलेन त्रितज्िरथान इन्द्रो दृन्नं विपर्वाणं ठघटुंयति ॥ 
निर₹* ६।२५॥ 


२ - ब्राह्मणसर्चख । 


॥ व ---------~----------~-------------~ 

अ०--यप्यात्नस्यौजसा. असेन ` चितच्िष्यानच्िषु भूम्बन्तरिक्ष- 

स्वर्गेषु स्थानेष्वप्रतिहतयभावोबलाधिपतिरिन्दरो देवराजोऽपि वि- 

पर्व विपर्वाणं विगतखन्धिबन्धनं कृत्वा धूं मेचं व्य्हयद्‌ रू 

यति तं तविषीं [ विभक्तिव्यत्यय ] तविषौपदवाच्यस्य सहो स- 

इतो बलस्य धर्माणं धारयितार पितुमन्नमहं स्रोषमस्तोषं स्तीमि। 

` अर्थात्‌--देवमानुषादिनानाविग्रदैषु यड्‌ दिव्यं मानुषं वा बलमस्ति 

तत्वर्वमन्नसयैवान्नभक्तणेनैवोत्पद्यते, थागेषु हतं दत्त' वा सोमादि- 

रूपं हविरन्न' सुकत्वैव देवा अपि बलिनो भवन्ति तस्माद तोः पि- 

तोरद्नस्य स्तुतिः क्त॑व्या । अन्नाभिमानिनी बलाधिष्ठाचौ देवर्त- 

वाच स्तुतिं लभते नान्यत्किसप्यचेतनं वस्तु ॥ 

भाषार्थः यसूयीजसा श्रिनः } पितु नामक जिस न्नके वलस भूमि अन्तरिक्ष 

ओर खर्गलोक इन तीन स्थानों मँ जिनके प्रभाव को कोई नष्ट नही कर सकता पेसे 
वलाधिपत्ति इन्द्र देवराज भी ( चत्र चिपर्व्य्हयत्‌ ) मेध नामक ब्जाञ्ुर के सन्धि. 
` बन्धनं को कारकरः दलका विध्वंस कस्ते है ( तत्रिषौ महो धर्माणम्‌ ) महान्‌ बलको 
धारण करने बाले उस ( पितु जु सूतोषम्‌ ) पितु नामक अन्न की स्तुति मैं करता ह । 
देव मयुष्यादि अनेक प्राणियों मे जो दिव्य चा मानुष वल है, वह सव भन्न का ्ीहै 
“क्यो कि अन्नके भक्षणसे हौ उत्पन्न होता दै! सृष्टम चराचर जितने पदं उत्पन्न 
होति है सभी कुछ न कु खाति है, जो जिसको खाता है वही उसका अन्न है, यजो मेँ 
होम किथा वा दिया हुभा सोमरस वा घी पुरोडाशादि रूप हविष्यान्नक्रा भक्षण करके 
हो देवता रोग भी बलवान्‌ दते है । इस कारण भन्नकी स्तुति करनी चाये, उस 
अन्न स्तुतिमे सन्नामिमानिनी वलाधिष्ठात्री चेतन दैवता की हौ स्तुति दोती दै किन्तु 
किसी जड पदार्थकी स्तुति करना शट नदी है ॥ 


[ 
कः === === व 
याग निवासी णे जिकास महाशय ने योगाभ्यासके चिषय मेँ छक भन्न सजे है 

उनका समाधान पारकं कै उपकारार्थं यहां छपाया जाता दै । । 

- प्रश्न ९-क्यां योग दी जीवेन का सच्चा उदेश्य नहींहै१॥ ` | 
उत्तर-स रश्म जीवन.गाष्द्‌ं कहनेसे मानुप्री जोचन ही अभीष्ट होगा, इस चये 
इसी-मभिमाव को छेफर उत्तर दिया जायगा । मद्य जन्प प्राप्त होने का सुरुष चा 








द ---------------< <~ 
---- न = 7 




















| ^ 








योगाभ्यास विषयकं प्रश्नों के उत्तर । ९९ 





सश्चा उद्ैष्य यही ह कि वह भावी दुगं से चचने मर अभीष्ट सच्चे सुख को प्राप 
करने की वेण बड़ समासो सै करे वां मन वाणी शरीर से प्री चेष्ठा कर } ओर 
सच्चा सुख प्राप्न होने कां साधन योगं ही है, एस कारण "योगको मापी जीवन कां 
खर्चा उर्दश्य करैः वा मार्गे" तो अनुचित कुछ नष्टौ हे ।"योगं शब्द्‌ का अर्थं परञ्च क॑न्तौ 
ते ठीक नौ सममा है द्ययषेज्ो भः प योग शाञ्द का ठीक समस्या जायगा उससां 
विचचार भग्र लिला जायगा _ ` 
* भ्रश्न २ क्या चिना शुरु के योग दों सकता ह ?॥ व 
` इन्तर २--किसी सपक्षात्‌ मण्य गुरुके विना भीं योगसिद्धि धाप्ते दो रकतो है 
रेखौ दशार्गे योग दशनके सूत्र भाष्य वा व्याल्यान लिखने वारे ऋषि मुनि'वा श्रैद्‌थ 
चिद्धानोके उपदेश पर दी जिक्ञाञुःका श्रद्धा विश्वास करके उनके बताये "माग पर छी 
च्रलना होगा ससे वे ऋष्यादि रोग ही उस जिक्ञाके गुर हो जावेगे। अथात्‌ एेसी 
दशाम साक्षात्‌ को शं न होने पर भी परम्परागंत षे ऋष्यादि रोगं दी गुरं माने 
जागे चरा यो कदो क्रिःकिसी का उपदेश अपेद्धित है वदं ˆ उपदेशं चद. साक्षात्‌ 
\ संगत मञुष्य गुर दार्यं प्राप्त हो वा लिखित मुद्रित पुसतक वारा प्रात हौ; उसी उं 

देश के मवलम्ब से योग, दो सकता दहै (-योग दर्शन के भाष्य में कहां ह पर्के--- 


येगेनयेगेज्ञातव्येः येम येगात्परेन तंते । 


येऽप्रमन्तस्तयोगेन सयेगेरमतेिरम्‌- ॥९॥ -- 

भाशयोग सूत्र भाष्याद्वि को देखने समने रूप योग-से. चित्त की -एकाग्रता चः 
समाधि रूप योगको जानना चाहिये क्योंकि योग सूत्रादि फा श्रवण मनन निदिध्या- 
सन-करने से सम।ध्याट्मक योगद्धी-परचृत्ति बहती है 1-जो जिन्ञाखु भस्य योगास्यास 
में अमदः नद्यै-करता चह -चिरकाल-तक्र योग के गानन्द्‌- काःअुभव . करता -है, जैसे 
सन्न काम काम.को सिला देता-है वेसे दी-योग-योग-को परचृत्त. कर -दैता है, रेस 
दृशा मे साक्षात्‌ मदुष्य युरुकेन होने पर भौ जिक्ञाु मचुष्य योगाभ्यास मे उन्नति 
प्राप्त-क्रर-सक्तता है ॥ 4. र (4 

प्रश्च ३--क्या मार्ववपपें योगी अव एक मी नदीं रह गये १ 1 अथवा क्या इस 
विषयं -भार्पं किसी -पकरारकी-सहायता-कर सकते है-?-वा क्या आप कमी किसीः 
योगीसे मिे दै अथवा क्या ओँ उनसे.मिल सक्तां छ ओर बे इसे वनो सकत -है १ | 
; उत्तरनसोस्तवषंमे योगी छोय अग्-सी. मनेक है; उने गनेक्त दोगीः भी निलन 
सम्भव हैःपरन्वु-सच्चे योगी छोग भी दिमाल्यादिःकेःगनेक जंगी भदैशो यँ चिय- 
मोन है .किन्तुःउनका अन्ेषण- करने मे ` हीने वाले " कर्को सदन." करे वाली कां 
भमा है-।;योगी लोग संसारी. मनुष्यो गदकटौं से मपनैको बचनाना चाहते हु 


९८८ * ब्रह्मणसर्वस्थ- 
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ती १ क उक्त 


अपनी योग्यता को छिपाया करते है, जव किसी जिक्ञाख्ु को पृ्णाधिकारी जान रेते 
है । तब उसको उपदेश करते है । हम ठे दवारा रेखा मागं वता सकते है कि जसे 
दुष्य योग का जिक्ञाु बास्तवमें हो तो बह पूणं अधिकारी हो सकता है, यदी 
सद्ायता हमसे भिर सकती है, हम किसी योगी से कमी नही मिरे ओर मिदखने का 
भयज्ञ इस लिये न्यौ किया कि योग कोर ठेसा वस्तु नीं जिसे कोई हाथ उठा कर 
द दगा किन्तु जितना श्रम करना चाहिये उतना करने पर ही जब योग प्राप्तं होना 
सम्भव है तव योगी को मिलने खोजने की वावश्यकता हमने नही समो सैसे देश 
सुधार के कामों के लये खावलभ्बन को विरोष आवश्यकता है वसे योग सिद्ध ोने 
के लिये मी खावङम्बन की आवश्यकता है। प्रश्चकत्तादि कोई मनुष्य जव तक योग 
का अधिकारी न घने तावत्‌ क्षिखी योगी से सिखने की चेष्टा उसकी व्यर्थं है क्योकि 
जैसे कोई मूर्खं मनुष्य किसी जेयाकरण वा नैयायिकादिं पिद्वान्‌ से मिरे तो उसको 
जैसे कुछ छाम न्धी दो सकता वसे दी अनधिकारी का योगी फो परिटना जानो ॥ 
; अश्न ध-क्था शारभं मे रह कर निर्वाह नदौ हौ सकता १ । ओर रेी युफाये 
कहां है १ । क्या केवर कन्दमूल खा कर नदीं रदा जा सकता ? ॥ 

उत्तर ४-गुफार्भो मे रहकर निर्वाह हो सकता है, इस्ती कारण अति प्राचीन कार 
से अध तक भी मनेक मनुष्य गुराभोँ मे रहते हए निर्वाह करते है, ससी शुफायें 
पंतादिके अनेक श्थरों में है जिन को बहुदशीं लोग जानते है । केवट कन्दमूर फल 
शाकादि खाकर मी निर्वाह दो सकता है, केवल कम्दादि खा कर निर्वाह करने चे 
भ्राचीन कालम मी अनेक होते थे ओर अब मी अनेक है परन्तु पिरे की अपेक्षा 
षन्दादि के भादार का प्रचार घर गयाहे॥ 
; प्रश्न ५-योगके लिये धर छोड़नेसे माता पिता खो भाविके शाप का क्या छु फल 
दो सकता रहै? वा ङ्यायोग द्वारा वऽ पाप दुर नदी दो सकता १ अथवा कष्या योगा- 
स्या से भी सर्हैजं योग ( भिरने पक होने सख्चा आनन्द पाने या दुःख से छुखते ) 
का को तरीका ष्टो सकतारै?॥ 

उत्तर-योग के ज्लिये घर छोडनै की आवश्यकता एक वम नदीं है, यदि विवाह से 
पिरे ही विषय दासना से वैराग्य टो तच तो विवाह ही नही करना चाहिये भौर 
यदि भूख म ही गया हो तो यावत्‌ पुत्र हो कर समथं हो जावे तावत्‌ खी पुत्रादि की 
रक्षा करते हए यथासम्भव घर मँ ही योग साधन कर तदनन्तर उन को समभा करः 
एकान्तम जाके योगाभ्यास करे यदिखी पुत्र न हों किन्तु ` केवर माता पिता ीं तव 
तो श्रद्धा भक्तिसे उनकी सेवा करता हुआ यर भी मधिक्र धरमें ही योग साधन कर 
सकता है,माता पिताक सेवा दारा सन्तुष्ट हो जाने पर उन के आशोर्वाद से मी योग 
सिद्ध ्ो सकता है ! यदि नकली वैराग्य के भोकने आकर कोई मद्य खी पुत्रादि 


गोगाभ्थास चिषथ्क गर्वो के उत्तर २८६ . 


=> 


चा माता पितादिका संग त्यागक्षे घरसे निक जाता है, तो वड छौरर -वन्तांशी 
क्ते के तुल्य संप्तारी विष्यो में फिर फं जाताहै, यदिंकिप्नी को उर्क्ट वेराभ्य 

प्रतीत हो तो मी बह यथासम्भव माता पितादि के ल पूर्वकं. निर्वाह का 
प्रबन्ध करके ओौर.विनय पूर्वक वार, मात्तादि से अपने वेराग्य. की इच्छा का निवे- 
दनःकर के.घर से निकठे.तो.क्रिसी को शापभी न लगेगा गौर्‌ न को शाप्र देगा । 
यदि किसी कारण रेखा न हो सकर तो योग साधनके विसे चच जाने पर उन माताः 
पल्लो आदिक शाप से होने वाल! भनिर दूर हो सकना है । योग साधनते भिन्न दुभ्खः 
से चृटने फा अन्य कोई सहज उपाय नदं है ॥ 


यदापञ्चावतिष्टन्ते ज्ञानानिमनसासह । ` 
बद्विश्चनतिचेष्टते तामाहूःपरमां गतिम्‌ ॥२॥ 

`तां यौगमितिमन्यन्ते -स्थिरामिन्द्ियघारणाम्‌ । 

` अप्रमत्तस्तद्‌ाभवति येभेहिग्रभवाप्ययी ॥ ३ 
सृण्यागश्ित्तद्त्तिनिराघः। भाष्यम्‌-यागः समाधिः. 


स च सार्वभौमच्चित्तस्यं धमः ॥ ४॥ से गसून्रे । 

भा०~कटोपनिषदु ६ बल्छी में लिखा है कि जव मन के सहित पचो क्षानैन्द्रियं 
निश्चल सावधानं, धिषयं वांसनाकी ओरसे शान्त सिर टो जाते है मौर जब वुद्धिभी 
चिसद्ध चेष्टा नर्द करती तय बी जीवनमु दशा रूप परम्‌ गति कदाती है,उसीका नामं 
योग है जश्रकि हन्दर्योकी धारणा सिर हो जाती ह । जंबं मनुष्य योग्ये परवृत्तं होता 
ह सब चिन्त कौ पकाग्र रखने के लिये भ्रमाद्‌ रदित होकर चेष्टा करता है, जब तक 
खद्धि भादि फी चेष्टा शान्त नदीं होती तमी तक प्रमदे दो सकता है, उसी प्रमाद से 
वचने फो कहा है कि ` न 


, तर्मल्मजागरःकायः परुषणददुनालनशम्‌..। 


नमष्णान्तछलाद्यस्मात्कौमक्रो घाद याऽापनचच ॥५॥ 


, भा९-जिस से.काम क्रोधादिमें योगी न फंस जाते शस कारण उस.योगीको.वड़ी 
सावधानीसे सचेत रहना चाये थोडा भी -धमाद्‌-मल होने पर काम क्रोधादि शीघ्र. 


करते समय नृतन -द्‌शा उत्पन्न होती भौर. पि से प्रवृत्त,-काम क्रोधादि षृत्तिर्योका 
त्रिनाश शोता.है सते षरे नष्ट होती हदं काम पफरोधादि. की -चृत्तियां -योगी को फिर; 
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अधोगति मेन जिद्‌ डस धिचार से उलकों खदा सचेते रहना -चाहिषे। स्ना चाहिये इ 
चृत्तियो का खक जाना आत्मा क्रा शारीर तथा इन्द्रियो से हटक्रर' गपेने खरूपे सित 
दानाङम्नी कोनाम योग वा समाधि दै! सस्कन मामे योगशष्द के मुख्य दो सेयं 
दै एक योग नाम जोड़ना मिलना मिलाना तथा-हितौय समाधि समाधान एकाग्रना 
है -युजिर्‌ योगे -धातु से चना योग श्द्‌ःयदां न छिय जायं इतं सिये; वपरासभाष्य 
मेका है क्कि (योगः समाधिः) अर्थात्‌ युंज सखमोभ्र धाठु.से यनाया-योग शष 
यहां ठेना चाहिये । अन्तःकरण मरे परम शान्ति भरात्त दोना "दी छुल,वा कल्याण का 
मार्गं है, भगवदगीता मेँ कदा है कि-~' 


नास्तदुटुस्युच्छस्य नचायुक्तस्यभावना, । 


नचाभावयतःशांन्तिःरशान्तस्यकुतःसुखम्‌ ¶ 

भात-पोय साध्रन किये चिना मनुष्य क्री बुद्धिःठीक नदीं होती. तथो -योगाभ्यास 
के चिना भावना सी ठीक नहा होती, भावना के चिना. शान्ति प्राप्त नदीं द्येती भौर 
जिसको शान्ति नही उलकों सुख कदां १ अथात्‌" सच्चा "सुल प्राप्त होने कां प्रायं योम 
साधन ही है1 भव चिचारना यदह ˆदै क्रि जो.मचुष्य पत्र. माचुप जनान्ते सफल 
चा सार्थक करना चाहता हुमा सचा सुख प्राप्त करना चाहता है उसको किंस प्रकार 

योग खाधन का आरस्म करना चाहिये ठेला विचार यहां सके से दिखाते है ॥ 
जिस मयुष्यने योग. साधनं विष्य मे $ नहं जाना वा न जोननेके तस्य्‌ भत्यट्प 
जाना है उसकी अथम्‌ धरकेमाता पिताचा खी पुत्रादि को त्याग कर धर से निकल 
जने की चा किसी योगी से-मि्ते की चेशो नहीं करनी चाषिये। कयोक्षिदससे 


~ ४ } 


ङु भी उत्तम फलन्‌ दोगा, न कोई थोगी ओषध के. तुद्य घोलकर योग को पिला 


~ ५३ 


दा 1 इसने उस जिक्ञा मचुष्यको प्रथम्‌ संस्कत तथा नागरी. माषा छपे.राज्ञयोग 
दर्शनके दूर भाष्य अथत्रा व्याख्यानोंको किसी परिडत विद्वानूसे .पद्ना घ] स्वयं बार 
चार देषना चाये | उस दैलने-समग्रने द्वारा जव यह वोध्र दो कि इसके खयि सुभ 
को क्था २ कर्डना चादिये तवं चित्त जो स्कार सावधान शान्त -करने के लिये घर 
रहता हया ही धीरे रतप स्काध्याय-भौर दष्वरप्रणिघान रूप-प्ररम्मिक्त योग साधनी 
का धार्म कर] इन्र तपः शब्द्‌ का पुख्य अभिप्राय यह रह कि जि्लास्ु को शीतं 
उष्ण मान अपमान, दानि लाम निन्द) स्तंति इत्यादि परस्पर विरुद्ध दन्द संहन का 
अभ्यास 'करेना चहिये ! द्िनीय संसारी कामौ" से चक्रांश मिलने के समय गोठ 
चा व्यथः की गप्पं मारते म चाणी का व्यय नकर चिन्तु। चिंखी मन्त का जपकरेवां 
छवर' देवस के स्तोके पदढाःकरमथवा ज्ञानं वेरग्यादिः के व्रतिक उपेनिषदावि 


पुस्तकों का पाट सिया करे जिक्लको संस्कार अन्तर मे: कमश बहता जायगा; 


योगाभ्यास विष्रयक)प्रश्र -कै उस्र। २६१ 





मीरः; ईश्वरपररिध्रानः नाम ईष्वर की विशेषं भक्ति करना, संसोर्वा चेर्मोर्थ.के समीं 
कायो कां आरम्भं करते हुए ईभ्बर'का स्मरण तथा ध्यान करना क्रि ई भगवन्‌ ! न 
तर्थकार्मो क सुर्य'कत्ता ` आपं हीह माप परक की प्रेरणा के विना" ससर 
ककं छोटा कामि भी नदीं होता तव मेरा अभिमोन करना मेरो भर्ड-हे रेसा शोचना 


दी कर्मो को. ङईश्वरापेण करना कहातो है "` इन तप आदि कामों को किसी कक्चां तक 
परचुष्य अपने घरमे रहता हूभा मी करः सक्ता है, इन तपःआदि से भविद्ादि शले 


वरते गौर योग समाधि की योग्यता बढती जातो है )`भगवद्गीतामें किला है कि- 


~ = «~= ~ ~ 


यक्तस्वन्रात्रनोधस्य येागाभवतिद्‌ःखहा. ५ ५ 
+, भाभ्योगाभ्यास करने वाडे मनुष्य को शुद्ध सास्विक परिमित अङ्प मोजन क. 
रना चादधिये, परिमित. मृल्पादार कहने-से-वही भा भ्रास परिमित दतिष्यान्न खाना 
चादिये- जैसा चान्द्रायण बतमें-कहा गया -है । चना फिरना केठना उठन्‌ा भी नियत 
करना चादिये कि इतनीःदूर श्तनी देर तक इतनी मध्यम गति से एति. दिन चलंगा,. 
इतनी देर ससुक स्थान मेँ वेटुंगा शत्यादि सब कामों के करने की चेष्टा.को परिमितं 
कर छना चाहिये भीर प्रति ` दिन शयन करने का समय नियत कर देना चादिये कि 
रान्नि मेँ इतने वज्ञे से इतने वजे तक इतनी दैर तक्र सोया करू"गा, ` ठीक-उसी नियत 
समय अरतिदिन.सोया-कंरे-ओौर जागने-के लिये नियत ` किये डीकफ समय प्रतिदिन जा. 
गतता चाहिये दसी पक्रार-शौच, करना नाम मल मूत्र का त्याग, मी उीकृ निथत्‌.समयः 
कृरना.उचित है, पेसाः नियम पूर्वक वं्ताव्‌ करने वारे योगाभ्यासी का-योग दुर्नो 
को न्ट करने बाला होतादहै॥ ˆ < ` ८ 
„ अहिंसा, सत्य, अस्तेय.नाम चोरी का त्याग, ब्रह्मचयं भौर अपरिग्रह श्न पाचों 
नियर्मो का निरन्तर सेवन करे । ` 


_. सर्मान्सेवेतसंततं ननित्यंनियमान्युघः 1 


7; --यमान्पतत्यकर्वाणि. नियमानूकेवलानूभजन्‌ ॥ 

८ भा०-मयुरूटति- मेँ -जलिखा है कि योगास्यासी मद्य -यमों का नित्य नियम.से 
नरन्तर सेवन कर सरीर केवर शौचादि. नियमों का सेवन न करे, यर्म का सेन नैं 
करने से बा-'केवल नियमों का सेवन करने से जिज्ञाखुयोगी योगेमागं से भ्रट नाम 
पतित हो जाता है। दस कारण बड़ी दढता से यमो का पालन करे ॥ ` 


जह सा-स॒वथा सवदा सतभतानामनातद्राहः । 
< जाातदेशंक्रालसमयात्नवाच्छनः साबभोम्प महयत्रतम्‌ ॥- 
‡ -खध-पाणियों के साथ. सव.काल.मे-सव प्रकार से मत्त वाकम कै दारा द्रोद न 
करना गथा किसी फो -दःख देने की किच्चित्‌.मी चेष्टा नृ कला. स्हिा कदाती 


२६२ ्राह्मणसर्वख । 

है, किसी खास जातिको मारना जात्यघच्श्न अर्हिसा कहाती रै, जो तीर्थं वामने घा 
अन्य पवित्र स्थान में किसरौ का वध्र नदी करता किन्तु अन्यत्र करता है चह देशाष- 
च्छन्न भहिसा दै, पौणमास्यादि पुखयकार मेवाज्रतके दिनों किसी प्राणीकोन 
मार कै अल्य दिन में बध करना कालावच्छिन्न मिसा रै भौर पूर्वाह्नादि समयमे न 
मारना समयानच्छिन्न अरहिसा है । गौर किखी भी जाति देश काट वा समयन्न किसी 
भी प्राणीको न सताना सावंमीम अर्थात्‌ व्यापक सवंदेशी महिला धर्म कहाता है! 
जानते हुये बाणो से सत्य टी बोलना, जैक्ता मनम हो वदी वाणी से कहना सत्य क- 
- हाता रै, अथात्‌ किल्ला जाति के लिये वा किसी जातिकेखाथ किसीभी स्थाने 
किसौ भी दिन चा किसी भी समय अस्तत्य न वोलना यदी सार्वभौम स्वदेशी व्या. 
पक स्य भाषण दहै । इसी के अञुसार किसी जाति देश काल भौर समय मे किसी 
चस्तुफोखामीकी आक्ञाकेचिनाङ्नेक्षी चेष्टान करना सार्वभौम अस्तेव कहा 
वेगा। सभौ जाति देश राट समय में उपस्थेन्द्रिय फो रोकना किसी भी जादिके 
सथचाक्रिनी देशक्राङादि में किलो प्रकार मनसे सी मेथनकी चेष्टान करना यदी 
जात्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम सवंदेशी व्यापकं बरह्मचर्यं है मौर 


विषयाणासजनरक्षणक्षयसङ्गहिं सादषदभनादस्ीकर- 


पणमपार्रहः ॥ 
चिषयों का नाम शब्द स्पशं रूप रस गन्धात्मक्र उत्तम वादिन्रादि का मरजन,रक्षण 
करने से दोने घाखे श्य किंखीकी हानि वा किसी्मे मासक्ति किसी की हिसा श्यादि 


दोषो दीखने से विषयों का क्रिसी जालयादिरूपसे वा किसी देशादि कदापि खीकार 
न करना सावभौम सपरिग्रद लोमका साग कात है पेसे जात्या्यनवच्छिन्न सार्वभौम 


सर्घ॑देशी व्यापक ये हिसादि एक साथ नदीं हो जाते किन्तु योगशासखर का मत टै कि- 
दीचेकालनैरन्तयं सत्कारासेतिते दुढभमिः ॥ 
योगे साधर्नोको दीघ काल तक निरन्तर बडी श्रद्रासे करत जाञे तो घे साधनं 
दढ मूक दो जते रै, उनकी जड़ जम जाती है, तथ साधारण विरोधियों दारा उनकी 
कख हानि नदीं दो सकती, उन योग साधर्नोकी दृढता ही योग सिद्धि का कारण ₹ै।\ 
मैन्नीकरंणासुदितेपेक्ाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविष- 
याणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
भा०-जो मनुष्य संसारम सुली-ह उनमें मित्रता, दुःखियों में करुणा दया, पुर्या- 
त्माजनोमं भुदिता-ह्षं भौर पापी मयुष्थों मेँ उपेक्षा उदासीनता की माबना करे तो 
जिका योगीकां चित्त प्रसन्न पकाग्र चंचलता रहित ही जाता है । चित्तका एकात्र 
होना ही योग कष्टाता दै ! ' पेसे भेक योगसाधन घरमे दो सक्ते है ॥ 


~. -.बेदसवस्वालोचन । २६३ 








प (८ 
वंद खदस्वालोचन । (| 
नकष 


[ -गताङ्कः से भगे ] 
-. ~ जिस समय कोर राजादि श्रीमान्‌ किसी सुपात्र ब्राह्मण विद्धान्‌ को -क्षिसी पः 
शार्थकावा सुवर्णादि फा विधिपूवेक दान देता है उस समय परस्पर समक्ष में वेढे 
दोनों दाता प्रतिध्रदीता क्ते निकट कोई तीसरा वा भ्रतिग्रद छेने वारा कहता है कि-~ 


केऽदृत्कस्माजदात्कामोऽदाच्कामायादात्कामेऽदा- 


ताकामःप्रतिग्रहीताकामेतन्ते शुक्टयज्ञ॒ षि- अ०७घर"्छदं ॥ 
भा०-कीनदेताहै १. भौर किसको देता है १ जघ कि दान देने केने वाङ दोनों 
` श्रस्यक्ष विधमान;है तथा दोनों दौनोंको यद्‌ मी जानते द कि अमुक २ नाम वाङ मदुष्य 
देने.खेने बाह, तब क्या रेसे लौकिक व्यवष्टार मे कभी भरन. हो सकता है कि कौन 
देता. ओर किस को देता है? लोकरीति सै पेला प्रश्न वेसमभरी कामना जायगा. 
परन्तु येद मेँ तच्टवक्ञान दिखाने के' लिये प्रन करके उत्तर दिया गयां कि काम देता 
सौर काम को दैतादै, काम देने वाहा गौर काम ष्ठी छने वाला है, दान केनेवाला देय 
वस्तु को हाथमे केता हुभा-कषता है कि हे काम यह खवर्णादि देय वस्तु तेरा है । 
दस तखज्ञान विचार का सारांश यह है कि दाता मचुष्य को दान दैनेकी जो कामना 
है कि दानरूप पुरय करने से देवता रोग प्रसन्न संतुष्ट होगे हम को अभीष्ट फरु देगे 
रेस कामना ही दाता से दान कराती है, भौर प्रतिग्रह लेने.वारे को सुवर्णादि. छेकर 
अपने धर्म सम्बन्धी कायं सिद्ध फरने की तथा अन्न वस्नादि-जन्य सुल भोग की का 
मना ही दातासे दान लेने की प्रयोजक दहै! यदि दाता मौर भरतिश्रदीताकेमनरै ` 
उक्त प्रकार की व अन्य क्षिसखी भौ प्रकार-कौ कामनान्‌ होतो दान दने लेने की शुर 
भी चेष्ठा करना वन ही नदीं सकता क्योकि- 
ˆ. अकामस्यक्रिसाक्ा चिदु दश्यतेनेहक हि चित्‌ ॥ 
जिसको कुछ भी कामना नहीं है वह्‌ चिदहित निषिद्ध किसी-काम का- अधिकांस 
ीं है, इससे सिद्ध है कि कामना ही सव-्ुछ करती कराती. दै, इस प्रकार के तरख. 
कषान संबद्ध विचार वैद मँ अपरिमित है ॥ 
ओं -महीनां पयोऽसि ॥ 
ण्य यज्ञु संहिता ज० २ में यह मृन्त्र लिखा है, इस मन्त्र से अध्वरयं रोग घृत 
पात्र से आज्यस्थाली मेँ घी गिंयाया करते है, इसका अर्थं यह है कि है आन्य ! तुम, 
मही नान गोओ का दुध्र हो-पय नाम दुरधका है यहां भज्य कार्य गौर दुग्ध उसका. 


उपादान कारण है, वेद्‌ का मत है कि कारण सत्‌ मौर कायं अत्‌ है, सत्‌ का श्रतिः 
#। 





२६४ ब्ाष्यणस्वस्व- 


नन्व 





= 1 
पादक वेद्‌ दै।जसव्‌ का नही, कारण फे चाचक पदों से दमे पायः कार्यं चस्तुभों 
का श्रहण किया गया है, दल विचार से भी एक श्रकार का चिक्ञान प्रकर होता है | 
वेद मेँ जो अभिमानिनी देवता को मानक्रर समी जड पदार्थो फो संबोधित किया ई 
सो यह लौकिक भ्यव्ार से विरुद्ध अलौकिक चिज्ञान दै । उश्च कोरि कै दार्शनिक 
विचार को सामने रखकर ध्यान दिया जाय तो यदी सिद्ध होगा किजड चेतन का 
व्यवहार स्थूर विचार से सबद्ध है, वास्तव में जड़ कुक भी नदी है, किन्तु समी चे. 


तन है, केवर भेद इतना ही है कं कही चेननता उदुभूत है ओर कहौं तिरोभूत दै, 
` सभी सावर पदार्थो में चेतनता छिपी हरं सी है सर्वज्ञ वेद्‌ की ट्ट मे सभी चेननता 
धक रूप है, क्योकि सव स्थावर जङ्धुम पदार्थो मेँ सेतनात्मा एक द्टी कारणरूप से 
विद्यमान है, जड चेतन मेँ आमा सिन्न २ प्रकार का नही है किन्तु भेद फेल प्रति 
कै कार्य बुद्धितचवकी स्वच्छता मचछिनता कै असंख्य प्रकारो का है ! पक ही मात्मा 
सत्‌ चित्‌ भौर भानन्द्‌ रूपो से सवम एक हौ प्रकार से विद्यमान है, जव उस मलम. 
तत्वे विना नामरूपात्मक किसी स्तु फी सन्ता सिद्ध नहौ होती तव बही सव नाम 
रूपात्मकं है रेसा क्टना मानना छक भी भयुचित नदी है, इसी अभिप्राय को अगे 
रसकरर खव जड पदार्थो को भी वेद्‌ ने संवोधित पिया है । अर्थात्‌ उस नामरूपा. 
स्म चस्तु मे उखी र्केनामरूपसे पक ही आत्मा विध्यमान है थही घात निम्न 
प्रपाण से कडठापनिषह्‌ मेँ दिखायी है । यधा- 
अग्नियंयैके भुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव । 
तथा ह्यषं सनभृतान्तरात्मा रूपं पं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
जैसे शग्नितच् पृथिवी के सव पदार्थो में प्रविष्ट हो फर उस २ यस्तमे उसी २ 
छे नामरूप से विद्यमान है, जथात्‌ जवतक ककड कणडादि मेँ लकड़ी करएडादि के 
रूपसे टी अच्नि विधमन रहता है तमी तक रकडी करडादि कषाता है भौर जव 
श्चि अपना स्वरूप धारण करता है तभी ककडी करडादि को जलाके नष्ट कर देता 
है । एसीके भवुलार सव प्राणियोँका अन्तरात्मा एक ही परमेश्चर भनि पृथिव्यादि 
सष पदार्थो" भँ उसी २ के नामरूप से चिद्यमान है । उसी सच में तत्तद्रूप से व्याप्त 
परमेश्वर को उस २ का अभिमानी दैवता मानक्रर चेद्‌ मे सम्धोधित क्रिया गया है, 
किन्तु जड पदार्थो को सम्बोधित नही किया गया, यह अभिप्राय जोकन्यवहार में 
देखा ही प्रसिद्ध नहीं इसी लिथे लोक दरष्टिसे चेद्‌ का उ्यवहार अलौकिक है । रेस 
ही पूर्वोक्त अभिप्राय को ध्यान मँ रखता हुभा जो मद्ष्य वेद्के अथं को देखना सम. 
भना वा छिखना चाहता है बही वेदार्थं मूर बेदके अनुक्ून हो सकता है किन्तु ला० 
दयानन्द जी चा अन्य चैदिक सुनि आदि जो छोग अपनी कल्पनानुसार वेदाथं करना 
चाहते है, वला वेदां कद।पि सवं साधारण को रुचिकर हो ही नदीं सकता, इसी 


समाज सश्चाखन मीर चर्ण धर्म । ~ १६५ 


कारण खा० दयानन्द का किया वेद साप्य अधिक भद्‌। हो गया, यदि पं? "दस चप दवान क किया वेद माण्य भधिक महा स चया, यदि प, हस्मिसतादं 
जी वेदोदेश्य समभे विना वेदार्थ करगे तो चह भी भद्‌ दी हो जायगा ॥ 
अव रदा यह प्रश्न किं वेद मेँ सव वियायें हैः यह पश्च माना जाय तव तो स्वामी 
दयानन्दादि का कहना अन चित नदीं भौर यदि चेद्‌ मै सव चिद्या नदीं है किन्तु यश 
, काद्दी वर्णन है तो भगवान्‌ शंक्राचायं का यह निम्न कथन निरर्थक दोगा फ 
स्वं विद्यास्थानेपद्ं हितस्यग्बेदादर्योतिः कारणं ब्रह्म । 
सब विद्यां कै स्थानों से षदे हुए ऋग्वेदादि वेदौ का निर्माता ब्रह्य है । संश्चेपसे 
दरस का समाधान यदं है क्रि वेद्‌ मे.साश्चात्‌ यञो काही प्रतिपादन है परन्तु कीं 
दन्त रूप से वा कीं अनेकार्थं होने से भौर कीं श्गित चैष्टितादि रूप से यन्य 
वैक्ञानिक बिपयों का भी .वर्णन-वेद्‌ मै अवश्य है, चाहे यौ कष्टो कि यज्ञ फा -चर्णन 
करना.वेद का शुख्य विषय है तथा भन्य विद्याओं फा वणन गौण है, अन्य विषयक 
जिस वणन से यज्ञ की मुख्यता मँ कुक वाधा नहीं पड़ती वैसा वणन सव यार्निफ 


ऋपियोंके अभिप्रायाजुद्कूल है । श्ससे सिद्ध हुमा कि स्वा०- दयानन्द वा पं० हरि 
प्रसाद्‌ उदासीन भादि यज्ञ कों सर्वथा छोड के पदार्थ चिद्यादि का जेखा वर्णन खेद 


से निकालना चाहते है, उन लोगों की चेटा सर्वथा वेद विसं है । इस लिये यद्ये 
सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि वेदर्मे सव विद्यार्भों का अंश यज्ञ की सुख्यतांके साथर 
मानना चाद्ये ! जैसे प्राचीनं वंश शाला, सेद्ःशाला, हविर्धानमरडप, भास्नीधरशाां 
मार्जालीय,. यजमान .पल्ञीनिवास , गहे, रेष्टिक शा इत्यादि यन्ञ श्थानों के निर्माणं 
के नियमोँसे ईिनियरी वा गणितं चिद्या सिद्ध होती है परन्तु गणित वा जिनयसी 
करा साक्चात्‌ वर्णन यक्षको छोड़कर वेद मे नदीं है किन्तु इञिनियरी गादिके- भिक्न २ 
खतन्त् पुस्तक बेद्ाभिध्रायक्नो रेक्षर ही यने थे जिनमे से कोई २ मिते है अनेक ल्त 
हो गये सिद्धान्त यदी हुमा कि जेता अलौकिक वेद है केसा उंखका अर्थष्ोतो 
वेदाधिकारी उसे समभ सकते है, सवं साधारण नीं ॥ | ध 
न 2.९४ 
समाज संचालन श्रौर वणेधसे । 3 
1, 1, 9 + 
[ गाङ से भागे ] 
<-भच्छा तो भव हमको मी प्रस्तुत चिषय का विचार इसी माधिमीत्तिक दृष्टि 
कोश से करना है। मेरे विचारे इस पश्चके विवेचन की सव से गच्छी रीत्ति य 
होगी करि दो एेसे जन समुदायो के इतिहास की तुलना की जावे कि जिनमें से एकु 
मे. घणं धमं प्रचित न हो भौर दूसरे मे हो ! पिङली श्रेणीमे तो केवल. हिर्टूजाति 
ही संसार म एक'एेला समुदाय है कि जो वणे धर्म में मभौ तक्र श्रदा-रखे वेडाहै 


२६६ ब्राह्यणसवंख- 


~ 


पदिले किस्म के लोगों में हमे न्िरिश जाति को निर्वाचन करने मै सुविधा होगी । ` 


कथो कि इसके इतिहाससे दम भौर जातियों ङी अपेश्ता ज्यादा चिज है मौर इनक्षे पर 
सूपर मौर राजनेतिक धनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह तुखना ज्याद्‌ प्रभावशादौ 
होगी ॥ ए 

६-यह तो एक मानी हुई वात ह क्रि ज्यो ज्यों दशन शास्त्रे सिद्धान्ताका प्रचार 
साधारण जनखमुदाय में फेङता जाता है वैसे दी उन सिद्धान्तो का प्रभाव ज्नताके 
अहरनिंश के व्यवहार पर पडता हे । आधुनिक योरुप मे प्रायः समस्त जनता क 
शिष्चित दोनेके कारण बड़ बड़े गूढ भौर तास्विक दार्शनिक सिद्धान्त वी शीघ्रता से 
पवक मेँ निचुड भते है! मौर वहां पर आज कल दार्शनिको का इख पक्व कौ 
ओर ज्याद्‌ स्टुकाच दोःरदा है क्ति संसार की सारी क्रियाय देसी होनी चाष्टिये कि 
जिससे, अधिकस्य भधिक्तं सुखम्‌ । [ 61465; &००व ग #€ ह प्6त्‌ एप ९ ] 


हो-सुख क्या है इस पर वाद्‌ पिवाद्‌ होता है पर श्स से हमे इस समय कुछ परयो. 
जन नदी-हल विपय को अंगरेजी मे [ पाए हणवाऽण ] कहते है । यदि वणं 
शर्म को हस विपथ की चिचार्‌ दष से विवक्षित क्रिया जाके तो यदौ सिद्ध होगा 
कि वणं का जन्म से नियत होना चिशेप श्रोयरूमर ₹ क्योकि इख से षस वात का सु 
अवसर मिरता दै कि पुष का जन्म के पश्चात्‌ का भाचार व्यदार रेसी रोति से 
चिकाशित किया जाये कि जिससे उसके नियत चर्ण के गुण कर्मोकी पुटि हो । स 
विचार को हम निम्नलिखित उद्‌ा्रण से पुष्ट करते है ॥ 

आज्ञ कल जो युनिचरसिंटी शिक्षा कौ प्रचकित प्राली है लोग भायः उस से 
वष्ुव भखन्तु्ट है 1 इस मखन्तोप के कारणोमे एक य भी है कि शिक्षा चिना सोचे 
समभ ओर निश्च दी जातौ है ।*परिणाम यह होता है कि छात्र तोनेकी तरह पुरुतके 
पटने भौर उन की परीक्षा मे उतीर्ण होने मे रत रदते है जिससे उनका प्रभाव उनके 
भावौ जीबन मे उनके आचार व्यवहार पर पडने की कोई सम्भावना नही होती है। 
बल प्रकारसे छार्घ्रोक्ता बहुत सा गमूल्य भीर उपयोगो समय ओर वुद्धिवर व्यर्थं नष्ट 
ठो जाता है जिनको लक्ष्य युक्त शिला का उपाजन करने से भी भति लाभदायक 
नाया जा सक्ता था । जिससे न केवर व्यक्ति विशेष बरन्‌ साधारण पवक जनता 
को मी लाभ उशनेकी सस्माचना हो सक्ती थी । यह अरि जिस को यदि समष्टि 
कूप से देखा जावे तो बष्ुत चड़ भीर भयडर चुट प्रनीत होगी व्ण नियति सै चडी 
असानीसे दूर हो सकती है । न रोका यह चिचार है कि वर्णका ज्यवहार रिक्षासी 
समाप्ति के उपरान्त होना चादिये जिस लमय करि मनुष्य कै गुण कम्मं खभाव भरी 
भकार विकसित हो गये हों ॥ पर अग्रगामी विवेचन से यदह साफ प्रकट होगा क 
ख मेँ शिष्ठा के काठ का लक्ष्य रदित दोनेका दोष आ जकविगा । - 


५ 


समाज सञ्चालन ओर वर्णं धर्म। २६७ 


१०-यष्ट तो हम ऊपर लिख ही भये है कि अंगरेज रोग वर्णं धर्म्मक्षे विरोधी है 
आर शन रोगों की समाज वणं वद्ध न होते हुए भी उन्ञति की शिखर पर पहु गई 
है । स से अङ्गरेजी समाज मे वणं धरम को रत्ति [ जिस को वह दोष पूर्णं ही नदीं 
चरन घुणित भी समते है] के प्रचार करने का संकेत करना भी भयङ्कर ख्या क्रिया 
जात्रेगा परन्तु एक हिन्दू के वासूते एक वणव्द्ध अङ्करेजी समाज का स्याल करना 
, अञुचित न होगा रे्ी समाज की उन्नति केवल भाधिमौतिक दही न होती परन्तु बह 
भाध्यात्मिक उन्नतिकी अद्गामिनी होती मौर मन भौर बुद्धिकी शान्ति [जो आध्या- 
मिक विचारों ही से मिक सकनी है ] की प्राप्ति सुलभ हो जानी । ध 
इस विषय मेँ वतंमान युद्ध से भी हम एक शिक्षा प्र्टण कर सकते है ॥ जव युद्ध 
चिड जाने के पश्चात्‌ अंग्रेजी खडी सेना युद्ध के वासते पर्य्याप्त न समभरी गर तो म- 
न्तरिमरडल ने देश मँ इस वात की मपीलको, किरोगसेनायें भरती होने के चयि 
सागे भवे । बहुत से लोग स्वेच्छा से इस प्रकार भरती इए, परन्तु इन लोगों 
अधिक्रांश मचुष्य रेल श्रणीके थे जिनमें प्राचीन फिडडलसिस्टम (एरपत$ऽला) 
का प्रभाव भमी तक पड़ता चला गाया है । मीर जिनको किसी अंशमें म वर्णवद्ध 
कह सक्ते है । परन्तु देशका चिस्तीणं जन समुदाय-ज्यवदारिक ( 00706170] ) 
सौर मजदूर ( 141021४ ) स-सेना मेँ भरती होने से प्रायः उदासीन रहा 
सौर एन रोगं के प्रतिनिधि आरम्भ मेँ भनिवास्यं सेना को मरती का प्रतिचाद्‌ भी 
करते रदे । अनिवाय्यं कानून के पास होने पर भी श्न लोगो ने भरती होने मे कर भ. 
कार की वाधा उपखित कीं । जो गमूट्य सप्रय दन लोगो ने सरकारी सहायता 
के वारूते भगे वदने मेँ उयथं नष्ट किया वह बड़े सदुपयोग से खच दो सकता था, 
यदि शङ्गठेडमे कोर-णेसी विदोषजाति होती जि जिसको दम क्षत्रिय कते है ।.ेसी 
जातिके वास्ते बतंमान युद्ध “सगंद्ारमिवाघ्रतम्‌ के सद्रश होता ौर दशके नेतारो 
को इनको उपदेश देने मे समय न नष्ट करना पडता ॥ १ 
१२-अव दम भारत के दतिदास की भर्‌ दष्ट डालते है यह तो अव सभी लोग 
मानने छग पड़ है कि दिन्दू जाति में को फेस गुण विशेष है कि असंज्य-काल तँ 
हजारो विपत्तियो का सदन करती हई यह अभी तक जीवित है । दृसरे देशोभिं उनिक्ष 
जातिया उत्पन्न हई भौर अपना क्षणिक नीवनं व्यतीत कर काल के दर्दमन ` भासे 
विलीन हग", उनके स्थानमें दूसरी जातियों करी उत्पत्ति हुई परर बह अपने अन्रगामिर्यो 
कौ दुरवस्था, से न यच.सकौं परन्तु दिन्दूजाति रेतिद्ांसिक समथ के बहुत पूर्वं से 
दी मातंड के समान-भाजकल मेधाच्छादित सूर्य्य के समानं ही सदी भारत कै ग. ' 
गन मे चम्रक रही है । कर लोगों का विश्वास है कि इसके सामाजिक वख 
कछ एेसे तन्तु है, कि चह हर प्रकार फी शोतोष्ण आदि दन्द की हन्ता का भद्‌ 


भिरा कर समानता उपजा देते है । , कई लोग भाजकर यहं पुकारं रहे है फि यह 





मे8्द वराह्मणसर्वस्व-- 











वेदीं की ज्ञान को अर प्रलरता है कि जो भपने सेदकींको मल भ्रलरता है कि जो जपन स्वको नते जच क 
ने नही देता । यह चाक्य वडुत अंशो में टीक है पर वक्ता इतना हौ कह शौर मान 
कर सन्त्र दो जाते है ओर वपने वाक्य का अनुसन्धान करने का यल्ञ नही करते कि 
वेदोंका ज्ञान किस तरह से जातिको वचातारै ¡ यदि विन्छोषण दृष्टि से देखा जर 
तो प्रतीत होगा किं वह्‌ वेदं प्रतिपादित सौर धर्मशाखों छारा विस्तार से च्णिंत 
वणंश्रम धम्मं है जो हिन्दूजाति का सम्बन्ध बड़े वडे मयुर आक्तमरणोके समप बडी 
दर कोटि [ एषाफ़र्णोः | का कामदेते अये । यह वह चदान है क्रि जर्हा 
पर करई समयोमिं कड प्रकारके सासुद्धिक्र तूफान अपनी शक्ति खर्च करे पीछे हट गये 
पर इसको भपने खानसे न दिखा सके, एतिहासिक लोग इस वातकरो जानते ही होंगे 
पके जितने मतमतान्तर चाहे वह अहन्तो भौर चारो की तरह सुद्‌ दिनदूधम्मं की 
गोद दी पठे दों भौर चाहे वह सुसछमान ईमाई मतो कौ तरह दूसरे देशों से 
यहां पर आरे द, इस देश में प्रचलित्त हुए दै वह सव वणंधर्म्म के वड़े विरोधो रहै 
है! दलका कारण यह है क्रि वह समते धे कि उनके आक्रमणं को रोकने की 
शक्ति हमारे अन्दर कहां विद्यमान है ओर चह उस्ती मर्मश्यान पर याघात करने का 
यज्ञ कर्ते रहै । पाद्ड़ी लोगों ने तो इस वतक ममे खूष जान लिया है भौर वह 
अव श्स बातके दरपेहोरहेहेक्रिंजिसल तर्द से ही सके दिन्दुर्भों से यह वर्णं 
[ 0०8४ ] की प्रथा उर जावे भौर इसंके वासते वह कौसे कसे बहुतान वाधते हैः कि 
कुछ ठिकाना ही नही । शोक तो यह रै कि हमारे अधने लोग उनके शलली मनसा 
कोन समभा"कर भौर वणं धमं के महत्व कोन समक कर अपने पांव मे कुटहाडो 
मारने ल्ग पड़े, आशा है क्रि पाठकों को यह विदित हभ दागा कनि माधिभौतिक 
टरष्टिसे भी वण॑र्मं की उपयोगिता दी सिद्ध होती है ॥ 

१२-यह एक हं का विप्रय है"कि छु काल से हिन्दुओं ने भौ इस भोरसे उदा 
सीनता को कम किया है जौर महाराजा साहिब द्रभङ्का ने गत॒ चषं भारत मेँ दौरा 
` करके चड़ वड़े नगसोमे"मती सभाय करके वरणश्रम व्यवसा का प्रचार क्रिया है ॥ 
परन्तु हमारे विरुद जो शक्तियां काम कर रही है उन के प्रमाव को सकने के लिये 
दरभंगा नरेश जसे व्यक्तियों के किजिन का समय कर तरफ खगा हुआ रै. उद्योग से 
ही कामन न चलेगा, अब तो इस चातका वीडा किसी एेसे शक्तिशाली पुरुषको उठाना 
चाये जो तन मन धन से इसी तरफ लगा रहे ॥ . 

१४-अन्त में सुभे पाठकों से क्षमा मांगनी है कि उन्दे योड़े कच्चे विचार वमुहा- 
चरा हिन्दी मे पटने पडे है! मुभ श्य यात का खेद्‌ है कि ङेख मेरी आशासे म्वा 
, हो गया है शस के चास्ते मुभे पाठकों कौ अपेक्षा सम्पादक महाशय से अयाद्‌ क्षमा 
मागन है कि इस कागज फी महशी के समय उन्दौ ने इस रेख फो स्थान देना खी- 
कार किया हैः ~~~ ' र्म्म 


भजनो पदेश्च । २८६६ 


~~~ ~~~ ~ 
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५ छध्ञजन न्याय खरि फलाघो ^ ध 
वेद्‌-पुराण, शाख प्रतिपादित,ऋषि पथ तेदि न मिटावो । 
कटक, विश्च, विनासि, सोधि, बुध मारग, सद्‌ बनावो ॥९॥ 
विद्या, नीति, रीति, सिख, चातुरि, नव गुणा, खतन सिखाघो । 
चै निज, धमे देश तिन दिय से, मेम नरंच हटावो ॥ २॥ 
विद्या भरवल अवाह माफ परि, जलनिधि पार सिधावो 
फिरि वनि क्ञानि विन्नानि देशमे, मायश्चित अवशि करावो॥३॥ 
यड पडि विद्या, राजः प्रेम से, राज भ्त बन जावो, 
पै यह गण की खानि नागरी, संस्कृत नादिं भलावो ॥४॥ . 
ब्रष्मषये त्रत पालि सतन को,तब्र बलवान बनावो । 
यै यह्‌ नियम कृथा, प॒त्रिन, क्यो कारो यत्रा बनावो ॥५॥ 
सान-पान-परिधान-साज सध, समय विलोि ब्नावो । 
चै-मप्यौद्‌-शान-मारत की, धेहि जवशि वचावो ॥ ६ +, 
इंग्लिश अन्य दौ पभाषन फो, पदि जगनाम कमावो । - , 
सव को तत्व. विचारि हदय -मे,धमं न अपन भृलावो ॥9॥ 
सभा समाज-्रांत-बुध वहू जुरि, जस चह तियस वनावो । 
पे जरति दीन-हीन जे क्त शित, संकट खोजि मिटावो एता 
-शिष्षा खुखद पसारि जगत्‌ मे, खयश ध्वजा. फहरावो । 
पे कत्तव्य स्वयं प्रालन मे, पीडे पय न हटावो ॥.९ ४ 
गनी, गरीब अवध अरु चातर, -सन से मेम वढावौ 1. : 
विद्या-न अरु जाति ऊंच को. सान सरहान हटासो ॥ ९० ॥ 
धेर. नोति, न्याय प्रतिपादितं ऋषि-बच तेहि न भलावो 1 
सोधन-विना विचार हीन जनि हटि तेहि लघ्‌ न बनावे ॥ ९९ ॥ 
परम पवित्र पूज्य भारत कौ, धर्मं सनातन-गावो । 
यु्तौलाल धम्मे बिन-कारज-एकहु पूर न पावो ॥ १२॥ 


साहित्य. सेवक पत्ती लार -शक्क 
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गत्त भाषाह मास के वैदिक स्वखमें“मशान्ति कौन फलाता है“ शीपंकका जो 
रेख छपा है उसके उत्तरे हमको बहुत कुछ छिखनादै तथापि समयानाचके कारण 
इस समय कुछ भावश्यक्र वातं लिख के इमो यह दिखना है कि ठेखक्त महोदये 
सतैष्ती अन्धं भरी चातें छपाक्ते समस्त शव तथा स्मात्तं जन समुदय पर कितना आ - 
स्ेप्रकरिया है रेखक महोदय ने इस्त ठेलके छारा फतेपुरोय सनातनधममं ब्राह्मण समा 
के मन्तो महोदय को छक्षिव करके समस्त शेव तथा स्परार्तो को अशान्ति पलेछानेकत 
दोष से दूषित किया है वास्तव में समस्त गेव तथा स्मार्तोक्रा कत्तव्ध है कि वै खय 
छक्षमणगदसे इस विपयक्रा पूरा समाचार मगाके रमाचुज सम्प्रदायानुयायी श्रीवेप्णवो 
की सभ्यता या अस्भ्यताक निर्धारण करे उपयोक्त सम्परदरायक्ते आचाय काञ्चो गद्य 
खामी ध्री खामी भनन्ताचार्यं महाराजने काशी जो शाखार्थं किया था वद सर्वचिन्न 
समाजक्रो विदित है भीर उक्तम खामीजी महाराजने जो जय पराज्ञय प्राप्त की बही 
क्रि्ती से गक्नात नदी है परन्तु उस शाखार्थं के विषयमे भी खामी जी महाराज कै 
श्रिष्य तथा उनके प्रेमी सजन यदी कहते है कि श्री खामीजी महाराज समस्त काशी 
के विद्धानोको शाखार्थं जीत गये भव काशीभरमे कोई विद्धान्‌ श्रीखामीजी महाराज 
कै सामने वोतने योग्य नदो रै यद समाचार मैने खयं कितने ही खामीजी के शिष्यो 
के सुल कमरे स्पष्ट सुना है भागे इससाल फिर ख।मीजी मक्षाराजने जयपुरे आके 
शास्रार्धंकी चचां गारम्भ की जिस विपयमें ङक मरोदय छितताहै किश्री खामी 
जी महाराज ने जयपुर मेँ सम्थदाय भद्‌ विषयक कों उ्याख्यान दिया ही नदीं परन्तु 
प० अस्नुनलाकङ वेदिककी एक खुली चिद्रीसे यदह शात होता रैकरि स्ामीजीने जयपुर 
मे भी सस्प्रदाय मेद्‌ चिपयक कितने हौ व्यारपरान द्विये उपरोक्त प० मदोदय अपनी 
चि मे लिखते हैः कि ^ काञ्ची गदौ खामी भनन्ताचायं महोदय का व्यार्यान तीन 
दिन से शरणागतिके विषय में हो रहा हे भौर व्यार्यानमें खामीजी महाराज अपने 
शब्दों से यद कहते है कि तप्त शख तथा चक्रे सुजा मेँ चिन्ह करना ही शरणागति 
कही जाती है परन्तु हम खामी जो से चिनग्रता के साथ यह पूंना चाहते ह कि 
शरणागति का यद अर्थं कौनसे कोष निरत तथा वेद्‌ वेदान्तके प्रमाणोसे सिद्ध होता 
है * जब शरणागति के व्याख्यान का नाम छे के शरणागति का अथं शखचक्र धारण 
करना ही खामी जी सिद्ध करते है तब जयपुर मँ खामी जीने सम्प्रदाय भद्‌ विषयत 
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व्याख्यान कसे नदीं दिया यद रेखक मह।शथसे हम मी पूना चाहते हैँ आगे ठेखक 
महाशय ने हमरे मन्त्री महोदय का एकर सरूछत का पत्र लिखके यह दिखाया दै कि 
दस समय फतेपुसीय सनातनधर्म ब्राह्मण सभाका मन्त्री महाश्चय अशान्ति फौलाना, 
चादता है परन्तु शक्रा पूरा चिवरण हम पाठकों को इस ठेख कै द्वारा दिखाना चा- _ 
इते है पाठक महाशय छपा करके इसको माद्योपान्त पटैः | 

थम मिती ज्येष्ठ 5० ६ स० १६७६ के दिन श्रीखामीज्ञी महाराज रक्ष्मणगद प. ` 
धारे यह लक्प्मणगढ़ दमारे यां से कोई सातकोश दूर है वहां पर श्रीखामीजी मदा- ˆ 
राज ने आके अपना व्याख्यान आरम्भ क्रिया ओर भपनी छिखी हुई “ चक्रधारण प्र 


माणसतंग्रद” नामक पुस्तक भी श्राम मै वितरण की तथास्तुजो दो दमरे पास भौ 
पर दो पुस्तक खामोजी ने सेजी ओौर मारे यहां उनके किनने ही शिष्य मी रहते है ` 


चे लोग कदने लगे कि हमारे खामीज्ञी दिग्विजयं भ्रमण करते है इसी उदेश्य से" 
यदां आये है गौर वेदादि भ्रमराणां से यह सिद्ध करते दै कि खष्टे मे वेदाचुक्कुल केवल. 
विशिषठद्धौत मत ही है गीर तत्तमुद्राधारण करना जोषधमान्न का कत्तव्य है यद्यपि.इस . 
चिष्रथमे शाखार्थं करने के लिये लक्मणगढ मे कई विद्धान्‌ तेधारथे परन्तुवे उस 
भ्राम के सख्य सेठ रामलालजी के ज्ये्ट पुत्र कुंबर भुरङीधर के भय से विचारे कुछ 


नहीं वोल्न रूके क्योक्रि वह पक एेखा आदमी है किं भपने प्राम मेँ सिवाय धनवान 
के गौर सव्र को-गप्रनी अधौनना मै रखता है भौर चद स्वरामीजी का मुख्य शिष्य है 

इस छि वदे विद्धान्‌ लोग सूवामीजी ने जो ठप्राल्यान दिया वद मौनधारण करके 
शान्तिके साथ श्रवण करते रहे वहां पर स्वामीजीने अपने व्याख्यानोमे यमी कदा कि 

जो भद्मी शखचक्र नदीं छेता वह चारुडाल के समान है भौर जैसे ्रमशान्मे ठे गया 
काष्ठ किसी कामक्रा नदीं वेसेदो बह मदुष्य मी भिनी कामक्रानदीं परन्तु जो कछ कडा 
चदं उन को सुनना पड़ा यदांके विद्धानोको मी उनके शिष्योने वाधित क्रिया कि हमारे 
स्वामौजौ दिभ्विजय करते दै तुम किसी को शास्राथं करना हो. तो चलो इस प्रकार, 
उन रोगो के हठ करनेसे यहां की मा से सररू संसछृत मे एक साधारण पत्र भेजा 

गया था जिसको माप वेदिक सवंस्व में पट्‌ चु होगे उसमे कोई ठेसा आप्र नहीं 

किय। गया है क्रि तुम शाखार्थं करो केव इतना ही दिखा है क्रि आप यदि शाखार्थं 

` करना चा तो स्वीकार करे नदीं तो उत्तर देके हम फो सन्तुष्ट करे परन्तु श्स पत्रे 

जते दौ स्वामीजी क्रिंत्तव्यताविमूढ की गणना मेँ प्रविष्ट दो गये यदि शाच्ञार्थं करना 
ससबीकःर कर तव तो दिग्विजय कौ दुन्दुभी कंसे जै अगर स्प्रीकार करें तच प 
राज्ञव दौ जाय तो भी भपना अभीष्ट केसे सिद्ध हो दसल्िये स्वामीजी महाराज्ञने 
युक्ति के साथ उत्तर ल्िखके एक पेस। पत्र भेजा क्रि जिसमे नतो शाल्लाथं करना 
स्वीकार क्रिया ओर न अस्वीकार च्या चह जेवा स्वामीजो कै शिष्य श्रीनिवास्ता- 

चाय ने भेजा वस्ता स्पष्ट रूपसे छिखा जाता है । 

द 


॥ 
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भनी फतेचुरस्थसनातनघमं ब्राह्मणक्षभाया मन्त्रिमहाशरयाः 
श्रीमदाचार्यंचरणानां सन्निधौ भवत्प्रहितं पतरं यथासमयमागतम्‌। तदा्ञयाह- 
भिद शूचयामि विशिष्ट दतं चिरलिद्धमेतेति न तत्सिद्धये सवामिभिनंचीनः कोऽपि प्रय 
लो विधीयते ॥ ये खलु शखिणः श्रीकान्तशम्माणो भवद्धिः प्रशस्यन्ते यावत्ते खय स्व 
हस्ताक्षस्यक्त' पत्रं सक्षात्स्वामिनां सन्निधौ न प्रेषयन्ति ताचत्तदीयाभिङाषपूरणविषये 
भवदीयवचनमानप्रत्पपेन न किमपिरेखितुमिच्छामः । येकेचिद्योग्याविद्धांस पुरुषा 
श्रीमदाचायक्तन्निधिमायान्ति, तेषा यथोचित सम्मानं क्रियत्त एव यदि क्रिमपि विल 
क्षणं सम्मान तेषमपेद्धितं तहिरूपषटशेन्दरतत्सुचनेकृते यथोचितसुत्तर दीयते । इदतु 
स्पष्टमेव सुचयिठमिचऊामः, यदढटिजिगीषुक्था्ां प्रवतंमानेन केनापि सह मध्यस्थ चि 


लाकोपिकथं कथां प्रवतंयितुमदहं तीति।॥ श्रीनिवासाचार्यः । 
इस पत्रे पहृनेसे पाठको ज्ञात होगया होगा कि स्त्रामोजी ने शाख्थं करना 
रध्रीकार किया है या अस्प्रोकार, इस पञमे स्व्रामीजो छिलते है कि जघ तक्त परण्धरी 
छान्त जी अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र नही भजते तव तक शाखार्थं के विषय मे रम 
कछ नदौ लिखना चादते भीर शालां मेँ मघ्यख सी आवश्यकता होती है स्प्रामीजी 


- के शिष्यका यह पन्न माया तच प° श्रीकान्तजी महाराज ने भी स्वहर्वाक्षर युक्त एक 


पत्र भज दिया जिसका नाशय यह्‌ था कि 
हम पश्चदेवोपाखक्र सूमातं हैः हमने यहां पर यद सुना है कि भाप स्मातं मतसा 


खण्डन करते दै भौर स्त्र दिग्विजय करते है भापके शिष्य ने हमारे हर्तीक्चर युक्त 
प्रका विशेष आ प्रह क्रिया, `दसलिये यह पत्र भेजा जाता है आप अगर दिग्विजय 
करते है तथ हमको जीतके कौजियेगा, क्योकि जो दिग्विजय करता है बह सर्वमता- 


बलस्वियों को जीत करके कर सकता ह । इति-- 
ख पका संरुह¶ जटिक था इसल्यि कितनो ही बातें सवामी जौ तथा उनके 


शिष्योको क्षत भो नदी हुई होंगी क्थोकि वे लोग इसका दूलरादी उत्तर छिखचुके है 

हम भपने पाठकोसे अनुरोध करते है कि भापको इसका पूरा पना शाख चर्चा 
तामक पुस्तक के देखने से शात दोगा-भस्तु जो हो परन्तु यद प्न पं० श्रीकान्तजीने 
भेजा तव भो स्वामीजी ने यह नदं लिला कि हम शाखां करेगे अयवा नहीं करगे 
किन्तु धपते दो चार शिष्यो के द्वारा पेखा एक पत्र भिज्ञवाया जिक्में विरोधके सि. 
वाय कोई दू्तरी वात नद्य चक्ष यदी पत्र पररूपर मे वमनस्य सूवक होगया वह 
यहां भापक्तो छिलके खुनाता हं जिसे पठने से साप स्त्रयं जान सक्ते है जि कौन 
अशान्ति फकाता है इष पन्न की भाषा में जो गश्ुद्धियां है बे हमने वेस की वसी 
लिली रै क्योकि इस प्रक देने वाठे महाशंय बड़े पदे छिस भौर कानूनी आदमी है 
उनकी गदुद्धियों मे भौ कदाचित्‌ कड तात्पयं मरा इ हो- पत्र यह है। 
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श्रीशः पायात्‌ । 
वजरिथे नोरीस्‌.भाप को आगाह कीया जातवा है आपरनैःधर्म॑विसयेके बार में 
पच्च २ या४ब मुकाम्‌ लक्चमणगढ शसु मजवुनूका भेजा की मू साखर्थं कंरणके लीये 
आति हे उ्चर मे तदरीरी जवाब या भद्मी भेजा गया था की वराये म्हरबोनगी 
धारये छेकीन्‌ न तो हाजिर हुये मोर न धैनकारि जाव दिया इसलिये चजरियि नोटीस्‌ 
आपको कलमी होता है या तो ककं रोज हाजिर बेङकरुटनाथ की अदरालत्‌ लक्ष्मण 
गद हो ज्यः कुछ श्रभ्ण करना हो करो नदीं तो २९०] सपये रोजका हराना जपे 
सं चसल कीया जावेगा ओर ज्यो कुछ भदारूति खच्च होगा उसका भौ जुमेवारं 
आपदि हेमे वाजीव था सो तरिर कीया गया तारिल १३ जून्‌ सन्‌ १६१७द६; श्रीः 
दस्तसत्‌ श्रीमान्‌ जगत्‌ गरक चरणार्विदके दासि रामविलास मार छश्चणगढ । 
द० नारायण पित दः पुरुषोतम जो द पंडित चिदयाधरे जोि दः धंसी 

धर ठंडका । 
: : पाडक महाशयो को ज्ञात ही.्गयां होगा कि खामी जी के शिष्यं ने केसां शान्ति 

अय पंन भेजा है वंदिक सर्वस में रेल क महाशय लिखता है किं इत समय खामी जीं 
` शास््ार्थं करना नदीं चाहते परन्तु शेव ही प्रथम पत्र देके आशान्तिं का परिचय दे रहै 
है दम पूर्वोक्त ठेखक महाशय को विनीतभाव से पूछते है क्रि क्या हमारे किसी भी 
पन्न भे तुम येद दिखा सकते दो कि शालां केके लिये अते है पथम ही ध्रथम जो 
पत भेजा गयो थां जिसमे कैवंल ` यह किलां है क्षिं [ पनेषरमिासनं ससंम्भोनं यंदि 
संसिद्धथ तिः भवतरंधान भागय खमतं यञ्जयिष्यन्ति ] इस का थथं यह है किं आपं 
शसखिर्थं करना खीकार करं ओरं दन को आसनं सम्मान से मिं सक तोभापं के 
स्थान मेँ भी अकि. शाखार्थं करना खीकार है जव स्पष्टं यंह लिला हैकिं आपको 
शाखार्थं करना खोकर हो तेब्र हम आवें फिर आप किये किं यंह कौन से आरबोर 
कामत रहै कि शाल्ञार्थं करनो खीकार करे विनां दी नोखित्तं दिवा देवें तथास्वुंजो ^ 
ही भागे मितौ भषाह ० -श्टरचिवरि-को पं० श्रीकान्त जी लक्ष्मरगढ गये साधर्मे 
१० गणेशदत्तजी शम्पा नैयायिक पं० ज्ीवेनराम शम्भं च्रिपोडी तथो पोच सात्त 
विचा्थी ओर पं० श्रीकान्त जी महाराज की बन्ञानुसारं मेँ भो सार्थे गया बह - 
जाके पं० श्रीकान्तजी की तरफ से एक पन्न मेजा गया जिस का शध यह था किं 
आपके साय में धर्म विषयक चचा करने के दिये पिरे भौम पकं दो पश्र में 
चके है जिस के उत्तर मँ शासं करना आपने स्थगितं प्रायं कर दियो था परन्तु 
हाल ह मे पक खीकृति सूचक नोखिस पत्र मि दस लिये हमं यदा शाखार्थं निमित्त 
भये ह याप से प्रार्थना है कि शापं कपा करके शाखां के निथम स्थापित कर मौर 
समाश्योन क निर्धारण फरे इस पत्रके अनस खामी जौ ने फिर मपनी भंगान्तिक्ः 


३०४ प्राह्मणसर्वस्व-- -- - 


परिचय दियाख्ामीजो ते इस के उत्तरम छिला-कि- 

। -शाखय्थ सभा ख्यापित नही री जायगी 1 तुमको छ पना हो तो 
इमारेस्धानम्रे भके पू जावो चस केवर इतना ही ` उत्तर स्वामीजो की तरफ़ 
से मिला यइ उत्तर देखते. दी विजमरडली जो वडा आश्चर्य हुभा कि नोटिस 
पन्न दे के है फिर स्वामी जी लिखते दें करि कोई ` मध्यख नदं जौर कोई 
शाल्नार्थं समा नौं हो सकता तुम को पूना हो सो हमार सधान मे भके पृष्ठो तव 
सध को यद जात हो गया क्रि सूामीज्ी शाखां करना नही चाहते किन्तु यह चा. 
हते हे कि हमारे स्थान मेँ जाजाचें तो हम अपने शिष्यो के दारा यह्‌ किंवरन्ती फला 
दे कनि स्थामीजी जीत गये परन्तु स्वामीजी के इस गुप रदस्य का सखव को जान हो 
गया याये जव पं° श्रीकान्तजी मदाराजको यह जातत होगया कि शाखार्थं नदी होगा 
पत्र ऋ्ा उत्तर दोना सत्रामीजी ने भपनी तरफ़ से चन्द्‌ कर दिया तच यां से चलना 
चाहिये परन्तु स्वामीजो के पाल जाके यह तो पृना चाद्ये कि पहि क्यो भापने 
नोटिस दिया था फिर अव शाख थं करनेकरौ फोरफार कस्ते है इसका क्या अभिप्राय 
ड इस विचार से प० श्री कान्तजी ने अपने शिष्य पं ज्ीवनराम जी शम्भो स्वापी 
जी के पास भेजा पं जीवनराम सस्त के पूणं विद्धान्‌ है तथा योग्य पुरूष ह 
चदं जाके स्वामीजोको प्रणाम करके स्त्रामीजीके साथ सरुकृतभापमें वात चीत करने 
खगे तो कितने ही स्वामीजी के शिष्यो ने उन को एेला फटकारा करि यर्दा सस्छत 
चोखोगे तो वाहर निकार दिये जावोगे परन्तु वद शान्ति के साथ प्रणाम करके 
वापिस आगया बाहं रेखक महोदय 1 अप छोयों के मत में अपने स्यान में वि. 
दान्‌ का तिरस्कार करना दी गान्ति कही जाती है इसके वाद्‌ हम रोग फतेपुर आनते 
लगे तव-स्षितने कक््मणगदढ निवासो स्मरात्तं महाशय इस वात का आग्रह करने लगे 
कि मापकता आना सदैव नदीं होता है दम रोग मापके सुख से कछ शिवोर्कपं चि~ 
पयक्र ज्याख्यान सुनना चादते है उन छो रे चिशेप आग्रह करने से हमको दा तीन 
दिन भौर भी उहरना पडा अर्थात्‌ मिती आषाढ शु० ३ से -शिवपूजामादहाद्म्य विप- 
यकन -उयाख्यान होना आरस्म हुभा उ्राख्दान सचन श्रीसुररू।मनोहरजी का मन्दिर के 
अभिभावकों सै जलुमति लेके व्याख्यान मोरंम क्या सया-था प्रथम दिन मस्म्द्रा- 
क्षधारण॒ करने का क्या फ है इस विषयमे ठ गल्यान हुभां इ सके वाद्‌ भापादढ शुन्ध 
को ग्धा स्नान तथा ईश्वरभक्तिके विषयमे व्याख्यान हुभा तृनीय दिवसक. ठ्याख्यान 

शिवपृजञामाहात्म्य विषयक था इट =याख्यानमे वेष्णवोने -मपनी सशान्तिका परिचय 
दिया ञ्यिान का समय रान्नि के ७ चजेसे १० तक्का था प्रथम व्याल्यान के 
आरम्भ मै मंगलाचरण इं तत्पश्चात्‌ राजराजेश्वर्‌ समाद्‌ पञ्चमजा्जं की जय का- 
समाक जयं ईभ्नरस्तुत्तिकी' ग इख के अनुततुर समवृन्‌ शिवकरी महिमा अद्भुत है जौर 


अशान्ति का निश्चय । ३०४५ 
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परम परमेश्वर ्ररुत्तिका खामी ब्रह्मपद वाच्य नि्गृणरदश्वर शिच ही है जिसका ध्यान 
पूनन, सपरण, करना जीवमान का कत्तव्य है इल विप्रय का व्याख्यान पं० गणेशदत्त 
जी नेयायिकने दिया व्याख्यानके आरम्भ हीमेँदो चार मिनटके वाद्‌ जो क्रितनेदी 
चोऽ्ण रोग व्यायान सुनने के निमित्त आया करते थे वे लोग उड २-के जानेरगे 
सक्ते केगोका सन्देह इभा -किःभाज वे ष्णव छाग उटके जाते है इसका कोई कारण है 
परन्तु समातं छाग शान्त ओर सीधे साधे हेते है उन गोन कुछ , विचार नहीं किया 
वे रोग कहने रगे द्वि शिच पूनाका व्याख्यान इनको प्रिय नहीं इसीसे नहं सुनते होगे 
परन्तु वैष्णवों ते नदीं सुनने द्यी से अपने मत्माकी सन्तु नदीं किया किन्तु करुवर 
मुरलीधरकी हवेली जाके प्रक वदमाशोँका दल तयार किथा करीब ८० आदमी खामी 
जीके साथे थे उनको साथ लिग्रा ङक आदमी मुरोधरे पाल ए्दपने है कु शर 
के उदर्डी वैष्णव साथ हो-गये सव मिके करीव १२५ या १५० आदमी -लारी-लेके 
अये मौर जिस मन्दिर मेँ उयाख्यान्‌ होता था उसके बादर आकरे खड़े हो गये- वक्ता 
महाशय को गनगंल गाली देने लगे जोर के साथ यहशत्द-सुनाई देरहा था -कि दम 
न वक्ताभों को पभराणान्त द्‌'ड देगे दस ज्यच! को देलक श्रोता रोग भपनें २ घरगये 
परन्तु जो दढ पतिज्ञ शौव श्रोकृगमण थे वे तो सरकारी आदमियों करो त्ाथं छेके गये ,. 
उनक्रो भी यह सन्देह हीगया था क्षि तुपक्ो भो अवश्य मारपीट करगे. जच श्रीताभों 
की यह व्यवखा होने लगी तवं वक निचारे करही. क्या सकते.ये उनके धासं फौजी ` 
सामान तो था ही नदीं बे तो अपने धागख्र से भाषणङूपौ प्रहार करते थे परन्तु जव 
वेष्णवों ने सन्मुख मेँ यष्टियो के प्रहार की तयासे को त्रःचक्तांन्नो लाचार दोक 
अपना भाषण चन्द्‌ करना पड़ा शसके नन्तर पुलिस का प्रवन्ध हुभा परन्तु जँ प्र्क् 
मे खुन रदा था कि स्वामी जी कां मेनेजर एुकिक्तदारं को माकर कहने रुगो कि हम 
पं गणेश्दत्त वथा पं० दनुपरान बच को प्राणान्त दण्ड देगे -पुलिसदार मदाशय ने 
दनी जोर मसी गावाज सुनके यदो कदा कि इस समय सरकारी भ्रवन्ध दो रहा है 
तमको कुछ कदने का अधिन्ार नदीं है पं० गणशदत्त तथा प° दचुमात्न बक्षनेतु 
महारा कुड अपराध नदीं किया है बे अपने शटदेव की पूज्ञा तथा भक्तिके विषय का 
्याल्यान खुले मेदान दे{खक्ते है परन्तु वे लोग उस सम्रय पुलिस को कछ नदीं स- 
मरू रहे थे न्ते स्वामीजी के शिष्यो ने कहा कि तुम रोग चके हमारे स्वामीजी 
के चरण कमरूमें गिरो भौर उनसे क्षमा मांगो तव हम तुमको छोड खकते ह नदीं तो 
किसी भरकार नदीं छोड़ सकते -यदह सुनके पंऽ श्रीकोन्त जी महाराज ने कहा किः दम 


लोगों ते स्वामी जी का छ अपराध चीं किया है जो कि उनसे क्षमा माने तथापि ` 
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1 द्य ने कु 
( सत्युक द्धिमनापोच्यःयावदु द्विबलोदयम्‌ ) इस भागवत कै प्रमाणायुसार शस समय 


हम बाधामें पडे हप है स्वामीजी महाराज्ञ धर्मशुर है विद्धान्‌ है तथा गदी स्वामी है 
उने चरण कमल में गिरने में छ दाष नहं मनुष्य को चाहिये कि शरोर रक्षा कै 
लिये पशु तकको भो श्रणामा कर ठेवे हम चलनेको तैयार है, तुष रोगं जहां खेचरो 
वहां हौ चरु सक्ते हँ यह क के पूं प्रीकान्त जी भौर प° गणेशद्त्त भौर पं० ह, 
नुमानवक्ष तथा एक दो उनके विचारी षह लोग स्वामोजी कै पास जाकी क्षमा मागर 
` अये स्वामीजी मदाराजक्रौ यदह उदारता सराहने योग्थ है फि उनकी क्षमा स््रीकार 
करी ओर फोजदारीका उपद्रव मिटा दिया दूसरे दिन प्रातःकाल होते हयो इसवातकी 
जांच की गदतो लोगों ने कहा कि महाराज कल दिनि ही में खामीजो अपने शिष्यो 
को यह आज्ञा दे चु थे मौर इनका दल दिन दी में संगत हौ चुका था अन्त न 
उन रोगों कौ यह प्रतिज्ञा इई कि आज रात कौ अगर शिव पूजा के विषय का 
व्याख्यान दैवे तो अप्रष्य मार पीट करो तदूनुष्ार रान्निमें यह धरना की गर 
इस घटना को देल के हम रोग भी जन चुके किः यहां खामीजी महाराज की 
सेवकराई है श्सलिये यहां शिवपूजा का महत्व कोई नही कह सकता हम, लोगो फो 
यह मालूम द्योता तो, हम भौ नहौ कहते यह कहके दम सथर फतेषुर भागय शल में 
असदयताका रेश भौ, नदी है जो २ समाचार हये है वे सव यथार्थं रूपसेही मैने छित 
है अगर किंखी कों सन्देह "तो लक्ष्मणगद के प्रतिष्टित रसो को पज देके पू 
रके उन के नाम नीचेटिसे जाते है । 


प° हनूमान बक्षजी- भध्यापक सेर जहारमलजी पंसारी 

प० द्धिवन्द्र ज्ञी वेय सेट सागरमलजी - गनेदीवाङा 
पं० रामनारायण जी तिवारी . सेठरामचिङासजी सांमनेरिथा 
प° रमेश्वरजी चौमबाल सेढ रामकषुवारजी , गनेडीवाला 
पं० भोखाराम जी जोसी ` कुंवर रंगङारु जी श्यूडीवारा 


सेठ बन्शीधरजीं सुरार का 
इन लोगोंसे समाचार मंगान से भपको ज्ञात हो जायगा किं कौञ्चीगदहीके खामी 
अनन्ताचाय महाराज का भगवान्‌. शिवके महत्वके प्रति देष है या पेम ओर अशान्ति 


फडाना किसको असिमत थ- इत्यलम्‌ 
निवेदक-- 
शैव पं” राधाङ्ष्व 'भिश्र-फतेपुर ( सीकर ) 
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मालिक की रुचि कौ लखिके, जोह फाज कर सोद चार नीको । 
सानघ होय कै राम भजै, नतु तासों सदा पश्ुपामर नीको ॥ 
जोरि के कोट धरे धन धास करे उपकार न, सूमहि नीको । 
राखि क्षे धसं सनय श्रनुसार, करे निज काम सोदे नर नीको ॥९॥ 
लोकि लीक कपूत चले, विरथा हिय मे शक, वायस बानी । 
सोचि कान फसे असमजस, कीब कै बीच न न्यावहि कानी ५ 
काल कषे सोचि नही परिशाम, करे हटता कपि सो मन मानी । 
रसि के धम्मे खमय श्नुशार, करे निज ठास सोदे नर श्रानी ५२५. 
जान दित पुर बाट अनेक, चरै प्रति पे निहचे नर चेह । 
खधि घुमाव यथा युत कंटक बाध वराह कटं दुःख दे ॥ 
शरोर रवार भरे बटव्यर कहूं नद्‌ नार छ्रपारसतं है। 
राखि क्षे धर्मं करे नर कषाम, वही जग मे यश पावन चै है॥३॥ 
नीकीः नहीं खरगोश कौ चाल, चले पय चोरक मे थकि जावै । 
चीर कौन सराहत कच्छप रधक मे सब काल वितातै | 
लक घीर को भाव मरो गज गोन सुमौन-सतै मन भावे । 
काज करे शुभ काल को देखि, वही जग सँ यश पावन, पातै || ४ ॥ 
सीख न सौखि फदू-वुध कौ, शुभ नीति न दीख गपोड मचावै ! 
नाशन के निस आओौर को ान,तदा भम से बडु युक्ति भिव ॥ 
काज सरे जेहि मारग सों तजि तादि अकाम तमाम बड़ा | 
पावन होय न रासु कभी नर सोद जु बाल की साल कट्ावै ५॥ 
भानु प्रकाश से लाम कटा जब तेज तरेयन को सुरभा । 
-चादनि चन्द्र सरन योग्य सने जेषि की प्रभुता खख पावि ॥ 
जारिधि वारि अपार भरो केहि कामन णलो जग कामदहं राच । 
हे घन्यवाद्‌ जु पक को नीर, पिये लघु जीव भो प्यास वु्ावै ॥६॥ 
लोभ अपार भरो जेहि कै तेहि कौ जगम किमि कीरति हू है । 
काम के बाण ले दिय जाहि कहा तेहि भूरि कलंक दवै है ॥ 
जोति न जागि द्या दलि दोष, कहा" लघु चै चसता रिरिपेषहै ! ` 
` श्वारय साज सनी जेहि कौ मति, तासो जहौ परमारथ हू है ॥9॥ 
खादित्य सेवक पुत्तीराक शङ्ख, गनियारी-विलासतपुर 
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यस्यनिःखसितंबेद्‌ा येबैदेभ्येाऽखिं ज गत्‌ । 
निर्मसेतमहं बन्दे विद्याती्धमहिश्धरम्‌ ॥ 
पाठरूचृन्द [{ भाज इस विषय प्रर सक्षेप से विचार कियाजातादहै करि 

संसार में ईष्यरीय चिज्ञानक्या वचस्तु ? ओौरडउसकानाम क्या ह सकता 
है ! इसत धिधयका हम देभागों मे विभक्त करते है-प्रथम इष्वर भौर पीठे 
उसका विन्नान। जवरष्वर का लक्षण भौर उसका अस्तित्व सिद्ध हा जप 
तब उपके चिज्ञानकी चचा भी युक्तिसगत हे संकली है ओर जव ईर के 
असर्तित्वमे ही सन्देह हो, तव उस का विज्ञान कहां तक्र हौ सकता ₹ै यह कहना 
वाहुट्यमा् हे मै इस लेखपरँ परमात्मा की असिद्धि परर विचार नदी करू गा परन्तु 
'“छक्षणएप्रमाणाम्या चस्त॒सिद्धि ,, इस सिद्धान्त के अचुक्तार इस विषय पर विचार 
आरम्भ करूंगा, किं यदि परमात्मा है तीं जितने रक्षण उस मेँ पाये जाते हीं, उतने 
ही लक्षण उसके विज्ञान मे भी पाये जने चाहिये! भौर यदि प्मात्माके रक्षणसे 
उस के विज्ञान की कथा बहुन दूर हो जाय, ओौर उमे मल्ौकिकता विरश्चणता, 
सावंभोमता, ईशित, व शित्व, नियामकता, तथा आधिपरलय प्रतीत न हो तो वह जिस 
विज्ञान की चर्चां हम करना चाहते दैः वह नदी कदा सकेगा | आस्तिक कोरिके 
सभी मतचादि्योभं परमा, अज्ञर, थमर, निर्विकार, सर्वगत, सर्वमय, भादि भन्त-~ 
रहित सत्‌ चिन्‌ भानन्द्‌ खरूप, विक्षानधन, क्रियाशक्ति सम्पर्न माना गया है भौर 
हमारे सनातनधमं मे--- ` 


न तस्यं कायं करण च तिद्यते- 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य श क्तिविंतिधेव भूयते, 
स्ाभाविकी ज्ञानतलक्रिया च॥ 
अर्थात्‌ उस परमात्मा को कायं के साधन सामयी की - आवश्यकता नहीं है उस 


से धधिक्रतोकष्या उसकी वरवरभी कोई नदी है, उस की महान्‌ शक्ति अनन्तं 
परकारकी है ञान, चर शौर करिया उलम्ै सदा खभाविक सिद्ध है इस एकी उपनिषदं 
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अचन से परमार्भा के ठञ्च का चहुत कु पता चलता हैः 1 ईश्वर के विषय में इतना 
ही काह कर मँ भापका ध्यान इस ओर से जीचना चाहता द्रं कि जव उत्तमे इस प्रकारः 
के अलौकिक गुण विद्यमान है तव उसका चिकन भी इसी प्रकारसे उसके साथ नित्य 
सिद्ध है। यदि परमाटपा निद ह तो उखा विज्ञान भी नित्य है यदि कह मादि भन्त 
रदित है तो उसका विज्ञान भी भादि अन्त रदित है यदि परमात्माको कोई भारभ्भिक 
तिथि नहीं हे तो उसके चिक्ञान की भी जारम्मिक तिथि नीं हो सृकृती । यदि वद 
समस्त संसार्से पदिका ह मौर चह अनेक वार सि भौर प्रलय कर चुकता है तव्‌ 
किसी देश-की भाषा भी उसके विज्ञान की भाषा नही हो सकती । वष सतयं जैसा 
संरक्रार सम्पन्न है उसी प्रकार उसका चिक्ञान भी संस्कार सम्पन्न होना चाद्ये 
- इत्यादिक लश्चसों दारा जव हम उसके विज्ञान की धारणा करने लगते हँ तव हमको 
मुक्त फट हीकर निर्भ्रान्त चित्त से यह वात खीकार करनी पड़ती है >फि, दस समय 
संक्लार के समस्त पवित्र अन्थों सें ईण्वरीय चिक्ञान का ग्रन्थ यदि कोषो सक्तादैु - 
तो बह पविघ्र पावन ईभ्वरीयपथ निदर्शक निरन्तर एक रस वहने वाखा क्षनातनप्रन्थ 
वेद है । जिस प्रकार परमात्मा अजर अमर यनन्त है उसी रकार उसका विक्लान भीं 
अजर ममर अनन्त रै शसो छिये उस की मदिमा जानने वे भारतीय ऋषि जनों नैं 
^ अनन्तावे वेदाः > भर्थात्‌ वेद अनन्त है ठेस निश्चय कर दिया है |` जिल भ्रकार 
परमाठ्मा का आदि अन्त नदीं है उसी भरकर उद्‌ कव हुए आर इनकी सिति कयत 
है वेदों के विपय मे यह भी विच्पर नदं है । जव से सच्चदानन्द्‌ परमात्मा स्थितिं 
फरते हेः तसे उनका विज्ञान वेद्‌ त॒म से परे सद्र सूयं कौ समान सहस्नों ब्रह्मारडों 
को प्रकाशित कटू रा र । जिसे पक्रार एक सूर्यं के प्रक्राश से समस्त तारा ्रण्डलं 


 श्रकाभा पा रहा है श्सी प्रकार ईभ्वरके विज्ञान रूपी वेद्रौसे समस्त संखारफे मतमतान्तर 
प्रदीप्त हो कर अपनी ज्योति प्रकाश कर रहे रै । । 


चास्तच में मूल वेदका' विज्ञान ही इन सव के मुलमें प्रविष्टष्टो कर इने भंस्ति 
स्वको स्थिर कर रहा है । इसी लिये परा चिया घोषणा करके ऊचे खरसे पुरार रही 


दकि ^ तस्य भासा सर्वमिदं चिमाति” अर्थात्‌ उती की कान्तिसे यह लारा जगत्‌ 
समस्त क्षान, विज्ञान प्रकाश पा रहा है । जिस प्रकार ईभ्वर जगतसे प्रथम्‌ विद्यमान है 
मर एेसा होते इष्ट भी ्षमस्त खष्टि क्रिया उस के हस्तामलक रै दस्नी प्रकार समस्त 
सृष्टि के पदार्थका णन उनकी स्थिति ओर उनका नियम वेदम विद्यमान है ! जिन्त ` 


भकार ईश्वर के सामने मनेक वार सृष्टि ओर प्रख्य दुई है उसी प्रकार उसके चिक्लान 
रूपी वैदके सामने-- 


सुयांचन्द्रमसौ धाता यथापूव॑मकर्प्रयत्‌ 1 
ञ्च ` एथिवीञ्चान्तरिक्षभथोस्वः ॥ 
व 
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अथात्‌ चन््रसूचःपथिवा,खग,जाकाश, पानार, अन्तरिक्ष,अनन्व वारः वेदे समक्ष 
सृजन गौर विसजंन हो्धके दै । वेदने हौ न्याय,अन्थाय, पाप, पुख्य, तीर्थ, सचना, द्था 
स्वर्ग, नरक, अग्न, विष, देव, सदेव, नर, रश्च, पिशाच भत, पंचमदामूने, पितर 
गंधर्व, अञ्चि, चाय, रवि, विदत्‌, का, सयोगजन्य पदार्थं भादि लौकिक भौर पार- 
सौकिक विषयो को निभ्रान्त रूप से देदा योर दिरूपण किया है1 ` इसी कारण से 
महामहिम दाशनिक्र मीमांसक्ने अपने अदिनीय मीमांसा भ्रन्थ में कारिकार्थ से 
लिला हैकि- । ॥ 
म्रस्यक्षेणानुमित्या वा चस्तूपाये न विद्यते । 


एतं विद्‌न्तिेदेन तस्माद वेदस्य वेददा ॥ | 
अर्थात्‌ प्रत्यश्च मौर अयुमानसे जो चात सिद्ध नदीं दो सक्ती वह वातवेद्सै 
ज्ञानी जाती) यद्ीवेद्‌ में वेदता है। 


इसी लिये मानसी सक्षणो ङी सीमा से जैसे सर्वनियन्ता सर्वाधिक है उसी 
प्रकार उस का वेद चिक्ञान भी मानसी सीमा कों उद्छधन कर फे सर्वाधिक सर्वनो- 


माव स्वगत होकर आकाश-की समान प्रचिष्टहो र्दा टै । तथाच श्रुतिः 
““याक्राशत्रत्‌ सवं गतश्च नित्यः” जिस प्रकार सृष्टि रचना से प्रथम कोर देश्च कोई 
आषा कोई प्राणी चिद्यमानन धा] गौर सेवर एकरईृपवर ही धा 411 95 017८ 
एप &०१ ७४६. अर्थोत्‌ तमाम अन्धकार था ओर एक परमात्पा चिराज्माच धा ओर 
उस का विन्लान उसके लाथ था जिस भरकार वट वज में तना वड़ा वट दृक्ष विय 
भान ह इसी ध्रकार उसके सृष्प विज्ञान में समस्त प्रारूनिक पपच प्रपंचित हों रहा है 
भीर इसी से स्ट के मवसान में मी निलय रूपसे विद्यमान रटने सेण्कदा जा सक्ता 
है कि किसी देश भाषा की पुस्तक ईश्वरीय विक्ञनि की पुस्तक नदीं टौ सकती । का- 
र्ण कि देश ओर सयुष्यों की रचना होने के पश्चात्‌ उन २ भाषाओं की रखना हुई है 
ख आप यह करेगे कि ईश्वर ने कागज कलम दवान छेकर सपने चिक्ञान को पुस्तक 
दूपसेचिलादहैया किसी फे कानमे मन्त्र प्रदान करके फक मारदीरै? पेलानदीं 
हुभा । उस का विन्ञान दी हम को दस्र चिपय मे उपदेश कर्ता दं कि- 


येररकैब्रह्माणं विदघातिपूनं येवेवेदच्रुप्रहिणोति तस्मै । 


हिरण्यगमंः समकत्तताग्रे भूतानां प्रथने ब्रह्ाहुजज्ञे ॥ 
अर्थान्‌ सष्टिके गारम्भमें चिराद्‌ स्वरूप फो भ्रट करके समस्त वेद राशिको 


उनके हृदय मेँ इस प्रकारसे प्रकर कर देता है सि जिस प्रकार कम्प में दियासदाई 
दिखाते द्यी सेशनो आजाती है भौर प्रकाश में समस्त पदाथं दिखाई देने लगते ३। 
इसी सेसव म देखने वाद्धे प्रज्ापएवि ऋषि से गये दं उन प्रजापति के अला 


क्षीकषप सेजो दरे चपि महषिगस दपोखष्टान क्तस्य टीकर व्रहमके ध्यते 


- वाणीभूपण-जी का व्याख्यान । र 


मनिमद हुदै उनके हृदय मेँ मी दौपकर ज्योति की भांति चेद मन्त्रौ का प्रकाश देदी 

प्यमान हो उरा है 1: "गौर शस दर्शन करने के कारण ये मचान्तर.- अपि महपिंगण 
भी वेद मन्त्रो के द्रष्टा माने मौर लिखे गये है ।. देखते का अर्थं कर्ता तोन्‌ कालमें सी 
नही दो सकता बह्मा जी.-के पास. जितने मन्न समष्टि रूप से वि्यमान है.व्यष्टि-रूपसे 


चे हौ मन्त्र ऋषि सुनि आदिकों मे प्रकाशित इष है । 

जिस प्रकार चावी देने से फोनोश्राफ यञ्रको च्‌ डिर्यो-मे से अनेक राग रागनि्यां 
स्य स्वर ताछ के खदित, सूद्प आकाशम षज उठती है दसी प्रकार ऋषियों के 
पचि हदयाकाग में योग द्वारा. आकाशर्मे संयम करने पर ठय स्वर सामविधानक्षे 
सदित वेद मन्घरों की तंत्र वज्ञ उट) थी भौर क्ममर्से उस ईश्वरीय चिन्वान `की 
मर्यादा का संसार में प्रचार होकर जगद्‌ कटयाण का भागी हुदै इसमे कमी ` 
दाका नंहीहै। दसी चिश्षन्‌ को. अशध्रय फरके मचुष्य चार पदार्थके भागी होफर 


दृष्वर पर्यन्त पहुंचते दै 1 “ˆ , ` लारुमणि पूठिया उपदेशंक 


ज, (8 क, 


" ------ | सुंरादावोद्‌ 1 
¢ वाीसूष जा का व्याख्यान । 
८९ 
9 
1 
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गत तारीख १५1 ७ „ १७ को माधवचाग चंच की.समा मै शाखो शिवरकमार 
` जो फे मह्मं श्रीमान्‌ पं नन्दक्निशोरछ्ुङ्घ वाणीभृषण्‌ जी ने-जो प्रभाचशाङो व्याः 
स्यान दिया था, उस का-सश्ट्म-सार नीचे लिखा जतादहै॥ - -. न 
; - भाष्यो-! शाखी शिवकुमार जी के चले जाने पर विद्या-संस्कत विद्या-का एक 
स्तम्भ खट पड़ा, इतना दी नही, - किन्तु यदह कना चाहिये कि- सनातनधर्म का एकर 
न्‌ धरधर विदान्‌ या धामनिकर विद्धजनों का सुकटमणि रट गया है । . शासरीजी 
की महिमा, उन के अगाध पारिडत्यसे भी बटकर खधमाग्रह से रै. उन के परलोक 
याल से विद्टन्मण्डलो ही नहीं धार्मिक जगत्त्‌ भज विकल दहो उटठादहै । बडे ष्टी 
शोक्रकरा समय है कि प्रवल पराक्रान्त नास्तिकोंके गयोग्य आस्पो, .भञुचित कराक्षो 
ओर असंगत कुतर्कां का उत्तर देने वाठे तो धर्मोपदेशक चहुत है, किन्तु शाखश्चेडी - 
से.सयौक्तिक शां फावाद्‌,उटःने चाङा भयंकर प्रतिवादि दिग्गजों का मद्‌ उतारमै बाला 
ओर अपने भव्यरूप च दिव्य प्रभाषसे सारी सभाको चुरी वजाते निस्तन्ध कर 
-दैने.वाखा शिवकुमार जेखा पण्डित केसरी दूखया नदीं दलता । जिस की संररुत 
;-भागीरथीका सञन मन जैला निर्म॑रू जलपान कर सस्य शास्यो का तृषित मन तुरन्त 
; ही हित प्रफुल्ित हो जात्ता था, .जिसक्ी देवदत्त नैसगिक विरुक्षण प्रतिभूाररिमयों 
-से यह पिदश मारत मङीभांति भासित हो रहा था भौर जो .“ उन्तरोत्तय्युक्तीमां 
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वक्ता घांचसूपतियंथा था, उसी खरखती खुपूलं से वियुक्तं भारत भाज अत्यन्त ही 
आरव हयरहा है । मारतमें बेयाकरणीं की कमी नही नंयायि कोक कमी नही, मीमातक 
भी हैः वेदान्तियो के भी दल मिेगे परं प्रत्येक शाला पूर पण्डित-नमामे शष्ट. 
चट याजी जीत छने चारा परिडतराज-पररिडतों के मध्य प्रतिष्ठा प्राप्तः करते वाला 
परिडितपरिडतराज-पण्डित शिवङ्कमरार के विना हाय † अव कौन मिकेगा, कव पि. 
गा, कौस मिलेगा, कहां मिखेगा १ यहं निश्चय नहीं फहा ज्ञा सकना । । 
, सस्त विद्याके लिये माधनिकं दिन बडे दी दुदिनरै। दुनियां भर मैस क्ष 
, ज्रास्ते जगह खाली है, पर विचारे संस्छतपाठि्योको दुगापाड ॐ सिवाय भव कही ऊ 
काना नही । जज्ञी करुक्टरी मंसफी हाईकीर, पोएटाफिसर तारघर रेके स्टीमर 
दक वाज्ञार शहर सव बन्द्‌ दै । धनिको के मदर राडों मांडो, नौरकी कै नगो 
सौर लच्ये शोहदे बदमाशों निमकहसमोंसे लचाखच भर रहै है, पर विचारे परिडर्तो 
की प्रवाह किसी माई कै छठे को नदीं ठेखी ददशा के दुःसमय मेँ व्राह्मणस्न्तान 
दविरनीौदिन संस्कत पठन पाठन से पृथक्‌ होती जात्ती है। यदि भआपलोगोङी रेस्मी 
ही छापरवाद्दी र्दी या आपने संस्छृत का समादर न करिया, तो परिहत नामके सिवा 
कुछ नदी मिरुने बाला । ततर भला शिवकुपार सहश सवतन्त्रलतन्त्र सच्चा निगमा 
गभाचायं महात्मा कदां मित्त सकता है। यदी तो षडा शोक है | जित ऊे निकर 
दज्ञारं विधा्थौ वालक, नदी नही युवा चृद्ध परिडत भी पदृते थे, जितत कै पटये भ. 
शंणितं परिडत दिग्दिगन्त मे भाज भौ सस्छत वाङ्मय की 'आरशधरना मे तद्धन दो 
र्दे ई भौर दुसरे वि्रनों के शिष्य भी प्रतिष्ठा द्धि के अर्थं कहते है क्रि- “हमने 
काशी मे शिवकुमार महाराजे पदा है जिसके पक्सि ` पककेश वृदे वृद परिडत तथा 
संन्यासी साध्‌ मदोत्मा भी वेदान्त का चिन्तवन करते रहे उप्त शिवकमार से-ात्त 
वात॑ मे जिसकी दुदाई दी ज्ञाती थो कि क्या क्ींके शिवकमारह्ो ! ~-उसीसे चि 
हीना भारतमेदिनी "दा हतास्मि २“ करती विलप रही है, यदी शौक प्ररुताव का 
सच्चा समर्थन दहै ।। 
साप का जिस पर दिमागयथो न रहा1 
श्राख का रोशन चिरागयानरहाषै. 
अब आगे हम शासन जो की कतिपय जीवन घटनाभों को सक्षिघरूप मँ सुनाकर 
पूर्वोक्त विषय का स्पष्ट मंडन.कर देते ह । सज्ञनो ! गोखामी श्री दैवकीनन्दनाचायं 
महारज नै जव काशी मे परिडतों कीस्षभाकौी थी तच हज्ञासें एक से एक बडे वि 
द्वानों के बीच मे एक मौर्मास्तक परिडत ने जैमिनिसू्नौ पर जो शवर खामीका साप्य 
“ है उसके किसी अंश विशोषक्रा खशडनं किया परन्तु किससे उत्तर न वन पड़ा, समी 
स्युधी सक्च रह गए । तषशस्रीजी वेदो शब्दों ही उसे फरकार कर कदा था कि 
^ सत्र का खण्डन क्रो उसका समाधान क्रिया जास्राभाषा टीका टिप्पणी तो पसे 
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हमर भौ अमी चना कर दे सक्रते है १?” माकवीय जी शी प्रयाग वारी मह्ासभामें यष 
कह कर उठे धे कि ्द॑मक्रो सन्धा करना है, यदीं कोई शास्रार्थ तो है नदीं । = पर 
उपखिंत अगणित परिडतों मे किसी की भी यह तावन पडीक्ति कः दै ठहर महा 
राज ! दम शाखार्थं करगे 1 भारतमात्तम्ड श्री ग्ट लाल जीने काशी मे समस्यादी 
थो “ दिनद्वयं चर्पमध्ये परनि चकत्र॑ न पश्यति । तव तुरन्त शाल्लीजीमे ही पूर्तिो थी 
५ भाद्र शुद्ध चतुरण्योः सा चन्द्रचूडस्य भामिनी १ । अर्थान्‌ शंकर के किर में चन्द्रमा 
न दोर आय. इस भय से पावनी जी आद्र मास की चतुर्धिथोमे साक मेदो दिन पति 
का आनन नहीं देखतीं १ । शाली जो एह स्यान में पह ने जाते थे । दश वज्ञे आनेका 
रायम थ।. परन्तु आपको कुछ मिनरों की देर हो जाती थौ । तव ऊपर के अधिकारी ` 
ने बहुत वार ठीक समयमे मानेको कहा ओर मापने भरसक कोशिश भी की, तथापि 
कामयाब न दोक्रर वोर थे “ सादय | मँ चार यज्ञे उड कर गंगा स्नान नित्यकमीदि 
करता हं किसी मो देव कारय में जल्दी करके या धर्मकृद छोड कर रुपया कमानां 
नदीं चाहता,.यनप्य यह इस्तीफा. ीजिये ” वियत यात्रा के अनुकूल करने के 
क्ये वादे छोगों ने बडे २ खोम दिखाए प्र शसख्री जी विचछित् न हषः । विश्वम्भर 
दास वाला मुकदमा जीतक्रर खग पधार गप। माछत्रीयजीने असपद्रयमें ठीक टछिला 
था कि“ भारत भरका राज्य मिरेतो भी शास्नी जी गपरने शास्र चिश्वासके विपरीत 
न योरेगे?। साशी कम्रेलके समय उद्धत उदंड दयानन्द के -प्रचरुडग्चको शास्री 
जीनेदीतोडा था.जापके.शिप्य ने चेेज में पांच हज्ञारक्षा इनाम रक्खा था समा. 
जियोने कहा-शास््र जी पदे -रुपये डिष्टी कमिश्नर साष्टव घष्टादुरके पास जमा करे 
हय. शाखार्थं करेगे ) तरव रप्ये फक करभरो सभा मैं शस्नोजीनेकहा थाक 
“५ साहव बहादुर का विश्वास समाजि्यो को है हमारा नदीं पर समाजी छोग हमारे 
दमा जाति भ है चाहे जितने विरोधीहैतोभी है हमरे ही, शस ल्िथेःष्म उन्दी के 
पास जमा करते है ? इन गर्दौको खन कर मार्यस्तमाज वहत ललितं भौर प्रलन्नं हो 
कर.शाखजी के पो पर पड़ा था भौर समानी परितो ने चरण छ कर कहाथा 
« भगवन्‌ | हम भी तो आपकेष्ी छत्र भापसे शाखार्थं कंसा, क्षमा कीजिये” 
हा हन्तं ? उन्दी शास्र जी के शोक 'प्रसुतावका हम आज समर्थन करते हई ? अभाग्यम्‌ 
देशवास्िनाम्‌ ।-- - ~. 
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- छपे. जिन सवका सारांश यदी दै कि~ सन्‌ ७\.के खपे सव्यार्थपरकाश को खामी 
प्द्यानन्द्‌ जी नै.ख्ीकार्‌ करके दुर. वार छगपत्राया धग्‌ उसी पुराने स० प्र को 
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समाननी प० कालृराम ने ऊपव्ारूर अनुचित कार्यं करिया भतः मदालत दारा ए 
जी पर मुहमा दययर क्रिया ज्ञाय । 
पाडकश्रन्द्‌ । श्सौ आशय के ठेख अप्यमित पे पटे भ निश्न चुके है सौरा 
्यक्तमाज प° कालराम पर द्‌ात चषा रहा.हैप्ररन्तु न मालम समाज के सिद्धान्ता 
ञसार प०्जीनेसमाजकाक्त्रा चिगाड़ा है) भायसम्राज कहता च छिलताहै कि 
स्वामी जी ने पदे स° प्र० कै अस्वीङार कियादहैसो इम सम्राजी मादयते पृते 
है क्कि दस्यो प्रमाण क्या क्या कही स्वानी जीने च्खादहैकरि यदह सण प्र 
अपान्य है जव्र नही लिखा तो समाजने क्यो मिथ्या छिखने च बोलने पर कमर कसी 
हैहा हम प्रमाण दते है जिससे सिद्ध होता है कि स्वामी जी प्रथम सण प्रऽ्को मा- 
नते थे दखियरे उपदेश मनर (पूनाकेव्य रूपान )पृ० ६६1 १२० मेस्वयस्ण्प्रणका 
हवाला दिया है परन्तु न माम अवर आर्यसमाज प्रथम स प्रण केना से क्यो 
चिडता ` है भौर दितीयचार केचख्पेसन्पण्फी ममिक्तासे मी प्रधम सण मान्व 
हरतादहै। दिनीय सत्याथप्रकाश की मूमिका।, . 
` “ज्ञि समय मने यहं भ्रन्थ “सलल्यार्थ्रकाश,, चनाया था उस समय भौर उल सै 
पं सस्छत भाष्रण करने पठन पाठन मेँ सस्त ही बोलने ओर जन्म भूमि की 
भाषा गुज्रानी होने के कारणससे मुम को इस भाषा का विशेष परिक्ञानन था इस 
से भाषा -अश्युद्धे बन गई थी । अव माधा घोलने भौर लिखने का सभ्या हो गया 
है श्छ चयि इस अन्ध को 'भापा उराकरणाचुलार शुद्ध करके दूसरी वार छपवापरा ह 
चाही २ शब्द्‌ वाक्यं स्चनाकासेद्‌ हुभारैसो करना उचितथा क्थोँकि इसके 
मेद किये विना साष्रा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अथंका मद्‌ नहीं 
क्रिया गया है ष्टाजो प्रथमे छपनेमें कही २ भख रही थी वह निकाल शोधकफर 
ठीक २ करदी गई रै | - 
; पारक वृन्दं 1 इस भमिका से यह सिद्ध नदीं होता कि प्रथम सण प्र० गठतदहै 
तथो उसको मतं मानो आपाक्रो अशुद्ध बतलाया है सो जहां कही माषा अशुद्ध होगी 
उसके मनने का सनातनधर्म भायंसमाज से जाग्रह नदं करता परन्तु जहां पूतां पर 
क प्रसङ् स इवारत ठीक रै वह ठैख सायंसमाज को अवश्य मानना पड़ेगा भौर प्रेत 
की अशद्धि को सनातनधर्म कद्‌ापि नदीं पकड़ा प्रेखकी गलती पर खाखना यह भयं 
खमाज का डवते'दुए जल में शिकार का पकडना है । 
भव्र चिचार यह क्रना है कि समाजं की वास्तवे क्याहानि हं भौरंहुईतो 
क्या दसका दोष प० क्षाटराम कै सिर महा जायगा ? इस के उत्तरे यदि भां 
समाज कटे कि यद स० भ्र आयसमाज के सिद्धान्त से विरुद्ध है भतः इसके प्रचार 
से समाजकोहानिहुदैया होगी तो हम पृच्तेहै किपला खामीजीनेक्यों किया 
जो सपने मन्नव्य के विरुद पुस्तक लिख चट यदि कटो.कि कुड भी दो प९कालूसम 
ने क्यों छपाया तो दम कहते र कि इसमे समाज का क्या १ जब सनेक महानुभात्त 
`षसके देखने की उत्कठामे थे तो.पं०जी नै छऊपवाक्रर सव को दिखा दिया तीं यप. 
' कारकया योा.उपकार १ अनेक आर्य समाज्ञी कहा करते थे क्ति हमने प्रथम सं? ५९ 





पं० कालगम पर क्रोध-कयो? “ 8१८ 





[6 
` नष देला न मास उस में ओर सपे क्या अन्तर है भव उत्तर मिल जाता हैकि 
पं० काठराम फे यहां से भंगवा कर देल खो जिनके प॑सलि्टोतादैवे उसी समय 
` दिखा दतै! यदि मा्यंखमाज्ञ कहे क्षि प्रिन1 -दमारी दजाज्ञत के क्यों उपचाया 
गया अलः अदालत का सुख पं० ॐ को देखना होगा स के उत्तर मे यद है कि पं 
जोनेभी फुछ न कुछ कानृन वक्री से-पृड लिग्रा होगा द्वितीय अदारुत मे गायं 
समाज कषा पश्च चद भी गया तो फिर समाज को फायदा क्या ११ क्या भायसमाज 
सण्प्र को अपनी तरफ से ऊपवाकर कक नफा उडाना चाहता-दै यदि नदीं तो फिर 
कोई छपवावे या नटी खमाज को इस भगडे में क्यों पड़ना । _ आयेमित्र द्वारा जो 
आयसमाज पं० जो पर फ्रोध उगल रहा है उससे सिद्ध होता है कि पुराना सण प्र 
आर्यसमाज छी जड काटने वाखा है यदि भदालत हई तो मौर भी पक्का संवृत हो 
ज्ञायगा इसी बातको मने विचारते हृद वेदधरकाग व०२०मा०३ प° पमे चिखा ह- 
“ पं० काटृराम जी शास्र अमरैध्रा जिला कानपुर निवासी ने पुराने. स० प्रर 
को यथातथ्य छपाया है.---.- “दस सण प्र फै प्रकाश से सायंसमाज-की हानि 
नदी होगी किन्तु कामदही होगा... {त पुरने स०धर०मे मतिपूजाका 
खरडन, पुराणों का, गवतो कां लरडन, चाममागे का "खरडन, शेवो का 
खरडन, वैष्णवों कः श्षणएडन, तन्नौ -का खणडन, जनका. ख्रएडन,, भूत, प्ररतो - करा 
खण्डन मली भाति किया गया है । नियोग अक्षता विधवा विवाह, गौर _युवाचृस्या ~ 
का विवाह मरडन इत्यादिःबह्ुत से शराखीय विषयों का ` चिश्लान संक पद्ने से होगा 
चह इतना छाम दोगा जितना हजारो ट क्ट चांदने पर मी नदीं हो सकता था यदि 
गम्भीर द्रष्ट से देखा जाय तो जो कायं श्रीराजा जयशृप्णदास जी ने जपन न्यय्कर 
शिया था उससे गधिक्‌.क्षाय श्रीकाटतमजीते कर दिया- 1 : ,.; ,;- 2 
पं० कालृराम पर युद्धा दायर करने बे हमरे मायं ्माजो माई --पं ० चुन 
लाल के इस रेल करो भीमांति विचार कर कलम उठा साथमे इस ठेखका ्रतिवाद्‌ 
अवश्य करे करि पंण््टनताल कालकलना ठीक दहै `या सयंमित्रं सम्पादक का 
प्रथम एक मत हो जञाना.गच्छा है.विना समभे सोचे भदारत दैखना बहुत बुरा -हे 3 
हम अपने भाश्यो से पूते दै कि यदि पं० कालृपम.इस स ० भ्र ~ कोःन. उपचि 
तव भौ तो यनेक विचार शी जानते थे कि प्रथम स० प्र० में इख २ तरद्‌ के लेख है 


संक पातत पुरान स० प्रभ्मौजुदर है फिर पंरकाद्‌ 1, पर विष कयोः उगंराजाता 
ह। भौर जब पुरानी संरकांरविधि १ शौरेतुर का नोटिस २ बम्बर भर रखनऊ 
का छपा एश्चग्रहायत विधि ३ ( अव गजमेर का छग प्रचलिते है )} पेश कि  जाथं 
तव सम्राज क्था उत्तर देगा-! वही उत्तर प्रथम स०्प्रण्केलियिदहो सकता है. व्यथं 
का हो ह्ला मचाने से समाजी गवद्य ही कमजोरी साचित होती है ययललमाजका 


चिदा भपने पैर मेँ कडदाड़ी मारना है ॥ भ०--तुरखीराम शर्मा, 
` ` ~ भ्मु° ्तितारी पो० सासनी ( अलीगढ ) 


२१६ व्रह्मणसर्वस्व-- 
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-2->- <= - -9->-- कव # 43 -ल-<  -->--ल्2 
श्री शिवक्‌मारशाच्िणां गोकपरिचयः। 
4 ० 9 त~ 
श्रतं यते सवितरं ब सवन्द्रिकाणाम्‌ व्योमङ्गे' भवतु भास्रतारकाणाम्‌ 1 
अरद्योदयः सकलभारतप रिडतानां विद्याविभाकरगुरौ शिवधामयाते ॥ ९॥ 
यत्रैव सवे विलुधा ह खधान्निवान्धौ विद्यारं समधिगम्य तुधा रसन्नाः 1 
शाच्राम्बुराशिमथयनश्रमतो विरेमु-स्तस्मिन्भुवं त्यजति ते रसिका हताहापरा 
यं सर्वैतन्न्रविषयेष्वरपिच स्वतन्त्रं ज्ञात्वा जगद गुरुरलं कृतवालुपाष्या । । 
तरिमिग्दिवं व्रजतिहा 1 भ विकोऽग्रगर्ये विददूविवादृविषये म्रतिभश्चकोऽन्पभारेप 
येधाप्यन्तिमहताम्महतीसुपाधिसध्यायने तदुचितामिह राजद्‌त्ताम्‌ । 
तेषां सदिष्ठन यो सरूताम्महेन्द्रस्तस्मिन्‌ गते खुरपदं विपदं गता भः ॥ ४ ॥ 
यन्ना मधेयमचिराज्जपतां शिवाय यहूशेनेन शिवद्‌शेनजन्यपुरयम्‌ । 
यत्संगतिमेनुजजन्मतरोः फलं सः स्मलंष्यतां शिवङ्रुमार गुरगेतोहा ॥.५॥ 
यो वावटूकदलद्पेद्मेऽतिदक्तो जित्वा विपक्तमतमाषमतं ररक ॥ _ ` 
तस्मिजनितो दिवमिते दिजरजसिंहे को रक्षिता श्च तिवनं प्रतिवादि नागात्‌ ६ 
नन्वसति किन्जगतीह विदूरं समाजो धमौदिरहितुमलं विफलं विषाद्‌. 1 
इत्युच्यते भ्रतिवद्‌ाभि तदुत्तरंचेत्‌ सर्मागेरक्षणरता विरला विदग्धाः ॥ 9 ॥ ' 
` केचिद्रदन्ति भियेव परत्रसत्यं सत्यं वदन्ति यदि केबन किन्त्वपश्यम्‌ 1 
सत्यं मियं हितमपीतिविविच्य वक्ता कोन्यः कलौ शिवक्मारकवेरहोद्य ॥८॥ 
याः सन्तिक्षाञ्चनसभानदहितत्रवृहुा वृहाश्च ये सदसि ते न वदन्ति धम्‌ । 
धरेत्‌ सत्यरदितं फलवच्च सत्यं चेत्तहिं किं शिवकुमारमतेशरए्यमू ॥ ९ ॥ 
पाश्चात्यपदुतिपरः खलसभ्यवर्गो देशोबतेभिषत एवनिष्टन्ति धर्मम्‌ । 
तेषां -प्रयतनमिहयावद्मूलितन्न तावत्‌ कथं शिवक्कुमारखधीगेतो हा ॥ १० ॥ 
भन्येहिताय जयतः शिवधा स हित्वा हचत्रागतः परुनरितोऽपिघतन्न गत्वा । 
कतोसि ' लोकदितमेव गमागमाभ्यां भानोरिवायचरितंतव चारुचित्रम्‌ ५ ९१ ॥ 
व० यौ० शिवदत्त शर्मा पुष्टिकर । 


[॥ 


"~ 


सादि चचा 1 ३१९७ 
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ॐ! सारित्य-चच्‌। । {= 
(1 1 11 
स्दधसः श्षवस्व्‌ । ठे° श्री गंगाधर बापू जी वेदय प्रकाशस्ने भरी -सनातनधमं 


1 सू 


प्रवत्तंक मण्डल भावनगर मू° २॥) 

ˆ घर्स॑मान समयमे हिन्दी माषा .मचुवाद्‌ पुस्तकों की बुद्धि भावश्यकतासे.अधिकः 
घले रदी है देखी अवख में जव कभी कौर मोलिक्र पुस्तक मरे हिगत-दोती; है तम्र 
विशेष इषं प्राप्त होता है यह पुस्तक. मौलिक है गीर इस पुस्तक की पृष्ठ . संख्या क 
रीव ८५० है। सनातनधर्म के सभी सिद्धान्तो की प्रधोत्तर रूप से इस में सच्डीं 
व्याख्या की है इस पुस्तक मेँ सिद्धान्तो फो सिद्धं करनन-के चयि, प्रमाणो का.साश्रय 
नहीं लिया गया ह चिन्तुःय॒ क्ति गीर तकर विद्धान्‌ लेलकने मपने विचाररौको पुष्ट किया 
है हम देती पुल्ल फ प्रकाशितं करने छै लिये त्रन्थकत्त का गभिनन्देन करते ई सनाः 
तनधर्म के पश्चौ ओर विपक्षी दोनोंको यह पुस्तक देखने योग्य है मापा कदी २ गुज्ञ 
रातीपन है पर उससे ठेलक्र का आशय सममन मेँ श्रान्त नदीं दो सक्ती], 
वारुणी । चंगभाषा कै मासिकपनत्नो मे इत समय गपो का आधिक्य जोर 
पकड रहा ह चंगभाषा फे मासिकपन्नौ फी देखा देखी हिन्दी कै मासिकपत्र ओर 
कमी २ सा्तादिकपत्र भो कदानियें छापे लगे है 1 ` प्रस्तुत पु्तक वङ्गमाषा" के 
खन्दर लेखक प्रोफेसर शरणष्ठन्द्र धोपाल्ल एम० ८० बी० एल०. की लिखी क्ानियौं का 
हिन्दौ गृ्धवाद है इख मे ऊपौ कंदानियां भिन्न २ मासिकपत्नो मर परकारित हो की 
हैँ पर इन फा संग्र करके गीर ऽसे दिन्द्री भाषा मे लिखकर 'सुम्रतिशेष मनोरश्चनं 
के भूत पूवं सर्पाद कन पं ° ईश्ेभरसाव्‌ शर्मा ने साधुवाद का कायं क्था है! शस्‌ 
की कानियां खुन्दर शिक्चाप्रद्‌ ओर पाठय है विशेषता यह है किदन कदानिर्यर्भि 
मानवस्तरभाव का ची चरित्र चिन्नि क्रिया गया है जो -भौपन्यसिकों शौर कचविर्यो 
की भाव्म नेलगिक या स्वाभाविक कहा जाता है घटना घटारोप का इसमे अभाव 
है पुस्तक का मुद्य (९) भौर पृ संख्या १५५ है मिलने का पता-मनेजरं 
पाटरचिपुत्र सुराद्पुर चांकीपुर । 

भारतीय शसन पद्धति ! दवितीय साग, टे०.प्‌० अस्विर्ूप्रखाद्‌ बालपेयी 

भकागाक श्रीपरतप्रनारायण चाजपेयी नं० ३३ श्रीनाथयय खेन कलकत्ता मू° ॥%) 

- शल-के प्रथमं भाग की समाकोचना हम कर चुके है स्तुत पुस्तक उसी का द्वि- 
तीयभाग दै इस में ६-मारतीय सेना-प-ख्यानिरू स्वराज्य ३-व्यवसापिकां समाय 

५ 


देर८ जाह्यरसवंख ! 


प नक का 
स पि 


आौर 9-शप्रिवी कौर्सिङ इन चिषयों का वितेचन किया गया ह चिद्धान्‌ रेखक ने षर. 
त्येक धिषय का पूणं चिबरण छिखा है अन्त मेँ परिशिष्ट (क ) मे यू सेपकी परथान 
सेनां की रचना भौर परिशिष्ट (ख ) मे यु० पी का नया म्यूनीसिपेलीज एकर 
दै दिथा है यदपि परिशिष्ट (क) मे. किखित यूरोप की सेनाभों के इत्तान्त से पु 
स्तकक्रा विशेष सम्बन्ध नदी ह तथापि समर समाचार जानने मे उस का उपयोग 
किया जा सकता है । यह कना व्यथं है कि स पुस्तक की इस समय प्रमावश्य 
कता धी क्योकि हिन्दी जानने वालों मेँ अधिकांश परित जन चत्तमान शासन नीति 
के स्बर्पावगम से वर्त है स्वराञ्य सम्बन्धी आन्दोलन करने के लिये प्रथम व 
सैमान शासनपद्धति का स्वरूप जानना" भावश्यक है ध्सङ्धी भाषा परिमार्जित है 
मूल्य एेसी पुस्तकोंका अधिक रखना ठीके वदी हमारी समश मे मख्य र अधिक । 


सप्र सरोज ॥ ठे° श्रीयुक्त प्रेमचन्द्‌, भ्रकाशक-दिन्दी पुस्तक पएजेन्सी गोरख 


फुर मुय ॥1) 
सरखती भादि मासिकपत्नों के पटने चा इस पुस्तक के ठॐेखक श्रीयत प्रेमचन्द्‌ 


ज्ञी से परिचित हीमे आपकी कहानियां सरखती, ज्ञानशक्ति आदि पत्रिकाभौँनने नि 
ककती रहती है, भापकी कदानियां मौक्कि होती है लाथ ही में उन्म दुष्य च- 
रिं के चिश्रणकी शक्ति भी रहनी है विरोषता यद होती है किं अश्लीलता का कही 
नाम नदी रहता मौर भत्येक कहानी से शिक्षा मिती है, शस पुरुतक से पेमचन्दजी 
की लिली हुई सात कहानियां है सभी सुन्द्र सुपाटच भौर शिष्षाप्रद्‌ है मूल्य इसका 
मी कुछ अधिक है। 

श्वासविक्तान शर्थात्‌ आणायाम । इस पुरुतक के ठे० ठा० परसिद्ध- 
ारायणसिह बी० ए है०,.राजषिं भिनगेश दारा यथनेजी भाषा छपी हुदै योगी 
रामाचारफ छिखित ( साद्रंस माफ तरं थ नामक एक पुरुतक आपको प्रत्त इई थी 
भरस्तुन पुस्तक ठसी का परिवद्धित हिन्दी अनुबाद है 1 इसमे सिद्ध किया है कि 
प्राणायाम सम्बन्धी क्रियाभों के करने से ही शारीरिक अर मानसिक सभी 
स्वास्थ्य प्राप्त हो सकते है । रेखक ने स्प्रयं अपने शरीर पर इस का अयुमव किया 
है भौर इस त्रिथा ढारा वे कड रोगों पर विजय प्रात कर चुके हैः शस पुस्तके वर्णित 
विषयो की सत्यता दसी से प्रतिपादित की जा सकती. है कि योगमा के साधक्त 
इसी भराणायाम कै हारा पूर्वं समय मै बहुत कड सिद्धि प्रात कर चुके है गतः दख 
चिषय तें सन्देह करना व्पर्थं मादम होता है प्राणायाम की मारम्मिक् क्रियाभों की 
युक्तियुक्ता इस मेँ स्वं्ोधगम्य तर्को से की है जिस से पुरुतकस्थ विषय साधार 
ओर सप्रमाण सिद्ध होते है । पुरुतकका मू० ॥) मौर मिलनेका पतः--उाकुर प्रसिद्ध 
सारायणसिंह ची° ए० मयु° मोजचीर चनारस सिटी 1 


` समाचारावदी । । ३१६ ~ 


शरातस्ज सरोजं । इसफा जकार छोटा ओर पृष्ठ संख्या १६६ दे भू० १) 
सौर छपाई मध्यम है श्रोगोक्कल निवासी भह श्री देवकीनन्दन शमां पो० श्रीनाथ॒द्धारा 
जि० उद्टयपुर ने लिखा भौर प्रकाशित किय है आप शतरश्चके भच्छे सिकाड़ , मालूम 
होते ह इसे १०० नकश दिये गये है जिनसे शतरञ्ज खेलने.घारे नं २ चारे सीख 
श्लकते है, पुरुतक प्रारम्भ में शतरञ्ज की मारम्मिक वाते जिस भाषर्मे किखीगरई है 
वह वर्तमान भाषा शली के सर्वथा विरुद है अच्छा होता कि आप किसलीः हिन्दी 
ज्ञानने वाके से भांषा वनवा ठेते । 

। वालकषिचरित | ॐ० पण रामानन्द द्विवेदी भकाशक मनेजर पाटचिपुत्र 
छराद्रपुर वांकीपुर मूल्य >) ॥ 

- भारतके पाचीन ऋषि महर्षयो के पवित्र चरिभ्रों से शिक्षा घ्रहण करनेका भौर 
उनके जीवनचरित्नोके पदुनेका विचार दिन पर दिन घट .रह्‌ा है। . आज कर -थसे- 
पियन नामावेखी ही दशं पुरूषो के.चरित्र वर्णन करने के सम्य शिश्ित पुरुषं के 
जिह्वाग्र मेँ उपस्थित होती है एेसी अवस्था मे इस पुरूतक को रिख द्विवेदी जीने 
धन्यवादका कायं क्षिया है ऋषियों के पवित्र चरिजोका पनां सुना प्रलयं क भारत 
सन्तान को भावश्यक है इसमे अन्य ऋषियोके नामों के पिके तौ महिं ब्रह्मि चिः 


शेषण कगे है पर न मालम म्पि विश्वामित्र क्यों ख सम्मान से -वश्चित कर 
दिये गये है ॥ -.> 


सादि खत्यायमकाश । रवयिता पं० वेणीषलाद शर्मा धकाशक दया 
नन्द सरस्वती दीश्चितपुरा कुवा मन्दिर के पास जवल्पुर । मू०.2) 
भरस्तुतत पुरुतकर स्वा० दयानन्द सरस्षती के रचित सत्यार्थग्रकाशके प्रथम खसु- 
- छा करा शुद्ध रूप है इसा पुस्तक के रचयिता पं० वेणीप्रसाद उपनाम दयानन्द सर- 
स्वती का उदेषय है कि आर्यसमाज के मुल पर जो अवेदिकपन कौ क्राकिमा लगी 
हद उसे छटा करः उसको शद्धरूप प्रदान किया जाय एवदर्थं भापने आदि. आर्यं 
समाज्ञ की स्थापना की है आप वत्त मान आयंसमाजियों से निर्णय करने को भी 
तंयार है पर भापके लिखने से विदित हुभा क्रि १ वर्षं प्रयत्न करने प॑र भी कोई 
समाजी संस्थापक जौ के सम्पुख नी ` आया । यह भो मालूम हभ क्रि आयस 
माजी भाप से विरोध रखते है उचिततो यह है किवे प्रीति पू्वंक समाज. कै 
सिद्धान्तो की सत्यासत्यता का निर्णय कर टे । ठ 
१६. समाचारावली।. . 
$%$ $$ $¢. ९९९९ < $< ®$ $$ $ 
भिवानी मे महाधिवेशन । 
धी खारुडल चिप्र महासभा का चतुर्थं महाधिवेशन [भिवानी नगर मेँ ता०.२९१. 
२२ २३ सितम्बर १६१७ को तीन दिन्‌ तक बड़े समारोह से वड़ो धमधाम से भानन्द्‌ 


॥ 


९९० बराह्यणसर्वस्व~ 





1 





उत्साह के साथ भा । - जिस चड़ दूर २ के विद्वान्‌ पारे थै ! भिधासी निवा्ौ 


खाण्डर भाद्योनि तन भने धनसे बा भादिका कष्ट सहते इय भी वारे भाये अरति. 
निधिये; की सेवा कर धन्यंचाद्‌ के पात्र वनने का कायं दिखाया । 

श्रोमद्धेदान्ताचाय्यं प° भूधस्मल जी के पौन काशीख प° हृकमीचम्द्‌ जी जशी 
के पुत्र प° शिवलाल जी बेद्‌न्त मात्तरणड रतनगद्‌ निवासी स सभाक प्रधान समा" 
पति द्मे - 

मत सारके दृश नियमों की, पालन करनेकी प्रतिन्ञा बहुतसे खाण्डल भ्यो ने फी 
संधभशक्ति, चिच्चाप्रकार, छुरीतिनिवारण्‌, चंशाचदी कौ समालोचना भादि विषयो पर 
ग्याख्यान द्वारा उपसितत अनोंके न्तःकरणोमिं वड़ा प्रभावशाली चरकीला असर पडा 

श्रीमान्‌ खाण्डल भषण मदोपेदेशक श्ची भारतधमं म्ामरुडल पं० वक्तावर्लाल 
जी फीरोजपुर निदासी को “ उशख्यान वाचस्पति “ उपाधि समभा से गी । 

मष्टोपदेशक पं५ सोमदेव जी मथुरा की "“ उ्यार्यानभषण्‌ 

पं० राधारूष्णाचायजी शासरी खेतडी को " महो पदेशक्त 

प° सुन्दरदत्त जी श्रोत्रिय नीमच को “ ज्याख्यान-रल्ञ 

पं० मोनलालर जी शासरी देदडी को " चिद्यारल्न “ 

पं० रामकमार जी सासनीको ५ वैचयभृषरण उपाधि पिज्ली। 

पञ्चमाधिवेशनं सं५ १६७४ आगामी काद्युन मास्त की फिखी तिथि को हिसार 
नगस्य होना निश्चित इभा है। - 

~ महाधिवैशनं सङुशल सदषं बडे समारोह के साथ वड धूम धाम से गणेशादि 

देवस्व॒तियों से षडे २ धिद्धानों के घडे प्रभावशाली मनोहर र व्याख्यानो से मत्यन्तं . 
रगीलाइभा । _ ` ॥ 

श्रीमान्‌ भारत संमार्‌ पञ्चम जाज की विजय के लि परमात्मा से प्रार्थना कर 
सभा फा विसर्जन किया मया । - ` 

“ भषदीय~- , , ५ 


षण रामरयक्षण गरमा मन्ती,.प्रीखारडलल चिप्रमहासभा-देहटी 


आनन्द समाचार । 
यड ष पूर्वक प्रकाशित किया जार्ता है कि हाथरस [अलीगद्‌] भँ मितीं द्वितीय 
भाद्रपद शङ्क ६ शनिवार ता० २२ सितम्बर सन्‌ १६१७ ० को खानीय कतिपय धर्मो 
त्सादी सजनी क उयोग से “श्रौ सनातनधर्म पुस्तकालय > नामक संसा संशापित 
की गहै! उक्त संख्या के उदेश्य मौर नियम भादि सर्बोपयोगी मीर संप्रिय है। 


ईश्वर श्ल पुस्तकालय को चिसंयु भद्नि करं । ` 
एक सदस्य 


समाश्चारावी । ३९१ 





पं० कालराम परं समाजो चक्र । 

सनातनधर्म के प्रसिद्ध महोपदेशक पं० कालराम जी पर पदिे सत्यार्थ प्रकाश 
के छपाने के कारण आयं्माज की भोर से अभियोग चलाने कौ चचां पाठक गत 
में पड़ चुके है । सनातनघरम समाभों को परिडत जी री सहायता्थं फरड खोलनौ 
चाद्ये । पं० काटयमने निजका काम नदीं किया सनातनधर्मका काम किया दहै, इस्त 
समय “ भारत धर्म महाभर्डल ^ को सद्ायता देनी चादिये, आगे को अन्यान्य उप 
देशक क्रिस भरोसे काम करेगे । सनातनधर्म चकील पं० भषधविह्ारीराल मेरट 
पं० गयाप्रसाद तिवारी. सीतापुर, पं मो्नलाल जी लखीमपुर. पं० राजेन्द्रमिश्जी 
अष्नक्लर प्रभति सहायना करे । अथा माननीय मालवीय ज्ञी राजीनामा करादेः। 
से मङ्गछ है । यद शिर पु टञ्चश् कंसा क्था समाजो लीडर शान्ति नहीं चते । 

उटो २ उपदेशक मटोपदेशंकगण परिहत जी की सहायतार्थ' आन्दोलन करो । 
भज्य सनातनधमं की ^ रामदत्त ज्योतिषिद्‌। ` 

सिरसागञ्मे उत्सव । 

सिरसागज्न ( मेनपुरी ) यहां गत ता० ६ सितम्बर सन्‌. १७ ६० को लारा ` खयो 

ध्याप्रज्लाद्जीकी दूतान पर श्री सनातनधर्म कल्या पाठशाल्लाकरा उत्सच अच्यन्त समा 
` रोदके साथ हुमा जिसमे मंशी.खुघरसतिंह अपर प्रायमरो स्कूलके अध्यापकजौने पुत्री- 
शिक्षा के छाम दिखलाये, पश्चात्‌ पं० चाब्राम शान्ता जीका अत्ति मनोहर उयाख्यान 
हभ पश्चात्‌ प° चावृरामे चित्थरियाजीने मनोहर कविता पदी जिसमें पुत्री पाटशारा 
फे छाम दिख .लाते हथ पं० शयामकाल जी सवदिष्टी शन्पेक्टर को धन्यवाद्र दिया 
पश्चात्‌ को पं० गोपा प्रसाद्‌ जी भजनो पदेशक्जीने मनोहर ओर प्रभावशाली भजनं 
ह्वास समरुूत प्रामीर्णोका मन भरफुदित किया पश्चात्‌ को कन्या पाठशाला के अध्या 
पक जी ने कन्यामोकौ ख्कारी का काम निरीक्षण कराया उक्त ध्यापकं का कार्यं 
अत्यन्त दी सराहनीय था उस कार्यम कन्याओं को पारितोषिक भौ नियन क्िागया 
है उक्त उत्सवने प्रामवासिर्योके हृदयमें पुत्रीशिक्षाके लाम भीभोति चित्ताकितं करा 
दिथे है। | चौधरी वाव केन्दीयााल 
`  आ्य॑समाज की कमजोरी । ५ 

यहांकी-मायं स ° का उत्सव ता० ७ स्ितम्बरसे ताऽ ११ सितम्बर तक होगया- 
यह यष्टांकी समाजका तृतीय वापिंक उत्सव था पूवं दो उत्सवो मे शाखां करने के 
चिषयमें यलमरोर कंरनेसे भायंसमाजक्षी जो ददशो इर, चह यहाके.जिसी मौ धरम 
प्रेम सजनसे छिपी नही है, शाखां दोन से खा० दयानन्द के कपो कद्पन वेद्‌- 
बिरुदर सिद्धान्तंकी पोर चूलजानेके भयसे दयानन्दिो ने पक्र सौर चालाकी की, 


(५.1 ब्राह्मणसचस्व-- 


~~~ ~~ 


१ 
वह यह कि यहां पर उत्सव होनेकी सूचना न किंसी समाचार पश्र दी, सौर न उ. 
च्छव का प्रोग्राम हयी छपवाया, भौर आश्चयं की दात यह है कि पदिखे समाजय 
उत्लच ता० ७ सितम्बर खे नियत किया था परन्तु पिर जमो उन को यह कात इजा 
कि सनातनम सभा वाले भी भपने परिडितो को बुखवा रहे है, तव ( सण्ध० सभाको 
धोखा दैने कै छिये ) उत्सव ता० ७ सित ० से नियत करिया, इस से “आयसमाज दी 


कमओीरी भच्छी तरह से क्त होती है। 
ह० गो विन्द्राम लिल्लमल जैकमावाद्‌ 


महोवा शास्राथं । | 

१६ सितम्बर सन्‌ १७ से सनाततधर्मस्षमा महोवाका आ्यंसमाज महीवाकै साथ 
शासना आरम्भ इभा शाल्नाथके नियर पहिले दी से निधित होचुके थे सनातनधर्म 
सभा की बरसे शाखार्थं करने के लिये ( भखिक भारतवर्षौय घ्राह्यण महासभाके ) 
सपरसिद्ध वक्ता कविरल प° असिङानन्द्‌ जी, भुज्ञपफर नगर निवासी श्रीयुतं पं 
छज्जुदत्त ज्ञी शास्र, श्री° पं० कन्दैधालाङ जी वियारल्ञ, श्री० पऽ काद्राम जी 
खी यक्तिविशारद्‌, उपयित धे मौर भर्यसमाजशी ओर से री पं० नन्द्किशोर 
जी, श्री पं० चसन्तलछार जी श्रीण पं रामाश्रय जी, श्री० पण शिवश्मां जी, उपस्थित्त 
ये शश्ार्थ्ता विषथ सूतिंपूजा तकमा सौर वंणंख्यवस्या नियत था ता० १६ को 
शामक्े ५ चज मूरतिंपूजा प्रर शासं भारप्म हुभा शासार्थे शान्ति यापन के तिये 
सौर समयक्तौ सूचना दैने के लिये माननौय ज्बादरट मेजिस्ट ट उपस्ित हु यद्यपि 
नियमों मे यहं चान निशित दो चुकी थी कि पूं पक्ष मार्यंसमाज की ओर से होगा ` 
परन्तु जाय॑ समाज अपनी कमजोरोके कारण पूर्वपक्ष करमेको असमर्थ हुमा एललिये 
सनातन ध्म॑समा की ओर से पं० असिलानन्द्‌ जीने मूत्तिं पूजन पर पूव॑पक्ष क्षिया, 
चारो वेदक प्रमाणो से सूतिं पञ्ज होना चाहिये यह सिद्ध कर दिखाया, आर्यत्त 
माजके परिडतोंने उन प्रमाणोंको न छकर अस्त व्यस्त थोलना भारम्म क्रिया शास््रार्थं 
३.घरटे तक होता रहा परन्तु इतने समयमे भौ समाजी भूतिंपूजनको अधिक सिद्ध 


न कर सके दृखरे दिन ता० २० को वधां हीनेक्े कारणे शालाथं वन्द्‌ रहा ता० २१ को 
फिर सौ विषय पर आयं समाजि्योने पूजपक्च श्विया जिसका उत्तर पं अखिलनन्द 
जीने स्यार्थप्रकाशादि दयानन्द भ्रन्थो से दी देकर मूतिपूजन सिद्ध स्तिया शस प्रकार 
दो दिन मेँ मूर्तिपूजा विषयक शास्र थं समाप्त हमा ता० २२ को शरृतक श्राद्ध प्रर शा- 
खां आरम्भ हुभा धर्मसमाज कौ ओस्सि श्री० पंण छज्जूदच जी ने वेदिक मन्त्रों से 
श्राद्ध विषयक्षा प्र्॑तिपादन किया जिसका उत्तर देनेके छिये आयंस्तमाजक्री सोरसे प॑र 
शिवशमां जी उदयत हुए परन्तु उर्हौनि जो उत्तर दिया उस. से आयसमाज का पक्ष 


खय दी गिर गया इतौदिये ज्वाष्एट मेज्निष्टे ट ने मार्यस॒माज को शाखां कएने से 
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समाचारावदी । २३९ 


रोक द्विया भजके पराजये आयंसमाजमें अशान्ति फलगरई इसी कारण ता० २३ को 
फिर आयसमाज ने जपनी-धृष्टता से सतक श्राद्ध पर ही फिर परश्च किया जिस का 
उत्तर पं० भल्िछानन्द्‌ जीने वेद मन्तो द्वारा देकर सत्यार्थभ्रकाशादि दयानन्द भ्रन्थोसि 
भी दिया भौर तंक श्राद्ध सिद्ध किया इसपर आयल्षमाजि्योने भरी सभासनै सद्यार्थ- 
भ्रकाशादि दयानन्द भ्रन्थोँ को बेदचिरुद्ध मान लिया दस प्रकार दौ दिने श्राद्ध बिष 

यक शास्नार्थं भी समाप्त होगया भौर भायसमाज का घोर पराजय हुआ शस फारण 
वर्णल्यवखथा पर शास्राथं करनेके लिये बह उद्यन नही हुभा गन्तम ता० मछको प्री° 


पं० भलिलानन्द्‌ जी का वर्णंव्यत्रखा पर गौर श्री० पं» छन्जदत्त जीका सतक श्राद्ध 
पर व्याख्यान हुभा जिससे भायं माज के अवदिक सिद्धान्तो की सबंसाधारण के 
समक्ष कलं खुल गई न दिनों भँ जनता की उपस्थिति इतनी थी क्रि सनातनधमं 
सभा की मोरे छपाये हुए ५००० प्रवेश पत्र पर्याप्त न हप एक वात इस शास्रार्थं मे. 
अधिक ध्यान दैनै योग्य यह हुई कि भायंलमाजकी भोरसे संस्छत्े शाखार्थं करनेकै 
लिये जो. नियम निश्चित हो चुका था उसको आय॑समाजी न निभासके जिससे आर्यं 
समाजी परिडतों के पारिडियकी भी सवलाधारणके समश्च पोल खल गई ॥ -. 
निवेदक-सेक्रेटरी सनातनधरमं सभ्रा महोवा प्रान्त.हमीरपर ` 
शिबपञ्जायतन प्रतिष्ठा । 1 
पूज्यपाद गुरवायं १०८ श्रीमान्‌ पे० भीमसेनजो शमो सम्पादक ब्राह्मणसवंख तथा 
भृतपूवं वेद्‌ व्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिंदी के हृद्य मे यह विचार अहत दिनों से | 
था किएक देवालय निर्माण करके उसमें श्रीभगवान्‌ शङ्कर के साथ अन्य देवताभों 
की-भी भतिष्ठा की जाय, परन्तु कं कारणो से दस संकस्प के-पुण होने मेँ निलम्ब 
होता गया, कहा भी है कि भश्रेयांसि बहुविघ्नानि” .तथापि चिच्च बाधां का अति 
क्रमण करके मतं ज्येष्ठ शङ्का दशमी-को मन्दिरनिमांण का प्रारम्म किया गया, जैसा 
कि मन्दिर दारस्य पाषाणशिकाङ्धित निभ्न शलोक से व्यक्त है- ` - 
सम्प्राग्र वेदभभटूयहधरणिमिते वक्रमेऽब्देच सासे 


ज्येष्ठे शुकलेदशस्यां गुरुदिवसयते नेकरामात्मजेन । 
देवानामोदगृद्धथ खल शिवनिलयस्यास्य सिश्रारस्पदेन, 
निर्माणं कारितं यत्तदपवितिधिया भीमसेनेन ज्ञेन ॥ 


श्टावेकी अपेक्षा यह अधिक उचित सेमा गया फि दैवमन्द्रिलालपुर्‌ भ्राम हो 
कि जिसको श्रीगुरुमहाराजकी जन्मभृमि होनेका सौभाग्य पाप्त है यह भ्राम कारोनदी 
के किनारे मेनघुरी से सादेछदकोस उत्तर कुरावली नाक कस्पे से १॥ कोख पर 
अवसित है यहां का जल.वायु सवंथा उत्तम है, मन्दिर निर्माण-का कायं प्रारम्भ हो 
जाने पर मी श्सके वनने मेँ चार महीने खगे, मन्दिर के समीप दी -पक् पक्षा कूपभी 
वनवाया गथा है'गत ` शु० भाद्रपद्‌ शङ्का त्रयोदशी शनिवार को ्स नवनिर्मित - 


३२२ ब्राह्मरसर्वख-- 








देवालय की प्रतिष्ठः का शुभमुद्तं रक्ला गया था ओर व्रह्मभोज टा का शुभं सकला गया था नौर भोज म्द मु 
पूणिमा को रक्ला गया था इसकी सूचना प्रेमी सजनो के पास निमन््रगुपत्ो 
ढारा सेजदी गयी धी, प्रतिष्टाका शुभ कायं सम्पादन करानिके लिये मथुरे प्रसिद्ध 
यान्नि भूषण पं अश्ूनरन वछ्ठमराम परडधया जी पधार धे आपके साथ कर्मकारड 
सम्बन्धी सहायता के किये वेदपाठी पं० सखाराम भह जो काशी निवासी भो थे 
शद माठपद शुद्धा ण्कादशी से ही भ्रतिष्ठोत्सव का कायं प्ारभ्म होगया था तीन 
दिनों तक वेरोक्त विधिसे धनिष्ठा का कायं याक्चिकसूषण जी ने कराया भौर त्रयोद- 
शोङेद्विन प्रानःकाक चाग वज्ञे खिर सिंह ल्य में श्रोभगवान्‌ माशुनोप मदादेवजी, 
श्रीसूय रायश्‌, विष्णुभगवरान्‌, गरोश जी भौर जगदम्विक्ता गौरो देवी इन पच मू 
सतियो दी प्राण प्रतिष्ठा को गर, श्रा मदाद्रेव जी के अनन्यसक्त नन्दीश्वर मो शीरि 
जी के स्पीषर खापिन क्रिये गये, सो यइ ठीक ही र क्योंकि भक्तजन कभी मौ अपे 
मप्ाध्यदरैव के चरणो से पृथङ्‌ नहो रहने । सुभे मी इस प्रतिषठोत्सव के दर्शन मीर 
सेवा ग्ने का सौभाग्य भ्रात हुभा या, ता० ३० मद्रपद शङ्खा पूर्णिमा को ब्रहमभोज 
किया गया, इस भोज मे समस्त भ्राम के भोजन का भायोाजन क्रिया गया था भासत 
पास के श्रामों के भो प्रसिद्ध २ व्यक्ति निमन्त्रित क्रिये गये थे, अनुमानतः ७००-८०० 
मनुष्यों को भोजन कराया गया, इस मन्द्र निर्माण तथा प्रतिष्ठोत्सव कार्ये प्रिय- - 
वर रुद्रदत्त मिश्र ने विशेष परिश्रम क्रिया तदर्थं मँ उन को हृद्य से धन्यवाद देता इं 
दल तरह भगवत्छपासे यह उत्मव सानन्द समात्त भा । 

निवेदरक-गुरुपाद्पद्यरजोऽमिलाप्री प्रेमदत्त शम्मां ( छितररानञः ) ज्ि०.फसं खावाद्‌ । 

विश्विद्याङखय कः परित्याग ~ - - 
ब्रह्मणसवंख कै पाठको को यह विदित ही है करि सम्पादक ब्राह्मणसर्वंख ने 

छ सज्जनो के अप्रह से गन सन्‌. १६१२ मेँ करकन्ता युनिवसिंटी के वेदन्यास्याना 
क उच्पद्‌ को खीकार कर दिया था ओर तभी से अध्यापन कायंसी प्रारस्भ कर 
दिया था, इस पदक प्राच दोन पर भी पंण्जी का विचार इस पद्‌ पर खथायीरूप से 
रहने कान था भौर इसी तिये वे पाच वप्रं का संकटय.-भी कर चुके थे गत फरवरी 
सन्‌ १६१७ श्रौ प०्जी महाराज ने शसं पदर-का दयागपत्र विश्वविद्यालय के मधि. 
कारिरयो के सम्मुख उपसित किया, इस पर गधिक्र रियो ने प० जी से यह आग्रह भी 
किया करि आप इसी पद्‌ प्रर वने रहं भौर हमे इस पद्‌ के लिग्रे उपयुक्त परिडत के- 
मिलने की सम्भावना नहीं दीखती तथा विश्वविद्याख्य के कायं में भी ष्चत्ति पटवेणी 
परन्तु १० जी पिके दी हृ संकस्प कर चुके थे गतः एन बातो पर ध्यान न्‌ दिया 
अन्ततागत्वा चिश्वविचाख्य के अधिकारियों को स्याणपत्न खीकार करना ही पड़ा 
जौर यत जुकाई माससे विश्वविद्यालय कलकत्ता -से पं० जी फा सस्ब्रन्ध विच्छिन 
होगया, श्रीमहाराज् के विचार पदे ही से पारटौकिक विचारों की भर हँ शतः 
उन्दोनि समामे भी बादर-जाना माना छोड्द्विया है इसलिये सनातनधमीं सञ्जनों 
को उचित है कि वैशसं विषय मँ परिडित जी को कष्टन दैः! नि०-त्रेमदत्त शर्मा, 
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) श्रीः 


ध उपयोगी पुस्तके 9 


व्याकरण. पचावलौी--श्स पुरुतक मे काशोकौ प्रथम परीक्षा,के संपूण १० 
वरत कै परते मौर कु एक मध्यम. परीक्षा के परकै खमस्मिकित दै । उष्दरप्रत्यु चर 
तथा प्रयोगो की सिद्धि संस्कृत में वड़ी शुद्धता पलक करी है ! इसको कंठ करनेसे 
विद्याथीं व्याक्तरण कै पर्चे मे भेनुत्तीणं ( पतेर ) नदीं दोसकता मूद्य केवल लागत 
मात्र ॥) जाना ! लघुक्नौमुदरी भाषा रीका सूदय १।) रघुवंश बड़ा एक सगंसे - पांचसगं 
तक पर्याय भौर भाषारीक्ता सदित १) मेघदूत पयायकोश तथा भाषारीका सित ॥) 

न्याय सिद्धान्त सुक्तावलौ-पह न्याय का भपूवं प्न्य है । चृत्‌ टि 
प्पणी दिनिक्ररी भौर रामसद्री भापारीका सहित मुट्य २।) 

वाल्सौकौय रामयश-अर्थात्‌ भाषारीका वथा अग्रज अनुद सहित 

सातो काड. यष ग्रन्थ बड़ा होने फे कारण चार जिय में पथक्‌ २ छपा हिन्दी सं- 

सकृत भीर अग्रे ज्ञो जानने वारको इससे गवश्य लाम उठाना चाहिये मरूठ्य केवल 
१०) रुपया । 

बोपदेव की भागवत-भाषाटीका सदित डाक व्यय सदित भूर्य १) र । 


*>>8 चौदह रत्न या पञ्च रल @<<* .* - 
अर्थात्‌ १२५ पुस्तकौं का भंडार । समे सनातनधर्म के उत्तम २ विषयों पर व्या- 
स्यान पुराणों की कथाये, इतिहासो के चरित्र ज्योतिष गौर बैक शाख के क्चातग्य्‌ 
आदि बड़े २ चिपय संगृहीत किये है अर्थात्‌ गागर मँ सागर मरा है! १ 


द्रष्टान्त संसुञ्चय--रस म्रन्थ मे प्रत्येक विषय पर हास्थ कठणा शान्त तथा 
बीभत्स रस पूणं उत्तमोत्तम १६४ दृष्टान्त सस्मितं है मूल्य १॥) 


, < धसं दिवाकर-~यह पुस्तक खर्गीय-वि्या कारिधि प० ज्वाखाप्रसाद जी, की 
रचित है । इसमे खामी तुखसौरामजी के भासूकरपरकाशका घोर रूपसे खेरुडन किया 
है जिसको -पढने से दयानन्दियों की रही सदी पोल भी खुल जाती है मू० ॥) आना 


। चो देह तत्व~-दस्मे खी शिक्षा खी चर्या, तथा सी धर्म पर उतमोचम 
` ज्ञानने योग्य बाते.्िली है मू० ॥) आना 


चत- 
पं० ङाखमणि पूठिया उपदेशक 
विनशारपुर~मुरादावाद्‌ । 


“ हिन्द बिदमश ,., 
को 


मं गांइये जौर पद्टिये । 
दखमे केवल प्रदेशिक वातं ही नहौ रहती, किन्तु ससार भर की जानने योग्य वातत 


चुन २ कर भरी जाती है जिनके पटने से उपदेण भिलनेके साथ ही साध तचियत भी 
खुश्वद्टो जानी है । हिन्दी भाषां भपनेंग का यह्‌ निराला साप्ताहिक पन्न रै। 


खास लन्दनसे श्रीयुक्त संठ निहार इसमे छपने के लिये पतन भेजते दै! युरोपीय 

युद्ध कै कारून ( पंच ) भौ इसमे वयचर छपते है 1 यदह पन्न राज्य वनेरी के नरेशों 

के उद्र हय कारस्मारन्त खरूप है । चार्पिंक मूल्य दो रूपये । 
सेनेजर--“दिन्दी-विदारी” ` विदारी प्रेस, पटना। 


विन्न यज्ञोपवीत । 
धर्म्रेमी सज्ञनो से ` निवेदन है कि यंदि माप देशी सूत कै महीन विया जनेड 
पदिनना चाहते है तो हमारे यहा से मगाध्ये। कीमत न ० १-- १) न° २-- ॥%) 
नं० ३-~ 1£) न° ४- ।~) भौर रश्मी २॥) कोडी हैँ । 
पता-रेवतीशरण शर्मा यज्ञोपीत कार्यालय जगाधरी ( पञ्चाव ) 


सुन्द्र मेाटे टाइप की पठने येऽ पुस्तकं । 
प्रमखागर ?॥~) अश्छतसागर २॥) शीघ्रवोघ ।£}) विप्णसदहसखनाम £) शङ्कनयि 
चार £) गोपारसदहसखनाम £) भजनरामायण ~, हन्द्रजार १॥) भजन महामास्तं 1९) 
हचुमान चालीस! )।॥ पत्ना पचहत्तर की साठ का £}॥ विवांहपद्धति 1} सार्ती. 
सग्रह )11! पचकशान्ति ) ज्यो तिपसवं संग्रह २) स्दद्शीस्रपिर्डीकमं ।£) मूलशान्ति 
£) हइवनपद्धत्ि £) पाचणश्राद्ध £). नान्दरीमुखश्राद ८)॥ पचनारायणी ।) पांडवेवनो 
वास ॥) रानीनिदारूदे 1) स्रीचरि्र ) तोता कहानी ।}॥ किरा नघरल £} 
कंजूल कौ कमाई ।} नरसीमहताकी हुडो ।~)॥ क्षान का भण्डार ८} सीताचरिवि 
नाविल ६ भाग २} डाक मदसरूल सव से गङ्ग । हमारे यद्यं सव तरह की पुस्तके 
मिती द । यज्ञोपवीत शुद्ध 1८) कोड ! 


पताः-भानुद्त शर्मा सुन्दर कम्पनी -मेरठ 








= 


3 
। पत्रिक्रा -मासिकपन्र अभ्रिम्र मूड २) नमूनेका अक्र £) हिन्दौमे अपने ढगन्ता अ- 
नोखा मासिकपत्र । इसमें ज्योतिष शाखक्त प्राचीन सर्घाचीन ङऊेख प्रतिमासका भविष्य 
र कूटश्च इत्यादि विषय निकलते दै राको को उनका, व्॑फरु उपहारे सजा जाता है 
जिसकीफीसदो सपय है चष फलके लिये जन्म प्निकाया जन्म नाम सजो वदमी मादू 
होतो चालू नामततेचषफर मजा ज्ञाय | पता-्स्पाद्‌क पत्रिका वड नेानी(खी०यग) 


मै 


# धयाद्‌श् ॥ 
दख सपय भारतवं मै क्षयरोगक्तौ वहत 


षृद्धिष्ठो रदी है दिन्दी जषा यद्यपि शस 


विपयकी दौ एक पुस्तकं छपीं द परन्तु 
उनम पाश्चात्य विचा कों खेकर दी 
क्ल विपय का विवेचन किया गयां है 
भस्तुन पुस्तक मे प्राचचीनःमौर नवीन दौ 
नके अनुललार इस विषयं का धिवेचन 
किया है गौर यत्र तत्र डाक्टरी सिद्धान्तं 
क्ता खरडन भी किया शया है । इस पुंस्तकं 
म क्षयरोगके कारण खरूप भेद कीट~तिः 
ज्ञात दोष विज्ञान आदि सभी उप्रयोशी 
चिपयोका समावेश किया गया टै वं 


आौर सव॑साधारण दोनी ही इसे पदृकर ` 


छाम उट्‌ सक्ते है मू० ॥%) मात्र 1... 
+ अधर्ववेदारोचन * 
~ 'ा्य॑समाज के चरसिद्धे महारथी, पं 

अखिलानन्द जी ने इम पुत्त्र की रचना 

की है दस्मे सनातनधर्म के बहुत से सि 
दान्तोको वेदाचुदकख प्रतिपादित किंयागंया 


है भीर वाव पार्टी के यस्माजियों का 


लण्डन-किया गया है हस पुस्तक मे यद 
ोभानारहै कि खामी दयानन्द जीने 


कितनी ही जगह गश्युद्धिरयाकरी हैः सत्यां . 


प्रकाश के विषयमे लिला'दै कि वद कोर 
सखतः प्रमाण भ्रन्थं नहीं है संरूकार चिधिं 


यधेसे- अर्धिक पौराणिकं क्तिद्न्तो को 


ठेकर चलती है पुरुतकं के अन्तम अथर्ध 
वेद्‌ र बहुत से म दिवे हेमिन कवक न)है। ने बहत से मरम दिये-गये है जिन मै 


# ब्यमरेस इटावा की नवीन पुस्तकं # # 


== 





प्रहशान्ति भत भौर पितरो का भंस्तित्व 
फलित ज्योतिष दि शकुन खक्नद्शन 
आदि नाना सिद्धान्तं को केदके मन्त्रोसे 
सिद्ध किया है फिर भी इछ बते इसमें 
देसी मी है जो सनातनधर्म कै अयुक्ूल 
नहीं तथापि एक भ्सामाजिक परिडत 
कै विचार्यो जाननेके दिये इस पुर्तक 
को प्रत्येक सनातनधर्मी को देखना चा- 
दिये मूद्य ॥) मन्नं । . ` 
दृश्या ४- - 
यद एक बदा शच्छा उपन्यास है इस 


. मेँ खी शिक्चाके विषयं जो भूर कीजाती 


है उसक्षा वडन अच्छा वर्णन दिया गया 
है चत॑मान सी शिक्षा पद्धत्तिमे बडीभारी 
न्यूनता यष है क्रि ऽसमे धरम शिक्षा कीं 
योजनां नदीं है मौर चह पाश्चास्य शिक्षणं 


- , , पद्धनिके तत्वों पंर निशित की गर है दतं 


वातौँ का दस पुस्तक में "वहेत. शच्छा घ- 
णन किया गया ई पुस्तक के -परलयेकं प्रक 
रणे अन्तम एक २ संस्रुत श्लोक उद्व 


“प्रकरण का भाव बोधक् रक्ला गया. 


मूल पुस्तक मराठी्मं है जिसे मराटीभा्षा 
के सुप्रसिद्ध ठेलक ध्रीयेत भारुकर चिष्णं 
फडके बी° एण०नै लिखाहै उसका यह हिन्दी 
अनुवाद पं० वावृलाल मयाशंक्रर दु नै 
क्षिया है । पुस्तक कोक वार हाथ मेँ 
केकर विना समत क्रिये नहीं छोड़सकंगे 
पु्तक के बीच २ मेँ उपन्यास्तस्थ पानके 
चित्र भो दिये गवे है इतने पर भी मुद्य 
केवल £} है| 


सते भित करा पता-ैनेजर ब्रह्मगरेस हटात्ा । 


= 


पारशरस्मृत्ति 1 पजाषटट । 
अष्टादशस्तियों मे पाराशररूटति यह पुस्तक अभी दाक ही म छपौ है 
भी है इसको हमने प्रथक्‌ छपवाया है शसम पंडित सुरखोधर पाण्डेय भौर 
महपिं पाराशर के कटै धर्म कलियुग सँ पंडित सुद्खरधर पाणएडेय कौ लिखी हई 
वि्ेष मान्य दै । यपि सय युगम सब अत्यन्त मनोहारिणी रसवती भौर चम. 
सतियो के जानने पटने शीर तदयुखारः त्कारिणी ७४ कुविताभों का संग्रह 


खाचरण करके भपने सुधार करनेकी भव. ५ भमि्यो --विशेप करके खड़ी 
श्यकता है पर जिन रोगीकी विस्तृत धर्म॑ चोरी की हिन्दी कविता कै रसिकोँको- 


शाख देखते का अवकाश नहीं ह उनको यह पुस्तक भवग्य दैजना चाहिये दस के 
कमसे कम यह्‌ ग्रन्थ अवश्य देखना चाहिये देखनेसे मादम पडेगा कि उत्तम कविता 
ऊपर मूर श्छोक तथा नीचे भाषारीका है ] किसे कहते है । दिन्दौ कवितारंका पेखा 
यह पुस्तक आराकी सनातनधर्म परोक्षा उत्तम संग्रह आज तक कहं नहीं छएा । 
के कोस मँ नियत है ¡ मूल्य )) है मुख्य ॥) 

पता- नेनेजर व्रह्ममेस इटावा । 





पिदय ज्ञसंगतति- नामक पक पुस्तक कलकत्ता गोचिन्द्‌ परेल 
छपी है । इसके लेलक भिवानी निवासी लाला हरदधरोमक चोखानी है ! पुस्तक की 
भमिक्रा देखने से प्रतीत दोता है कि उन्दने मायंसमाजके चतुर्थं नियम ( सत्यका. 
ग्रहण करना ओर अक्त्यका त्याग करना ) पर ध्यान देते हुये इर पुस्तक को छिखना 
उचित तथा आवश्यक समश है, भौर खनक्‌ श्राद्ध को वेदादि भरमाणो दारा अर्थात्‌ 


क यज्ज अथं तेत्तिरोयारर्थक छन्दोग्योपनिपदूं मनु पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि 
शांसायन चौद्धायन आपस्तम्ब वशिष्ठ वाद्पोकि व्यास, आदि भाष प्रमाणो से सिद्ध 


कर दिखाया है । आय॑ सभासद्‌ वेद्‌ को भपौरूपेय धर्म पुस्तक मानते हए भी श्युतक 
श्राद्ध को खरडन “ वैदिक तथा अनावश्यक सम्पादन ¬ करने के लिये प्रायः षी 
य॒क्तियां दिया करते है कि जो वदिक्त धर्मो सरुडन करने वाजे नास्तिक वा प्रत्थश्च 
घादयो ने पूरव मेँ ददै, जैसे कि राद्ध करने से श्टनक पितर तृ होते हो तो परदेश 
जाने चालो क्लिये पाथेय कदपना च्रृथौ है त्यादि;ःउनका ध्यान इस चात पर दिछाना 
आवश्यक है कि चे एेखा करने से,गपनी धर्म पुर्तककी जड पर खय कुदहाङ़ा मारते 
है । पुस्तक चहुत उपयोगी है ओर पटने से शनक श्राद्धी इतिकत्तंव्यता मेँ निश्चय 
हो जाता है। डेमी सायजके ५२ पृष्ठम छपी है। मूल्य केवत चार भना है 1 मिखने का 
घताः-करकत्ता अपर चितपुर रोड नं० ४०२ का मकन छः हरद्धारीमर चोखानी । 
समाखोचक-- 
शिवनाय श्ारिताथि- 
५ ५ 
यं दिक जीषन आश्चमं दे्रादून । 


श्री ब्राह्छण पुस्तकालय मेरठटकौ पुस्तकं । 


^~ ~< नि + ~ मँ ~ 
वासिष्ठी घञुवेद्‌ संहित भाषाटीका चिन्नो सहित । 

यह पुस्तक वड़े परिश्रम भौर द्रव्य व्यय करने पर मिली थौ इसमे धलुष का 

प्रमाण आौर बनाना तीर चाना वाण की कवायद्‌ शष्ट सदी आदि क्रिया है भरर 

छोगों ने भी पुप्तके छापी है किली ने तो वाराही संहिता के श्लोकं सिख रे है 

किसी करिसी ने मनगदन्त भी की हे । परन्तु हरं तो यह पुस्तक मूल मात्र राज्यस्यान 


से प्राप्त दुई थी दाम ॥£) 
श्रा सरडनसू भाषा टीका-दयानन्दियो के भर्चोत्तर सहित पुस्तक दोनों दी 


पश्च वालों ॐ देखने योग्य रै ब्राह्मणं का पेर छेदर दक्स आदि विष्यो के उत्तर वेद्‌ 
स्मृत्ति आदि ओर युक्तयो द्वारा दिये दै दाम ॥) र 

साकार निन्दक युर चपेटिका ( मृ्तिपूला ) चाग वेदों से संग्रह कर ईश्व 
खाकार दयानन्द्‌ ज के भाष्य से ही दिखाया है प्रथम भाग ॥) दुसरा माग 1) 

षट्‌ चक्र निरूपश-इस पुस्तक के अनुसार उपासना करने से कचिता शक्ति 
छाम, परकायभवेश आकाशगी, व्र॑लोक्य दरशी.पराये मन की वाव जानना दाम 1^} 

ब्राह्मण वणं व्यवस्था भाषा टीका-श्स में किन कर्मो के प्रमारो से मलु- 
ष्योकी ब्राह्मण संश्ञा दो सकती है जीर कौनसे कम्मोकि दारा ब्राह्मण शूद्धसे भो मधम 
श्रेणी मानने योग्य दोजाता है यद शख पुस्तकमें पुष्ट भरमाणो ओर अनेक उदादरणों 


दारा दर्शाया है दाम 1) 
थोग सार-इससे समाधौ छगाने क्रिया आसन भौर उनके गुण तथा चिन 


निराहार रहना ववरूपति खाने से भख न ठकगना भाणायाम खरोद्य आदि अनेक 
चिषय है दाम £) ^ 
शिचा द्॑-श्स पुस्तक मँ ठेखकं ने प्रचित सांसारिक कुरीतियोका खण्डन 
ओर परिमार्थक मार्गका यथोचित मरुडन किय है यद भिक्षाकी अपूव पुरुतक है दाम) 
अनाय्य॑ समाज रहस्य-नवीन आयंमतके सिद्धान्तोकी सेर कर लो वेद्के मर 
से जों दयानन्द जी ने तार रेल चलाना आदि खे थे वे मन्त्र सीमे हैँ दाम £) - 
देव सभा-अर्थात्‌ दयानन्दियों की किसमत का फसला दाम £) 
खधम्मे सक्षरी-नवीग पंथिर्योका खण्डन अति उत्तमतास्ते ठेलकने किया है ^) 
तीथं निरूपण ( दयानन्द मत दूषण ) तीर्थ विषय मरडनकी अनूढ पुस्तक 
है दाम | ६ 
कहानी टका कसानी-यह कानी क्या है मानो रुपया पेदा करने का एक भः, 
मूल्य र्न रै दाम ।) ४ 
पुराएपरतिपादनम्‌-पुराण किसने बनाये इस नामकी पुस्तकका उत्तर दाम ^) 
गोत्र प्रदीप शमे ब्राह्मणों के गोत्र, वेद, शाखा, सूत, पवर वादि लिखे दै 
श्राह्मण मान्न को इस की पक २ भरति यपे पास रखनी चाहिये दाम ~) एकभाना 
पुस्तकं भिलनेका पता- 
्यागदत्त श्म श्नौत्राह्लण पुस्तकालय शर भेरद । 


मरप्त 2 मप्स्तं 2? भप्त 2? 
+ घल्वन्तरि न 


८ पश्रीधन्वन्तरि क्षाय्थालय क्ता सुखपनत्न ) 
इस आयुर्वेदीय सास्यसिंन जीर उपयोगी छेत रहने ई 1 यह प्च याम्य वं, 
डाक्टर, हकीम, आयुर्वेदीय परीश्चोनीण छात्रों को चिना सूर्य भेजा जाता ३} सर्व. 
साधारण को यह पन नही भैजाजाता। 


सस्ती ्रोषधियां | 


भ = „थ 9 > ७ ० 
सआयुर्बेदौय शास्नीक्त भोषश्रियां वद्य, डाक्टर ओर दक्तौमोको धोक खेने पर वहुत 
सस्ने मुख्यसे दौ जानी है । थोक्रविमाग का चूचोपनर विना सुल्य मयाक्र डेखिचे 1 


पत्ता--्रकेलाल गप्र मैनेजर प्रीधन्त्रन्नरि का्य्यढय, 


नं ० ४ पोर्ट विजथगढं जि० भलीगदे 





[न “५ ~ 


धनञ्य वरी-- 
भख को दताना चदाती है कि बहुन कड़ा भोजन मी जसद्‌ पच जाता है वदहजमी 
हजा- कव्जियत- कठिन दद्‌ पेट ( श्र ) इत्यादि के दिये सर्वदा इसकी एक डिविया 
पास रखने सै कमी मत चकियि । मू० ४१ गोदी छः =) अआना। 
॥ पं? वट्कमरसाद्‌ सिश्र वेदय 1 
। भरी दिजसज भूषण अीपश्वाय पितर कुन्डा--वनारस 


# 





-श्रो भारत्तधममहामण्डल 1 ` ` 
( आयं हिन्दुगोकी एकमात्र विसद्‌ धर्मसभा ) 
सभापततिः-श्रीमान्‌ महाराज्ञा वहादुर द्रमड्गा । 
हर एकर न्दु को सालाना केच २) देकर इसका साधारण सस्य वनना चाये 
साधारण सभ्यो को निम्नलिखित लाय पहुेगे | { क) समाज हितकारी कोषकां 
हिस्सा मिकेगा । ( ख ) निगमागम चन्द्रिका विना सटय प्राप्त दोगी 1 ` भौर (ग ) 
शाखप्रकाश विभाग की पुस्त तीन च्नौधाई मूव्य मे मिटेगौ ! - । 
नियमादि जौर चन्द्रिका की नमूने की संख्या पत्र आने पर भेजी जाती दै] पज 
श्टोकी भघश्यकता है । उन्दः उचित कमीशन दिया जायगा । पत्नन्यवह।र इस 
पृते पर करना चाये । प्रधानाध्यक्ष 
भ्रौसारतधर्ममहामण्डलं प्रधान कार्यालय जगत्गज्ञ, बनारस । 
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वाणा गपा 
यह सप्रकारसे रजिष्टरौकौ हद एक 
खादिष्ठ सुगन्धित दवा है जो केवल 
पानी डाङक्र पीनेदी से कफ, खासी, 
च हैजा, दमा, शक, संग्रहणी, गतिसार, 
वारको के हरे पौरे दस्त, कं करना, 
दुध्र परक देना आदि रोगों को एक दही 
खुराक पायद्‌। दिखाती है कीमत फो 
शीशी ॥) डा० ०१६ तक 2) 





विना किसी जन भौर कीफ के 
दाद्‌ को जड से खोने घाल्ली यही एक 
दवा है कीमत फी शीशी ) १२ सेने से 
२) मैँषरवेढेदेगे। ' , - 





यदि भापको दुवे एतङे भौर सदव 
रोगी रहने वाले बच्चों के मोरा ताजी 
गोर तन्दुशस्त चनानाद्रै तो हमारी शसः 


कीमत फी शीशी ।|) डा० ० 1>); 
पूरा. दाल जाननेके क्लिये चार धामका 


चित्र सहित सूचीयन्न सु भंगाकर 
देखिये । 








जायकेमन्द दबाको-मंगाकर पिलादइये ।` 


० 


राजा सगहिवि आर जज 
साहिब की राय) 
्रापका ९ दजेन उखधासिंध 
पटचा जो आपने भेजा था यह 
द्वा बहत ही लासद्ायक है ! बु- 
खार श्रौर पेठ कै रोगो तो बहुत 
ही -फायदेसन्द्‌ है रौर बहुत रोगों 
वेसा ही फायदा करता है 
श्रीमान्‌ जा इन्द्रजीत 
्रतापवहादुर शाह 
तसङही जिला गोरखपुर ! 
सहाशय ! 
- आपकी द्वा दूद्रगजकेसंसी 
का प्रयोग किया गयो । दाद्‌ अच्छी 
होगङई, दवा उपयोगी है 


आपका- 
माननीय राजा सर रामपालसिंह 
/ आ्रादे, द, 


राजकं खली जि० रायबरेली । 


दद्र गजकेसरी की ४ वोतजतं 
बजरिये वेलपेविल पासंलमेरे नाम 
से भेजिये रौर ४ बोतक्त बी, एन 
भाजेकर वकौल शआ्रांभ्रं की वाही 


गिरगांच वम्बदै को सेजिये । आ 
पकी दवा हसने वै नजीर पाङ 


मगर हर मले की. द्वा इतनी श्र- 
क्सीर हौ तो बौसारियोका इर दुः 
नियांसे कतदै जाता रहेगा । 

आआपका-टी, ए. सारे जज उज्जैन । 


संगाने का पता-- - 
सुखं चारक कम्पनी सय॒रा । 
५१141444. 44 2.5; 
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असत तदतः >>> 


५ उत्छतलतछछलः >>> 


ए 1 


नकली दबाए" ओर चर्मन नामकी नकट से बचे । 


ददं दुर करने बाली दव्य ( पेनहीलर )` 
अन्दर के 5द्‌--अम्टश पैचिस्त वा मरोड इस दवा से दूर होती है। 
वाह दद-मोच चो चौटः से गङिया के कारण सधिवा गाड मे वायु सदसे 
कमर कुट्टा चा पञ्चर, गरदन आदिक खानों मे ढल वा एेठन से चाहे जैसा ददं हो 
पेनहीलरकी मालिश्से मिटतनो है। दात च मसूडोके ददम भी यद तत्काल गुरा करतीरै। 
मूल्य १ शी° 1॥)वाग्ह आने।*डा० म० च पे०।) पांच अने २ श्रो० 1९) छः भने । 
डा० बर्मन की बना चेचेकां दवा । 
धेधा ससतृत भीर बहुत बडा चा बहत दिनोंका होजाने से आराम नहीं होता। परन्तु 
थोडे दिनका तथा नरम रहते इसकी दवा छेयात्तार करनेसे आराम होता ह 1 डाक्टर 


न नव 


चर्म्म॑न की द्वा पसे षेधे को आराम करने का दावा रखती है । दवा १ या २ मष्ठीने 
तक सैन करना चाहिये । परन्तु खच सामान्य ही रै। दवा पक खनैेष्ती दूसरी 
रगाने की मिलती दै गौर वह दो सप्ताह तक सेवन करम के योग्य है] 

मोख खानेकौ दवाका ॥।) भाने, लगनेकी द्वा ।) चार मने पैर्डा०म्‌०।~)पाच आने 


कोला टानिक्र ॥ 


कोला-से,कसरत इनी वढतीहैधकोला-दौर दिर धड़ कन वा करेजेकी कमजोरी मिटातारै 
कोला-दिमागक्तो पुष्ट करता है। कोरा-से कदी चेनत गदाती नदी, थकाचट भावी नदी । 
कोला-से चिन्ता शक्ति वदती है। कला-यप्फिका दशके कोका फलसे वनी हुई पुष्टं है । 
कोटा-य् पुर है दवा नदीं । कोला-दिमाग कड़े में खुन्दर यर देवा है । 
काला-कटेजे को जोड देता है । कोला-बालक, बडे.बृहे,सभी पी सक्ते है । 
३२ पूरौ खुराक की १ शौ० दाम १) डा० म १ से २ तक 1) ४ शी०1£}@ः भने। 
प्त पष्क गद्य । 

ताकन देने बाली दवाभो में परसि दबाए एसफरास, दिकरनिया ओर डमेएना 
मिलाकर ये गोलियां वनो है । शरीर के धातुभों को मगज, री रग मास आर सून 
को पुण करनेका ये विरोप्र दावा रखती है। 

इनका गुण--- भख दाना पाचनशक्ति घटने से जो दौष होते हैँ यानी छाती 
पर चो, पेट एलन, वायुके ड कार, आलस्य आदिक एक ही दो दिने में जाते है । 
लाने का यानन्द्‌ मिरुता दै । खस्ती चित्त की ग्लानि जाती रहती है मनम एुरती | 


आती दै गौर मिदनत करनै पर थकावर नहो हाती " 
दो सप्ताहकी खराक ३० गोलि्योकी १ शीशी १) डा०्मण एसे तक 1“) ८ शीण्तक।) 








छ 


विक्रया कागज । 

यसेपौय महायद्ध के कारण इस सपय कागज फा अकाल हो रदा ह । अनेक भस 
वादो को दंडने पर भी नदीं मिलता, उन लोगों के खयि यदह हषं समाचार हम प्रका- ` 
शित करते है कि हमारे यदा डवल क्रौन सणेद्‌ ३० पौरड कागज्ञ तेथारदहै जो 
ल्योग अच्छी पुस्तं छापना चाहते है वे शस कागज को दमार्‌ यद्यं से खरीद कर अ 
पनी अभिलाषा पूर्तिं करें कागज वत्तमान मिल के भाव से ङक सस्ता भौ दिया जा- 
यगा जो महाशय चाहें पत्र ज्यवह्ार कर । 

भ०-मेनेजर ब्रह्ममेस इटावा । 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन प्रयागकी 
_ सूचना । 

सं १६७५ की परीक्षाभों के पाय्य. विषय तथा पाय्य पुस्तकौ मै परिवर्तन टो 
गया है । नई विवरण पत्रिका छप रदी है । सं° १६७५ के परीक्षार्थियों को चाहिये 
कि नयी चिवरण पच्निकाके असार पाव्य क्रम भारसम्भ करं । व्रजराज परीक्षा मंत्री 

अवश्यक सचना) 

आजकल सनातनधर्म सभाभोँकी जो दशा है उखको सभी महानुभाव मधी प्रकार 
जानते होंगे, चाहे भन्य मतावलम्बी धमक विरुद दी चलते है परन्तु शस विषयमे हमर 
उनकी नियमवद्ध कायंप्रणाली को देखकर शवाक्‌ रहजति है, कारण करि १२०० सौ 
उपदेशक ईसाइथों के केवर यू पौ० मात्रमे खधरमं प्रचारार्थं धूते दै, भौर १०० के 
लग भग द्यानन्दियो के मी है, तव वतादये कि सनातनधमिंयों के रैसे कितने उपदे 
शाक है जो खार्थ॑को तिराञ्जलि दै निखार्थसावसे उपदेश करते हो, यद्यपि भारतधर्मं 
मदामरुडलादि बृहत्‌ संस्थाने इस अभावकी निबत्तिका यथासाध्य परयज्ञ किया 'है 
परन्तु उनके नियम रेस र जो साधारण समाये पालन नहीं कर सकतीं इत्यादि धरम 
की इस दीन हीन दशाको देखक्रर सुयदाबादकी श्री सनातनधर्म प्रचारिणी सभा के 
महोपदेशकोने श्ल मदान्‌ कायंका -घीडा अपने हाथमे छिया है जिनके नाम ये दै न्याय 
वाचस्पति पं०-चेजनाथ जी शालनी) चैदन्त भषण पं० आत्माराम जी शासन, पं० 
लारुमणि जी परिया, राजपंडित चनमाछी शंकरजौ, पं० दीनानाथ जी पं० -नन्दक्ति- 
शोर जी, भजनो० प° तीर्थरामज्ञी ्रमृति । इल प्रकार धर्म सभाभोंकी सेवा करने के 
किये ५ मदोपदरेशक भौर २ भजन मरडरिथां तयार इई है अतः जदां कीं उपदेश 
भजनोपदेश तथा शाखराथं कौ आवश्यकता हो तो उन को १५ दिन पदिखे निम्न लि 
सित पते पर सूचना मजनी चाहिये । इसमें विशेष धनकी को भावेश्यकता नदीं है 
किन्तु म।गंन्यय मादिका प्रबन्ध सभामोंको अवश्य करना होगां । 


सहकारी मन्त्री, पं० वैजनाथ सनाढघ 
मु० किसरौर मुरादाबाद 








































ब्राह्मणरवेस् का नवीन उपहार । 
7 ध 
यद्यपि कागज चगेरह कौ अत्यधिक दुर्छभता के कारण इस वपं उपहार दने का 
बिचार नहीं था पर यह्‌ शोचकर कि इससे कदाचित्‌ त्राह्मणसवंख के प्रेमी प्राहक 
| भखन्तुषट हों हमने उपहार देने का निश्चय किया है उपहार की पुस्तक छपरहो है भर 
उसका अधीश से अधिक छप भी गया है । उपहारीय पुस्तक का नाम- 
* करोपनिषड्‌ सभाष्य # 
दै 1 हमारे प्रेम पाटकोसे यड छिपा नदी ह कि उपनिष्दोमें वेदान्वक्ते वड़े गम्भीर 
सिद्धान्त स्पष्ट किये गये है । भव तो युरोप ओर गमेरिकरा के चिढान्‌ सी भारतवर्ष 
के इस अग्टतमय फल वेदान्त पर मोदित हो रहे हैः ओर उपनिषदो की भूरि २ पंसा 
कर रहे है । न्दी उपनिषदों का अचुबाद शादजहां वादशादके ज्येष्ठ पुन दाराशिकोह 
ने कराया था जिनका अभशतरस पान कर षह विधर्मी राजकुमार कह उडा था कि 
^ मुभे भाज्ञ वह शान्ति प्राप्त हई है ओर मैने उख आनन्द्‌ को पाया है जिसके सा- 
मने सांसारिक वोभवों का आनन्द्‌ हेच है > इन उपनिषदों का मनं करना प्रत्येक 
भारतव्रास्ती का कर्तव्य है । प्रस्तुत पुस्तक कठोपनिषद्‌ मे यमराज्ञ भौर नत्िकैता 
का सम्बाद्‌ है, नचिकेता चाजश्रवक्षद्पि का पुत्र था ऋषि ने सर्चतरेदस यन्मे अपनी 
सव सस्पत्ति ब्राह्मणों को देकर वैराग्य का अभ््रय लिया था, सव चीजों को दान में 
पिये जाते हए दैखकर नचिकेता ने पिता से कदा किम सुमे किसके ल्यि देंगे, 
दौ एकं वार पिता चुप रहै पर जब्र वार २ नचिकेताने पदा तव ऋषि ने कहा कि 
तुभे यमराज को दंगा, यह सुनकर नचिकेता यमलोक को गया वहां यमराज्ञ ने तीन 
दिन रहने पर निकेता को तीन चर द्वये १-पिताके पास पहुंचना ओर उनका भसन्न 
रहना २-खर्गके साधन यक्ञका विधान्‌ जानना ३-भात्मन्ञान, तीसरे वर कों यमराज 
देना न चादते थे पर नचिकेता के विरोष मग्रह से दिया है उपाख्यान की मनोहरता 
के साथ ही इसमे आत्मजान्‌ का यडा विस्तृत वर्णन है 1 प्रद्येक जिज्ञाु पुरुष को 
देखते योग्य है । ब्राह्मणस्वं ल भे ब्रादकों क यह उपदारी पुस्तक केवङ- 
ववार !) अनेमें 
दिया जायगा । जो खज्न उपहार न छना चाहे पै प्रथम से ही पन्न सेजदे ओर 


इस वर्षका मूल्य मनिभाङंर से मेजदे शेष भादक्तोको ची° पी० भेजा जायया, अन्ता 
है कि अक्तूबर के अन्त या नवम्बर के भरारम्म मेँ उपहार पेषण कायं पारस्य होभा । 


नितेदक्--मैनेजर ब्रह्ममरेस इटावा । 
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रस्यं क ॥ 
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ब्राह्मणसवेस्व के नियम । 


( १) ब्राह्मणसवंख प्रतिमास प्रकाशित दोता है । 

(२) डाकन्यय सदत सका वार्षिक भ० २।} ओर नगरके धराहकोसे २) ₹० लिया 
जातादै। 

(३) नमूने की एक प्रति £) का रिकटः आने पर सेजी जाती है । 

(४ ) आगामी अङ्क पटुंचजाने तक जो पिका अङ्क न पहंचनेकी सूना देंगे उन्हें पि- 
छटा अङ्क चिना मद्य मिरेगा । देर दोनेपर £) प्रति दिसावसे मू० किया जावेगा। 

{ ५) राजा रल रोगों से उनके गौरवा्थं वार्पिंक ५) ₹० लिया जाता है ! 

(६) पता अधिक काल के छिथ वद्ख्वाना चदिथे थोडे दिनो दे लिये अपना प्रबन्ध 

करना चाहिये । 

(७ ) विज्ञापन एक पेजसे कप प्राने पर प्रतिराइन ‰)॥ तीन मास्त तक्र £)। ६ मासं 
तक £) लिया जायगा । 


( ८ ) एकवार १ पेज पूरा छषाने पर ३) तीन मास तकत ८) ६ मास तक्र १४) ओर १ 
चषं तक छपादे पर २४) होगा 1 


(६ ) विज्ञापन बंराई्‌ पक्त वार की ८) रुपया होगी अश्लील र शठे विज्ञापन 
नहो वाटे जायगे । 
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यच्नब्रह्मविदौोयान्ति दीक्षयातपसासह । 
ब्रह्मा मा तन्न नयतु ब्रह्मा ब्रह्न दघातु मे ॥ 
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सुघमयोदाः कव्यद्वतंक्षु-स्तासासे 
कामिदभ्य'इरोग।त्‌ । च्रायोरहस्कस्मेड घ- 
मस्यनील-पुथां विंसगंधरूणषं तस्यो ॥ 


` ऋ० १०।५।६। 


६२६ श्राह्मणसर्वख-- 


सपैव मयीदाः कवयश्चक्रसतासामेकामप्यभिगच्छल - 
हस्वान्‌ भवति स्तेयं, तल्पारोहणं, ब्रह्महुस्यां,भूणत्यां, 
सुरापानं, दुष्छृतस्य कमणः पुनःपुनःसैवां, पातकरेऽनतो- 
द्यमित्ति निरू० ६ । २७ ॥ 


अ०-कवयो मेधाविनो ब्रह्माद्या महषयः सद्धौव सुवं स्तेयादि 
पापानि वजंनीयानि मर्यादारूपाणि ततक्षुः कृतवन्तस्तं श्यः पापेभ्यः 
पृथगेव स्यातन्यमिति नियमं चक्र्‌ : । ताखां सध्यादेकामपि मर्यादा- 
भिगच्छन्नुल्लडगचयन्पुरुषोऽहस्वार्‌ पापीभवति । यश्चेमा सर्या- 
दा नोख्लङ्चयति तस्यायोमंनुष्यस्य सकम्भो निरोधक आदित्यो 
वत्त ते । शअर्थातस पथां विषयवोघसार्गाणामिन्द्रियाणां विसगे वि- 
सजंनकाले भृत्युकाले उपमस्य ` सवेभूतनिर्मातुरादित्यान्तगतपुरुष- 
स्य नोडे निलग्रे स्थाने यानि धरुणान्यमध्वं सौनि-स्राभूतसंवस्या- 
-यौनि स्थानानि सन्ति तेषु धरणेषु तस्थौ तिष्ठति ॥ 
भावार्थः-परवाडहैणानादिकालीने संसारे सासान्यतयाऽनेकपः- 
पैषु सत्स्वपि सुवणस्तेयादीनि सप्रविधान्येव पापानि यया विशेष- 
श वजेनीयानि सहषयो मन्यन्ते तयंवान्येरपि तानि सन्तन्यानि । 
सप्रविधपापेष्ेकविधसमपि पापमाचरक्‌ हिजः पतति । ये च पुरुषा 
स्ततरकसपि नाचरन्ति त आदिव्यान्तगंतध वेद दिज्यस्थानेषु दि 
व्यं सुखं सवदै वानुभवन्ति ! तस्मात्कारणान्सनुष्येसं हापातकादिः 
पापेभ्यो निवृत्तः सदाचारपरायणैभंवितव्यस्‌ ॥ 
भाषार्थः-( स्र मर्यादा; कचयस्ततक्षुः } ब्रह्मादि विद्वान महषिंयों ते तथा दै्वनि 
खातकर्म[१-त्राह्मएकै सुबणंकी चोरी,२-गुरुपल्लीगमन,दे-त्राह्यएवध.छ-गमहत्या-गम 
पात, ५ ब्राह्मणका मखपीना दे-दुराचारोका वारर करना नौर ७-पापक्मं करके फिर 
मिथ्या ब्रोलना कि नैन रेखा नदी किया] सर्यादरारूय कहे हैँ कि विशेष करः ब्राह्मण 
रोग इन कामो को न कर उन सप्त विध पा्पोसे पृथक्‌ ही रहना चादिये एेस्ता नियम 
किया है । ( तासाप्नैकामिदस्यंहुरोगात्‌ ) उन सात प्रज्ञार के चोरी आदिं क्मोंसें 
से किखौ एक पापको भी करने बाला पापी दोजाता है भौर ज्ञो मदुष्य हन मर््रादा- 








आर्यसमाजी प्रदनों के समाधान । २२७ 
~~~ ~~~ ~~~ -- ~ 





ओं का उदछङ्घन नदो करता उस ( भायोहस्कम्भः ) मचुष्य को निवास देने वाला 
भादित्यमर्डल है अर्थाद्‌ ( पथां विसे उपमस्य नीडे धरुणेषु तस्थौ ) विषय मोधके 
मार्ग जो इन्द्रिय उनके विनाश कालमें नाम¡मरणक्ोलमें सव प्राणियोका उत्पादक जो 
आदिय मण्डलान्तर्गतत परमेश्वर उसके सूर्थरोकमे महाभ्रलषय पर्यन्त स्थिर रहने षे 
अविनाशी दिव्य स्थार्नमिं चिरकाल पयन्त खर्णीय दिञ्य सुखका अयुभव करता है ॥ 

भा०-प्रवादसे अनादि काङस्थायी संसार मे सामान्य कर अनेक पापों कै होने 
पर भी छुबणं कौ चोरी आदि खात भकार के दी पापों को जैसे महषियों ने विशेषकर 
वर्जनीय माना 'है चैते ही अन्य रोगों को भी मानना चाष्िये । सातप्रकार के पापों 
से एक शरक्ार के पापों मे फंसने वाला मी द्विज पतित दोजाता है। भौर जो मनु- 
ष्य उन्मेस किसी पापको नौं करते वे आदित्य रोकान्तंत चिरस्थायी दिव्य स्था. 
नोनं दिव्य सुखका सदा मञुमरव कसते है । इस कारण महापातकादि पापों से म- 
दभ्यं फो बचकर सदाचार परायण होना चाहिये ॥ 


(41141 


्रायेसमाजी प्रश्रो के समाचान। 
1 0 00 0 0 : 
सनातनधर्म सभा चन्दोसी के समीप मायं समाजियों ने मेजे मोर्‌ छपा कर बांटे ` 
१० प्रश्नो के उत्तर संक्षेपसे यद्वा छपाये जाते टै । यद्यपि इन समी प्रश्नों के उत्तर त्रा9 
स० के पूव॑भागों मेँ भिन्न २ प्रसङ्खो मे दिये जा जके है तथापि पाठकों [ सनातन्‌- 
धर्मियों ] के सम्तोषा्थं पिर भी सवका उत्तर किख देते है । 
(१) पितर लोग कौन से शरीर से श्राद्ध में दिया इभा भोजन प्रदण करते ३१ । . 
यदि स्थर-शरीर से, तो मचुष्योको दीलते क्यो नही, यदि सुक्ष्म शरीर से तो सकषम 
शरीर स्थूल भोजन को कंसे ग्रहण कर सक्ता है १॥ . - - 
( १) उत्तर-भ्राद्ध मेँ दिये हुपए भोजनः;को पितर लोग स्थल शरीर से भ्रण नदीं 
करते क्योंकि स्थयूल-भारीर पदि ही जलकर भस्प्र दो चुका,-जव श्राद्ध के समय 
पितरों का स्थूछ शरीर हदोत्ता दी नहीं तच स्थर शरीर से प्रहरण करने की शंका प्रश्नः 
कन्तां समाजी को क्यों हई १ । क्या समाजी कोगों के पितर मर जाने पर भी स्थल 
शरोर धारी बने रहते है १ 1 जव मर जाने पर स्थल शरीर धाय कोई रह दी नदीं 
सकता तथ “ मनुष्यो को दीलते क्यों नटीं १ ¬ सम।जीक्ती यद्‌ शक्ता भी निमंल है । 
पेसी दशा.में उक्त प्रश्न का उत्तर यह दोगा कि श्राद्ध वा तपण के समय पितर रोग 
चृ खद भौर भादिलखङूप मुपने २ सूषम शरीरो से धाद्ध तर्पुमे दिये मन्न जलको 


६२८ ब्राह्यणसर्व॑स्व-- 





ग्रहण करते ह । सुथूर अन्नक्रो पितर्‌ छोग प्रहण नदी करते किन्तु सुक्ष्म सासंश को 


ही सूद्धम शरीर सें श्रहण कर्ते है । मयुरुष्रति अ०३ में छिखां है कि- 
वसन्‌ वदन्ति देपितुक्‌ शद्रा वितार्हाङ्‌ ! 


भपिता सहाश्वादित्या्‌ श्र विरेष सनातनी शरदश 
वड देवता रूप पिता, खद देवता रूप पितामह ओर आदित्य देवता रूप प्रपिता 
मह कदाते है, श्दौ वश्ादि दैवो सुक्ष्म शरीरं दवारा बे- पितर छोग श्राद्ध तर्पण 
के सू्मांश भन्नजलका , ग्रहण करकं ठृत हो जाते है । श्राद्ध तर्परकी सभो पद्धतियों 
मे यही लिखा रहता रै कि 


अस्मत्पितः वञ्चु स्वरूप पसुकगोच असुकशर्मस्‌ ख्तत्त न्नं जसं 

वा स्वधानसः । अस्मत्पितासह रद्रस्वरूय० । अस्मत्यपितामह 

आ्ादित्यस्वरूप० ¢ 

शतपथ ब्राह्मण कारड २ के पिरड़ पितु यज्ञ परति पादक ब्राह्मण भें लिला है कि 
तिरद्व्ैपितरस्तिर इर्वेतट्‌ भवति १ 

पितर लोग अन्तर्धान रहते है, अति सुषम दिश्य शरीर होने से इन चरमं चक्षुं 
से नदी दीलते इसी कारण उन पितर्सोँका भोजन भी गुप्त भद्रशय होता है । मचुस्षति 
अ०दके १८६ -छोक ग भी श्राद्ध मे अने वारे पिते को सूष््म अष्टृश्य किलाह 
उसी सुूद् शरीर से भन्न का सूम सीर अम्ुताश का प्रहण वे करते है ॥ 

(२) प्रश्च-माता पितता इत्यादि सभ्वन्ध सशरीर जोव से दहै वा निःशरोरसेएयदिं 
सशसीर से है तो शसीरं विय॒क्त जीव क्रिसक्रा माता पिता है मौर उसके लिये श्राद्ध 
देने का अधिकारी कौनदै१॥ 

२ उत्तट-दख प्रश्न का उत्तर भी त्रहमपरेस इटावा के छपे श्रद्धमीमसिा पुस्तक की 
भ्रथमा त्ति पृ० १६२ से १६६ तक मे छपा है, जिसका सक्षि सारांश यहहै कि 
कारण मौर स्म शयोक रदने का पक्र चिध घर ही स्थुल शरीर है, खशषम शरीरा. 
भिमानी चेनन जोव कदाता है,स्थूक शरोरका सम्बन्ध मर जानेपर भ चेसेदौ चना रह- 
ता है कि जैसे कोई भपने घरसे निक्नल जाता है तवभी उश्च घरे साथ उसका खखा 
मी भाव सम्बन्ध रहता है घरक न्ट हो जाने पर भी खखामी भाव सम्बन्ध नए नदी 
होता,संवन्धका बना रहना ही स्थल -शरीरसे चियोग न दीना है, स्थुङका सारांश दी 
सक्षम शरीर है। जघ स्थूल के साथ वासना रूप सम्बन्ध ज्ञाना सेद्ग्ध हो जाता. 
है, तव अवि्ाःका नाश होने सै खश मौर कारण शरीर भी ठहर नदीं सकते, सुश्षम 
शरोरभिमान न्ट होने के स्यथ दी जोवमावमी नदी रहता तभ पिति पुत्रादि समी 


आर्यसमाजी प्रश्नों के समाधान ३२६ 


सस्वन्धं णक हों जाते 8, यदी मोक्ष देशा है, "वदां उसके ल्य फिसी श्राद्धादिक्ी भा- 
वश्यकता भी नहीं रह सकती ॥~ ' ' : ˆ 1 ` ;: `; 

(३) प्र्न-य्दि पराणीकी ठि.होनी ममी है-वो मय मांसाहारी जीव के लि 
मयमांल ही देना; उ चत दोगा; अन्य पदार्थो से वे क्यों कर तृप्ते रोगे १॥ 
(* उत्तरदे--श्सका उत्तरः भी श्राद्धमीमेंसा - पुस्तक प्रथमा चन्ति के प० २०७ से२१३ 
तकर मँ सम्यक्‌ दिया गया है जिसक्ाःसारांश यही है क्रि जिस स्थर शरीरः ने इख 
जन्म में मद्य मांसादि का,मभ्यास्त-किंयाःहै, बह शरीर यदीं मरते समय-जला दिया 
ज्ञायगा अन्य जन्मं मे परिखेः जन्म के शरीर कां व्यसन लगना सम्भव माना जायं 
तो जितने समाजी पिके जन्म मँ पश्च. रहे भौर वे इसी जन्म मे- मदुष्योनि में जन्मे 
दों तोषे सव धासरभसा द्यी दौड २ खाया कर सो एेसा नदीं दीखता इससे. समाजीं 

का यह प्रशन मी वे'समम्गी.क्राहै॥ . ~ - च इ 

` (०४) मचु° अ० ३ इटोक.२६८ से २७२ तकंमे जो मखी, मेढा, पक्षी, वुकरा, 
भैःडा, सुवर, भेला आदि के मांस-से श्राद्ध करना वहत वदिया. बताया है, उसे सना- ` 


वनधर्मी.क्यो -नदौं करते { क्या-यह्‌-धर्म.शाखर कौ आज्ञा उलघन्‌ करना, ही सनात- 


1 


नधर्महै१॥ ,-- - -- -- 5. 
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की आज्ञामनु मै नदीं है, आज्ञा कों विधि वाक्यं कंहेतेदैः ओर अध्रामरं विधानं होताों 
तथा धा सै निषेध दता 2, भौर मांस्तभक्चषण अप्राप्त नदीं किन्तु म॑यःतथौ मेथुन के 


तस्य शगसे.प्रा्त दै इसंसे विधि चा आज्ञा नहीं किन्तु परिसंख्या रूपं से अन्यके नि- 


=). ~ 


पेधारथं मांसके'पिरुड दिखा दिये गये है सकरा विशेषं व्याल्यान्‌ वहीं देलना चादिये। 

` श्रश्न ५-यदि मूत्तियां मन लगानेका साधन हो हैः तो. हिडोले भलाना, भोग 
ङगाना, खुखानो, जगान।, ङ्गारं करना आंदि आडम्बरं क्यों रचे ही? क्या ईश्वरं 
विङस्रप्रियहै? ` ` ` : ॥ 4 

उत्तर ५--द्सकां संक्षेप रे.उत्तर यही है कि य॑ समाजियो. को यदह 'वात. प्रथम 

खा० दयानन्द जी सेः ही पुना चाहिये थी कि आयाभिविनय ` वुश्तक्र मेँ ( वायवा 
यादि० ) मन्त्रके व्याख्यान मेँ ख्वा० दयानन्द ने सोम रस का भोग ईश्वर को क्यं 
छगाया है ? क्या वह आडम्बर नदी, -क्या समाजी- ईष्वर भख था रहा सनातनधर्म 
का मतं सो उंसक्रा अभिप्राय येही है कि जैसे राजादि लीग के निकटं ` सभी धनादिं 
उपस्थित होने परभ जो लों उनको उंत्तमः२ फंादि वां घनादि भेट समर्पण क- 
रते है उससे वे'रोग संतु होते दै, इसीके भनुसार शवरः कोः सतुष प्रसन्न -करने के; 
किये जो > सेवा-की जाती हैःवंदं उसके प्रसन्न. दो जनिः ते सार्थक दो-जाती दधा 


३३० इ ब्राह्मणसर्वस्व-- 
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भदन -वेदोमें पेला मन्त्र वतलादये जिसमे पापाण मादि सत्ति चनानेकी आज्ञाहो 
` उच्चर ६-अव अनेक युक्ति र संकरो श्रमाणो से अव तक ईश्वर का साकार 
होना किद्धदहो खुरा तव चसा एक दो मन्त्र बनाने की चात क्या रदी ? वेदे पृथिघो 
को ईश्वर की पादरूथानिनी कहा है पाषाणादि सव पुथिवीके अंश है तव पार्थिव 
पदार्थौ द्वारा ईश्वर के चरणों की पूजा होना सिद्ध हा 1 (नदेवाग्निर्तदादित्यः०) 
त्यादि म्नो दारा जव ईश्वर का साकार दोना सिद्धं होगया, तथ उसी साक्रार ई 
श्वरकी मूत्तिं घनाने पूजने की चाल है किन्तु निराकार की मूर्तिं हो सशूना इम 
भी नही मानने । तुत समाजी रोग जवर परमेश्वर को सर्वत्र उयात्त मानते हो तत 
पृथिची के सव पदार्थो में सौ अवश्य ही मानोगे च्टदारण्यक उपनिषद्‌ कै अन्तर्यामी 
ब्राह्मण मं छिखा है कि- 
यः पुथिष्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्या अन्तरो यमयति यं पुथिवौ न षेद 
यश्य पुथिवौ शरीरस 1 रषतेऽन्तयम्यिसृतः ॥ 
जो परमेश्वर पृथिवी में ठहरा हुमा पृथिवी को नियम वद्ध रजता है, जिस को प. 
थिवी कौ मभिमानिनी देवता भी नदी जानती भौर जिसका पृथिवी शरीर है, बही 
तेय अन्तर्यामी अन्नर अमर परमेश्वर है । इस परमाण के अचुक्लार जब पृथिवी ईश्वर 
का शरीर है तव पृथिवोके अंश पाषाणादि दारा उसकी पूजा होना अजुचित क्यो -ह 
मूर्तिपूजाके समग्धान जो पूवंकाकमे छप चुके है, उनमें अन्य भी अनेक मन्त्रादि भ्र- 
मास॒ क्सि गये दहै ॥ 
मरक्नञ-धर्मखमा जिन ग्रन्थो को प्रस्ाण मानती है कृपया उनकी चूची छिखो, ओर 
उन ग्रन्थो परमाल्माकी मूत्तिं मानीदै तो उसको भोग छगनेका भ्रमाण है या नदी!॥ 
उत्तर9-धर्मसभा जिन २ भरन्थो को मानती है उनक्री सूची पदिरे से दी सवत्र 
छप प्रसिद्ध है, भौर हमभी अनेक वार व्याख्यान सदित यह छपा चुके है कि- 
पुराणन्यायमीमांखा धर्म शास्त्ाङ्करि 
न्यावसीमां सा-धमशास्त्राङ्गमिधरिताः । 
वेदाः स्यानानिविद्यानां-धर्संस्यच चतुर्दश ॥ 
भगवान्‌ योगी याज्ञवल्क्य कते है क्रि १८ पुराण १८ उपपुराण, वाख्मीक्रीय रा- 
मायण॒ महाभारतादि इतिहास, वैरोषिकः न्याय, योग, सांख्य,यह चदुर्विधन्यायः पूवं 
उत्तर दो मीमांसा थे छः दर्शन, घर्मशराख मन्वादि २० स्तिया, वेदके छःगङ्क, शिकला 
करप, उाकरश, निरुक्त, छन्दः, ज्याचिष, इनमे शि्चाके अन्तगंत ही सव वेद्‌ शाखा- - 
ओके प्रातिशाख्य सूत्र है, ओर शिश्चा नामके पुस्तक मो अनेक है वे सभी पुस्तक शक 
शिक्षा ङ्ध के जन्तगंत माने जावेगे, इसी के भदुलार भत्येक वेदशाखाके साथ कट्प 
सौर ब्राह्मण ग्रन्थ भी माने जार्वेगे तो -चारो मेदकी ११३१! सन शास्ता के ११३१ 


आर्यसमाज प्रष्नीं कै समाधान । २३१ 


आह्यर ये सश्र २२६२ दोहजार दोसौ बासट चारो वेदके पुरूतक हप, गृ श्रौत भेदसे 
सव वेद्‌ शाखाभों के २२६२ कटय सूत्र भोर इतने ही सव वेद्‌. शालां के शिक्षा 
सौर प्रातिशाख्य २२६२, चार व्याकरणादि अंग वीश २० धर्म शाख, ६ छः दर्शन, 
३८ पुराणे तिद्धास शस प्रकार सनातनधर्म के कम से कम ६८५७ छः हजार आठ सौ 
चौवन ग्रन्थ होति है । प्रायः इन सभी ग्रन्थों में परमेश्वर को मुत्ति को माना दै 
जिस के सदसो प्रमाण है । जिमनें से अनेक भमाण॒ मूत्ति पूजामरुडन पुस्तक मेँ 
छप भी चुके है । 
<प्रश्न-पुराण व्यास कन है तो उनम देवता ऋपि मदात्मा्ओं कीं -निन्दा क्यों है १ 
देखो ब्रह्याका वेरी पर मोहित होना, विष्णु जालन्धर की खरी से, शिव ऋपि पत्ति 
यों से, दर्णा महदेव से, बृ्स्पति भप्नी गभंवती भावज से , दद्र गौनमकी खी 
से, सूयं न्तीसे, चन्द्रमा शुर ( ब्रदस्पति ) की स्री से षिष्रय करना आदि र् जो ठेख 
है क्या षे सब सत्य हैः १॥ 
उत्तर८-पुराण वेद्‌ ध्यास के बना -मचश्य है इसी लिये उन्म किंसी भी दश्वर 
देवता की निन्दा नदीं है, केवल समाजियों कौ सम का दोष है । १- ब्रह्माका बेटी 
पर मोदित दोना-यह श्रम है उस वेरीकी माता कौनसी थी? क्या २ उस वेरी की मां 
का नाम धाम था ? वह वरी किस के गमोशयसे उत्पन्न हुई थी? हनं बातों का उत्तर 
समाजियों को देना चाहिये जब कि बृहदारण्यक भँ सूपष्ट लिखा है कि- 
` सदममेवातमानं दं धाऽपातयत्ततः पतिश्च पत्नौचाभवतास्‌ । 
उन ब्रह्माजी मै अपने एक शरीर कों दौ भाग मेँ विमक्त करके पतन किया दसी 
, "पुरुष रूप फा नाम पति गौर खो रूपका नाम पल्ली हुभा दै, एक शरीरके सर्गारम्भे 
दो भाग होने के कारण हौ पत्नी अदद्धाङ्गी कहाई है, अर्थात्‌ जिसके तुम विधाता की 
चेटी कहते टो बह घोस्तमें खृष्टिकत्तंकी पली थी, उसीकी सेन्तान हेम समी मवुष्य 
है मनुस्ष्ति अ० १।३२। में लिला रै कि _ . ` 
द्विधाङ्घत्वात्मनोदेहमधनयुरूषोऽभवत्‌ 1 
अधननारीतस्यांस विराजससत्परभः ॥ 
उत्पादकत्वविवक्षासे उस पल्ीकों उपरर मान्न पुत्री पन दिखा दिया है वास्त- 
विक नहीं । इत्यादि समाधान हम पिरे ही अनेक चार व्रा० स० मे छपा चुके है । 
चिष्णु भगवानूका भी समाधान होचुका दै करि जघ जलन्धर के रूपसे दी उसकी पल्ली 
से संयोग किया तो सचे उ्यापक ईश्वर ही उस्र २ के पति रूपसे उख २ की पल्ली से 
व्यभिचार करता है .एेसा दोष तुम्हारे मत्ये मी भा सकता है । हमारे मतमें ईश्वर 
सदा निप है, उसको को दोष कभी रगतादी नष्टौ, मौर धर्मी रक्षाके लिये छल फरेव 


२३२ । › आ्रह्मशसवंख-- -* : ४ 





चा क्रिसी प्रकार के भधर्म से भी भन्धायी-भसुते, का नाश करके-धर्मकी रक्षा करनी 
चाहिये यह सयिप्राय दिखाने कै सिये चिष्णभगवानने वेसा -कियाम्था-पिषजीने 
ऋषि पल्ियों के साथ जैसा व्यवहार किया था चह-सत्य २ शरिचत्तिङ्क पूजासादात्स्य 


नामक पुस्तकें छपा दिया-है, उससे मार्रल्तमाजियों की बना मिथ्या जाङर्वनाकी 
सम्यकूनया पोर खुर जाती -है ॥ 1. 


{ 


¬ श्हस्पत्ति; गोमतपक्ती; चुं, कुन्ती, चन्द्रमा आदि की कथा भी कोई विधि "वास्य 
नही है, खामिद्यानन्द जी नै भांग पी थी, छपाने शोधने वालो ने पिरे सत्यार्थप्- 
काश मेँ खनक श्राद्धादि मिला दिया-यह मिथ्या माण खार ददने किया था,परन्तु 
उनने जैसे यद नदी कदा-कि भांग पीना-चाहिये, मिथ्या भषण करना चादिय। वैसे 
ही बृ्रूपतति भादि के विषय में कुछ भी विधि बा आक्षा नदी रै कि ेखा-करना चा- 
दिये 1-दस्प्रयादि-देवता चां ऋषिथे, देवयोनि भोगार्थं है, मुष्के तुद्य कर्मयोनिके 
भोग वहां नही है तथापि जिसने जैसा किया सत्य चृत्तान्त लिख दिया तो व्यासजी 
सत्यवाद्री सिद्ध इए पुण भी सत्य ठरे, -काम्‌ को प्ररुता दिखायी गयी कि-काम 
देस भव है जिसके वशीभून देवता मी हो जाते है त मदुष्य की क्या गणना है, 
शस छ्य मयुष्यको महा भरव उद्योग,विषय बासना-से वचने कै लिये करना चाहिये 
"रेस -उन्तम विचार से-किसी की कु भी.निन्दा नद्यै होती -यदि सत्य २ कहने लिः 
खने से निन्दा हो तो वह-सत्य दी क्यों कदा वेगा? । जिन छोगो मे.अंसंल्यदोषरै वे 
अपने सभी दोरपो को दवाना छिपाना-चाहते है, सम्प्रति पेसषे ही -कलियुगि मनुष्यो 
की अधिकता है, - आयंसमपज तो अपने सलत्यार्थप्रकाशादि.के सदसो मिथ्या अ्ररा्पों 
को जानता इभा-मी उन अस्या को सत्य ठहराने की चेष्ठा. करता है । सत्य युगादि 
कै मनुष्य वा देवता अधिकांश शुद्ध निर्दोष हु है, यदि.उन छोगोमें कभी -कोई थोडा 
भी-भयुचितत करता -थःए-तो वह सव प्रकाशित कर दिया 'जाता था जैसे राजञा युधिः 
रने जीवन मरम केवर एक वार थोड़ा ड वोदा था तो वह्‌ प्रकाशित कर दिया 
गया-शाख्ल का भी यदी मत्‌ है कि--. 3 


ययाययानरोऽधम, स्वयं -करत्वाऽनुभाषते-। 


-- तयातयात्वचेवाहि~-स्तेनाधसणसुच्यते-॥ समु० अ-- ९९ । रेरट 
' भा०-यदि म्रतष्य सै किसी घकार को अधर्मंहो जावैतो खयं वा अन्यो दार 
जञेसा २ उस भधर्मं को प्रसिद्ध करता जाता है, चखा २ उस अधर्म से छटता जाता 
ह भर्थात्‌ जैसे साप धीरे २ कँचछीको व्याग के शुद्ध निर्मलो जातारै, वैसे 
प्रसिद्ध इए पाप से म्तुष्य छटता जाता है । इसखियि वे छषि ओौर देवता सर्वथा 
{छु थे, उनसे जीवन भर मै जी क अत्यल्प अंचुचित हृभा तो प्रसिद्ध होने ढारा 


आर्थ॑समाजी प्रश्नों क समाधान । ३६१ 


~~~ (क) 


बह दोष भी निवृत्त हो जाने से वे लोग सर्वथा शुद्ध निर्दोष सिद्ध हृष । -मा्ंसमा 
जी ही नहीं किन्तु बेदाचुगामी आदि अन्य समौ मचुष्यों की,श्रायः.यदी धारणा दीस- 
ती है कि मलुष्यका क्षान काम क्रोध लोमादिसे संमिक्िति रहनेसे तथ मनुष्यके भद्पन 
अल्पशक्तिहोनेसे बह सर्वथा निर्दोष दो दी नीं छता रेखा रानते हुए भौ जिसको प्य. 
भतिष्ठित वा बड़ा मानते दै उस मे किसी "भस्य दोष को भी स्थान, देना कदापि नही 
चाहते । . भीर यह कमी हो नही सकता कि जिशे तुम पूज्य मानते दो उसमे. कोर 
दोषन दय भौर जिस अन्यके मान्यको तुम देषट्टि से देते हो उसमे कोर यण्‌ 
हयो । परन्तु शानो का मत रेखा नदी, शाखकार कहते है कि- ध 
शचौरपिगुणावाच्या दोषावाच्यागुरोरपि ॥ ~ .- 

दसी सिद्धान्त के अनुखषएर जब च्यासजी मे इतिदहास.पुसणो में सत्य २ धातोका 
घर्णन किया अर्थात्‌ भपते मान्य जपि देवताभों से भी जो २ अनुचित हए उनको 
प्रकाशित करना पुराणकत्ताकी निष्पक्षता है । तव तुम्हारा उनमें दोषान्वैषण करना 
मक्लीका सा काम माना जायगा ॥ 

प्रश्न ६-करकनत्ता काशीपुर .भादिर्मे जो सदसो निरपराध प्र्युर्भका रक्त मन्दिर 
भे वहाया जाता है» क्या जगदम्या के मन्दिरमे पेल होना सनातनधमाचुद्रुल है ?॥ 

उत्तर £-संक्षेप से इस का उत्तर यही है कि जैसे क्रिसी मनुष्य ने जिस की - पल 
मर गयी हो.किसी विधवा स्री को अपने धर मँ बेडा लिया चा प्देशान्तरमे भगा ले 
गया [ इसीका नाम भके दी विधवा विवाह कह लो ] तो यह~काम पातित्रतधर्म का 
चिरोधौ तथां छोक मे निन्दित होने से निन्दनीय परित्याज्य अवश्य होने पर भी चदी 
विधवा वेश्या बनकर संकडों से व्यभिचार करती तथा पुष भी अने नीच सियो 
से उ्थभिचार करता तो इन कामों की भपेक्षा उस विधवा को भपने घर में रखलेना 
जअच्छादहै। क्सेद्ी देवता के नाम सेःचकरादिका बध करनाभी हिंसादोष की 
दि से निन्दित च अनुचित होने से याज्य होने पर भी जो मचुष्य देवतोदेशको 
छोड़ कर सद्‌ा दी मांस खानेके लिये गौ वादि महोपक्रारी .पशचुभोंको भी मारते.मर 
धाते हँ उनकी अपेक्षा देवता के उदेश से कभी २ वेसा करने वाङ बहुत अच्छे अवः 
भय हे । चां यो कहो कि सतवगुणी धर्मरीति से देवता की पूजा करने की अपेक्षा 
तमोणणी धर्मरौति से फरना त्याज्य होने पर भी जो सर्व॑धा ही धर्म करता ही नही, 
जोर धमं का नामःभीनटठेकर खार्थं साधनार्थं ही हिसा करता क्रसता दै उघ्ठसे बह 
देवी का भक्त अच्छा है । इससे शभिप्राय यह निकला कि उत्तम धमं कौ अपेक्षा नि~ 
छृएट होने पर मी केवर अधमं से अच्छा । चाहे यों कोकि देवतोदेशसे पयु 
हिंसा करने कराने वाले कौ वह कामना [ जिसके लिये ब्ररङदिन क्रिया है ] सिद्ध 
हो जाने पर भी हिंसा जन्य दोष उसको लगेगा ॥ 

८: 











2३३४. ब्ाद्यससवख-- ~ 


भश्च १०--पदवुरोणोकत ्रमाणसे दिज्यदेवीके २९१ पति होना आप मानते हवा नक 
उत्तर१०--इ्सन्ता उच्तर व्रा्स० कै पिरे भागों मेँ छप चुका है जिसका सारांश 
यह है कि जैसे वाण्दानादि हीने पर भी गौण पतिमाव हो जाता है वैते दिन्यादेवीके 
भी गौणपति २९ इष हम मी मानते ई, सक्पदी पर्यन्त पूरा विवाह पक्त ही अन्तिम 
पति के साथ हुभा था अन्यो के साथ नही यहौ अभिप्राय वहां पद्मपुराण में छिला है 
यदी समाधान चा०्स० मेँ पिके छप चुका है , रेसे गोरपति २१ क्या हम १००।२०० 
भी मान कते है इससे सनातनधर्म को कु धक्का नही छगता ॥ । 


[प पो 








6 


दिन्लीसे ऋय प्रश्मोक्रा समाधान । > 


॥ थ च्व ० 

पाठक महाशयो को चिदित हो कि कुछ लोगों को क भी आगा पीदा शोचे 
चिना व्यथं निष्प्रयोजन भ्र कने का ङु व्यलन सा पड़ गया है, मचुप्य का मुख्य 
उदेश्य यद होना चाहिये कि यदि किसी सदेहका समाधान इए विना उसके धर्म 
के कामो वाधा पडती हो चा अन्य क्षिसी धकार की हानि होतौ हो तो वैसे प्रधना 
क्रा किसी से समान कराना आवश्यक समे। मञचुप्ययोनि मे जन्म हीनेका 
मुख्य उद्देश यथाथ ज्ञान प्राप्त करना दै अथवा उच्च घर्माचुष्ठान के ढारा अभ्युदय खल 
को भात करना है जिन व्यर्थं के प्रश्नों के समाधान से किसी का संसार वा पर 
मार्थं नदी सुशवस्ता ओर जिनका समाधान हप विना किसके अभ्युदय यर निः्ोयलत 
खल क्षी हानि मी नदी होती एेसे परञ्च वे समश से क्रिये व्यर्थं समभे जति है । 
अभी तक देसे चिन्ह प्रश्नो के उत्तर व्रा० सण ढारा कदाचित्‌ कमी दिये हों अथवा 
पत्र छपरा दिये गये हयो वा कुछ भी उत्तर न दिया गया हो सव देशा मे पारटर्को को 
विनय पूर्व॑क खचित क्रिया जाता दै क्रि भविष्य में एेसे प्रश्नो पर पन्न दारा वा छपाने 
दवारा कु भी उत्तर यषां से नीं दिया जायगा उदाहरण के सिये हम आगे कर वेसे 
अश्च दिखाते हैँ जो ्यथं कहे जा सकते ॥ 

चसिष्ठ जी ने पुत्र मरण से शोकित्‌ हो कर जल में प्रवेश किया । पुरूरवा के साथ 
विबाह हभ, नहुष ने इन्द्र परदार गमन क॑ इच्छा की] जवर ब्रह्मा मरते थे तत्र र 
महर्षि लोमश पक वाक तोड़कर फक दिया करने थे, इन को आयु त्र्या जी से 
भीवच्डी थी। 

प्रथम तो यदी शोचना चादिये कि क्याये प्रश्न? यदि ये ्रश्च कदे जा सकने 


ड तौ पुत्र के मरण चियोग से सदो विद्वान तपस्वियो तथा ऋषि -मरषियोौ कों 











भ 


दिद्धी सै भाये प्रश्रो का समाधान । । देण 


वा 
शौर घडे २ परिडतों चिवेकियों को भी पिरे भी भव्यमेव शोक हभा था, होता है 
सौर होगा तच समी शोको पर सष्खो प्र् दो सक्ते ह १ शोक होना" कोई आश्चयं 
न है शरीरधारी के किये सहज वात है । पुशूरवा के साथ विवाद जैसे हमा वे 
सहां विवाह पिरे हए भव होति दँ मौर मणे होंगे उन से परञ्च .कन्तां का - हानि 
लाम छक नदीं द । पुरूरवा के साथ विवाद न दोता तो्रश्चकत्ता की क्या अभीष्ट 
चखिद्धि यो जाती अौर विवाह हो गयः था तो भरश्रकन्तां की वा अन्य किसोकी.क्या २ 
. हानिहो गयी ?। यदि रेला हानि लाम ङ्कभी नदीं भा तो यदी प्रश्न का व्यर्थं 
-होना है यदि पुरूरत्रा के साथ विवाद होना सन्दर कारक है तो पेसे भसंख्य पुरसरपो 
के लाथ हृष्ट असंख्य विवाद गम्य संदेदो के कारण क्यो नहीं होगे १। नहुषने 
परदार इन्द्राणी से गमन की ईच्छा की, यह वात प्रसिद्ध है सभी जानते दै कि नष 
ने रेखा क्रिया था इस से प्रश्चकत्ता की हानि क्या हुई क्या अन्य रोगों ने परदार 
गमन की चे्टानदीं की थी दा क्या नदीं करते है ?। यदि अन्योँनेमी की वा करते 
। है तो उन सभी पर प्रश्न क्यों नहीं होते ?। यदि कदो कि वसि महपिं थे तथा इन्द्र 
को सथानापन्न नहुष देवराज्न हुभा-था देसे उच्वक्तोरि के रोगौ ने चसा क्यों किया १ 
तच भगवन्‌ रानने खीतादरण मँ बड़ा शोक माना था यर धर्म॑मूत्विं धर्मावतार - 
राजा युधिष्ठिस्भी केवल एक वार मिश्या वोदे थे एसे २ काम अन्यरभी उध्वकीरि 
कै लोगोंने क्ये ओर संसार में शरीर धारण करने वार्छों कौ पेसे कामों से. सर्वथा 
खच जाना असस्भव दी रै, यदि कमी कोई वच जावे तो वद अपवाद मान्न होगा तव 
उट्छगं रूप मैं वस्ता ही रहेगा ! जैसे शौत उष्ण दोनो. ही पारा पासी से घटते वदते है 
वैसेद्ी दानि लाभ उचित अनुचित धर्माधर्मं भी सदा दी रदे ओररदगे श्रष्ठ मान्य 
धर्मात्मावे दी हए ओर होते हैः जिन में मत्यख भधर रह जवे । .. . . 
, ` रोमशकऋषिके आयु का प्रशंसा्थं चाद्‌ है उससे भी किसीका कुछ दानि छाम नदीं 
जिन २ का्मोँसे ब्रह्माजीक्ा मदनव माना गया है, रोमश्न्छपिक्रे अधिक आयसे उस मह- 
ष्ट्रकी कुछ भी हानि नहीं होनी तत्र छोर की चान भौ निद्धानुवादपरक ही गयी । 
जिसमें काद कुछ करी नदी सक्रता । ` जैसे खभवसेदी अग्नि उष्ण भौर जद 
शीत है, इख पर यदि कोई कहं कि अग्नि गर्म क्यो है १ तवर जैसे खामाविक गुणु' मे 
यह प्नं खड़ा नदीं हीसकता ्वसेदी छोमशच्छपि भौर ब्रह्माजी की मायु भी -खभावं 
सिद्ध है, खभाव सिद्ध पदार्थो की दृशा पर ही सिद्धाजु्राद चरिताथं दोना है । श्ल 
"लियं रेखे समी प्रन व्यर्थं है] क 


` , श्रत १-विश्बामित्रने चारहाङ्‌ को यज्ञ कराया ! | । 
ˆ‡ उत्तर-चाशडाल को यक्नका अधिक्रार नदीं है तव महपिं विश्वामित्र ने वैसा वेद्‌ 
चिर काम क्यों किया ? यहीं भसिप्राय प्र्नकत्ताका दोना. सम्भव है । दसः संक्षेप 


१ 
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0 
से उत्तर यी है कि भक्नकत्तां जिसको चाण्डाल समते दैः वह राजा व्रिशं वाप्लत 


मे चारुडाल नहीं था, किन्तु वह वास्तवे विशुद्ध सूयव शी राजा था, ज्रह्मपिं वसिष्ठ 
जौ किसी कारण उस राजा प्र खट होगयै थे 1 षक्लिएठजीने राजा को चारडाल हेते 
का शापदे दिया था इससे वह चारुडालवत्‌ दोगया था | परन्तु शापका भी 
अभिप्राय यह नही धा कि राजाके क्षन्नियपनका अमाच होजावै, तदूयुसार उस राज्ञां 
भेजो क्षत्रियपन बना_था उसोके अत्रलम्व से विश्वामित्र ने उसको यज्ञ कराया 
था, चार्यो कदी छि वेसिष्ठजी के तख विश्वामित्र भी तपसी तेजखी महर्षिं थे, जैसे 
घसिष्ठज्ी के शाप से चह चारडारु कदाया वेते हो विश्वामित्र जो कै तपक्षे प्रताप 
ास्डाल होने पर भी राजाके क्षत्नियपनका नाश नदीं होने पाया उसी ष्छुत्रिय राज्ञा 
को विश्वामि् ने यज्ञ कराया था । भुल्य चाण्डार बही होता है जो शद पुरुष कै 
संयोग से ब्राह्मणी मे उत्पन्न हो वेला चारुडाल ,चिश्वामि्न जी का यजमान राजा 
नदी था किन्तु वार्तवे चारडाल न होने पर जिसको चारुडाल कहा गया चह चा. 
श्डारघत्‌ माना गयो था~ 

प्रष्न-मीष्म जी ने अन्धे धृतरा को यज्ञ कराया । 

उत्तर-ष्स का भी असिप्राय स्पष्ट रौति से यदीह, कि अद्द्टीन ठिजों को भी यज्ञ 
का अधिक्रार नदीं था तव चक्षु अङ्ग से दीन धरलराष्टुकों वेद्‌ चिरुदध यन्न क्यो कराया 
यदी अभिप्राय धरश्चकर्ता का होना सम्पव है । परन्तु हमारी सम्मति रै कि भीष्म 
पितामह स्वय पुरे आस्तिक आर परम विद्धान्‌ चेद्शाखवेत्ता थे उन्होने अपने-अधि. 
कारसे विरुद्ध कदापि नहीं किया होगा क्योक्ति क्षिन्नियो को यज्ञ करानेका शधिकार 
दी नदीं है केवल ब्राह्मण ही याजक हो सकते है इस मर्यादा से चिरद्ध काम सोष्मजी 
ज्ञव नहीं कर सकते तव वसा ठेख होना भी सम्भव नहौ है भौर कदाचित्‌ की लिखा 
मीदहीतो उस का अभिधाय यह होगा किभीष्मजीने प्रेरक वन के राजा ध्रूनरषटर 
से शन्य ब्राह्मण ऋत्विजं हारा यज्ञ कराया होगा उस में ऋत्विक्‌ खानी भीष्म जी 
न होगे किन्तु तराप के प्रयोजक माज होगे! यह भौ सम्भव है क्रि राजा धुतरष् 
को उस यन्न कै समय किसी ने दिव्य चक्षु दे दिये हों कि जैसे युद्ध के समय न्यास 
ज्ञीने दिव्य दृष्टि देदी थौ अथचा यह दो खकता है क्रि अन्धे .दोने पर भी अपवादरूप 
से ध्ुतराषटमे ऊ विशेषता दैखक्षर अधिकार सिद्ध कर लिया हो । अथवा यद हो 
सक्ता है कि वेदोक्त यन्नो का अधिकार अंगदीन कौ निषिद्ध करने पर भी स्मार्तं 
यन्ञोका अधिक्षार अंग्ीनको भी ही सकता है इत्यादि प्रकारसे समाधान दो सक्ता- 
दै! यदि अभ्युपगम -सिद्धान्ताञ्ुसार दान्तायुसार मानदलिया जाय कि भीष्मजी ने चेद्‌ चिरद्ध स्वयं 
चरौया मौर धृतष्टू ने वसा शरिया तथापि यद्वि चाहे तो प्रश्नकत्तां मपने मानवीय 


दिह से भायै प्रश्नों का समाघान। २३७ 





न की तफल कर सकता है र्थात्‌ भपने कल्याण का उपाय कर सकता है उस 
कल्याण को भीष्म जी का यज्ञ कराना राक नहीं सकता भौर भीष्मजी यज्ञन 
कराते तो सो स्वय किये चिना प्रश्नकनत्तां का कट्या हो नदीं सकता ॥ 

` प्रश्न ३-जय द्रह्माजी ने दोली को यह वरदान दिया कि तूं नहीं जलेगी, परन्तु 
भरहाद द्धी घटना से उक्त काम निपीतं हुभा ॥ ` अः 
उत्तर ३-- ब्रह्माजी नै दोडी को जो बरदान दिया था उसकी यथार्थ नकल क्या 
है, यदि उस वरदान को देते हुए यह कहाष्टोकितु किसी भी प्रकार से कभी कहीं 
अश्रि दारा नहीं जकेगी तय तो कदाचित्‌ कुछ विचारे की आवश्यकता दोती, भौर 
यदि साधारणतया वरदान दिया तो उसक्रा मभिप्राय यदी दही संकेगाकित्‌ किसी 
विरोष घटना के विना नहीं जछेगी सो वरदान ठीक हो गया कि प्रहाद का पित्ता. 
उसको आस्तिक दीने से जका देना चाहता था,उसने होी से कहा कि तू इसे प्रञ्व- 
लितायिसें रेकर कंठ जा,उस हिररयकश्यपने सम्रभाथा करि दोडी तो जखेगी नहीं 
परन्तु पर खाद्‌ जठ जायगा, सो केला न होकर उलटा इस कारण हुभा कि प्रहाद्‌ 

सलयवादी था सदय ने प्रहाद्‌.को चचाया, होी भसदयवादिनो थी, असत्य जव ` ख. 
यं कुछ भी नदीं था तो वद अन्य को कंसे वचाता दसी प्रकार धर्मौ अधर्मी दोनों 
के संयोग मेँ अधर्भीकांसदादी नाश दो जाता भौर धर्मरक्षक्त प्राणीकीरक्षा धर्मद 
कर ठेता है, मदुरुष्टति में लिला रै कि- ~ 


धमं रखवहतोहन्ति धमो रक्षतिरक्ितः ॥ 

मारा इभा धर्मं दी मचचुष्यादि का नाश करता है गीर रक्लाकियाहुभा-धर्मही 
उस प्राणी की रक्षा कर्ता है इससे धम का धात नदीं -करना चादिये । शिवजी ने 
.रावण की तपस्या पर उसका मांगा यदी वरदान दिया थां कि जाभो तुम को देव, 
गस्धवं, यश्च, असुर, राक्षसादि-सव बङिष्ठ वा क्ररजातियों के प्राणी तुम,को नहीं 
मार सकंओे, इन सव से रावणने अपने को अज्ञेय मान लियाथा ओर इन्हीं देवादिसे 
कुक भय था । रहे मचुष्य जातीय प्राणी, उनसे रावण को ङुछ मय रैशमाक्रं भी नदीं 
-था, जैसे मांसाहारौ मचुष्य मेड बकरी भादि पश्युभों को भपना-मक्ष्य समते है उन 
पशभोंसे कभी एेला भय उनको नदीं दोत्ता कि ये लोग कभी हमको मार डद । इसीक्षे 
अनुसार रावणको केशमात्र भी शंका भचुष्योसि नहीं थी, परन्तु शिवजी सर्वज्ञ हाने से 
जानते थे कि मण्य से अपनी रक्षा का वरदान इसने नहीं मांगा दसौ कारण नरा. 
कार धारी भगवान्‌ राम पने सहाथक बानरोँ के साथ रावण का वधर करेगे । परन्तु 
भ्रहाद्‌-के पिता हिररयकश्यपने तपस्या -के दवाय शिवजी को प्रसन्न करके समी 
प्राणियों से पने अवध्य होने का वरदान मोग लिया था अर्थात्‌ .उसते यद भी 


३३८ व्राह्मणसर्वस्व- 
 क्लम्मावना करी थी कि कदाचित्‌ मचुरपयौ मँ कीर रला प्रतापी तैन्ली वीर प्न 
भकट दो जात्रे जो सुकरो मार सके इस लिये सभी भाणिजात्तियो से न मारे जानेका 
चरदान उसने मारा चियाथा। दिरख्यकश्यपकता पुत्र प्रहद्‌ विष्णु भगवान्‌ का 
अनन्यमक्तं था हिरर्यकश्यपने प्रहाद को मरवा डाख्ने के सभी उपराय कयि फल 
ॐ नदी हआ, अन्तम विष्णु मगचानू ने अपनी सावकालिक प्रतिज्ञा पर ध्यान 
दिया कि- - 
यदायदाहिधरमस्य ग्लानिर्भवतिभारत । 
परस्यत्थानसचसस्य तद्‌त्सानस्जास्यहम्‌ ॥९॥ 
परिबासायखाधूनां विनाशायचदुष्कृतास्‌ ॥ 


घसं खंस्थापनाथाय संभवामियुगे युगे र भगवदगीता 


दस प्रतिज्ाके साथ ही चिष्ण भगवान्न यदमी शोचा था कि जव शिवन्नी दिर्ए्यक 

श्यपका देवदानव मानादि सभौ प्राशिजातिर्योसे अभयदान रेचके है, इसलिये एेला 
कर कि जिससे शिवजीका वरदान असत्य न हो गौर हिरण्यकश्यप भी नष हो जावै 
महाद्‌ भक्त को रक्षा हीना भल्याचभूयक है इस विचार के अनुसार खम्भ को फाड क 
नसिदहरूपर धारण करके चिष्णुभगवान्‌ निकले । इस विग्रहम शसीरके ऊपरफा भाग 
शिर आदि सिदका था ओर नोचे का भाग नर- मजुण्यका था इससे न सिह नाम हुआ 
चारुतच में वह आकार मयुष्य गौर सिह दोनों से किसी परिगणित नदी दोसक- 
ताथा। इसी के अद्ुखार छोल्टी के वरदान मँ ब्रह्माजी के कटे शब्दो से कुछ हेरफेर 
दने पर होली जलगयो थी । परन्तु यह ध्यान फिरभी रखना चादिये कि होली 
ज्लगयी तौ भी दोनों दशा में प्रएनसर्तादि किसी मनुष्य का कछ भी कठ्याणं नदीं 
हो सकता । प्रश्नकत्तादि मन्य यदि अपने जन्म को उच्च धमानुषएठान दारा सफर 
करना चाहे तो होधी फै जलजाने न जलजाने दोनों दशा मे सफल कर सकता दै, 
भौर न चारे तो कछ नदीं कर सकन, इससे यह प्रश्च मी व्यर्थं है, मनुष्य के सुधार 
से विशेष कुछ सम्बन्ध नदी रै ॥ 

भश्च ध-श्रीरामचन्द्रजी ने बाङीको छिपरकर मारा तथा गभवनी निरपराध सीता 
जी को वन्न निकाल दिया ये दोनों अनुचित काम किये । 

उत्तर ४-जो काम धर्मानसार कर्त॑ट्य समभ किया जाता ई, उसको अनुचित प्र 
कारसे करने मै भी दोष नही लगता। अर्थात्‌ क्रिस वड़े अधर्मौ को नष्ट करने मे 
कुक छलादि करने पडे तो उससे कोई दोष नही लगेगा । वाीने भौ धर्मशाखकौ 


सज्ञा से चिरद्ध गपने छःटे भा सुग्रीव कीसी का अपने घर मे वङात्कार सै 
ग्तलसख्ियाथा। # ह "भ 


दष्क से आधे परश्चौ के समाधान । ३३६ 


# 














भरातु्ज्स्यष्ठपयाभा्य्या गुरुपत्म्यनुजस्यस्षा 1 
यवौयसस्तुयाभार्या स्नुषाज्येष्स्यङस्युता + ९ ॥ 
ज्येष्टोयवीयसोभार्या" यवीयार्वाग्रजस्ियस्‌ , 


पतितौभवतोगत्वा नियुक्तावण्यनापदि ॥ २॥ मनु-ख०९। 

भा०-वड़े भाई को पल्लो को छोटा भाई गुरूपत्ली के तुर्य माने ओर छःटे भाई की 
पल्ली को वड़ा साई पुत्रवधू के तुल्य माने । वड़ा भाई छोटे की पल्ली से गमन करे 
चा छोटा बड़े की पल्लोसे संयोग कर तो दोनों पतित दोजाते है, श्न प्रमाणो के मनु- 
सार भगवान्‌ रामने जान लिया था कियद चारी वधक्षे योग्य है| यदि छिपक्र न 
मास्ते तो बह भी युद्धके लिये तयार हो जाता तो कडिनाई से मारा जाता, क्योकि 
वी वड़ा वरवान्‌ था जैसे क्रिस चोर इक्र भादि को कोई छिपकर मारवा 
धोखा देकर छ27।दिद्ध'रा पक्डेतो भी अनुचित नदीं माना जाता वैसेहयी वाली को 
चिपकर मारदेने में कोई दोष वा पाप नदीं था, छिपक्र मारनेमे जो कु दोष वा. 
खी कीय रामायणं दिखाया है उसका समाधान भी वदं करदिया है ॥ 

द्वितीय खीताजी का कछ अपराघधन होने पर भी यर्माचथा के समय जो वन मेँ 


निक्रालं दिया थ।, श्स मँ से करई उत्तम अभिप्राय निकलते है जिससे उच कोटि की. 
शिक्षा मिलती है । १-पएक मुख्य आत यही थी कनि जैसे उसी समय धोबीने मपनीस्नी. 
से कह दिया था कि रामने खीता को रावणसे वापस छेकर भी फिर रच छिया वसे. 
मै वभे फिर नहीं रक्खंगा । एसो के अनृसार संसार मे जगे २ फिर कोर इस दर्टा-- 
न्त को ठेकर न करै, इसलिये रामने सीताक्रो वनवास दिया 1 र-सीता जी का मप- 
राध कुछ न होना दस निका्रेने दारा म अधिकाधिक सिद्ध हुमा सो न निकाखते- 
तो केसे सिद्ध होता र-पतिभक्ता महासाध्वी गर्॑वती सीताजी को निक्रा देने पर उच. 
कोरिके पातिन्रतधर्मकी परीक्षा हुई अर्थात्‌ एेखी दशां भी सीताज ने भगवान्‌ राम 
जीसे छेशमात्रभौ चित्त नदीं हटाया, अन्त समय तक पूणं भक्ति सीताजी की राम जी 
के चरणोमें रदौ इसकी परोक्षा निकाले चिना कदापि न होती । जैसे मयादा पुरर्षोके 
उत्तम सभी चरित्र'भावी मचुष्यों को उन्तम उपदेश पटंचाने के लिये होते है चसे 
उनके समी चरित्र संसार फो शिक्षा देने के लिये मानने चाहिये ॥ । 
भरश्न ५-पद्वाभारत वनपवं अ० ५० लिखा है कि मर राजा युधिष्ठिरने दशदजार 
ब्राह्ममो को सर्गो कौ मांस चिलाया सो क्या यह अनुचित नहीं था १ 1 भौर चिराद्‌ 
.पवं के अ० २७.२८ २६ मेँ द्वाणानचायं भौर भोष्म पितामहने बन में अन्नफर फल होते 
हृष्ट सी सुर्गोक्रा मांस कथो खाया १ सरो क्या अनुचित नदो था १॥ 
उत्तर ५-महाराजा युधिष्ठिसदिके समयसे अव समय. वहुन बदल गय, तदनुसार. 
मचष्यों को बुद्धि भौ बदल गयौ ह, मांसभक्षण कदने मान्न के लिये जितना बुरा भव 


३४० प्राह्यणसर्वंस्थ-- 


समश्ाजाता है उससे सैकड़ों युणा कम बुरा पदिरे समभा जाताथा मौर पितापुोमि 

दोदन मायो मे, साघु चह मे, पतिपल्ली मे वि पेध होना जैसा जु पाप पदि 
समश्वा ज्ञाता था वंसला अत्र नही समकाज्ञानावायों कौ कि पिना पुत्रादि का 
विसेध अब्र पाप भी नदी माना जाता । जसे शीत बढने के समय गमी की वापे 
ओर गर्मो बढ़ने के समय जाड़े कौं सभी बातें भूल जाती है, वसे ही समयानुसार 
बुद्धि सी बदल जाती हैँ । कने मात्र क लिये हमने इसलिये लिखा कि मांस भक्ष 
जितना बुरा खमा जाता है तवचुसार विशेषकर मांसभक्षी राजा रईस चैते पापौ 
नदी समभे जते! मांसभक्षणको बहा पाप कहने मानने वाते प्रायः साधारण 
कोरिके मुष्य होते है, भौर राजा रसो का अधिक भाग मांसभक्षण करने वाल। 
2, ३ साधारण मयुष्य मासभक्षणए के व्रिरोधी होने पर भी राजा रसो के खामतेन 
चैला खण्डन करते भौर न उनका सग छोडते है किन्तु उनके; सामने खुशामदी वातै 
करते है, यदि भांसमक्षण, मय भौर वेश्या सस्पकं इन तीनों को भधिक् तुरा समभा 
जाता है तो इन कामों मे छित्त मनुष्यों का स्वांचुमस्या जाति वदहिष्करार होना चाहिये 
था। रेखन होने से मानने पड़ता है क्रि मद्य मास मेथुन कथन मान्न हयी अधिक्त 
वुरे है, इन तीनौँ मेँ भी मांसभक्षण ओर मी शधिक्र बुरा सेमणा जाता है! गस्तु 
हमारा यह अभिप्राय कदापि नदी है कि मांलभक्षण बुरा नदी वा अच्छा है किन्तु 
मास्रभक्चणं भी अवश्य पाप है, "परन्तु इस समय मांसमक्षण को जेला वडा पप लो- 
ग समकषने लगे है वेसा वडा पाप नदी रै । मयपान ब्राह्मण के लिये महापातक 
है, पर मासभक्चण महापातक नी है! पू्क्ाछ मँ वन में नगो की सी भोजन 
सामध्रो नहो थी तव रेसे"मापत्काल में जली ष्गादि के मांक से अपनी ओर त्रा 
ह्मणो की क्षुरा निच्त्ति दारा रक्षा यदि युधिष्ठिसदि न करते तो जीचित कैसे रदते १ 
स लिये भापत्काल मे वैखा किया तो दोप युक्त होने परमी करने पड़ा 1 धर्मशास्रं ` 
कामत करि आपत्काल मे प्राणरक्षा के अथं दोप युक्त होने पर भी मख क्षणादि 
से अपनी रक्षा करे भौर पीक प्रायधित्त कर ठेव । ओर मांस भक्षण ्राह्यण के लिये 
ज्ञेसा विरीष कर निषिद्ध है वैसा क्षत्रियादि को निपिद्ध नदी आपत्कार मेँ ब्राह्मको 
भी कडा निषेध नदीं है । मांस भक्षण कौ अपेक्षा सेकड़ गुणे अधिक दोषों बले मिथ्या 
धाषण वा नीच गन्त्यज्ञ ' खियोसे व्यसिचारादि काम करना उन पाण्डवादि लोगो मे 
नही थे इसी कारण वे छोग हमारी भपेश्चा सच्था शुद्ध थे । उन.के पुण्य धमं के 
काम छालों गुणे हमसे अच्छे धे । विराट्‌ प्च अ० २७ २८ । मेँ उक्त घते नही हैँ 
यदि किसी पुस्तक्र मे भिदे तो वेला दी पूर्वोक्त समाधण्न कर ठेना चाहिये । मचुष्य 
को अपने कस्याणा्थं आगे २.४र्म मे चित्त कगाना चाहिये भौर अधमं गन्यायसे 
यत्ते यदी.सासर् है॥ 


बराह्मण । २४१ 





4 ब्राह्मण। ई 
1 


\ (१ ८ 4 
सम्राट्‌ तुम्हीं धम के, जग कै भी तुम्हीं हौ! 
पतितो कैःाण दर्नो के ्राधार तुम्हीं हौ ॥ 
ऋषि सुनि भी तुम्ही, राजा व मन््रौ भी तुम्हीं हो । 
जय, जय हो तुम्हारौ ! गुरू ! सवसव तुम्ही रो ५ 

9. ०4) 

विद्वान्‌ तुम्ही, योगौ तुम्हीं, क्रानी तुम्हीं हो ।. - 
गुणवान्‌ तुरी, त्यागी तुम्हौ, दानो तुम्हीं हौ ॥ . 
साध्‌ तुर्ही, सन्यासो तुषो, ध्यानी तुम्हीं हो । 
सब कुक, तुम्ही सब काल. रहै, व भी तुम्हीं हो -॥ 


श्री विष्ण कै उर्भ भी लात किसने जमाई । 
बदले में विष्णु ने' जिषे विनतो यौ सुनाई ॥ 
श्रीकृष्ण ने सह ग्रद्धा चरण किसके पखारे । 
अर राधाने निज कर से केशव वद्ध सम्हारे ५ 


। ( 
ब्राह्मण की ङोड़. सौर ` करौ किसका-हिया हैः1 
दे अपनी अस्थि विश्चे-का उपकार कियो हैः ॥ 
हो इच्छा-मृत्य जिसके हाथ कोई बलाद. 
परदे मे जगत्‌ कै कों दष्टीन्त दिखादो ॥ 

(४) ण 
राह्मण को ड़ कोड वौर मुभको -दिखादौ । 
दक्ख नहीं रक वेर भी तो लला दोप - 
निश्दवः किया भूमिः हो, निज वाहु कै बल से। 
निज -तेज से, उत्साह से, तप शक्ति अतल से ॥ 

३ 


२३४२ म्राह्मणसधस्व- 


[क 1 ॥ पि 


, ५६) 
तुमहीतोरुक हेतु हो अवतार ईश का। 
यहं सथं विन्न जानते, जागे मूख क्या ॥ 
इष हेतु सहसवार नमस्कार तुर्हः है । ` 
सब माति तुम्हरो, स्वौकार हमें है॥ 
"~ ` 19) । | 
जिस भांति करामात, यहां पूर्व दिखाई । 
उस भांति करामात कौ वारौ पुनः खाई ॥ 
भारत क्षौ अ्रंह-नमि, भात्‌-भमि तुभ्हारतै। ` 
उद्धार हेतु ताक रही श्नोर तुम्हारौ ॥ 
४ - ~ (*८-) 
सवधम तुरहासय है, बह्मशक्ति दिखाना । 
धन धमं कतौ रक्षा व पुरय-देश वचाना ॥ 
पीर है उन्हें साय ले, सोते को जगाना । 
“जय चमं कौ" हुंकार से व्रह्माड कंपाना ॥ 
~ (९) 
यदि इसर्मँ देर की, ती गु ! सत्य मानिथे । 
धन, धम्‌, ` देश,- जाति, शीघ्र नाश्च जानिये ॥ 
तव कौन; कहेगा कि-सवे-श्र ष्ठ पापौ + 
नौ चातिनौच, घृशित वः खर तुल्यं तवं तौ हो ¶ 
र (0). 
इस हेतु अगर इष्ठ हौ सन्मान रखाना । 
निज धमं की, निज देश कौ स्याद वचाना ॥ 
तौ दोड़ सब यपंव, -शौघ्र जग को दिखोदो 1: 
(सन्तानहौ -जाह्यण -के"” अर्य दसको अतादो, ॥- 
खस्निक्िसाद्‌ -चिपाठी.-( आ्वासीम ) 


न~ "~ ~ 04 -  १ ९..०५. 
भ ५ 
१५५ 


सिन्ध के दिन्दुओ. साधान | ३४३. 





मादय. आज करू जो-ल्ली शिक्षाके बहाने भाप. लोगोकी भोली भारी कन्याभों 
तथा श्रद्धा खियों को -भाजादमी को पट्टो प्के .सफगजेस्ट बनने की कोशिश की 
ज।.रहीःहै-यदि इसके रोकने का. तुम काद उपायन कर्‌ केवल हाथ धर हाथ धरेव 
रहागे तो. याद रकलो पचित्र दिन्दूधर्मकी वह दुद्‌श होगी. जो-दजारो मुदम्मद ग नवी 
भौर छार्खो ईसाई . भो न कर स्के थे 1: करीवन्‌ इस बात मेँ सारे ससार के विद्वान: 
पक मत. है. कि .खी जानिकै उत्थान में देशका ` उरस्थान गौर उसकेःपतनमें देश का 


पतनं है । इसलिये दिन्द्‌ धर्मशोखोमे' छंडकों की अपेक्षा कन्योभों की आचरणं रक्षां 
परं चिरोष जोर दिया गया है 1. क्योंकि जितना प्रभाव सन्तान का माना-पर पडता 
है-उननां पिता का नहीं । इन्हीं तुम्हारी. गृद्रुक्षिमियो को लज्ञा शीकर भारतीय-लेल-' 
नाशओकेःस्यानमे-सजी सजाई उदर्ड यूरोपियन लेडी रूपमे बनाने के लिये. मार्यस्तमाजी;ः 
्राहमसमाजी ओर-ईलादं तीनों हो जौ तोड़ परिश्रम कर रहै यद्यपि यद हानिः 
कारक वीमारी क्रितने. दी वर्षो पदि हीरानन्द नवरराय.के साथमे -बंगाङु से लिध. 
मे .पदप॑णं कर . चुकी थी परन्तु भव तक्र इने गिने हिन्दूधर्मं -से "पतित हैदरावादी ` 
आमिछो. को "छोड़ सर्वसाधारण -सिंधी इस के ज्ञहरीले डंक से . वचर हुए । 
परं भव जिस ` धूमधाम से यह संक्रामक रोग विस्तृत. दा रहां है 1- इससे अचुमाने 


हो.रहा है कि शायद्‌ शीघ्र हीःसारा सिंध इसका शिकार दो ज्ाय। `. :` ~" ~ 
यारे सिंधियो ! चगाल ओर पजाय शस खी स्वातन्त्य की शिक्षा काजच्छ्री- 


तरह मजा चान्न चुक्रा है । खा० ह॑सराज वगेरह समकदार .आ्य॑ समाजो मी इस सव्य 
नाशी व्याधिसे भायल्माजका बचनेके लिये उपाय दृढे लगे है। आयंसमाजक्रा चौथा 
पेगम्बर, चनायुग कां लाली; द्वापरन्का महात्मा ओंर कल्ियिग का स्वामी श्रद्धानन्दे 
सरस्वती ना -गतवष के .रखनञ का्रसतं क वेदी पर दश्च बीस भारत की दै चिर्यो : 
पुरुषों के साथ वडा हुभाःदेख रोया था |; अव चाहे बह उन आओस्ुभोंको गहने कयडे 
ओर नाज्ञुक बृटां की भार में छिपा ही जावे टेकिन अनुभवी मनुष्य उसके रोने कां 
मतलब समभर यिना -रह नो सकते । ` सिंध देश एक श्रद्धालु भौर अत्यरत-धार्मि् 
है. ` वहां -की.देवियां तो -क्षरः भी धर्मात्मा होती है 1“ जिस .दालतं मे. हैदराघादी : 
आमिरःन्यूलारट के जेन्टिनमेनहो'के ब्राह्मणों को गलियां देने भौर दिन्दुधरसमं 
ढक्रोसला समने मे ही देशोन्नति समभ रहे हं । पेसीः वंसाम. ही पंचिन्नं मारत 
छी कन्याएं. उनुःसे. भव तक. शृत-पितरों 'का.श्राद्ध करा.रदी हग परन्तु जबर उनन्च 
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श्राद्ध कामी अन्न हीनेवाखा है 1 उनके फंसाने के लिवे चासं तरफ जाल तैथार 
हयो समे ॥ शसं सनातनघमं रूपी किले से श्रधान रक्षक सी समरज को पयस्त कै 
कते किये जार धंर चिद्य से निकली हुईं देत्रियों की एक जबरदस्त परटन बहत 
व्तोज से यहां के सुरू शदरो में चछर लगा री है । सीधे साधे आदमी इन को 
सरूरृत भैर हिन्दी भाषा की विदुषी समन्त के  भपनी ल्ियोको इनके पस विचा 
श्रदने आर उपदेश्च खनने के लिये भेज देते है १ करू यह होता है कि घे खियां हन्यु 
धसं से नफरत भौर पलिदेवताश्यें क्ता नौकर चुट्य समश्ने की पचित्र रिक्षा वहां से 
रेके लैदेतीरहै श्रिकारषुरमें एक डाक्टरको सीने तो एक वार व्याख्यानंमे 
सप कह थी दिया था-कि हम पुरुषो फे आधीम नर्द -है किन्तु पुरुष हमारे नौकर है 
यद्यपि हस अक्र नना रूप धारण करके आयंलमाज मौर अह्यखमाज सियो को 
पुरषो कमै भन्ये ,खम्पभो यं छ्य सपर नियम पर हाव माच कटाक्षं सहित गीत) गचानां 
तथा दन्द, सल्ला;  चरारसी किश्चियव सच के समक्च कान्फरेन्सों की प्डेरफारमों ` 
पर दिन्दू सियो रु लेक्चर करवाना आदि देश्च ओर धमं सहारिणो शिक्षाये दै रहे 
तो भी दिन्दू रिवाज ओर सनातनधर्म फी जड उलीडनेखे सिये ठट का कन्व ब्रह्मचर्या. 
श्रम भीर शिकारपुर की दैहिवक्ारिणी देवीशाखा जिनने खौफनाक हथियार है 
उतने भौर कोर मी नहीं है । क्योकि ये दोनों अपना असल खरूप परकर कर भोले नाके 
दिन्दुभों से पेलाके उनकी री कन्यार्थ-को हिन्दुधर्मं से विरुद शिक्षादे धर्मक 
जड़ काट रहे है। आप्र लोगों ने प्रत्यक्ष देखा दाया कि जन कन्याओं को पाटशा- 
लाभो मेदा कै नरसिंह खण का दादा गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वती प्राच बषंके 
लडके का भाना सी मचा कर गया र उन ब्रह्मचारिणी पन्द्रह २ वष की यवतियोंसे 


पुरुषों की समा में ठं के कन्यां ब्रह्मच्याछ्रेम का अधिष्ठाता नरसिहलारु भायिया 
सुरी राग गवाता प्रता रै ॥ 
मेरे रेलों मे सब हा धमं प्रेमां नही आते । इन कन्यार्ओं के राग सुनने बाोमें 


भी कितनेदये अन्यमतावभ्बी थे । जो सन २के दिन्दुर्ओंकी, हालत पर ठोली कर 
रहे थे । अव कु दिन में देसे २ कन्या ब्रह्मचय्यं रमो की दौलत हिन्डुओं-की षर ` 
दा रसमके चिषये क्रुद्‌ फाद चन्द्‌ हों जांयगों । उन वेच्रारसको क्या सरवर कि षे खुद्‌ 
ही हिन्दू नहीं है। इसी तरह शिकारपुर खदेश हितकारिणा देवौ शाकी अधिष्ठान 
दमयन्ती दैवी मी हिन्दू मुसलमान वर्गरह "गढ़ा घरों की आति सभाभोमिं सुरे मेदान 
व्याख्यान फकटकारती है । इतना, ही नही किन्तु सद ही मज्ञदयो के म्ुष्यों से हाथ 
मिलान ओर उनके साथ कुर्सिंयों पर वंडनी है । गत सोशरू कानफःस में श्स न्दू 
कन्थाने किस नरह अपनी पुञ्यं पच्रायत रशी खवर री थी चह सुनने वे ही जान 
सक्ते है श्सका व्याख्यान सुनके.म॑रा सभाम जाहि २ मच गई । बडे वू्ोके भांलोसे 


सन्धके हिन्दुओं साघधान ! २३४५ 


. आंसू वहने लगे । वे सोचते थे कि है ईभ्वर ! क्या ये रही भारतचषे है कि;जहांकी धमं 
परायण दैवियां पुरुषों का नाम टना सी महा पराप समक्रनी- थो भीर माज धेदी 
हमारी कन्यायं भयो समा में अपने बडा प्रर अपशदोकरी वषां कर रहीं है। परन्तु 
अष भी क्या है अगर श्सी तरद ये उच्छ. खल पाटश्चानायें भोर कन्या श्रह्चयाधम 
चलते रगे ता सिन्त मे एक दमयन्ती की जगह संक दधयन्ती -देखोगे भौर श्यद्‌ 
इङररडवासिनो खिथो को तरह म्य निसिपर्र्ो के चेयरमैन गौर पंचायत के 
सुखियों के वंगलों प्रर न धावा मारं । अप पनी कन्यार्भां को वेशक्र पदुभो' उनके 
पटाने के हम चिरुदध नदीं । ठेभिन उनकी चरित्र रक्षा पर विरोष ध्यान रक्ष्ला तुम 
अपने कनो सुन भौर आंखो देख चुके दो । यदि शने पर मी अपनी ` कन्या्भों भौर 
खिर्थोका ेसी शालां वथा आश्रमो से सम्बन्ध रक्खोगे तो संसार तुप्रको उसी पंन- 
तंत्र वाछे छंम्बरक्रणं की उपमा देगा जो सिंहके मसल खरूपको देख जानेपर भी अपनी 
मूखनासे फिर उसके हाथों मरा, इन दाचधरं ब्रह्मसमाज गोर देयोनन्दियों करो चिकनी 
चुपड़ो बरातोतं आके अपने देश भोर ध्वम सा `सत्यानाश-न कराभाये खुद भगनी नाक 
कटाचुके है; अवर. अपरनी तरह समस्त दिन्दू समाजकी नाक -कटःग्रा चाहने है, भव तक 
बीमारी इतनी अस्रषध्यं नरी हईहै। परन्त किर नफ जेष्यसे तंग भये इगलेरड यासि- 
योके समान हाथ मल के पछनान। प्रडेग। जिन को अध्या पिकरार्भोका यह हाल है वहां 
से कन्याये क्या हके नि र्रंगी दनक्रा अनुमान खुद्‌ कर -सककते हो अन्तत इन देचियों 
सते प्रार्थना हे ससार के स्थ. व्रनाने"को ठेदारिणी देवियो | इस धमं भीरु सीधे 
सादे सिन्ध देश का तुम्डयीं न सस्थना नं चाश्िये तुम अगन स्नभ्यना के कल 
उसी पंजाव देश का च॑खाभी ।जस्'ने जालंधर विद्यालय जैसे इस्टीखथ शन का पालं 
पोष के दतन। वडा किया है देखे हमारे सिन्ध के हिन्द भार दस प्रार्थना पर कितना 
ध्यनदेतेह। . ; 

सम्पादकीय सम्मति-पटक सिन्धी क्थ्रा मारतवषरके समी-पान्तोतिं स्रीशिक्चाक्ी 
दुर्दशा ही रही है ।-खा शिक्षाके नाम-से कुशिका भीर ख तन्तयप्रियताके प्रश्रय -दिया 
जा राह भत्र ता कितने ही पुरुष्‌ भी लिर्याक्ो खनन्त्रता दिलनेके खियि सिर चोड 
कोशिश करदह रै । भमी थाट दिनि हुए प्रयागक्री मर्यादा का एक चिशेषाङ्क निक्रला 
था उसमें पक टेख र ने भगवान्‌ मनु प्रर ही किनने वाक्य वाण वरसराये थे, कुड दिन 


पिले मर्यादा मेँ एक विवाह का नोरि न निकल! था जिमि ख। को सवसा खनन्त्र 
रहने का चिचार प्रक्रर किया गया था.दमासी राय सनानन धर्म्यो अपनो कल्या 


ओक शिक्षा हा प्रवन्ध अपने द थें रखना चाहिये, अध्य समाजो या व्रह्यलमाजिर्यो 
के दारा पित पाठशालां मेँ कन्याओं फो पदानेसं उनमें धार्मिक भावकी न्यनता 
खपतन्त्य्रियता भादि अनेक भवगुण का होना भगिवायं है | 

----- 


[र 
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_ ^“ मत्तग्य 
बाधि मने थिरता रज्ञ सों निज भूलि -भले बन ध्यान लगायो ! 
लीन भयो हरि के पद्‌ में जगं जाल जवालं विशाल भुलायो॥ ` 
पेखि घनो तप भोह भरो मघवा तन ताप -कलाप समायो । 
धाय गज्ञो शरणागत रम्भ "हं रोय-महा निज हाल बतायो ॥९॥ 

त-ही सदा दख नाशन सोर, अहे सब देवन की संखदेया । 
भीर पतौ जबहीं यहि लोकम, कीन सहाय सदा- मन मेया ॥ 
लीन चह तप फ सुरराजङि देख श्रमी भरुक-को कमवैया। - 
चाहत होन श्रराज सै, भम रज जहाज , तही-रसतैया ॥२॥ 
चीकरि चिते चपलाद्यति इयो.सव्र साज समाज सहाय बना । 

` पाय कहा सुख मानसक्षो इत आप अकाम समाधि लगा ॥ 
सोग के योग द्योः विधि वैश, तहर प्रिय दप्य विभति रमर । 
कामिनि काम- कला न प्रवी नः भयो कतं लाभ तहं जग्रा ।३॥ 
पेहै न काम कड-धन धाम-त्रणम-तमान विभौ चलिजै ह, 
ज्ञे है विनोद्‌ मरे सिगरे दिन, काल कराल के गाल-समे. है ॥ 
-राभकों नाम भजै मव त्यागि, यही पथ सों परमारय-वैरहं । 
कामिनि दष भरो वपु जौन-कहा तेहि साधु महान रमै है ॥४॥ 
`शाये विना मृदु भोजन भरि न सोटढेत ताञ अनप बताये 
भषन लाव भरो जग षोडश-सोह-न आज काज वनाये ॥ 
कामिनि रप अनूप-लखे द्य ति दानव--देव किर चकराये । 
भोगि सभाग सयाहिय,लाल, कडा दिन काटत राख लगाये ॥१॥ 
तै अति बावरि नारि कहा मुख फक पहार उड़ावन चाहे । 
अठ प्रपंच भते जग जौन, तहा इटि सोहि. फसाचन व्याह \ 
मेम अ्रटट रम्यो. हरि ञं करि द्रोह विनो .हटावन्‌ चाहे । 
पान कियो जेहि भक्ति सुधा तेहि को विष लाय चटावन चारै "६ 


सादित्य सेवक-पशीलाल शक्त 
व गनियारी-विलासपुर 
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क = 1 

& क्या कालिदासंको भृन है? 

(प 1 7.9 - न 
` ` सज्ञनो † सग्खनी के पिरक ( 'भगस्त, १६१७ बे ) अङ्क के धिविधं विषयों मेँ 
१-कांलिदास की भल शीषर जो सम्पादकीय नोट छवा है उसके लिप हम विशेषनं; 
सम्पादक महाशय के छनक् है कि उन्न हम वंगलामाषाऽनभिन्ञ लोगों को भी अ- 
ध्थाप्रक श्रीह रिपदशाद्ी एम० ए० के टेख पर शरिचार कर का शवसर.दिया । 
अध्यापक महाशय करे लिण्‌ भी हम अपनी कनक्लना अच्रश्य प्रकट कण्ने रै क्योकि चि- 
चारपरीदिके लिए म्रन्थ करा मार्मिक पर्यानोचन ( 01५५ १] उमेर.) सैम कि 
अध्यापक महाशय ने असमिक्घान शकुर्तन.के प्रथम श्लोक पर क्रिथा रै अत्यावश्यक 
हे । पत्येक मनुष्य अपनी स्वसम्मति दैनेमे स्वतन्त्र भवश्य है पर एसी सम्मति कां 
सक मान्य वा अमान्य हो सकती है यह स्व॑धा पाठकों के अधिकार प्र निर्भर है 1 
यह ती कहा नहीं जासकता कि कालिदाससे कहीं मृ हुई ही न हो.क्योकि मूनुष्यसे 
भल होना सम्भव है, तथापि प्रस्तुत विषय में क्या वास्तव वें महाकवि कालिद्रसं 

ने भख की रै इस प्र.विल्नार-क्याजाताहै।. _ ~ | --  --) 

विक्षं सम्पादकके यह शब्द्‌ कि “यह भूल, यदि भूर मानी जासकतीहो तो शाज्ञ 
तक भीर किसी के ध्याने नहीं आई अक्षरशः सदय है 1 घोरूतथमे “भधा सष्िः” 
का जलपरकं भरं करते हुए शङुन्तंला के -करिसी टीकाकार ने विचारगाम्मीये प्रकट 
नहीं किया । नँ भी स्वयं उसी प्रवाद में वहतां रदा हं । जव.२ मैते शङ्ुन्नला को 
पदा तयं २ सामान्य दष्ट के अतिरिक्त कोर विरोष प्रकाश नहीं डां । भाज सर- 


स्वती के छुकाने पर विरोध विचार की सूमोहै। ` 

किसी वात को सहसा सवंमतं के विरुद्ध लिंख देना वा कह रैना अन्याय है अरं 
उसमें किसी द्वारा उचित मीमांसा कयै ज्ञाने परभी अपनी भूलंको' न मानना किन्तु 
अपनी पिंडी बातं पर अड रदन्‌ हरः धमी दै । सच्छे ठेलक-ओौर पाठक श्न दाष 
सेःसादं उन्मुक्त ्ोते है । मैःचाहतता हं. कि "मेरे ‹निन्नलि खित : विचार पंर भी जिनं 
महाशयो विचार करना हो करटऽयदि.मेरामत समीचीन न गा तो मैःउनके विचार 
फो-अवद्र्य मान दया ॥ 
या. सृष्टिःखष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च. होचौ । ' 
ये द्रं कालिं विधत्तः श्र तिविषयगुणा या स्थित) ष्याण्य विश्चस्‌ ॥ 
यामाहुः सवभृतयकरूतिरिति यय। पाणिनः श्रारवन्तः । = 


अत्यक्षाभिः मपद्रस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरौशयः॥ .९॥ सभिण्शा०॥ 


१४७८ जाह्यणस्वंख-- 





^ र 


यह निर्चिघाद सिद्ध है कि इस.मङ्लाचरणके छो कमे कचिने अपने शै अभूति 
ईश ( महादेव जी ) कौ आशिस्‌ भागी है । कोड महाशय यदि “ आद्या सृष्टिः “का 
अर्थंजलनकरकेदूपराकुछ लगा कर मपनी दष्टे कालिदासो सस्ते चुडाना 
चार्हे, तो उन्हे पषटठे ही यह चतला देना मावश्यक है कि शिच जी की मष्ट मूर्तियो 
म एक जलकङ्ूपा मूत्तिं मी दै, भीर मर्थान्तर करने से-गस छक के कीन पदों से फिर 
जल का भथ किया जावेगा ? प्रान रहै कि आड भूर्तियो में एक -जल अवश्य होनां 
चाहिये । प्रमाण के लिये रधुचश द्वितीय सगं के ३५ वें कोक की सञ्जीषनी रीकासे 
नोक उद्धुन किया जाता है- 

«५ पु.यवी सलिलं तेजो वायराक्राशमेव च । 

सूर्याचन्द्रमसौ सोभयाजी चेत्य सरतयः ॥ "” 
अब ^ आद्या खष्टिः > का अश्रं जलद्रो हा सक्ता है तबतो कालिदास पर ही 
श्चत्तिचिरुद्ध लिखने का दोष अआतासरा दीखनारहै। द्‌ःषासेपंण करने तं अध्यापकं 
महाशय वेदान्त ( विषय ) अर्थान्‌ ते ्तिरीयोपनिषद्‌ भीर साख्यदर्शान की ददा देते 
है तेत्तिरीयोपनिषह्‌ मे ल्िखादै- ` 

“तस्माद्रा रतस्मादात्मन आकाशः संभृतः } आकाशाद्वायुः 

वयोर्चिः अग्नेरापः .खअदुभ्यः पृथिवी? इत्यादि ! - \ 
. श्रौर सांस्यद॑न के अनुसार भी सक्षम से स्थुर भौर स्थूल से स्थूलनम सषि 


हरं है। यह नहीं कि जल ही पठे पैदा हागया हो । मनु० के पहले अध्याय के 
रोस ७'५, ७६, ७७ गौर ७८ मे भी भाक, चायु, अग्नि, जल भर पृथित्री की उ 


स्पत्ति कथ क्रम से वर्णन की गरई.र। गत एव जल कोमादि सषटिमानना _स्वंधा 
ससंगत है । शस भृ का-कारण मनु० का-बलोक-- ~ , „ 
“सोभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌-सिसक्ष॒[व विधाः जाः! ~, 

- आप रव ससर्जादौ तसु नीजमत्रासजत्‌ ॥ ९।८॥* ` 
~ है जिसमे कालिदास ने “शरदौ का अन्वय सवंमतानुखार ठृनीयनचरण मे खगा 
कर शकुन्तला में जलको आदि सृष्टि माना'दै । - आदौ का अन्वय यदि चतुरं 
पाद्‌ में लगाया जाय तो कुस्लृकमह के समान “पअर्थंकी सच खां भौ नहीं करः 
नो पडनी भौर उपेनिषरदादि के-चिरदध भी नदी होना ।- इन श्लोकका यथार्थं भवं 
न समभन ही से कालिदास से .यह भल दोग है! यह, अध्यापक महाशय -की -भा- 
रोचना का सारांश रहै। ४ 

वास्तव में कालिदास ने कोर भल नदी की { अध्यापक हरिपद्शाखी की दही स. 
भसमृल है । पाटक महाशय ध्यानदं । 


[7 


कयां कालिदास कीभजहै१ २४६. 


„ --~~~~~~^~ ~~~ + ~~~ 











॥\ 


ष्ेदान्त चिपयकर प्रमाण को पीडे उठा्वेगे । सांख्य दशन का आपने प्रमाण क्यों 
दियाः१ ६ तीश्रति के गञुखार है.दी नदीं । यदि दोता तो ब्रहमसूत्रकार को-  -^ 
। ५ ईक्तेर्माशब्दस्‌ ( ९।९.। ५) ” । “' आरानुमानिकमप्ये- 
चेन शरीररूपकविन्यस्तगृही तेद शयति च (९।४। ९)" 
४१ दंतिचेन्नान्यस्मृत्यनवक्योशदोषभरसङ्गत्‌ .(२। 

} 9 > ^ इतरेषां चानुपलब्धेः. (२।१९।.२.) ” 1.“ रच- 
नानु श्च मानसान“ “विप्रतिष्धाज्चासमञ्जसम्‌ (२२ ९-९० ) 


इत्यादि सूज रचने की.क्या सनक्र.-थी .? मीर ब्रह्मसूत्र (.२। १।.१) मे तो स्पष्ट 
हौ सांख्यस््रति.को -मभ्रासारिक य॒ताकरर -मनुरष्ति की दी प्रमाणता सिद्ध की रै। 
न्दोस्योपनिषटू के पष्ठ\ध्यायके द्वि° खं९ की तृऽ श्रुतिका पद्ये~~ 





५५. तर्दैक्षत बह स्यां - प्रजायेयेति तत्त जोऽसृजत ,। तत्तेज -रे- 
क्षत. बहु सयां भजाथेयेततितदपोऽसुजत ” ~. ,.; . ~, 


॥ म {श्वणएविशिटःखषटिकर्ता.होने से दी सरस्थिदशंन श्रुति विरुद्ध रै. 1.इन २ 
लो ` का शाङ्करं भाष्य अवश्य पदिये । मचुस्दटतिके “ सोभिध्यग्य शरौरात्‌ खात्‌-९ 
इत्यादि श्छोकले-दी “ खातशरीरात्‌ ^ सब्रह्म ही को उपादान कारण तथा अभिध्यान 
पूवक खष्टि को कहते ह खष्रिप्रकरण विषय मे मयु जी को प्रधानकारणचादी साल्य 
की भप्रमाणता इष्ट है जैसा कि इसी -ऋछोक की टीकामे ङु क भने किला है. इस 
लिये सांख्यका तो प्रमाण देनो द वथा है क्योकि वेदान्त ओर मलश्दोनों हौ के धिर 
हे ! यदि -“ सृष्ष्म से स्थृक भौर स्थूल से स्थूलतर “ मौर. स्थूतम रट इई = इस 

ममे साख्यक्तो भरमा मानते हो तो इसमें सल्य की विशेषता ही क्या है ? क्योकि 
यह तो सर्वतन्नरसिद्धान्ततया सिद्ध है, भौर मनुऽके न्छोकमें -सी -“ आदौ का अः 
न्बय वृतीय पादं मे दौ लगाने.पर ( जैखा.कि कालिदासने समजा ओर हम सव रोग. 
मानते है ) भौर गांपके समाने रेचातानी .न करने पर किन्तु टीकाकारः के सीधे अर्थ 

` फे अनु्लार भी, भापके साख्यनाम्र से व्यत्रहन सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं पडता 
-जञेखा कि आप को आरो चरु कर विदित दंगा । - 

र्दा तैत्तिरीयमन्त्रका उदूषटुन करना, तदं यदह वक्तव्य है कि उपनिषदादि भरनो 
मरे जदा पक्र चस्तसे, चा उस्तके अनन्तर, दूरी चस्तुक्रीं उत्पत्ति किसी अन्य प्रकरणे 
मे लिखो गई-दो बं सष्टिः क्म कदापि चिध्रक्षित नो दोता है । यदिःोततो तौ ऊपर 
चारे ५ तदेद्ैत ५. इत्यादि छान्दोग्य मन्त्र से मुरुडकोपनिषद्‌ के द्वितीयमुरडक प्रथमं 
खण्ड केन्तीसरे मन््र-- ` 

:: 


१ ~ 





३५० ्राह्मरएस्चंखं- 





^“रतस्साज्जायते - यणो सनः ` ` न्दतत्नाञ्लायते - भयो जनः रददधियाखि च! दव्य 
विरपः पृथिवौ दिश्वच्य धारिकी'" 1 
प्रश्नोपनिषद के प्रथम भ्रघ्नके चतुथं मन्न- 
““ग्रजाकासौ वै अजापतिः उ तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मि- 
य॒नुत्पादयते। रयिं च माणं चेत्येतौ मे बहुधा अजाः करिष्यत!ई ति" . 
एेतरेयोपनिषह्‌ के प्रथमखर्ड- ४ 
“न्नात्मा वी इदमेक रवा. पासौन्नान्यत्किंचन मिषत्‌ ! स- 
ईंश्त लोकान्नु सुजा इति ५९ ॥ ख दमो कानसृजते अम्भो मरी 
चौमंरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः अतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरी चयः 


यृधिवौमरो या अधस्तात्ता अपः” ॥ २॥ । 
~ इत्यादि । चहदारण्यकोपनिष्‌ के प्रथमाध्याय के चतुर्थघ्राह्मण कै प्रारम्भ भ~ 


““्रात्सैवेदभय आसीत्‌ पुरुषविधः स द्वितीयमेच्छत्‌ 
स हैतावानास यया खौपुमांसे खंपरिष्वक्तयै ! स इममेवात्मानं. 
द्धएपातयत्ततः पतिश्च पलरी चाभवताम्‌ । तस्मादिदमर्ध॑द्ृगलिव 
स्व इति ह स्माद - यार्चवर्क्यस्तस्मादयमाकाशः खया पूर्यत रव 


ता समभवत्ततौ सनुष्या - अजायन्त'' ॥ ३.1 
सौर पुरप दुक्त के सृष्टिक्रम तथा ऋग्वेदसंहिता के- ... - 


भहिरणयगभंः खमवतताय ? “तं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो- 
उध्यजायत ! ततौ राज्यजायत ततः समुद्रोऽ्रणंवः ॥ ९1 समुद्रा 
दर्णवादधि खंवत्सरोऽखअजायत 1 अहोराचाणि विदधद्विश्वस्य मि- 
षतो ववौ ए२॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च 
पृथिवौ चान्तरिक्षमयो स्वः 7३ '' 
इत्यादि । तथौ $केताष्वत्तसेपनिपद्‌ के- - 
“हिरण्यगर्भः जनयामास पूवंस्‌' “किं मसुतं कपिलं यस्त- 
मथ ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्‌"? - 
इत्यादि दद्यादि सभौ श्रु तियो मेँ परसूपर विरोध माना जाता । इसका निष्कं 
यही है कि यह सव कै सव श्नौतवाक्य सश्िक्रम के योतक नहीं है । भतपएवच को 
स्पष्टठिद्ध सृष्टक्रमका नियामक दृष न माने पर दी उपनिषोको मूल लेकर भिन्न 


कया कालिदास की भर है १। १ 








> ^---------------~-------~-------------------------------->--------------------- ~ क 


मतत चल गय; ` अर्थात्‌ भरस्भवांद; परिणामवाद, ` भोर विवेतत्रोद ` तथो दर तवाद, 
विरिष्रद्धतबोदे. अदैतवाद शलादिं ₹की-सषटिं इई । अधिकांश मे-उपनिंषदे विनं. 
तंवाद्‌ मौर भद्धेतमत की पोक है भौर इसी पक्च मे दोष सव मीपनिषद्‌; वाक्यो का 
समन्वय शकिर्माच्य मँ किर्या हं । इन सभी चाकर्यो मे सेःश्रीशङ्कराचोर्यं ते निःसन्देहं 
तैत्तिरीय चास्य की दो प्रधानतया सशिक्रम कां द्योतक मनिी दै परं उसकी दी माने 
छेन पर कसं दिता वथा प्रश्न कठादि उपनिषदो की केसी ञ्यवखिति होगी दस. परः 


हस विषय के जानक्रार पाठक अव्य विचार कर अ; 

जैसा कि ड. चिद्धानों ने माना है कि सष्य्य ट्पत्तिप्रकरण मे संहितां कां फरमं 
उपनिषदों कै क्रम से-भिन्न रै, दस भें कोर सन्देह नदी किया जा सकता, क्योकि 
छान्दोग्यादिवाक्यो की जिस प्रकार ते ्तिरीयवाक्यायुखार सङ्गति ङ्ग सकती है उस ` 

- प्रकार ऋग्वेद कै “ ऋतं च सद्यं च ,; सकत की नदीं लेग सकती † सीर ये.मन्त्र 

सुष्टिक्रम का वर्णन करते ह सर्म कोर संशय है नदौ क्योकि ¢ धाता यथापूर्वमक 
पयत्‌» यद वाक्य उस विषय को स्पष्ट ही कहरहाहै। ` ` 

सव देखना चाये कि मञु° का प्रथमाध्याय का अष्टम्‌ -श्छोक जिस फे -पीडै 
चलकर कालिदासने जरको-ादिसृष्टि माना, उपनिषदों के अनुसार है, चा संहितां 
के अनुसार, चा श्न दोनों से भिन्न किसी ठृतीय क्रम का धोतक है । . यदि.ऽपनिषदुं 
भौर संहिता दोनो मसे ' किसी के मद्सार न हुभा तव तो उस को श्युति फे विरुद्ध 
मानना यथाथ होगा, अन्यथा अध्यापक महाशय का वला लिना -सूर्यको धर पकः 
कर छिपाने के प्रयत्न के सद्रश हास्यास्पद होगा । क्या दसमें भी किसी फो सन्देह 
हो सक्ता है कि मुस्त. जो. गीतादि स्ष्तियों के सदश बरह्मका नही किन्तुं ध्मको 
भतिपादन करती है, संहिता की ही यदुगामिनी है न कि उपनिषदों की १ क्या मनु 
का पञ्चम श्लोक “आसीदिदं तमोभूतम्‌, इत्यादि जहांसे प्रतिपा. विषयका प्रारम्भ है 
ऋ्मवेदसंहिता के “नासद्‌ सौन्नो- सदासीत्‌“ तथा” तम आसीत्तमसा, गृदमधरं ०». इनं 
मन्त्रका -शव्दाथ. नदीं है १ क्य ““सोमिध्याय शरीरात्‌ खात्‌, मौर आगे के शलोक 
गरदं हिता के “ तं च स्यं च ,, तथा ^ दिरस्यग्मः -समवतंताभ्रे ,. त्यादि 
मेनन की भतिध्वनि नहीं है स्प्रत्यन्तर मेँ मी कहा ह~. . - 

५ वेदार्थोपनिबन्धृत्वात्‌ भाधान्यं हि मनो स्मृतम्‌ । 


, . मन्वयकिपिरीता-या सा स्मृतिनेव शस्यते + ॥ . 
स प्रमाण से भौ मनुतल्सुति को वेदार्थाचुगामिनी दोने-से.. अष्टप श्लोक के अर्थं 
परश्रुति चिरुद्ध दोने'का दुष नदीं गाया जा सकता । इस ,  ,‹ 
'सोऽनिष्याय शरीरात्‌. स्वात्‌ सिषकषुर्विविध्राः अजाः 


- मप रव ससजद तासु बीजमवासृजत्‌), 


३५२ प्राह्मण्सवस्य- 


का भाषा मे अनुवद्‌ यही होगा कि “जपने शरीर से विविधं प्रजञाभों के सजने 
की उच्छावाठे उस खष्टाने अभिध्यान्‌ ` [ जिसको ईस्षण तथा ज्ञानमय तपसे उपनिष 
दौ मे “तदैक्षत, “यस्य ज्ञानमयं तपः+ इत्यादि वाक्यो व्यवहन किया ₹ै ] करके 
आदिमे जली स्वे ओर [ यदां पर खौकिङ्ग अप्‌शव्द्‌ का-प्रयोग किया है क्योंकि ] 
उनतने बीजको छोड़ा |, यहां पर शंका की है कि तैत्तिरीयके भुखार जल पदे नहीं 
होखकता क्यो करि उसक्रा नस्वर आक्राश चायु ओर अग्नि के पञ्चात्‌ है.1 -ठोकरै, 
हमभी कहते है कि भाकाशारिके पश्चात्‌ जलका नम्बर दै, पर आयने इसको फिला 
सफ़री को कभी सोचा नदौ कि यहां यप्‌ शब्द से किस प्रकारके जलो से पयोजन है| 
खुनिये, यह सुक्षत्र जल है जो भप्‌शब्दसे मयुसुषटनिमे य्यवहन है तथा ऋत शब्द 
से ऋग्वेद के उपरोक्त सूक्ते, रय शठरसे प्रश्चोपनिपह के उपरोक्त वाक्ये मौर अप 
शन्दसे ही कटो पनिषद्‌ के (२1 ४।६) “ यः पूवं तपन्दो जातमद्धयः पूवंमजायत > 
सख मन््रमे कदा गया दै । मवुरु्रति के एटोक्मेँ स्रा की सिति मान के, विविध 
भरजाोके उत्पन्न करने की इचा रूप उक्तके अनिध्यान चा तपको-कटशे, तव अप 
पदां की उत्पत्ति कही, अथ।त्‌ परमात्मा अपने तपसे मी प्रथम था ओर पकी ड. 
त्पत्तिसे भी प्रथम था 1 वस.देखिये यदी शक्चराथं उपरोक्त कटोपनिषह्‌ के चाक्य जा 
है, कुछ भी अन्तर नही । एेतरोयोपनिपू.मे भी जो ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखतो है 
“ अम्भो मरीचीमरमापः > इदयादिं वाक्य मे परमात्मा के ईक्षण के पश्चात्‌ प्रथम अ- 
म्भस्त शब्द ही पटा गया जो उसो गथं का द्योतक दै जिसके च्योतक अप्‌, त; तथा 
रयि शब्द्‌ हैँ । यदि मनुऽके अष्टम शोकम पदे हुए अप्‌ गव्रका सुक्मजटत् अर्थ न 
किया जावे तो ( ७५-७८ ) लोको मे जो महामतौ की उत्पत्ति के मध्य मेज की 
भो उत्पत्ति कही है, क्या वह।पुनरक्तदोष से दूषित न होगी ?॥ 
८ आप कहते है कि कुट्ट कमद्ने अर्थम“ त्रा खेंचीश्कीरै मे कुहु कमटके अर्थं 
को भागे चलकर साफ भौर सं\धा, वेद्‌-शासरार्थानुङ्कल सिद्ध करू गा, प्रथम धप 
हीकी “एेचातानी” को अड्गुलिद्धाया निद्‌श करता हू! (पाठक ध्यान दृं) माप 
कहते है कि “दौ” का अन्वय तृतीय पद्‌ के साथ न करके आओौर चतुर्थं के आरम्भ 
मे ख्गाक्रर पदृने से यह अथं होता है किं "ज्यक्त इए खयम्मू ने जर्की खष्टि की, 
फिर उसी में पटे पदर ( आदौ ) उस्ने अपना वीज डा” । चाह साहच खूव ! 
पर यह तो कृपया चताष्ये कि '्एव, पदको जो अवधारण का वाचके क्यों आप 
उडप कर गए ! माप की भाति जो कोई लोग क्रिसी विद्धान्‌ के करिए इए अथं मैच्चथा 
दोष निकालने की चेष्ठा करके अपना प्रखर पारिडत्य प्रकट करना चादते है उन 
आपकी माति एचात्तानी किये चिना अपना ध्रयोजन सिद्ध न करने कौ जोई दूसरी 
युक्ति सूती नही, इससे पेल दी करना पड़ता है । मे दुर्जनत्तोपेन्थाय से "भादौ” 


क्या कालिदास की भूल है १। ३१५३ 





को चतुर्थपाद के ह साथे पद़करर ` अन्वितां छिखतः द्वं “अपने शरीर से विचिध 
प्रजा्भों के सत्ते की इच्छावारे उस खष्टाने ममिध्यान करके जलो दी को रो 
सौर प्रथम उनमिं वीज्ञ डाला” । यहां ज्ञसा अक्रल पर जोर देकर सोच करि खष्टो 
, मौजूद है, अभी कुछ रचा नदीं क्योंकि रचने की शच्छामान्न है , उसने गभिध्यान 
करके जलो ही को रचा । यहां शव, =दी पद से ही क्या जलं की खष्टिकममे' 
प्रथमतः सिद्ध नहीं होती ! आप नै तो "मादौ, रूपी ज्ञञ्ञीर को इधर से उधर -करके 
भपनी संम मेँ यचने की कोशिश की थी पर "एव, रूपी डिटेकटिवि आपको -खष्ट 
की आदिं से मध्य क्या अन्त तक्र मागनेपरभी न छोडेगा( ` ` = 
- अव चतुर्थपाद मेँ “आदौ जोड़ने से उसकी क्या गति होती हैयह भी -चिचार 
णीय है। आप कहते हैँ कि पदे पह -उसर्मे बीज डाङा 1 धन्य है महाराज आप 
के विचारगाम्भीर्य को ! यदा “वीज डाला; में "पटे पल, गा देने से कोई विशे- 
धता तो नहीं आई, पर हां दोष अनेक भवश्य भागय है । क्योकि जिस वचाव के 
लिये आपने मादौ शब्द चतुथं के. साथ पटा उसके किए तो “भदौ” -“पदङे प्ल 
पद्‌ की कोई भावश्यकता ही नदौ यतः "जल छी खष्टि की, भीर "वीज डाला, इसके 
वीच में कोई भौर कायं नहीं किया, ` तव प्रथमचवार नहीं तो क्या द्वितीय वा वृत्तीय 
वार डाला ? क्या मयु° के शोक में “मादौ पदक व्यर्थता का वोंधक सर्थं करते 
हुए खाप मयु जके रचयिता का भरज्ञाटाघव सिद्ध नहीं करते ? पूर्वज विद्धान्‌ मदात्मा 
भं की शान में मापको रेता छिखना शोभा नद देता । अज भी भोषामेंहम लोग 
ज्व दो चार बातें देसी कना चाहते हैँ जो पदे पठ दी तथा व्यवधान रदित एकं 
के पश्चात्‌ एक हर द, तो "परे पदर, का प्रयोग द्वितीयादि के साथ नदीं करते भ- 
स्यत केवल प्रथम के दी-साथ करते रै! एकर द्म द्वितीय चा तृतीय बात के साथ 
पटे पदर, का धरयोग करना वाक्यां त॒था भाषा दोनों को असंगत वना देता है { 
इससे यदी सिद्ध हुभा किं "आदौ पदकी सार्थकता केवत उसी अवसा में दो सक्ष- 
ती है जव उसलक्रा अन्वय भपृखृष्टि के साधं भ्थात्‌ ततीय पादम गाया जावै; म 
न्य चतुर्थं पाद्मे लगाने पर उसका वंयथ्यं इतना स्पष्ट है कि किसी सुश्मविचार घा 
टीकारिप्पणी की मावश्यकता दी नहीं ।- ओर यदि पदके;पदखः से मापकता ˆ प्रयो- 
जन यदहदोक्ति गौर सृष्ियो में बीत नदींडला था जन्तु पदे पदर इसी. सृष्टि 
मे डाला; तो यह समी भनमीचीन रहै, जैला कि “धाता यथोपूवंसकरपयत्‌” के 
अर्थं में भगे चलकर आपको खयं विदित षयो जावेगा। 
भवर दैखिप क्रि बु कमह ने “मादी का अर्थं "खकायमनब्रह्मारडखष्टेः प्राक 
यर्थात्‌ "अपनी वनाईाहुई ब्रह्मारडखृष्ट से पूव" किया है। मला पक्षपात की देनक 
उतार कर सच्चे दिल से कहिए तो इस में क्या- पचा सची है १ किसो ध्रन्यकेयि रीका- 
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वा-भाष्य को उठाकर देखिए, सदसो तथा छश्च यलःपेते मिरेगे जां अर्को स्प 
करनेके लिए वा आगे पीके की संगति मिलान के लिए खक-पदको अर्थं कई पदों डाय 
करिया जातत दै । इसी प्रक्रारके वहुत्त-से षद 1 देखिए "अथ, जहां कही-मावेगा उस 
का अर्थं चौके प्रकरणाचुखार -श्रखानानन्तरमू, 'रा्निरीमनानन्तरम्‌ > इत्यादि २ किया 
जाताः दै क्या.उसक्तो कोई निष्पक्ष -चिचारशीख पुरुपः “रपचा। खेंची कह सकन है १ 
उसी भ्रकार्‌-यहां “गौर सृष्टि रनेके-पदके” इस.अथमे "आदौ? पदे श्रकरणाचुसार 
स्पष्टार्थ-के भतिरिक्त कौनंःसी -“ पेचातानी2 है जो.दत लोगों कं चार माखोंसे नहीं 
दीलती, पर भाप को चृश्मा-से- साच्छादित-चर्मचक्चु से-प्रत्तिमात दत्तौ है । ४२ 
पाठकः महाशय ! मँ टेलकरी अधिक विस्तार नैं दंगा पर इतना लललिखे चिना समापतत 
भी नदी कर सक्ता -कि किस प्रकार मसु का यह श्छोक ऋग्वेदसंहिता कै “ऋत चं 
स्यच” का अर्थाचुगामी है । ₹पेया मेरे ऊपर अर्थक ए चखेची का दोप न गावें 
क्योकि यह अर्थं ज्यों का त्यों पूज्यपाद परिडत श्रीमीमसेनशे्मां वेदठ्थार्याता कल. 
कन्ता यनीवरसिंटी का उस समय का किया इमा रै जव उन्होने : ब्राह्मणस्वं ° मा 
सिक पंन निकालना प्रारम्भ क्रियो था जीर-जवं वे यह नहीं जानते थे कि कोई महाशय 
हरिपद शाखी, नामधारी सक्ष्मजकतक्व को प्रादि सुटि च -मानते हुप-कालद्‌सं के 
सदोष मै-दोष निकालकर द्रोषपके भागी येगे इस हिय दम १७- वषं पटले ही से अर्थं 
. रेखो कर कि. काठिदासक्षै,सिर दोषन मदा ज्ञा सके 1-यह अर्थं निरं्तादिके सर्वथा 
अचक्रूल है शस लिए अत्रय माननीय हे । देखो त्रा? सर्व भाग २. मांसा ५ (३१ 
सितम्बर सन्‌ १६०३ १० ) पृष्ठ { २८६६२ )-(-मन्न प्रे -लिल चुके है )~- , 


~ -अर्युः-( अभीद्धाट्‌ ), उभयतः पूर्वोत्तरमिद्धाद्‌ यदीप्रात्‌ सर्व- 
या भरकाशमयात्‌ (तयसः) सृष्टिरिचनायं सगरिभ्भे भरजापतिना कु- 
तात्‌ (अभि) उपरि प्रशरात्‌ ( -ऋतंचसत्य' चाजायत) 1- ऋतमिति 
निचर्टावुदकनामसु -पठितस्‌ । तदेव स्य लाया कारणमप्‌ शब्दका- 
चयं रयिशब्दवाच्यं च, -सत्यं च ग्राणपदवाच्यस्‌ । ८ ततः ) तदन- 
न्तर (राच) भकांश्चरहिता पृथिवी (जायत) (ततः) तदनन्तरम्‌ 
(अणवः) अर्णा स्यदकानि' सुष्माणि धमाकारणि दिव्यम्तेऽस्सि- 
स्तादरूशः ( समुद्रः) अन्तरिक्षमजायत 1 समुद्र दत्यन्तरिक्षनामसु नि- 
चर्टौ पठितम्‌ 1 ( अणंवात्‌ समुद्रादधि ) पश्चात्‌ ( संवत्छरः ) म- 
त्यक्ष सूयः ( अजयत) मरादुरमृत्‌ 1 श्राधारानन्तरमाधेयमाकटय- 


य्‌ ¢ 


क्या कालिदास कौ भूर है {। | इष्ण 


~~~ 


सम्भवात्‌ । संति पूरये ( विश्वष्य ) सवस्य [८ मिषतः) निभेष्रादि- 
चेष्टायक्त्य चरस्य ( वशौ ) वशे संव यस्यास्ति-ख अजापतिः (- 
होराचाणि ) सूर्यसाध्यसंहोरात्रादिकालविभागां "(1 विदधत्‌ ) विद 
धाति 1 रुतदेव तुंतीयमन्बेण विस्पष्टयति- (धाता); सवस्य धार 
कोसायाधिष्ठातरूपः मजापतिः परमातमा - (सूर्याचन्द्रमसौ). (स्वः) 
सुखभोगेयधानां ` (दिवे) स्वगलोकं ८ पृथिवी पयोऽन्तरिक्षं च यथा- 
पूवंमकल्पयेत्‌ ) कर्पृयति । यथा परेवकल्पेषे सूर्थादिनामदूपाणि क- 


रोति तुयेव पुनः. पुनः-ग्रतिकल्पे कल्पनां अकट्यति ॥ 
५ भाषार्थ-( अमीदानत्तपसः ) भागे पीछे्दोनों भर से प्रदीप्त निर्मल निर्दोष सर्वं 
था प्रकाशित तपं से सषि रचने कै लि प्रजापति ने किए तपके( अधि }) पञ्चात्‌ 
` ( ऋतंच सयं चाजायत ). स्थल जकका.कारण.रयि बा अपृ. नामक मानस सदय सं 
करप ऋत, गौर स्थर सूयं वा-अग्निकोा कारण पराणुपद्वाच्य सव्य, ये दोनों ऋत ओर 
सत्य प्रकट हद (ततो राञ्यजायत). तद्रनत्तैर रात्निनामः- प्रकाशरहित-अधिष्ठान खदित 


पथिव्यधिष्ठ वदेवं पृथिवी प्रकर हुई (ततः ससुदो अर्णवः) तदनन्तर जरो का सनातन 
स्थान [जिसमें नीरेपन पसे असंख्य अक रहता पेखा] 'अन्तरिक् प्रकट दुभा, बेदके 


निघण्टुमें समुद्र नमि न्तररिक्षकाहै (भणचात्‌ समुद्रादधि संबरत्संरः-भजायत) नीलिमा 
रपसुष्ष्मजल सदित!अन्तंरिक्षके पश्चत्‌ संचत्सरादिं.कारुविभागकां मूलं दौनेसे सं 
वत्तरनामक प्रयश्च सयं प्रकर दुआ कयो कि भाधाररूप 'भन्तरिश्च के पश्चात्‌ दी आ 
धेय सूयं का प्रकट. होना सस्मव है भीर 'सूयके प्रकट होजौने पर (विश्वस्यै मिषतो 
वशी अहोरात्राणि विदधत्‌?) निपेषादिचेयक्त सव.जगत्‌ःष्ो वशम रखने वाला 9. 
जापत्ति सुयंसे सिद्ध दने वाछेःदिन रतत मादि कालं विभागो को नियत 'केरेता बना 
. ता है । य॑ उक्तश तीसरे म॑न््रसे स्प करती ह ( धाता} सवका धारक अपना 
अधिष्ठान माया के-रूप भ प्रतीत होता दुभा प्रजञापरति परमेश्वर (धूर्याचन्द्रमसतौ ख- 
दिवं च पुंथिवीमथोन्तरिक्षं च"यथापूव्रभकर्पयत्‌ ) सूयं चन्द्र्माडखभोग प्रधान.स्व- 
गं पृथिवी।मत्यंलोक जौरःअन्तरिक्षोक को 'पूवंकव्पोके तरय नामि रपो वारे बनाता 
है। स्र्थात्र-पत्येक कर्पोमे सूर्थादिःका नाम.एक्र सा हौ नियत करता है ॥ 

इख प्रकार मचु० को वेद्‌ से मिाकंर आप देख रीजिये कि सम से स्थ भौर 
स्थूल सेःस्यूलतरः.भोर स्थृखतम 'दी"सृष्टि' हई ई 1 ओर स्थूल जलो की उत्पत्ति तो 
सृष्टि चिस्तारका क्रमशः वर्णनं करती हद मयुज्ञीने बहुत आगे जाकर (७५-७८ -छोकमे) 
पञ्चमूतो कीउत्पत्ति के सथः कदी हैः" शख .से जैसा ऊपर ' क्तिंखा ज चुका दै यहां 
भपं शष्ट से भादि मे सूष्म जतस्य कीसिमदुक्तो इट है, गौर कालिदास को 


३५६ 


्ह्यणसर्वखल-- 





[१११२११३१ 


दरष्ि मे जल्वाची अप्‌ शब्द्‌ ही गादि सृके नाम से पारिभापिक शन्द्‌ सायन गया 

है, अनपव अभिज्ञनशाङ्कन्तछ मे उन्दने रेसा डछ्िला। ध 
इस ठेल से पाठको स्पष्ट धिदित हो जायगा कि कालिदरासने क्या सममः कर 

रेखा छिखा ओर यह क्रि दरस अंश में स्या कोई विचारशील पुरुष; उनसे यूल्न हो गर 


रेखा कर सक्ता ई! । 


~~ 


शन्त में चिनय पूवक मँ उचित सम्मतिदरैनाहं कि यदि किसौ घातकी खयस- 
द्त्तिन लगा सको वा प्रन्थक्रार का यथार्थं आश्रय न समभ सको तो ^“ भृरभल 


रिहा र 


ऊघन जाभो किन्तु-“ उत्तिष्ठन जाग्रत प्राप्य वराज्िवोधत ॥ 


विदुषां किद्धरः-श्री रघुवरमिद, लालश्री वास्तग्यः- 


[9 


वेदान्ततीथेः, साहित्योपाध्यायः । 
बी० ए० क्तास, के पी० कालेज-प्रयाय ॥ 


‰ गला 
26008 & 


` (1, 18516 (१5 कृत 1116 1086 कौ छाया पर | 
कौखा.छन्वर शदुल मनोहर, एूल' शुखाव सहातः रै! 
मध माधव मासो का मानो, गौरव रूप रुखाता है ॥ 
पर वह कुसुम पर क्षणभर मे, कुम्हिकने ङग जाता-है | 
एकर दिवस-के भीतर ही बह; सुरण कर मर जाता है॥ 
तदपि गवं करने का इसने, पक प्रवल शण पायाहै। - - , 
उपवन के भी किसी फट नै, कभी न्त जिसे घराया है ॥ 
जाते सूख पुष्प, द इसके, भीरस्ग दुर जाता हे, - , 
, . तव मी नदी समीर मानता, मधर गंध फौलाता है ॥ 
इसी -भांति भानव यौवन, सुन्दरता भी नश्वर दै।.-- 
. ` यदपि गुला्र पूता सच कुछ, उसक्रा रूप विकस्वर है ॥ 
पर सव चिन्ता यज्ञ जीव का, निष्फपल.दी हो जाता दै । 
| अदा ! अचानक भजय काल जव उसे पक्र ऊ जाता रै ॥ 
तव मँ करू" धमड कहो कयो शपने रूप युवापन फा । «<, 
मरना ओ सुरक्षाना है जव, अन्त अवस्था <दोनों का 
पर अपने श्युभकर्मो की, एक अचल पताका गादुंशा ।-- 
गुखाब सी जो खिदी रहेगी, जव दुनियां से जाञ्गा॥ ` 
राजेन्द्रधकाश शङ्क कन्हीखी स्वासत 


साहित्ये चचा । ३५७ 
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सहादैव गोविन्द रानाडं । यह तरुण भारतयरन्यावरीकी तीसरी संख्याः 

है इसका सम्पादन प॑० लक्ष्मीधर धाजपेयी ने किया है गौर पुस्तक का निर्माण कारय 
प० बनारसीदास चतुर्वेदी उपनाम ५ भारतीय » मदाशय ने किया है । रामाडेकी 
ज्ञोचनचरित्र- सम्बन्धी ओर भी दो एक पुस्तकं दिन्दौ- भाषा्मे-निकठ चुकी दै यद्यपि 
ओचन चरिज्र जाने मे सव का उपयोग एंका ही होगा तथापि शस पुस्तक की स- 
दायक सामप्री.जिन २ भिन्न भापामों की पुस्तकों से लीगयी है उनकी सूची एश्वी है 
सुयोग्य रेखक ने अनेकं पुस्तकों से सार लेकर उनका यथाखान सन्निवेश किया है; 
सपे राना भौर उनकी द्वितीय पल्ली श्रीमती रमावाई का चित्र भी है । भाज कल 
. कै सुधारकों के विचार रानाडे के विचारो के प्रतिबिम्ब मात्र दै! रानाडे महाशय 
ने जैसी परिखिति भं शिष्चा पाई थी भौर जिस प्रकार फे वायु मै उनको रहना पड़ा 
था बसी अचस्था सें समाज सुधार सम्बन्धी उनके विघार जो हुए वह सवश्यस्भावीं 
थे! भार्त के प्राचीन-मादशं पुरषो के जीवन चरित्रं से जो शिक्षा प्रास हो-सखकती 
है यद्यपि वह रानाडे के जीवनचरित्रसै. नदीं प्रात हो सकती तथापि रानाङ कै कितने 
-ही स्पृहणीय गुणों का भाद्र किया ज्ञा सक्ता है ओर उन से शिक्षा भी खी जासन. 
तौ है हस द्रि से यह पुस्तक संग्रहणीय दै! पुस्तशान्त मेँ रानाडे के कुछ वचनो 
छा संत्रह किया गया है । ` पर राष्रिंल के प्रथम्‌ ओर अन्तिमं पृष्ठ मे -जो ेनिसनं 
शीर कारीयल के यचनं उद्धृतं किथे गये है हमारी समर मे इन की फोर्‌ आवश्य. 
कता नहीं थी हिन्दी पाठको को यदह असमयकी अं गरेजी-भाषा-प्रिधतां चिरक्त करेगौ 
पुस्त क्का मू° ॥%) है । मौर मिरनेका पवा दीक्षित भौर द्विषेदी दारागंज्ञ धयाग-है । 
मर्यादा 1 ( स्वरास्य संख्यां ) प्रयाग से निक्ठं ने वाकी मर्यादा भासि 
परत्चिका की पिछली संख्या -सूबराज्य संख्या थी इत विशेष संख्या का भध्य १) 
रक्ला गयां है दस में श्रीमती एनीवेसेर, माननीय पं० घालगंगाधरः तिक, भ्रीयतं 
पी० के० तेङंग पम° प° सम्पादक न्यु इरिडया, मि° जी° पसल ० भररडेल, -श्रीयत 
नरसिंह चिन्तापणि केलकरः बी ° ए० प° एल० प्री° सम्पाद्क्र मराठ] तथां केसरी 
आदि प्रसिद्ध २ स्वराज्यान्वोलनकारी नेताभों के रेल है सूवराज्यं की आवश्यकतां 
द्योतक कितनी ही कवितायं भी शस मेँ है । इस सूषराज्य संख्ाको "प्रद छने से 
रूपराउय की उप्रयोगिता अर मावभ्यकता हर्यज्कम हो जाती दै सवश्य ही दस. मं 

५ 


९५८ अह्मणसर्षसख । 


स~~ 


जिन २ खराज्यवादौ नेतार्भो के ठेख छपे है वे अधिकतर अनुवादित दग व्यभि 
उनम से कितने दी सज्ञन हिन्दी भाषास परिचित नह है तथापि बनुबादित लेल प- 
टन पर भी उनकी स्वराज्याचश्यकतापर दी हई व्यापक युक्तियां हदयतल्मे पविष्ट हो 
जाती है । हम मर्यादा के सञ्चारो को एसा उत्तम विशेषांक निकाछने पर वधाई 
वैते ह । मर्यादा करौ आगामी खंल्या निष्क्रिय धत्तिरोध पर निकेगी ! मर्यादा फा 

घार्षिंक ° ३॥) है मौर मिलने का पता-मनेजर मर्यादा यस्युद्य प्रेस प्रयाग है । 
सारवाड़ी चौ नाटक । - ठेखक एक जाति हिततेपौ मारवग्डी, प्रकाशक 

प° चुननीलार शमां नं ० १६ श्यामाचाई गी वड़ा वाजार कलकत्ता । मू० 1) 

अमी हालनें जो करुकन्ते में चर्वी मिधित घी कै सम्बन्ध मे आन्दोकन हुभा था 
ची इसमें नाटक रूप से छिखा गया है । नारककी भाषा मारवाड़ी भौर हिन्दी यथां 
स्थान दोनों रक्ली गई हैः यत्र तत्र भाने मी दिये गये है ! पुस्तक साधारणतया उपदेश 
जनक है ओर पापियोके घृणित रत्योको अच्छी तरद दिखाती है। मूल्य कुछ अधिक टह 
खाद्‌ श्र खेत 1 यद एक छोटीसी ३०-३२ पष्ठी पुस्तक है लाला हरनारा- 
यरु चाथम एम ए० ठेकचरार एप्रीकङचरल काठेज कानपुरने इसे लिखा है । पदि 
तो भिन्न २ तरद की भूमिके नाम छक्चषण भौर यण णित किये गये टै ओौर अन्त मेँ 
अनेक धरकरार कौ खादौं का भौर उनके उपयोग करा वणेन क्रियाः गया दै, जमीन मौर 
खाद्‌ के सम्बन्ध भे मोरी २ वातो का ज्ञान ष्खसे हदो सकता है । साद्‌ कै सम्बन्धमें 
मसुष्यक्ती विष्ठाक्ता महन दिखते हए ठेखकने २९ वें पृष्ठे छिखा है कि « दुर्भाग्य 
घश हमारे भारतवयं मँ छत छातका ढकोसङा बहुत प्रवर है मौर भटे धर्मं के ठढोँग 
नै लोगों की भख पर परद्‌ा डाज्ञ रक्खा है ऊेकिन अच सोनेका समय नही हमको 
जानन्म चाद्ये कि धर्मका सम्बन्ध मात्मासे दै किसी चीज्ञ के छूने से धर्मं नष्ट नहीं 
होता = | रेखक महाशय ने धर्म॑का यह विचित्र ठश्चण किया है कि शरीर से धर्म॑का 
कोई सम्बन्ध नदी अच्छा होता कि सके खये कोई ध॒ ति सछतिका प्रमाणम ठेलक 
महाशय छिल देते ! दमारी राय मेँ एेली बातों के छिखने की आवश्यकता नदौ थी, 
पुस्तकः ¢) भने के टिकट भजते से मनेजर मर्चेट प्रे कानपुर से प्राप्त हो सक्ती है। 
कर्मयोगी शिरूपाचायं मि रुडीसन । यह वड़े भकार म ६६ पृष्ट 
की एक पुस्तक है जिसे जागिड़ा मैथिल महा सभा देदढीने भक्ताशितत किया हे इसके 
लेखक महापाय जयद्धष्ण॒ जी है जो विद्धान्‌ त्ाहयर्णोकी निन्दा करके मौ अंपनेक्तो शमां 
छिखते दै । शस पुरूनक की भूमिका मे टेखक्त ते अभी तक प्रकारित इद लाखो पु- 
सूतक की जीर उनके देलक की असारता मीर अदुर्दरभिता इस कारण चतलाई है 
कि मभी तकत इनेने विक्षानफी पुस्तके भकारित नदी कौ मौर इसी लिये भापने भकारः 


' प्ताहित्थं चर्या । ३५६ 


न्तर से धपना सहत भी इख पुसतक के लिखने से वताया है संसृतके ब्दानां की _ 
निन्दा ठेखक इस क्तिये करते है कि उनसे एक दीवासलाई भी नही बनी, मालूम पड़ता 
£ रेलकको शिर्पकार्य दी ध्येय हेय पतर सुकतिकी तरह अभिलषित्त है! जयरृष्णज्ञी 
क्रो यद ध्यानं रलना' चाये कि भारतवषं अध्यात्मपरधान देश है यहां स्दा-से ष्ठी 
आध्यारिमिक वियाका. आद्र रदा है । यहां के ऋषि सुनिर्योने उन संहारकारी भसं 
फा याविष्कार नदीं क्रिया जिनके दारा माज युयोप महायुद्ध के दाचानकसे भस्म हो 
शा रै, एनं भौतिक आआविष्कारों से सश्चा खुल या शान्ति नदीं प्राप्त ही- सकती । 
जर्मन दगररड मादि वेशो की जो उन्नति हो रही है बह इत महायुद्धे से प्रत्यक्ष रै । 
शिदपविधा पिस टी भसुरोके अधिकारस्य रही रै मयदानवफी कथा महाभारत तं 
अर्णित है, शिद्पशास्नकी उक्छृष्टताका काम पड़ने पर उसीका आहन किया गया धा 
यदि रेखक शिरपविया को ब्राह्म का कायं सम्ते "तो वे षट एडीस्तन वनने की 
कयो नदी चेष्टा करते ! क्योंकि ब्राह्मणत्व तो उन्द भौ श्िग्र है। सस्तु प्रस्तुत 
पुस्तक मे एडीसन का जीवननच्रित्र गौर उसके अनेकं आविष्कायो का वर्णन है भाषा 
मे कदी २ भशुद्धियां दै सौजन्यता, ` भौर कौशलदस्त, जैसे ऽ्याकरण-विरद्ध श्दका 
भी यत्रतत्र प्रयोग रै पर उससे जीवनचरित्न के भआशय समभ्ने मै कोई रम नदीं 
पड़ता, पुस्तक का मूल्य 1९) है ओर मिलने का पता उपयु क्त । 


न्याय याचना । देश हितकारिणी दैवीशाला शिकारपुर { सिन्ध ] फी 
सुख्याध्यापिका श्रीमती दमयन्ती देवी का यई बह व्याख्यान है जिसे उन्दने चतुर्थ 
सिन्धप्रान्तीय समाज्ञ सुधार सम्मेलन के समय पर कहा था, उस समय समाचारः 
पत्नौ मे प्रकाशित इभा था कि इन श्रीमती के व्याख्यान म समाज के चरद्ध मचुष्यों 
पर वाक्यवाण वरलाये गथे थे अतं; सभा कै कितने दी सजन चञ्चल 'हो उरे. ओर 
उन्हीं ने व्यार्यान वन्द्‌ करने का आग्रह किया सभा भंग हो यर, इत्यादि भव दम- 
धन्ती देवी ने थपने उत्त व्याख्यान को पुर्तकाकार प्रकाशित किया है भर पुर्तकान्त 
भे प्रार्थना की दै कि सर्पादक छोगर श्स विवाद की भखोचना कर निष्पक्ष न्याय 
-करे | उमयपक्ष.की वातं सुने विना कोई निर्णय करना कठिन है इस व्याख्यान मँ 
जो बातें कही .ग है उनमें सवाश से यद्यपि हम सदमत नदौ वथापि यह नहीं मा- 
"दम शेता कि शस व्याख्यान से समाज के पुराने चधा का कोई अपमान दोतादही जो 
.हो पुस्तक में पदा मिटाने मौर खियों को शिक्षित करने का भाघ्रह किया गथा द । 
। ~) के -हिकट भेजने पेर यद पुस्तक उपयुक्त पते पर मिरु सकती है । । 
रिपो ॥ यद आरा नागरी प्रचारिशी सभा कौ १६७०,७१ तथा ७२ सं9 
पोरं है श्म सभाके प्रिछले चर्षो' का कायं, भाय न्वयः -समास्तदोंकी नामाली 


देऽ ` घाह्यरसर्वख ! - 


सौर हिन्दी के देनिक,सा्ताहिक्न, मौर मासिक पत्रों की संचित आलोचना है । सथा 
ॐ द्वारा हिन्दीप्रचार का अच्छा कायं हो रहा है यह देखक्रर हमे सन्तोषं है मिलने 
का पता-मन्त्री-नायरी प्रचारिणी सभा आाय। 
ईसाई शरोर उनका खदा । सके ठेलक च प्रकाशक्‌ राजनारायणु भट. 
नागर किरतपुर जि० विजनोर निवासी हे पुस्तक की पृ सल्या आट जीर मू० 1 है 
- खादयो के धर्मग्रन्थो के चाक्य उद्धृतं कर के रेखक महोद्यने उन पर शंक्ायें सी 
है भौर उनका निषू लत्व सिद्ध किया है । 
रैयिलहित ॥ इसको पं° मेदनद्रनारायण ऋ मधेपुरा मागङ्पुर ने लिखा 
सौर प्रकाशित किया है इस १४ पृष्ठ" कौ पुस्तक में यह कतिद्ध करने की चेष्टा की 
गयी है कि आगरा मथुरा आदिं जिलों में जख मेधिक शब्द्‌ से कहे जने वाठे 
शिर्पकर मेधथिल हौ है यह चिपय मिरु समाजाधीन है ओर इसका निरय वही 
समाज कर सकत॑ है 1 
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इिन्दरूविश्वविद्याख्य मे घभेरिक्षा । ` 
जिस समेय माननीय प० मदनमोहन मालवीय ने दिन्दूविभ्वचिद्यालय के सखापित 
होने का भ्रस्ताव किया था उस समय अन्य विश्ववियाल्यों से इसमे यदी विशेषता 
वतततयाई गहै थौ कि इसमे धर्मशिक्षा दी जायगी ओर इसमे पद कर निकलने वाछे 
धुव हिन्दधमं के भमी होगि, पर यह कौन जानता था कि धर्मशिक्षा मे मी चिवाद्‌ 
किया जायगा भौर सम्प्रदाय लोग अपम २ एकदेशी धर्मोःकी भी शिष्टा दैनेका 
अडंगा छगायेगे, बही वातत सामने आददे है! अमी विश्वविद्याल्यकेैकायं को प्रा 
रम्भ हुए तीन महीने भी नदी हो पये कि विरोधी छो नै अपनी कायंवाही भ्रार 
स्मकरदौहै। ता० १८ अक्टूबर के भयमित्न मे हिन्दुविश्ववियार्य में पदृने 
वाङेएक नाम छिपे छात शिकायत छपाई है कि दिन्दूविश्वविधाल्यमें जो धार्मिक 
शिष्चा दौ जाती है वह पौराणिक है उससे छन्नो मे भखन्तोष फल गया है । आयं. 
, मित्रके सम्पादक ने मी इस पर एक टिप्पणी चढ़ाई है । इन भदूरदशिंयोको यह नदी 
सूशूता कि यह हिन्दूविश्ववि्यालय है न क्रि दयानन्द या जैन विश्वविद्यालय ! यदि 
दख जगह हिन्दूधर्मं की शिक्षा न दी जायगी तो कहां दी जायगी । यह ठीक है कि, 
` सिक, जैन मौर दयानन्दियोने भी इस विश्वविद्यालय को धन सम्बन्धी कुद. सहा- 
"यता दौ रैपर षं तनी अल्प है कि उक्तके कारण &्न सम्प्रदायो कौ शिक्षा करा 


विविध विषय । ` ` ५६१ 


प्रबन्ध नहीं हो सकता, सुललमानों भौर खास समाजियों की संखार्मो कौ भी सदहा- 
यता सनातनधर्मियोने की है गौर करते है-पर इतने सै सामाजिक विद्यालर्योमिं सना 
तनधर्मकी शिक्षका कोई प्रबन्ध नद्य करता । क्या आय मित्र चाहता दै कि दिन्दूवि 
इवविद्यालय मे मवतायादि : की वेदोक्त धर्परशिक्षाको उड़ाकर सद्यार्थप्रकाशकौ गन्दी 
नियोग जैसी व्यभिचार ध्रचारक वाते न्द्‌ विद्यार्थियों के खुक्रमार मस्तिष्क मेँ 
प्रविष्टः कराई जावै १ यदि उसकी यदी अभिाषा है तों यदह उसको मुबारिक टो 
दिन्द्‌ विश्ववियारुय के सश्चालकोंको इन गीद्ड सभकियों पर ध्यान न देना चाददिये । 
समाजियों का बहिष्कार । 
सुना गया है किं वङरामपुर के ब्राह्मणों ने ता० ३० सितस्बरको एक समा करके 
रस्ताव खीरूत किया है कि ' समाजियों के साथ खान पान.का व्यवहार वन्द्‌ करः 
दिया लाय, । भागरे का आ्य॑मिन्र शस पर चिड़ गया है भौर बलरामपुर के -महा; 
राज तथा वहां कै ब्राह्यणो को ष्फोसने छगा है। हमारी समक्त मँ मायमित्न करा यष्ट 
चिडना व्यर्थ रै। क्योकि वहां के सनातनधर्मिंयों बे धर्म हानि समस कर दी समा 
जियो का चदिष्कार किया ` है! प्राचीनं कार कै भारतवासियों ने धर्म के लिये 
अपना स्व॑ख तक त्यागं दिया था क्या उन्दी की सन्तानो मेँ अब यह भौ द्म नदीं 
कि धर्मकी रक्षा के लिये समाजियो "का भी बहिष्कार कर सक । हां यह्‌ वात 
अवश्य है कि इस कायंमे द्वेष कौ सहन होनी चाहिये, समाजियों को भरेम से सम- 
भा देना चाद्ये कि हम छोग धर्मरकषार्थं ही भापके साथ खान पानादि का त्याग 
करते है, दस तरह विरोध भी न होगा भौर काम भी दो जायगा । व 
पठ अखलटोनन्द्‌, का स माजपारट्याम । 
सनातनधर्मियो कै लिये थद हषं समाचार है कि, प्रिद प° कविर्न ` अखिलां 
नन्द्‌ श्मनि .भव -आयंसमाजक्रा सर्वथा परिद्याग कर दिया दै वणन्यवस्या भादि करई 
विषयो आप पद्टिङे भी समाजे चिरद्ध थे पर अव चिचार करने पर आपको भाय- 
समाज कै सभी सिद्धान्त असैदिक ओौर मन माने प्रतीत हए दै, आपका कहना है कि 
ज्यौ ज्यो शने शाखो का भालोचन श्रिया त्यौ सों सुभे आयसमाज के बनावदी ओर 
शाख विरुद्ध सिद्धान्तो का अवै दिकल्व प्रतीत होता गया । अब से पिले भी पर 
सात्मांरामजी पंजावी, पं० सवानीप्रसाद्‌ वाजपेयी -मीर पं० बोंकारदत्तशमा आदि 
विद्धान्‌ आर्यसपाजके उपतरेशक रद कर उस का त्याग कर चुके -है। भायसमाज में 
: जो चिद्धान्‌ है वे रद नदीं सकते भीर जो.गसमी पड घे किसी खोभ॑ःवश या जीविका 
ˆ के गभाच से है । आयंसमाज्न के कई उपदेशक एकान्त मे वात होने .पर उसका अवै. 
` दिकस्थ खीकार कर छते. पर भभी उनम थद साष्ट नदी कि बे,उसे प्रकट. रूप से 


३६२ ्राह्मणसर्वस्व-- 
कटे ! अमी हाल मेँ प° अखिरानन्द्‌ जी ने महोवा भौर चन्दौली आर्यूलमाजी उप. 
दशको को शाखा १ में पराजितं किया टै इस पर समाजी पन्न सद्धर्मप्रचारक पं० आः 
खिकानन्वच्ी बुराई करने खगा है । महोवा के शाखाथं में पं० अखिलानन्द्‌ को ५०५) 
० की थंलो मिरने वाली वात छद्ध्म॑धरचारक की मिथ्या ₹ै। सनातनधर्म सभां 
को उचित है कि सनाठनधमं सभार्भौ के बाविकोत्सवों गौर शाखार्थक्े मवसे पर 
पं०जी को वुखात। 
वेदप्रकाश की सखराज्यविरोध। 

एग्लो दरिडयन पत्रीकी तरह वेदप्रकाश भी खराज्यान्दोलन कौ वडा विरोधी है, 
श्रीमती पएनीवेसेट भदिके छृटनेसे शायद उसे वड़ा दुःख दुभा होगा, अव अन्य नज्नर 
चन्द के छोडने के सम्बन्धे भारत मे समाये हो रही है भौर यह भत्यन्त आवश्यकं 
है करि सभी छोड दिये जावे, खना है कि छा० लाजपतराय का भारत रक्षा कानृनके 
अनुसार भस्तवषंमे आना रोक दिया गया है, देखें मेर्टी वेदप्रकाश इसपर क्या कता है 


वेदप्रकाश की.अश्नहा। 

मेरटो वेदप्रकाश ने सपनी नवीन संख्या मे साननीय पं१ भीमसेन जी के विरुद्धे 
लिखी इई किसी समाजी की पुस्तक कौ समालोचना करते हुए चिखाहै कि" 
पुस्तक के पदुनेसे दमारी रदौ खही श्रद्धा भी दरगे सो दुदनलारकीं द्धा उन्दीको 
मुबारक रहे । पण जी को आप कौ श्रद्धाकी भावश्यकता नहीं, जिसकी चनाई दुद 
पुस्तक देख भाप प्रसन्न हो रहे दै उसकी आपके वड़े भाद के सम्वन्ध में कदी वाते 
यदि प्रकट की जाय तों आपके यहां" हदाकार' मच जावे । खामी दयानन्द्‌ कै कुणि 
व्यवहारो को "बरी जानति है जो उनके सहवासी थे,उस समय आपपपालनेमे पड़े हण ` 
( छाखांपनिमिषाङ्ख ष्टे ) मे रत होगे माप को वद दाल्त क्यो मालूम [1 ~ ~ 
८ ˆ आपका एक परिचित 


नव 


| _ समाचारावली 1. 1. 


-सनातनघमे चाल सभा चन्दो का द्वितीय वाषिकोस्सव । 
सनातनधर्म बाल समा चन्दौसी ्िछा शुरादावाद्‌ का दृ्तरा बाधिंक महोत्सव 
चड़ धूमधाम भौर सजघज से आरम्भ हुमा । ४ अक्टूवर १६१७ ६० को प्रातः 
गरोश पूजन हवन शान्ति पाठादि होकर ३॥ चजे से वेद भगवान्‌ की सवाशो के साध 
मे नगरकीत॑न था जिसमे सुपरसिद्ध फगवा३े -री सणध० भज्ञन मरडी भीर जनोखे- 











` .. समाचारवद्धी ! | 3 _ =, ~ २६३ ॥ 





लाख भजनोपदेशक तथा यानी य प० बासुदेव शर्मा तथा वावा सीताराम ज्ञी अपने 

सपने घुलक्ित मजनौं द्वारा ६॥ चज्ञे तक बड़ी धूम घाम से प्रचार करते रहै । ५अ 
क्टूवर को २ बजेसे खुविशाल सजे हुए मण्डप में उत्सव आरम्भ हया मंगलाचरण 
कै.अनन्तर पं० राज्नारायण षट्‌ शाखी ने उस पचे का चति उत्तम रीति से उन्तर 
दियाजो किता० अक्टूबर को नगरकीतंनके समय हमारे समाजी भादयोने उत्छ- 
` घर वाधा करने को यांटा था फिर पण्डित कालूराम शास्री जी ने सनातनधर्म के 
महत्व पर प्रमावशाी व्याख्यान दिया तत्पश्चात्‌ रात्रिक समय परिडत अचिलानन्द्‌ 
कचिरल जी ( जिन्दोने फि हाखदी में दयनेन्दी मत्तको चमन किया है) का वणं व्य. 
बंखा पर वड़ा रोचक मेद भरा व्याल्यान हुभा फिर पं० रामचन्द्र नाटक्णेय भजनोप 
देशक ने उत्तम २ भजनों का गान किया । ६ यक्टूवर को प्रातः ८॥ वज्ञे से १९॥ तंक 
समाजियों से मतिं पूजा पर शास्ार्थं हभ सभा की ओर से पं राजनारायण षट्‌ 
शाखी जी थे, ओर उनक्षी तरफसे मक्षशय शिवशमा जी थे ! रिवशमा जी नै प्रश्नं 
किया कि परमेश्वर निराकार है उसकी भूतिं नहीं बननी चाहिये उत्तर म पं० राज्ञ- 


नारायण ज्ञीने वेदशा के प्रमाण दिये, यथा^द्े बाच ब्रह्मणो रूपे मूत्तं चेवा मूर्तं ॥ 

बृहदारण्यकं जौर शतपथ ब्राह्मण मै भो सन्यासी को निराकार ओौर स्नाधारण 

मदुष्यों को साकार पूजना त्िंखा है दसी लिये भगवान्‌ निराकार भी है मौर 

साकार भी है अर्थात्‌ मुत्ति वना कर भी पूजन करना शास वेदालक्रल हौ है अथवं- 
वेद प्रथम काण्ड अनुवाक १२ मंश्न १४ “ नमस्ते अस्तु अश्मने = मे अर्थात्‌ पाषाण 

कूप भगवायकोी नमरूकारः किया है फिर देखिये भायासिविनयनमें परमात्माको सोमरस 
पिखाया है तो किये भाप का निराकार भगवान्‌ साकार सोमरस किस रीत्तिसे 

पीता है इसे खुनसमाजियोके उपदेशक शिवशर्माजी चकराए भौर गे तुकथन्दी दधर 
उधरकी गने यां तक्ष कि शुसकुरूके मुख पत्र सद्धर्मप्रचारक व श्च तियोको रलाम- 
जन की तरह चता गए उपख्ित सङ्नं आयसमाजेकी पोरु जान गये जर सममः गये 
कि भगवान्‌ दोनों रूपधारी है । मध्यान्दोत्तर २॥ बजे से पंऽ काटराम शास्रीजी का 
श्राद्ध विषय प्र भौर प° असिलानन्द्जीका वर्णव्यवखा.पर अतिसार गर्भित भाषण 
हप पुनःरात्नि क्षो भजन गायन के पश्चात्‌ पं० राजनारायणजी ने वेदशा पुसणादिके 
प्रमाणो दारा मवतार होना सिद्ध किया जिससे समाजियों के दि दह गप सौर 
कुड २ नेत्र खुलने खगे 1 ताऽ ७ दक्टवर को प्रातः & वज्ञेसे १२ चज्ञे तक फिर वर्णं 
व्यवस्था पर शास्नाथं समाजिरयोसे ही हा, समा की मोर से प° अचिखानन्द जी ने ` 
परश्च किया करि आप वणं परिवत्तंन किस वेद्‌ शाख उपनिषद्‌ अथवा सूष्रतिसे भानत 
है प्रमाण दीजिये-ओौर सल्या्थप्रकाश मेँ जो तीन जगह विरोध (१) जाति भेद्‌ ईश्वर 


६६४ ब्राह्यंणंसवस- 


छन है (२) गुण कर्मे है (३) यर कमं लमाव से है सो ह जीन त रन सो श्नमे कौन सा ठीक है 
धरमाण सहित वत्ताश्ण वा तीनोंही मन गदृन्त है भीर श््रोको जो गुरुक यादि सानं 
मे यज्ञोपवीतं दिये जाते है यद किल परमाण डारा दयता है वसन्तलाल शर्मा जो ने 
इनका छ उत्तर न दे इधर उधर की सुनानेमे समय व्यतीत किया शौर बोरे मि 
यज्ञोपवीतं शषा को नहीं देना चादिये भौर व्यास धीवर से पैदा धे इस चयि वर्ण. 
व्यच्या गुण कमं खभावसे माननी चाद्ये वस फिर सभापतिने समाधानको स्मय 
नहीं दिया; परन्तु रात्रिकों पं० अखिलानन्दजीने अपने ज्याल्यानमें महाभारतसे साफ२ 
सुना दिया कि ज्यास भगवान्‌ की माता धीवरी नदीं थी यह समाज्नियोका विदङ्कख 
सफोद्‌ कठ दै उनकी राता राजा उपरिचर वु को कन्या थौ जिसका जी चाहे 
देखले जिससे पवलिक पर समाजकी रदी सदी भी कर्द खक गई । मध्यान्दोत्तर 
पं० राज्ञनारायण्‌ जी पं० अंगनङल शाखी तथा पं० बाब्ूराम शमाक्ते बडे २ रोचक 
ठयाख्यान होने पश्चात्‌ रात्रि समय प° कादटूराम शाख्नोका पुराणौ प्राचीनता प्र 
ओर पं० अखिानन्द्‌ जी का वश -व्यवखा पर बड़े माकेकि भ्याख्यान हष पिर श्रीमहा. 
राज्ञाधिराज जां पंचम जी महाराज कौ संग्रा विज्य की सर्वं साधारण द्वारा 
भरथना की गई गौर अन्त में पंर राधेश्याम कौतंन कलानिधि कविरत ज्ञी का गायन 
होकर भानन्द्‌ उत्सव समाप्त किया गया त'० & अक्ट्‌वर को वज्ञाय ८ अक्टवर की 
अति मनोदर महाराजा परीद्धित का नारक वाख॑क्रों दाया दिखाया गया जिससे सर्व. 

साधारण बहुत ही प्रसन्न हुए । 
नेवेदक--निरननप्रसाद शप ! 
घोषणा-पत्रम्‌ । ~ 

सवं साधारण को विदित दो किं नवीन आर्यसमाज. खामीदयानन्द्‌ तथा वेदक 
प्रतिकूल है । अनेक यत्न किये गये परन्तु न समाज का प्रवाह रका भौर न सत्यार्थ 
प्रकाशादि ग्रन्थ शोधे गये इस च्ुटिको पूरौ करनेके लिये मने सन्‌ १६०२ ६० से आदि 

आयसमाज की सृष्टि की है मौरं “मादिसत्यारथप्रकराश , लिखा है जिससे वैदिकधर्म . 
का पौधा सुखने न पावै भौर नवीन आयसमाज वेदिक पथ पर आजात्रे । जिसको 
स वतका दावादहोकि सत्यार्थप्रकाशोदिं भथ वेद्‌ प्रतिक्रु नहीं दै वह हमसे 
( बहस-मुवादिलला ) शाखार्थं करेवे । हम सदा तैयार रहते है “सत्यमेव जयति 
नानृतम्‌» परन्तु जव तक मेयो बातों का उत्तर न दिया ज्ञावेगा तव तकर अन्य विषय 


ग्रहण न करूगा । ८ 
दयानन्द सरखती संख्ापक आदि भयंसमाज 


सद्धर्मप्रचारक पुस्तकालय , दीक्षितपुरा-( जवरुपुर सी, पी. ) 
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# क्षयाद्‌ # 
दस समय भारतवर्षं में क्षयरोगकी बहुत 


` छृद्धि दी ग्दी है हिन्दी भाषा यद्यपि शस - 


विषयकी दौ एक पुस्तकं छपौं हे परन्तु 
उन्म पाश्चात्यं विचारों को छेकरही 


दस विष्य का विवेचन किया गया हैः 


पस्तुतर पुस्तक मेँ प्राचीन ओर नवोन दी 
नोंके गनुखार इस विषय का चिवेचन्‌ 
किया है ओौर यत्र तन्न डाक्टरी सिद्धान्तो 
` छा खरडन भी किया शया है । शस पुस्तक 
म क्षयरोगके कारण-खरूप. मेद कीट~विः 
ञान दोप विङ्गान आदि समी उपयोगी 


विषर्योका समावेश किया गया है कथः 
शौर सवेसधारण दोनों -ही इसे पकर - 


छाम उदा सक्ते है मू० ॥%) मात्र । 
* अथववेद्रोर्चनः # 
आर्यसमाज कै प्रसिद्ध महास्थी पं 
अस्िानन्दं जी. ते दस पुस्तक की रचना 
` की ३ दसम सनातनधमं के वहत से सि. 
दान्तो को वेदाचुकख परलिषादिन कियागया 
है मौर चाव्‌ पार्टी के भा्यसमांजि्यो का 


खण्डन किया गया है स पुस्तक मे `यह ` 


भौ माना रै -कि खामी दयानन्द जो-ने 
कितनी हौ जगद अशुद्धिवांकी हैँ सत्यार्थ 


प्रकाश के विषयमे छिखा है कि वह कोर - 
खतः प्रमासु- मन्थ नदीं है संस्कार विधिः 


आसे घधिक प्रीराणिक सिद्धान्तो को 
केकर चलती. है पुरुतक के अन्तम अथ्चै- 
वेद के बहुत से सन्त्र दिये गये हँ जिनमें 


ग बृहयप्रेस इटावा की नवीन पुस्तके # 


ग्रदशान्ति मूत भौर पितयं का अस्तित्व 


- फलित ज्योतिष आदि -शक्कुन खप्रद्शंनं 


आदि नाना सिद्धन्तीं को वेदसे गन्नोसे 
सिद्ध किया है फिर भी कुछ वाते इसमें 
ेखी मी हँ जो सनातनधर्म के युक्स 
नही तथापि एन्न आ्थसामाजिकः परिडत 
के विचारो क्तो जाननेके लिये शख पुरुतक 
छो प्रत्येक सनातनध्भौ को देखना - चा- 
दिये मुद्य ॥) माच्न। 
# दिश्षभिल # 
यद्‌ पक वडा यच्छा उपन्यास है इस 


, मे ली शिक्षाक बिषयपे जो भूल कीजाती 
है उसका वहत अच्छा व्णन किया गया 


है ब्रत॑मान दी शिक्षा पदति चडीभायी 
न्यनता थह है कि उसमे धमं शिक्षा की 


। योजना नदी ह भौर चह पाश्चात्य शिक्षण 
-पद्धतनिके वस्वो पर निशित की गदे इन 


वातं फा दस पुस्तक मँ वहुत मच्छा ब- 
णंन फिया गया है पुस्तक के प्रसेक प्रक. 


. रणके अन्तम एक २ संस्छत शलोक उस 
प्रकरण का-भाव ` योधक्ष रक्ला गया है 


मूज्ञ पुस्तक मराटीरभ है जिक्ते सराटीभापा 
के सुपरसिद्ध रेलक् श्रीयुत भारकरर चिष्णु 
फडके वरी°एण्ने लिखा उसीका यह हिन्दी 


-अनतवाद्‌ पं? वावङाटं संयांशंकरर देर. 
-भ्िया रै पुप्तन्न.को फक वार हार्य 


खकार व्रिना समाप्त क्रिये नदी छोडसकगे 
पुस्तक कः वीच २ मे उपन्याससथ -पात्ोके 
चित्रभो दिये गये है इतने प्र भ मुच्य 
सेवर 1) रै । 


पुस्तकं मिलने का पता-द्ने जरं ब्रह्मरसं इटावा 


मुफ्त ? मुफ्त ? मुष्त 2? 
= चन्वन्तरि 
( श्रीधन्वन्तरि काय्यौलय का सुखपन्न ) 


इसमे भाययर्वेदीय सारगर्निंत मौर उपयोगी रेख रहते है । यह पत्र योग्य वै 


डाक्टर, हकीभ, आयर्बेदीय परीक्षीनीण छन्नौ को चिना मूख्य भेजा ज्ञाता है । सर्च 
साधारण को यह पत्र नहीं भेजा जाता। 


सस्ती श्रौषधियां । 


आयुरवेदौय शाखरोक्त ओीपधियां वय, डाक्टर मौर हकीमोको थोक छेते पर बहुत 
सस्ते मूरथ से दौ जाती रै । थोकूविभाग का सूचीपत्न चिना मुय मंगाकषर देखिये ! 


प्रता--वाकेटाङ गुप सैनेजर री धन्वन्तरि कास्य, 
नं० ४ पोस्ट विज्ञयगद़ जि० अलीगढ 





धनञ्जय बटी-- - 
भख को ताना घरदाती है कि बहुत कड़ा भोजनभी जल्द पच जाता है घदहजमी ` 
हेजा- कन्जियत- करित ददं पेट ( श्रल ) इत्यादि के छ्यि सवदा इसकी एक डिविया 
पास रखने से कभी मत चक्िये ! मऽ ४१ गोली छः ।=) आना) 
पं० बट्क्प्रसाद्‌ मिश्र के । 
श्री द्विजञराज्ञ भूषण शीषधार्य पितर छन्डा--यनारख 


.__ . .-------------------->---------- 
श्रो भारतघममहाम्रण्डल । 
( आयं दिन्दुभोकी एकमात्र विरार्‌ धमंसमा ) 
सथापतिः-श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर दरभङ्गा ! 
हर एक दिन्टु.को सालाना केवल २) देकर सका साधारण सस्य चनना चाये 
साधारण सभ्यो को निम्नलिखित लाम पडटुतरेगे ! (क ) समाज हितकारी कोषका 
हिस्सा मिखेगा । ( ख ) निगमागम चन्द्िकरा चिना सूर्य प्राप्त दोगी। भौर(ग) 
शआाखप्रकाश विभाग दी पुस्तकें तीन चौधाई मूल्य मे मिलेगी । 5 
नियमादि शौर. चन्द्रिका की नमूत्रे की सख्या प्न भाने पर भेजी जाती है । पज- 
श्लोकी आवश्यकता है । उन्दं उचित कमीशन दिया जायगा । पन्नन्यवह।र स 
चते एर करना चाहिये । प्रधानाध्यक्च 
श्रीभार्तधर्थमहामरुडर धरधान कार्यालय जगतुगश्ञ, बनारस । 


1 
दप्वर--प्रायेना । 

एस भरे ईववर प्रार्थना का अर्थं तत्य शक्ति प्रार्थना रूप प्रलेक जन, धर्मं, राजक, 
सगनदशा, माधिन्याधि, जातिर्वा, उत्पातशान्ति, जास्यादशं खिति, चा संसारोश्नतिके 
लिये, आवश्यकंता शाख अ्रमाण चा यक्ति से सिद्धकर्‌ ध्म सत्संग भलयद्‌ानकै पस्ताव 
श्छोो मै पूर्णतया दे धिकार संध्या देवषिं पिवृततपंण प्रेभ्वदेवं चपटमञ्चसी दनुमान- 
्ालीसा पुरुषसुक्तादि मुद्धिव कर हिन्दी वालो के भीते के लिये प्रभात प्रार्थना के 
लिये दिन्दोमें मी पूणतथ प्रार्थना कर श्रीरृष्णारति वा संकीणं एोक रतत भी यावद 
भारत कै लश्च्य कर नास्तिक दिग्विज्ञय के लिये देवगुरु खो सनातनमधमे दिग्िज्ञय 
के लिये संसार कौ प्रत्येक जात्ति वा संसार मात्र को च॑रेञ्च दने वारे, सनातनधर्म 
परस्ता मे थाह भारतेन प्रथम खित्तिके छिये रजत पदक वा प्रशंसापन्न, ईश्वस्सत्ता 
सूर्तिपूना कर्मकारड वा वेदादि शाल्ध सवशक्तिमत्ता सस्यसिद्धि के लिये वर्ण पदक 
चा प्रशंखापत्र कै पान्न दोनानाथ शासन जी ने प्रदान किये है मुख्य केवल ‰) सँ 
कडा १०) रु° ईश्वरे प्रार्थना के एक प्क विषयक दिये दो भाने सूल्य न्यो्ावर पर 
दस का मुख्य क्ता ने दस लिये इतना केम रक्ला है कि प्रत्येक श्वर वाद्री इस सैं 
छाम उडा सके भौर फिर ईश्वर मनन से भारत चा संसारं महक कर टय भराद्यो 
जावे सं मँ हिन्दी वा अंगरेजी मे नास्तिक शुर के चैरेञ्ञ का जवां भो दिया है। 
` निन्न पुस्तक मी इन्दौ शाखी जी ने स्वी है दैश्वरसत्ता 1) महिं वाक्यसंप्रह ¢) दीना. 
नाथ बरंशावरी £) जीवन )॥। मोरक्षाश्रितं भारतम्‌ ‰॥. श्युरूमे सस्रत पदुने वारो 
के यये पथमोदहुधाटनम्‌ £) द्वितीयोदुघारनम्‌ ।) वृतीयोहघाटनम्‌ विरोष सस्त: 


क्षाताभकि छिये प्रबन्ध रचनामागं 1) पता- 
कृष्णदेवी महेशङ्रुमार वा श्री शङ्कपचाये शस्मा 
सोडी सुदा फिरोज्ञपुर नगर ( पक्चाव ) 





सुन्दर मेटो राहप की पठृने येभ्य पुस्तके । 
मरेमसाग॑र 1~)"अद्तसागरः २॥) शीघ्वोध ।£) विष्णुखष्टख्नाम ¢) शङ्कुनवि 
चार ¢) गोपाखसदहस्रनाम £) भज्नरामायण “~ शन्द्रजार १॥) भजन महाभारत 1), 
ददमान चितं! )1\। पत्रा पचहत्तर की सार का £) विचोदपद्धेति ॥} आर्तौ 
, संग्रह )1॥ पंचकशान्ति 1) ज्योतिषसेसेग्रदं २) एकावशीसपिर्डीकर्म ।¢) मुरशान्ति 
£) हचनपद्धति ।) पाचंण्धाद्ध £) नान्दीमुखश्राद्ध ८)1 पचनारायणी 1) पांडचवनौः 
चासं ॥) रानीनिदारूदे ।~)- खीचरित्र 1) तोता कहानी {~ }॥ किरा नवरत्न 1£] 
कंज. की कमरा ।) नरसीमहताकी हुंडी 1~)) ज्ञान का मरडार ८} सोता चरित्र 
नाविल दे-माग २) डाक महस्रूल सव्र से अलग 1 हमारे यां सघ तर की पुत्तक 
मिती ई । ` यज्ञोपवीत शद्ध 1८} कोडी | 


पताः-भानुदत्त शर्मा सुन्दर कस्पनौ --मेरठ 


. 1 श्रीः ॥ 
१२८ > ९४, 
"ह. उपयोगी पुस्तकं „4 
१ दयानन्दको डुद्धि २ दयानन्द चरित्र ३ इयानन्द्‌ हष्रय  धर्स्न्तापर चै पुम्नङं 
प्रत्येक माकं जौर धमेसभा्थोको चिना मूल्य दीजाती है । 
*>>& चोगृह रतत मा पञ्च रल << , 
इस ्रन्थमरं सनातनधर्म के मनोहर उयाख्यःन, पुराणौ की कथायं, शिष्यसो के 
चरिज, यदरधमंनतंद, कर्म कारुड, नित्यकर्म विधान, ज्योतिपाल, नारक नन्त अर 
मन्त्रशाखक्े अनेक विपर्यो का संध्रह है। मुख्य १) 
इष्टान्त खशयुद्य~द्ल पुस्तकमे बहुन दद्या हास्य, करुणा घौर शान्त रस 
परण १६४ इृष्टान्त हं । श्नको पढ़कर सनुप्य चम गि ग्रह॒ कर कवा है मूल्य १1) 
धमं दिदाकर~यद पुम्तक खर्गीय चिद्या वारिधि प० ज्वालाग्रलाव जी अ 
रचित है 1 इसमे खामी वुरखीरामज्ञी के मास्करथक्राणक्ता थोर पसे खरदन किया 
दै जिसको पढने से दयानन्दिरथो कौ रदी सदी पोर भ खु जाती ई मू० ॥) 
>» वाल्मीकीय रामायण्‌ । +> ` 
भापारीक्ता तथः अग्रेङ्गी गनुचाद्‌ सदिन मातों कांड, यह ग्रन्थ वड़ा हानेके का- 
रण चार जिरें पृथक्‌ २ छपा हं हिन्दी सर्छन तथा अग्रे ज्नो जानने वाटो ते इससे 
अचप्रय- लाम उठाना चाद्ये मुख्य केचल्न १०) ख्पया ] 


वोपदेव को भागवत वापारोका डाकन्यय सहित सूल्य १) खपया 
खी देह तत्व~श्सगें खरी चर्या, पर उत्तमोत्तम भ्रिषय ल्व है ॥) = - 
^>े>्थु व्याकरण पद्रादलयो । @.&<* 
इसमें काशोकी प्रथम परीका के सपूण दस वरस के परे भीर कुद एक मध्यम 

परीक्चाके भी सम्मिलित है! प्रयोगो कौ सिद्धि बडी उत्तमताके साथ करी है । इसको 
कंठ करने से चिच्ार्थीं व्याकरण के प्र्चे में फेर नहीं हो सकता} मू०॥) 
- स्पुकौमुदी भाषा रीका १) रघुवंश वडा पक्तसर्गसे पचस तक प्याय आर भा. 
पारीका सहित ;) मेघदूत पर्याय ओर भावाटीस्ा सदनित {) 


न्यत्य सिद्धान्त मुक्तादस-दिनकरी ओर रामस्तौ भाषारीच्० १।) 


नोट- सुरादावाद्‌ सी छपी सवर श्रकारकी पुस्तकं हमारे यहां मिलती है । 
पता- 


पं० लाट पूर उपदेशक 
विचद्ारषुरा~सुसद्ावाद्‌ यू पऽ 


® ® ्ै [4 
सिधिल सजेन की सम्मति ! 
आज सने पं०रामपधरसादश्मा राजवंयके साथ उनक्ता गौपधाल्य देखा त अंगरेजी 
हंग पर आयर्येदिक जौषध्राखयका काम देखकर बहुन प्रसन्न इुभा पं० रामव्रननादुशर्मा - 
राजव बुद्धिमान्‌ माम पड़ते है गौर सनद्याक्य भी है । इनके पात. बनी दुई यौपर्धे 
शौर जड वृधियां ह्न रदती है । भौर मै आशा करना हं षि इस्त ओवधालयसे यां 
, बालको बहुतसाम होगा मेरी अभिलाषा कि राजवेयजी रों उनके कार्यते सफलता 
मथु | द० वी परर गुप्ता - 
६।११।१६ सिचि सजन 
न रामवाश चं 
, ण्ह जायकेदार चूणं कञ्ज को द्र करके भूख वदना! पेटके दर्दकोदूर 
करके दसत साफ राता है\१ सीरी 1} 
बुद्धि वद्ध क तेल । 
यह श्ुशवृदार तैल बुद्धि कों बता है शिर ददं को वुर कर्ता दहै बालों को 
धदराकर उनको सुयम ब काङे वनाये रखता है सूर्य १ शीशी ॥}} 
- वाल रेचिनौ 
धरो को. दस्त करने. वारी जायक्रेदार परसिद्ध धुटी है १० मात्रा का मूल्य £) 
बाल रोगामृत ! 
यह मीठी दवा वालको के दुबलापन्‌ को द्र करके मोटा ताजा चनाती है भौर 
ताकत देती दै मूख्य १ शीशी ६) ` हमारे मौपर्धो के सूचीपन्न का मूख्य ~] 
अगरसौ दोसौ रोगों के द्र करनेवालौ एकी दवा मानी है तो भौरो सेमं 
गाश्ये हमारे पास नहीं है | पता- 


राजवेदय रासयसाद शर्मा~मथ॒रा । 


. ५“ हिन्दी विहारी ,, 


मंगांहये ओर पट्िये । ` 
, ; श्समें केव्रङ प्रदरे शिक वाते ही नदीं रहती, किन्तु संसार भर ष्ठी जानने योग्य बतं 


पुन २ कर भरी जाती हैँ जिनके पटने. ते उपदेश मिलने के साथ ही साथ तचियतमी 
खुशदहोजानीहै। हिन्दी भाषा में अपने दंग का यदह निराली साप्ताहिक पर है। 


खास लन्दनसे श्रीयुक्त संत निदालसिह इसमें छपने के लिये पन मेजते है । युगेपीय 

युद्ध के कारदून ( पंच } भौ इसमे बराचर छपते दै । यष्ट पत्र राज्य वनेरो के नरेशों 

के उदार श्य का स्मारक खरूप है । वापि सूचय दौ रुपये । 
मैनेजर--"दिन्दी-विदहारी ५ विहारी भ्ेख, पटना । 


+ 
श्री ब्राह्मण पुस्तकालय सरटको पुस्तकं । 
१) [के [५ 9. [न [4 9 क 

खासिष्टी धनुवंदं संहिता भाषार्टाका चिन्नो सहित । 

यह पुस्तक वड़े परिश्रम ओर द्रव्य व्यय करने पर मी थी इसे धनुष का 

प्रमाण भौर चनाना तीर चाना वां कौ कवायद्‌ शब्द्‌ मेदौ आदि क्रिया है भर्‌ 
लोगों ने भ पुल्तकं छापी है किसी ने तो वाराही संहिता के श्टोक सिच मारे है 
किरी किसी ने मनगढन्त मौ की है । परन्तु हमं तो यद पुस्तक मूल मान्न राज्य्थान् 
से ध्ाप्त इई थी दाम ॥>) 

शाहु मरडनम्‌ भाषा टीका-दयानन्दियो के प्रश्नोत्तर सहित पुस्तक दों हो 
पक्ष वालों के देखने योग्य है ब्राह्मण का पेट लेटर वक्स भादि विषयों कै उत्तर वेद 
स्मृति आदि भौर युक्ति द्वारा दिथे द दास ॥) 

साकार निन्द्क मुख पेटिका ( भूत्तिपूजा ) चासो वेदो से सं्रह कर ईभ्व 
साकार दयानन्द जौ के भाष्य से दी दिखलाया है प्रथम साग ॥) दूसरा भाग 1) 

षट्‌ चक्र निरूप शख पुस्तक कै अनुसार उपासना करमे से कचिता शक्ति 

खाभ, परकायप्रवेश आकाशगी, चंलोक्य दर्शी,पराये मन की वात्‌ जानना दाम्र 1) 

व्राद्चस वणं व्यवस्था भाषा टीका-इ्स मे किन कर्मो के प्रभावो से मलु- 
ष्योकी ब्राह्म संञा हो सकती ई भौर कौनसे कम्मेकि द्वारा ब्राह्मण शुद्र से भो अधम 
शरेणीमें मानने योग्य होजाता है यह शस पुरस्तकमे पुट प्रमाणो मौर नेक उदादरणों 
द्वारा दशया दै दाम ।) 

योग सार-शससे समाधी ङगाने क्रिया आसन्‌ यर उनके गुण तथा चिन्न 
निराहार रहना घरूपति खाने से भूख न छरना प्राणायाम खरोद्य आदि भनेक 

चिषय दहै दाम) त 

रिक्षा दुपंण-इस पुस्तक भँ रेखक ने प्रचकित सासारिक कुरीदियोका खण्डन 
ओर परिमाथंक मागंका यथोचित मरुडन किया दैयह शि्षौकी पूवं पुस्तक है दाम) 
अना्यंसमाज रहस्य-नचीन भायमतके सिद्धान्तोकी संर कर रो वेदके मन्नं 

से जो दयानन्द जी ने तार रे चलाना भादि लिते थे वे मन्न इसमे है दाम 2) 

दैव सभा-मर्थात्‌ द्प्रानन्दिगरो, जी किस्मत करा फंसला दाम £) 

सुधम्म सञ्चरी-नवीन पथिर्योका खण्डन अति उन्तमतासे ेखकने किया दै ®) 

तीथे निरूपण { दयानन्द मत दूषर ) तीथं विषय मणडनकौ अनूढ पुरूतक 
है दाम ‰). 


ध ८ 
कहानी ठका कमानी-यदह कदानौ क्या है मानो रुपया पेदा करने का एक अ~ 


मुख्य रल्ल है दाम ।) 
पुरागप्रतिपाद्नस्‌-एुराण किसने वनाये दस्‌ नामी पुरुतकका उत्तर दाम ^) 
गोत्र प्रदीप इसमे ब्राह्णों के गोघ्न, वेद्‌, शाखा, सूज, भवर आदिं लिखे दै 
"उभह्यण मात्र को इस की एक २ प्रति अपने पास रखनी चाहिये दाम ~) एक्रमाना 
पुस्तकं मिखनेका पता- 
, मयागद्त शस्मा श्रीभ्रा हमर प॒स्तकालय शहर भेरद 
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ॐ ¢ कि 1104 
& ह ्षश्कारसे रज्ञिष्टोकी हई पकं 
#| खादिष्ठ सुगन्धित दुवा है जो केवल 


पानीप डाङकर पीनेही से कफ, खासी 





ॐ दूध पटक देना भादि रोगो को एक ही 
| सुराक्मे फायदा दिखाती है कीमत फ 
| शीशी |) डा० ख १ पे ६तकं ¢) 





यिना किसी जलन सौर तकलीफ के 
दाद को जड से सोने वाल्ली यदी एक। 
दवा है कीमत फी शीशी | १२ सेते से 
२) मे धरवेेदेगे। ,. 





यदि आपको दुबे पतङे भौर सदैव 
सगौ रहने बारे यश्चो के मो ताजी 
शौर तन्दुरस्त वनानाहै तो हमारी श्छ 
जायकेमन्द्‌ इवाको मंगाकर पिलाश्ये। 
कीमत फो शीशी ॥) डा ख० 1५) 


चित्र सितं पुचोपत् मुरः मंगाकर 
देखिये 


० 9८6 66 26249८26 > 


पूरा हाक जाननेके लिये चार धामा 


राजा साहिब भौर जज 
साहिब की राय । 
आपक्षा ९ देन सुधासिंधु 
पंचा जो ्रापने मेना था यह 
दवा बहुत ही लाभदायक है बु 
खार शौर पेद के रोगोभ तौ बहुत 
ही फायदेमन्द है घौर बहुत रोगों 
मे वेसा ही फायदा कत्रा है। 
श्रीमान्‌ राजा -इनदरलीत 


प्रतापवृहादुर शाह 
तमङ्ुही जिला गोरखपुर । 


सहाशय । 
श्रापकौ दवा दद्रगलकैसरी 


का प्रयोग किया गया । दाद्‌ घच्डी 
होगदे, दवा उपयोगौ है। “ 
्रापका- 
माननीय राजा सर यामपालसिंह 
के, सी, आरै, ई, . 

राउर सरौरी कनि र्यबरेली । 
ददर गजकेसरौ की ४ बोतल 

बनसिये वेलूपेविल-पासल मेरे नाम 


से भेनिये श्रीर्‌ ४ बोतरँ बी, एन 
भालैकर वकील भांप्रं शौ वाड़ी . 


गिरगांव बम्बदै फो सेजिये । श्रा 
पक्षो द्वा हमने बे नीरं पार 
श्रगर हर सजे की दवा इततती श. 


| क्सीर हो तो वरौमारियोका हर दुः 
नियांसे कतर आता रहेगा । -` - 


श्रापका-टी, ए, सारे ज उज्जैन । 


----------------~-.~- ~~~" -- ___ 





गाने फा पता- ` 
् सुखरंचारक कम्पनी मथुरा । 
8 119 > 
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लो से साव्रधान्‌ रहिये | उधासिनधु मौर गजक सने वियते 
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व । 
दख ! यह दड्ीक्ा ठाठर कखा पुष्ट हौ गया हे ॥ । 
यदह वदी नखीर है जिसे गत ३४ उषं से 2 के ` 
सारे दिन्दुस्तान म डाः रमन कौ "फली ¢ 
चुखार चो तिष्टोकती दवा+ का विक्ञापनरै । ¢ 
वाबू राजकिशोर नारायणसिद जमीन्दार 
सु० क्तामनार्पुर 'पो० जपरला, जिला पलामू 
लिखते हैमे भापक्रो घन्यवाद्‌ देना हं कि 
हमारे भाई भोर पक प्रच.वषंके भतीजेक्रो तीन 
मरीनेसे बुव २ मत्ताथा, कईप्क हकीम, वैद 
यौर विक्ञापनी द्रबाप' इस्तेमाछ रौ गई; 
परन्तु आराम न हुभा, व्रहिक भौर वहता हय 
गया । भास्यवशं शक्रोडीके पोठवराष्टर वादु 
चालङेष्वर सिंहस युखाक्रात इई भौर उनके 
द्वारा भापकी दवार्गोकी तारीफ दुन तच तने 
आपकी बुखार की दवा भौर छे दवाव्राला नमू - का वच्छ मंगाया | दो दो मौदाज्ञके 
पिति ही बुखारका आना चन्द हो गया । धन्य है जापको दवा क्या अमरटय रत्न है। 
मोल--वडी शीशी ॥1%) छोरी शीशी ॥) डाः मः 1>) मौर 1.) १ 





ददा खब जगह बिकती है! नकलौ दवा से सादधान , 
सेनीला्देन । 


यह सुशवृहार चिना खादक द्वा पएक्रवृरी सै वनौरै। खन वन्द्‌ करने म यह 
एक ही थक्नीर द्वा है । नाकसे खन जातादहो तो थोडासा यह भर्व संघ ठैनेसे 
उसी वक्तं बन्द दाता रै। 


सूदो से बहता हो तो वराच्ररका ग्म पानी इस धक मिङाकर सेज्ञ कद्ध कसो 
दसस मखूडे सखन होते है ओौर खन चन्द्‌ हो जाता है । 
मह केरस्तेयाखलारके साथ खन जाता होतो दवा के पीने सै वन्द रीता दै 


स्रीकेप्रदररोग्मेयादमरुकीदहालतमें खूनजातादो तो जद्ददवाकोडई 
स्तेमाङ क्ररना चादिये | 


। खनी बवाशीर । 


मे यह चिरोष उपकारी दै | इस रोग में गुदाकी सिरां सव कमजोर पड 
है या उनमें जखम हो जाता है जिखसे वराचर खन वहता 4 इस द्चा के खनेसे 
आर पिचक्रारी से गुदर मेँ देने से सिरा सव पुष्ट होती हं भीर चहुतों का रोग॒जड 
सै मिर जातारहै 

मोर १।) सवा रूपया शीशी, पिचकारी कांचक्ी ।) चार आने { पेकिंग व डाक्त 
महू ॥) भाट अने | 


१ मताबन्‌ 


४ 





सनातनघमेसभाओं के सूचना । 

कितनी 'हौ सभां के निमन्त्रण पतन मैरे पास उस समय भते है जव कि सभां 
कै उत्सवे तीन चार द्विन्‌ रद जाते है 1 गौर उख समय भो मन्त्री महोदर यह भाशा 
रखते है कि यै उनके वार्पिकोरप्वमि सम्मित दो सदं । कछ दिन प्रथमसे दी सूच. 
ना चिना मिरे मेरा आना न्दी दी सकता इस लिये उक्त सजर्नो से निवेदन दै कि वै 
महोदय कमसे कम-१ मास पूं मुभे निमन्त्रणपत्न भेजा करे मौर यदि शाखथं की 
आचक्यकत्ता हो सी “नियम हमारे यहां से मंगाकर उन नियर्मोक्रो भआ्यंलमाज्ञ से 
स्वीरूत कराकर सुभे शाखां की सुचना दे । आयंसमोजी परिढर्ती- से शाखार्थं 
रने को भ सदा सन्नद्ध हं । ब्रह्मदेव मिश्र काज्यतीर्थं टावा । 


सनातनघमे समासो को शुभम सूचना । 
सनातनधर्म कै विरुद्ध दृखरे मत वालो का उद्योग देखकर हमे यदह ध्यान हुभा 
कि सनातनधर्म की कुर सेवा यंदि इस शरीर से हो जाय तो अहोभाग्य {~ इसी 
लिये हमने विचार किया रै किम भ्रमण करं अतः समाभों को सूचित किया जाता 
है किजो ह्मे धुखाना चाहं उन पर मागं ज्यय के भतिरिक्त हम भेंट आदि के लिये 
दवाव नदीं डालते जो उन की इच्छा गौर श्रद्धा हो दे तथा जो समाये निधंनावसा, 
में है उनसे केवर मा्ग॑ठ्यय ही लिया जायगा संस्कृत के अतिरिक्त हम अन्य मत 


चालो से फारसी ब भंगरेजी मे भी शासना कर सकते दै । 
श्रीनारायण भरनायर 


पो० किरतपुर जि? विजञनौर । 


सन्ना | । 
ऋषिङर बह्मचरयाश्चम के लिये एक रेसे अध्यापक की आवश्यकता है कि. जो 
मध्यमा;तक विद्यार्थो को पटाकरसंनातन धमं सम्बन्धी उपदेश भौ दै सकता हो । 
- यदि भगरेजी की कुछ भी योग्यता होगी तो भीर भी अच्छा हीगा । वेतन योग्यत्ता- 
युक्तार दिया जायगा 1 नारायणप्रसाद ची० ए० पल० पण वी9 
1 मन्त्री-सनातनधरम समा दोशंगावाद सी° पी०ः 


| ( ध्यान देने येग्य समाचार ) 

,. < श्री सनातनधर्म बलभ्वियो की सेवामें दचित किया जता है कि मै अध्थापन 
काय की छोड़ कर स्वतन्त्र हो गया हं | मतः शास्तराथं कराने समने उपदेश दिला 
ने एवं कथा श्रवण करभे की आचष्रयकृता हो तो नीचे के पते से १५ दिन प्रथम सचि 
त करै पर श्मसकगा । दमने भ्रम करन पस्मधर्म सम्रका दै । 


न्िपादी रामसेवक शास्री उपदेशक रल, 
टामखनगंज्ञ-सीतापुर 1 


रो जिये ! र ।॥ लोज्यि !! 
प्रायेलत निसयाकरण प्रष्नावली 1 


[ चतीय संस्करण ] ८ 

जिन्त पुस्तक के निवट जाने से ग्राहकों फै तकाजे पर तक्षाजेश्चा रहै ये 
जिसदे शौघ्र दप दनेक्षे लिये ग्राहक सज्जन पन्रपर पन्न रेज रहे. ये वही श्राय 
सत निसाकरण प्रश्नाबलो पकर तैयार है परायेमत निराकरया प्रलावलीको 
देखक्षर सनातनधर्भियों को निश्चय हो गया था कि इस पुस्तक का यथार्थ 
उत्तर आयेसखनाजी नही दे सकते यह बात ठीक निकली, वास्तवमे इस पर्तकमें 
किये गये प्रश्न रेसे है जिनका उत्तर ससाजौ ( दयानल्दौ ) एक जन्मभे तो 
क्या सात जन्मों म नहीं दे सकते ! उत्तर ॐ नामसे कुर्ड कह देना या लिख 
देना दूरौ बात है पर यथाघे उत्तर हद्थग्राही जवाब सन्तोषकारक संमा- 
धान इन प्रश्नो का ससाजी नही फर सकते । इससे प्रथम संस्करण मे ३९० 
पशन ये, दवितीय संस्करण से ४०० से ऊपर प्रश्नो की संख्या पहुंची अैर ्- 
कौ वार इस में प्रष्नों कौ संस्या ५०० सते भी ऊपर पहुंच गह है । यदि 
दयानन्दियो को परास्त करना चाहते ह यदि शङ समाधान भ उनकी 
बोलती बन्द्‌ करके विजय पाना चाहते है चो शीघ्र इसकी एक्‌ ग्रति संगा 
लीजिये, इस समय जैौ मांगें ्रारही हैँ उससे थोडे दिन वाद्‌ इस ॒पुरुतक 
का मिलना सम्भव नही । पुष्टसंख्याः बढ़ जाते सँ न इसका सूर्य ८) 
रक्खा गया है # 


पता-मैनेजर-ब्रह्ममरेस इटावा । 


। क 
इताश्र मत इजिये । 
रामास॒त रसायन सेवन कीजिये । 
सजयक्ष्मा (थायसिस) के रोगियों के ल्य तो यह अद्भ्य ओषधि ह जन्य रोगों 
को जडमूल से खोने वारा है स्वर, निवेकता; भततिसार, सप्रदणी, कास श्वास, 
( खासी ) स्वरभंग, गुद ( गो } वषरासीर, वमन, श्ट, प्रमेह त्यादि एष 
सेवन करने योग्य का मू° ३) उाकव्ययादि ~) 
प° रामस्वरूपं शसा वेय, 
वास मन्डी-सुरादावाद 1 
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४७ = 
ब्राह्मणशस्षवस्व्‌ के नियम । 
( १) ब्राह्मणसर्वंख प्रतिमास प्रकाशित होता है । 
(२) डाकन्यय सहित इसका वापिंक् मू° २} गौर नगरके प्राहकोंसे २) ₹० छखिया 
- ज्ञाता है| 
(२) नमूने की एक प्रति £) का टिकट आने पर सेजी जती है । 
(४) आगामी अङ्क पटंचजाने तक जो पिला भङ्क न पहंचनेकी सूचना देभे उन्दे षि- 
छला अदभु विना मूल्य मिखेगा 1 दर होनेपर £) प्रतिक हिसावसे मूऽ लिया जावेगा। 
(५ ) राजा रईस रोगों से उनके गौरवां वार्षिक ५) ₹ऽ लिया जाता है ! 
{ £ ) पता अधिक काल के सिये बदलना चाहिये थोडे दिनो लिये अपना प्रबन्ध 
रना चाहिये । 
(७ ) विज्ञापन एक पेजसे कमर छपाने पर प्रतिङाइन ‰)॥ तीन मास तक ‰)। -६ैमासं 
) लिया जायगा । 
(८ ) एकवार १ पेज प्रूरा छपाने पर ३) तीन मास तक ८) द मास तक्त १४) ओर १ 
वषं तक छपाने पर २४) दोगा 1 
(६ ) चिन्नापन वंडाई्‌ एक वार क्ती ८) रुपया होगी अश्लील मौर भे विज्ञापन 
नदो बारे जांयगे । = 
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तुरा शतिक सोर वि° १९७४ 
. ` ˆ अक्त्‌वर ९९१७ अङ्क १५ 


यत्रब्रह्मविदोयान्ति दीक्षयात्तपसासह । 
ब्रह्मा माःतत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे +. 





भागं १ 


८ ऋअथ-मङ्खलाचरणम्‌ (न 
शदुीदिदूपरसि्थतं माहवींषिं चनाः 
दइधिष्वपच॒तोलसोमंम्‌ ।. प्रयस्वन्तःपर्विहं 


धीमंसित्वा सृत्याःसंन्वयजमानस्यसामः॥ ` 


दै, त्राह्मरसवंख-- 





निरुक्तम्‌ -अद्गीन्द्र ! ्रस्थितानोमानि हनींषि चनो 
-दधिष्वचनहत्यन्ननाम पचतिनामोभ्‌तः। नि० ६ । १६ ॥ 
अ० सच्र-इदिति पादप्रणाथः- हेन्द्र ! त्वं मर- 
स्थिता प्रस्ितान्यपस्थापित्तानि सेमघानासवनोयपरा- 
डाशादीनि पचत्ता-पक्तानीमानि हवींषि-अदह्धि -मक्षय 
हबीदपं चनेऽक्ञसुद्रे दधिष्व प्रक्षिप 1 उतापि सेमं ` 
दंधिष््र । प्रयस्न्ताऽन्नवन्ता बयं हूव्रींषि कामयमानं ल्वा 
त्वा प्रत्तहयाससि प्रतहयांमः -कामयामहू-यजमानस्य 
कामाः सत्याः सन्तिवित्यभिप्रायेण त्वरां कामयामहे । प्र 
एसता--इमा--पचता--इति शेश्छन्दसि बहलमिति के- 
खछोपः। हवींषि कामयमानमित्यच्याहारः । प्रतिहर्यामसी 
त्यत्नददन्तामात्तः-इति व्याकर णसू्ेण मसे। मसिरादेशः॥ 
भावार्थः-यव्यपि दैवततिमादिदरारापि देवपूजा विधीयते, 
तथासति देवप्रननं बहुभिः मकार; सम्भवतीति श्रू तिसमृत्योरभि- 
भायः स्प प्रतीयते । तयापि तेषु बहुषु देवश्जायकारेषु वेदोक्त- 
श्रौतयागानुष्ठानभेव देवप्रूजनस्योत्तसः यकारः \ यया वेदोक्तयागा- 
नुष्ठानैन सद्यस्तुष्टा देवा यजमानानां मनोरथान्‌ पूरयन्ति तदभि- 
लषितं फलं यच्छन्ति \ रवं देवग्रसादेन यजमानस्य कामाः सत्या 
भवन्ति न तथाऽन्थेन देवप्रजनप्रकारेण सव्यो देवास्तुष्यन्तीत्यनेन 
वेदवाक्येन बोधितम्‌ । अस्मदुदेशीया राजानः युरा ैदोक्तयागान्‌ 
विधिना श्रद्धया चानुष्ठितवन्तस्तस्मादेव निष्कण्टकं साप्नाज्यरूप- 
सभ्युदयसुखं चिरं भुक्तवन्तः । सग्यत्यपि भारते स्वराज्यं लब्धु- 
कासा नेतारो गीतोपदेश्षम्‌ [ देवान्भावयतानेन ते दैवा भावय- 
न्तुवः | अनुसृत्य यदि वैदोक्तयागानुष्ठानं ङुयेस्तदा तेषामपि यज- 





स्या भन्लैषि कोर संस्कारदै। ३६७ 


आानानां छास्धः संत्यारव भवन्तु । यजमानस्यैव कामाः सत्या 

- भवन्ति 1 नत्वयजमानस्येति वेदाशयः ॥ । 
भाषार्थः-हे ( एन्द्र ) देवराजं इन्द्रं ( पचता प्रसिना-षमा हवीषि अद्धि ) तुम श्न 
पकाये तथार किय सोमरस, धाना ओर खबनोय पुरोडाशादि सूप हविषो को साभो 
( चनो दधिष्व) तथा हविभ्रङप भजो भपते उदरे ठे जामो ( उवसोम्‌ ) भौर सो- 
सरसक्ञो भी भप्रने उद्रम धारण करो ( प्रयखन्तस्त्वा प्रतिह्यामसि ) पुष्कल अन्तको 
भात हुए हम लोग हे इन्दर ¦ विष्‌. पुरोडगशद्रिको की कामना रलते हु तुम को इस 
अभिधाय से चाहते है कि ( सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ) यजमानकी कामनाये 
पुरी २ सत्य हो जावे अर्थाव्‌ यजमानक्ो अपो राज्यं श्वयादि शुभफल निविंभ्नत 


पुचंक प्रा्त हो जवे ॥ 
भाषार्थः--यद्यपि देव प्रत्तिमादि दार देवपूजा का विधान शास्र मे क्रिया है 


दला होने पर बहुत प्रकारो से देवपूजन हो सकता दै एला श्रुतिस्प्रतियोँक्ा सूप 
चट गभिप्राय. सिद्ध होता है। ' थापि देवपूजा के उन बहत प्रकारो से वेदोक्त ्री 
सयक्षौका अनुष्ठान करना ही देवपूनन का सव से उत्तम प्रकार है ।, क्योकि वेदः 
कयक्ो के अचुष्ठान से जैसे शीघ्र दैवता लोग संतुष्ट हो कर यजमानो के मनोरथो 
पूपा करते है मर्थात्‌ उन २ का अभिलषित एल उनको देते है 1 इस रकार देवतान 
के सन्तु होने से यजमान की कामनाये सल दो जाती है, देवपूजन के अन्यं भ्रकारसे 
देवता चसे शीघ्र सन्तुष्ट नदीं होते जैसे यसे प्रसन्न दते दै, यदी अभिप्राय . अद्धीदि 
द्र पैदमन्तर से दिलाया है । हमारे देश कै प्राचीन राजा रोम वेदोक्तयन्न को चिधि 
पूर्वर श्द्धासे पदिक किया करते थे, द्लीकारण निष्कण्टक - साम्राज्यरूप.. म्भ्युद्य 
इुल्तको चिरकाल तक वे रोग मोगते रदे, अर्थात्‌ लाखो वषं उन्दौका खतन्त्र राज्य 
, शा । - यदि दस समय भी सुध्रारक नेता.छोग भारतक्रा खराज्य चाहते.है तो भगव. 
इगीताके स -उपदेश [ कि यज द्वारा मलुष्य लो दैवोको सन्तुष्ट कर ओौरदेवता छोग 
वरदान दवाय मदुष्यों की कामनाभीं-को पूरी कर ] के अनुसार यदि ` वेदोक्तयक्षौकौ 
ठीक २ क्र तो उन यजमान मचुष्योकौ कामना मौ पूरी हो सके ! वेदक, अभिभाय 
-यद ई कि यज्ञ करने वले देवोपसक मदुष्यकी कामना दी चिशोषर फर पूरी हो सकतीं 
ह किन्तु यज्ञ न फरने वारे की वंसी नदीं ॥ 


क्या ऋन्त्येष्ठि कोर संस्कार ₹? | 


आर्यसमाज्-गीर सनातधमौं मचुभ्यो में दो भक्रारका पिवाद्‌ मर्य लमाजके जन्ध- 
कसे ही उठा है, उनमें एक तो यह कि भवतार मूत्त पूजा श्राद्धनपंण जन्मे बर्ण- 


धद ` ब्राद्मणसर्वख ध 


कका 

व्यवखा तीर्थं गंगा सूनानादि पुर्य कामोंको यं खमाजियों ने वेद्‌ चिर कहना लि- 
खसा जव से भरारम्म किया तभी से सनाएतनधर्नियो मे खख्वज्ञी मचगयी थी 1 तदञु- 
सार खनातनधमीं रिदानेने देसे अत्यन्त अ साख्य मरबलयुक्ति प्रमारो इरा अवतार 
शन्तिपू नादि चिषयों का समराधान-क्रिया जिखन्ना उत्त प्राव पश्च पात दीन मध्यसख 
छोगों पर अच्छा सस्य पड़ा जिघसे सनातनधर्म कौ सत्यता भौर समाजी मतक्री 
पोड अधिर्काश्च सिद्ध हो गयी ! इल कारण आ० समाजी लोग पदि कंसा खड. 
न बा दिवाद उक्त विषयों मे भव नदी उडत साथ ही आ० समाज मतकौ सेको 
वड २ भश्चद्धियां भ्रनाशिन द्यो गयी, जैसे मुंशी जसन्नाथदातस् सुयादाचादर ने यद्यरवेद्‌- 
साष्यसमीशा मे दयानन्द वेदभाष्य संक भी २ वाते प्रकाशित कर दी है जिन 
क्ता उत्तर किंसी समाजी से आजतक सी नदीं दिया जा सका, सत्यार्थपकाश समी- 
चादि पुत्तो मे सु"शी जगन्नाघवास ने सत्यार्थधरकाशादि कौ सम्पर्‌.पोल खोजल दी 
है.उसक्रा भी समाधान आऽ समाजियों खे नदौ हो सका ॥ ॥ 

„ ह्विनीय प्रसार कां बित्रादं सनातनघरमी विद्वान ने यइ उराया था कि स्वाण्दयानन्द्‌ 
जीका यह दावा करना कि हमारा कथन चा मत वेदालुङ्कुल दै, अर्थात्‌ बैद दी हमारा 
मत है सनातनी चिद्धानों का कहना है कि सखा० द्यानुनद्‌ का यह्‌ दावाकिवेद्‌ दी 
हमारा मत है, वास्तव मै. सर्वथा ही मिथ्या है.अर्थाद्‌ आ० समाज में जो कुक क्त. 
व्यं'पञ्चयज्ञविधि वा संस्कारविधि आदिं पुस्तकों मे चताया है उसका.अधिक भाग 
वेदचिखद्ध है ! संर्कारविधि.के चेद्‌ विरद होने मे जो मनेक वतिं व्राण्स० के पे 
भार्गो मै छपाई जा की हँ उनमें से एक बात यह भो थी ङि अन्दयेष्टि कर्मर खाऽ 
द्यनिन्दज्ी ने अपने संस्कारविभि पुस्तक में अन्तिम सखोकहवां संस्कारः लिखा रै 1 
शस पर सनातनधर्म की ओर से कहा गया थु सि अन्त्येष्टि कर्म कोई संस्कार 
नदीं है, इसीलिये किसी रुष्टतिकारने अन्त्ये को सस्कारों मे नही छिखा श्सी 

-अवरम्बं पर वा अन्य क्रिसी प्रकार ज्ञान कर वात्र लौतीरमज्ञी महाशय ने र्डकी से 
गसङ्ङ कांगड़ी के विद्वानों के निकर पतरभेज कर पृछा था करि अनत्त्येष्िकरमं के सं 
स्कार होने मै क्षया रमाण है ? इस प्रश्चकरा जो उत्तर शुरुकल कागडी से आया उसको 
देखन्तर कुक भी सन्तोष न होनैके कारण षह समाधान यहां मज्ञा गया करि उसकी 
समारोचना होनी चादिये पाठक मदाशय ! उस गुरुक्तल के निम्न समाधान को ओर 
डसक्धी समालोचना को चिरोष्र कर ध्यान उेते हुए आप देखें ॥ 

प्रथम परश्चका उत्तर यह है कि-{ निपेक्ञादि इमशानान्तोमन्त्रर्थस्योदितो विधिः। 
मन्चु° म० २ ग्छो० १६) इसग्छोकमे यदि हम निपेक शब्दको भी शामिरू करते है तो 
शमशान को सी शामिर च्वरना चाष्िये ( दोनी सें ही तहशगुरसं विज्ञान वहुत्रीहिं समास 
भौनना पड़गा } अप तो प्राचीन प्रलयेरू ऋषि सुनि तथा पुरा्णोके भी ठेख को मानते 
है वदद्धखार अन्त्ये के संसक्ार होने से जिन्न भमाण है- 


कया अन्तयेष्टि कोई संस्कार दै ! । २६६ 


` ब्रहयक्षनियविटशद्रा वर्णस्त्वद्यास््रयोद्धिजाः ॥ 
, निषेकादयाः. रसश्च नान्ता~प्तेषविमन्व्रत द्निथाः ॥ 
्राधानयप्‌ ससौमन्त-जातनासा्नचौलकशाः) -. . 
, भीज्ञीवरतानिगोदान .समपित्त.नविवाहकाः ॥ 
अन्त्यं चेतानिकर्माणिः प्ोच्यन्तेबोडशेवतु पजातुकरयः 
उपरोक्त श्छो कोक्ता मै ठीक 1619९106 तौ नहीं दे सकता यह मने एक प्रारीनपुंस्तकं 
` चीर गितरोदयर्म दैत है । थेया .सेसभेव 8.<191६1106 भी पीडेसे भपको छिल सेजंगा 
अआणस्षमाजियो का खभावसा दी पड गयाहैकिवे ठछोग क्रिस्ती भीशप्रमाणकतं 
वेला अंश छिपा दिया करते हैः करि जिससे भपना मत कुक भी पुष्ट नष्ट. हता भथवा 
अपने मत्र से जिस अंशको सिर्द समभ्तेःहैः उसी थश को छोड़ दिया `कस्ते है । 
इसी कै अयुसापतिपिक्ादि? शोक क्रा इतरा -गुरृल के -परिडतने- छोड.दिया है 
क्योकि उत्तराद्ध- क-छिये दी पूर्वादध है पंस शोक .दैखिये 
निषेक्ादिश्मेशानान्तोमन्वेयस्योदितोषिधिः 


तस्यश्चाखं ऽधिकारोऽस्मिर क्तेयोनाम्यस्यकस्यचित्‌ धः 

इसका संक्षेप से अर्थं यरी है करि निषेक नाम गर्मायान से देकर प््रशोनेर्येरतं 
अर्थात्‌ न्खस्टि तकं जिंस २ रणको कर्म वेद मन्न से करद है, .उसीको दसं मनव 
धमं शासन कषे पर्ने पठने में अधिकार जानना चाद्ये, अन्य क्रिस शद्रादिको न्दी 
दस श्छोक में भिषेकादि श्मशानान्तं एन दनो पदो से भसुष्यं के लिये जन्म से मरण 
पयन्तं होने वके सभीःशासविरहित कमो फा परिगणन "कियो गेया जानो - जेव श्रि 
मयु जी ने (निषेके भोर शमशान" दोनों ही शष्द खयमेव लोक मै शामिर- किये दै 
तव ^ यंदि हम निषेक शब्दे को भी शामिल करते है "तों शमशानको सी शामिल करना 
खाहिये-” समाजी का यदह सव छिखना व्यथं दै क्योकि जिन शरद कोः ग्रन्थकार ने 
हो सामि कर दिया है उनको तुम. क्या करोगे ?। अर्थात्‌ चोकं के भक्षेण भें कुछ 
भी विवाद्‌ नदीं है तव तद्गुणसंविज्ञान बहुवोहिसमास की वात्‌ केवल एस विचारसे 
श्छोकसे मनुजी ने यद दिखाया है. मि हस मानव घर्म. शाखक्े पटन पाटनुका अधिकारी 
वदी, दविजहै जिसके छिथे जन्म से.मरणःपर्यन्त दने बाड समभरी-शाखविषदित कमं वेद्‌ 
मन्तो -से कत्तव्य कहे गये है.1.दल-भसिप्रये सेस -हुभा कि -भधिक्गारी बताने के 


-छिये येह छोक कहा गया है किन्तु भन्लेष्टि कमं संस्कार है चा-नहीदेसे पिचोर के 
साथ इस नलोक का कु भी सस्ब्॑ध नहीं है । चाह योक क्रि जि ` उत्तराद्ध को 


2.95 . भह्यण्सषैर्व-~- 


भाम्समाजी ते छोड चा छिपः दिया या उस्र कदी बान को सिद्ध जले स स 
पूर्वाद्ध' है जन्तु भन्त्येष्टि को संसूकार वताने के लिये उक्त छोर करापि नही है ओर 
इख मनु भे छोक का जो अर्थं है बही अभिप्राय याक्चवरक्यरदतिके ( वद्य क्षन्निय० ) 
श्छोक्ष का भी है कनि ब्राह्मणादि चार वणं काते है उन मेँ से पदिटे नीन जो हिन कः 
होते है उन्दीके लिये जन्म से मरण पयन्त करम वैद्‌ मन्त्रो दारा कहे चा माने गये है 1- 
अव्र यह दिलाया जाना है जिक्रिन २ हेतुं से भन्त्ये्टि कम॑-गर्माधानादि सरूकारों 
मनँ परिगणित नरीं रै-यथ्ा- । 
(१) मवुरुषति मेँ भ० २ के २६ ्छोक से ठेकर सरूकारों का विवारारम्म क्रिया दह, 
सी कारण २५ यें छक मेँ कहा रै क्रि , 
९ की क ¢ 
एषाघमेस्यवोयोनिः समासेन ्रकीत्तिंता ॥ 

महिं मृगु कहते हँ कि हे पि लोगो ! दिनीयाध्यारम्भ से यहां तक धर्मकषे नि- 
मित्त कारण हमने सदप क साथ भाप लोगो से कहे है । इल से सिद्ध हो गथा 
कि ( निषेकादि० ) ल पूर्वोक्त नोक मे धर्मं के निमित्त अधिक्रारी का चिचारदि. 
खाना ही मनु के गनुक्रन है किन्तु अन्त्ये्टिको संस्कार ठहरानेकी चेष्ठा मु के भभि. 
भ्राय से विरुद ई । इसे भन्दये्टि एक मनुष्य शरीर का भन्तिमर कर्म होना तो सिद्ध 
हो जातादहै॥ । 

(२) यदि कोई करै क्रि जन्म से मरण पर्यन्त होने वाके समी कमो का सामान्य 
नाम सरकार क्यों नहीं हो सकता १ यदि हो सकता है तव अन्त्ये्टि मी मन्तिम सं- 
सूकार कयो नदीं हो सकेगा १ 1 इसक्रा संक्षेप से समाधान यह है कि इस दशमे निय 
का अ्चिरोज्र सन्ध्योपासन भौर पंच महायन्ञादि समौ कर्मोका नाम संस्कारो 
ज्ञायया तथ इन सभी का समावेश संस्कारो मेँ खा० द्यानन्द्‌ ने क्यों नही किया १। 
यदि वंस्ता करते ता षोडशसंरुकार विधि नाम रलना व्यथं हो जाता, इल से तुम्हारे 
मतचुलार मी भन्त्थेष्टि संस्कार नहीं हो सकता ॥ . =. 

(३ , प्रथम तो सरार नो सोह संख्या होने भौर उनके सोलद नाम वेदके प्रमाण 
से दिखाने चादिये, जवतक आ० समाजो लोग वेदमन्त्र का देखा माण मांगने पर 
भी न दै सकें तवतक सनातनधर्मिंर्योक्तो यदी कहना चाहिये कि सरूकारो की षोड़श. 
सख्या ओर उनके भिन्न २ नाम याचन्‌ वेदमन्त्र नदीं दिखाओगे तंवतक् दम सनातन- 
धमी खोग तुम्हरे पोडशसंरूकार माननेकी घातको वेदविरुद्ध कहते मौर लिखते र्हेगे। 
सौर यह भी निश्चय ३ सवि आऽ समाजी रोग अनेक जन्मों मेँ भी षोडशसंस्काये कां 
परिगणन वेदमन्त्र सि नहीं दिखा सक्ते, शसीके अनुसार अन्त्येषटि कर्म भी संस्कारै 
येल वेद्‌ भ्रमाण न होने से अन्त्ये को संस्कार कहना पक प्रकार अपनो भूं को 
दुराग्रह से खरकार उहराने का दठमात्र है, ध्ससे अन्यं धिकर्म संस्कार नदौ है ॥ 


क्या अन्तयैष्टि कोई संस्कार ई। ३७१ 


(४ ) वेदसे भिन्न मन्वादि वौल सुति सै किसी भी स्ति मेँ बन्त्ये्टिका 
परसिगिणन संरकारों में नदीं किया ससे मी भन्त्ये्टि कर्म संरकार नदी है ॥ ` 

(५ गोतम सुध्रति मै लिखे [ १-गर्भाधान । २-पंसवन । र३-सीमन्तोन्नयन । 
छ-जतकमं । प-नामकरण दै-निष्कमण 1 ७-मन्नप्ाशन । ८-चूद्धाकर्मं । &-उपनयन । 
१०-१३ तक चासें वेगरोके चार बेदारम्म । १४-केशान्त वा गोदान । १५-समाचत्तन । ` 
६-विवाह । १७-पञ्चमदायद । १८-अएटका अन्वष्टका चारोश्रादध । १६-पावंराघ्राद् । 
२०-ध्रावणीकमं । २१- भाब्रहायणीक्मं .1' २२- चो ( चैत्र मासको पौणंमासी में 
चिदित स्मार्त ) कर्म । २३-माश्वयुजी ( भाग्विनमःस की पौर्णमासी को विहिनस्मा- 
त ) क्म । ये पञ्चमेहायज्ञादि सातकम पकाये मन्नसे होने के कारण सप्तविधपाकयह्ञ 
कहते है । २४-भग्त्याधेय [श्रौताधान ] कर्म । २१-अञ्निदोच । रदश पौर्णमास या 
ग । २७-चातुर्मास्ययागौं के वैभ्वदेव, वरुण॒प्रधास, साकमेध, श्युनासीरीय ये चारों 
पर्वं । २८-आच्रयण [ नवान्नेष्टि-] २६-निरूढ पञ्युयाग । .३०-सौत्रामरीयाग, ये अः 
ल्याधेयादि सातकमं दुग्ध धुन तथा पुरोडाशादि नामक हविषो से होने के कारण 
दविज काते है । ३१-अभ्नि्टोम । ३२-भलय निनिष्टोम । ३३-उकथ्य । २७-षोडशी । 

प-वाजपेय । ३६-अतिरात्र। ३७-आपोयांम । ये सतयन्ञ सोमलता के ससे ्टोनेके 
कारण स्तसोमयाग कदाते है । ३८-उपाकमं ! ३६-उत्सगं । ४०-[ पितपमेध. ] न 
चालीस संस्कारों मे मी अन्त्येष्टिमे.न होने से वह कोर संस्कार नदो रै ॥ 

(६) अङ्किराऋषि के लिखे. पञ्चस संसूकारोमे भौर व्यासस्ूति के लिसे सोके 
संस्कारो मे मी अन्त्येशिकर्म न होने से भौ वद संरूरार नहीं हो सकता ॥ 

( § ) खः० दयानन्दजी ने अपते संसूकारविधि पुप्तक मेँ संस्कारों का सोर 
होना तथा उन सोल फे पृथक्‌ २ नाम किसो स्ष्रति पुराणादि के प्रमाण से मी प्रमा 
णित नहीं किये तथापि चिना किसी प्रमाण के अपनी कट्पना से दी पथम षोडश्सं- 
रूकार मान.लिये है, तदनन्तर पृथक्‌ २. संस्कार रिखते-समेय अपने संस्कारविधि 
पुरुतक मं २७ सत्रह संसकार-छपाये है जो भवतक सोलह की प्रतिल्ला-के साथ २ 
सत्रह संस्कार छपा करते है । सम्भव है किं खा० दयानन्दजी ने सोखद ही बनाये 

हो गीर गुरुक कांगड़ी के प्ररिडतों ने अन्त्येष्टि को, मपनी भोर से -पक्षिप्त कर 
दिया हो-श्लसे भ अन्त्ये्टिका संस्कार न दोनासिद्धहे॥ - 

(८ ) जैसे राजसूय, अश्वमेध, सवमेध, पुरुषमेध, खयन, द्वादशाह, गवामयन, 
अङ्धिरसामयन, अनेक विध कम्येष्टियां-वषंकमेष्टि, पु्कामेष्टि भीर सन्न यागादि 
कत्तज्यकर्म होने पर भी संस्कारो भ परिगणित नदीं है, वैसे ही सन्त्येषटि-कततष्यकर्म 

करै दप्मी हो.स२त६ ८२६२१ 


३७२ ˆ नाह्लणस्चख-- 





ए 0 


(€) संस्कार कर्ममा लक्षण यहद कि खसूकार कर्मकी समासि दीने पर वह 
बस्तु चिद्यमानं होता है क्रि जिखक्रा सस्कार किया गया, यदि चिद्यमान नर्द तो 
संस्कायं कौन होरा १1 मुदां जज्ञकरर मस्म होजाने पर सर्कार पदार्थं कोई न रहा, 
तवर अन्त्ये टि सरार किसक्ता करदोगे ? अन्त्ये मेँ संस्कार्य स्तु सिद्ध न दीने से 

„ भी अन्त्येष्टि कोई सर्कार नदी दो सक्रता॥ ११ 

( १० ) आमा मिन वा भखच्छ न होने से आत्माक्रा संस्कार भपेक्षिन नी है 
हली कार्ण मु अठ २।२६ मेँ स्प्रष्टनया दिखाया गया है जिससे .क्रिसी को सन्दे 
न दोकि- र 

शरीरसंस्कारः पावनःगत्यचंहच ॥ 

शरीरका सर्कार करना चाद्निये बही शरीर सस्का्यं दै जो गसध्रानादि समी 
संरकारों मे विद्यमान रहता है । ्धर्म॑शाखक्तासें ने गर्भाधानादि तीन संस्कारे को 
गर्भिणी के सरूकार माना.है जिस से व्हा गर्भिणी ही संस्कार्यं हई, संस्कृत इष गं 
कषेत्रम उत्पन्न होने वारे सन्तान भी संस्कृ दो सकते है । गर्माधानादि-के समय 
गर्भं खन्तान अविद्यमान -के तुल्य है श्सी. से गर्भ॑को संस्कार्यं न मानने पर मो कोई 
दोष नही आतां 1' परन्तु भ्ये कर्मं हो चुकूने पर संस्कार्यं शरीर रता द्यी नटी 
इससे भौ सिद्ध हो गया क्रि अन्दयेष्टि कमं कोई सर्कार नदीं है ॥ - 

` इसी प्रथम्‌ प्रश्न के समाधानान्त मे शुखङकख कांगड़ कै ब्रह्मचारी ने जातूकरयं के 
नाम से डेढ शछोक किख कर गन्त मेँ दो च्छोक वत्ताये है 1" हास भदुप्रान है क्रि 
यह उह श्छोक किसी श्रन्थ का नदी है किन्तु शव्द जडे" ब्रह्मचारी ने कटपनः 
करली है रेखा अदयुमाने इस कारण होता है कि-पंसचम दवितीय संस्कार के नामरम 
पुम्‌ भीर सचन दो पद्‌ मिरे ए है, इस छृच्निम श्टोक्े.पुखवनक्रा पुख नम रक्खा 
हैसो अशुद्ध है क्योकि सवन शब्यकासपुंकेसलाथमिख छेनेसे दशरा मशरा 
हो गया! यदि पंस शव्दका सक्रार हर्‌ मन.लिया जाय तो -छोकाद्ध में श्५ 
द्यो भक्षर र्द'जा्वेगे इससे भी छन्दोमंग दोप हो-जायगा । तथा. द्वितीयद्ध में 
--सोकह के खान मे स्र अक्षर दै यह भी छन्दोमंग द्रोपय्स्त है । - प्रथमाद्र के जार 
स्थ में मधान ब्द भाया हे; दस आधानक्रा मर्थं गर्भाधान कदापि नहीं हो सकता 
किन्तु आधान कहने से अग्नयो का विधि पूर्वक खापन्न -म्थं तो अवश्य समा 
जाता है दितीयाद्ध मै छिखे मौजीत्रतानि से यदि उपनयन तथा वेदारम्भदौो 
संस्कार माने जावे तों डेढ श्म गिनाये अस्त्य सहित सव १३ तेरह संस्कार होति 
है। यदि-खार्मिश्यानन्दजोने षती अशुदढ छन्दोम दोग युक डेढ इलोकके अवल- 

` म्व प्रर अन्त्येष्टि को संरकार मान कर मपे संसकारतिधि पुस्तक मे लिता तंव 











क्या न्त्ये कीर संस्कार दै ?। 2७३; 





त जज मा सो यद बहमन चादि कि दतः ड्‌ कहो ये श्म, यान चादिषे क्षि दख, डेढ शोक में गभत, बान 
शरस आतर खंन्धास नाम के तीन संस्कार कहां है, यदि ये तीनों भी-किसी ग्रन्थे खं - 
स्कार करके नहीं लिसै तो इसी कार्ण इन तीनों को संस्कारो भं छिना भी वेदादि 
सभो शानौ से विखद्ध है, इसङ्यि इन पर मी वी प्रशन हो सकता दै कि येः तीनों 
संस्कार है समे क्या धरमाण है £ । इस दशा मेँ श्कली पण्डित स्ते गन्त्येष्टि काः - 
समाधान तो कछ नहीं हो सका किन्तु उनके शिर पर अन्य प्रभनों का भार ओर वद्‌ 
गया । शुरंक्कुली मदात्मा ते पता सन्द्‌ केचखयान मेँ दो शब्द्‌ बीच मे जो अारेजी केः 
लिख दिये है उसका अभिप्राय यही हो सकता है किं यन्य खग बा वादु खौतीराम 
जी जान चेवं करि भाप अमरी भी ज्ञानते है इससे भाप अपना मदर बताना चादते 
ै। अन्यया क्या नागरी मै पता शब्द्‌ नरी छि सक्ते थे१। शनमदात्माके 
सन्देहातमक्र ऊ से भी भन्तिम ड शोक का प्रमाण कुक नहीं उहरता ॥ ` 

सौर यद्वि दम भस्युपगम सिद्धान्त. के अनुसार भ्दध. अग्राह्य डेढ्‌ शोक के घ 
नेक दोपग्रस्त धोने प्रर भी किसी प्रकार उसको प्रा्माणिक्त मान छठेवे तश्र यह प्रश्न उे- 
गा वेदस्षटृति पुराण श्न त्रिविशर प्रामाणिक ग्रन्योमिं वीर मिजोदय कोई नहीं किन्तु 
संग्रह पुस्तक दै । यहां सुरुय वात यह सचना चाहिये कि.प्र्ष का भमिप्राय क्या है 
ओर उत्तर कथा दिया जाताः है । अन्दे कर्मं के संस्कार होने के लिये किसी भी 
श्रुति स्ष्टति मे कोई भी प्रमाण नठी.है, इस लिये सनातन धम के संस्कार भास्कर 
संस्कार रलपाखादि किसी भी ग्न्धम अन्त्ये्टि को संरुकारो मेँ यदी गिनाया क्योकि 
गर्भाधानादि सभी संस्कारो मे एकरविध उत्सव का हपं माना जाता है!. परन्तु 
अन्ेिकर्म शोकातमक हीने से उत्सव का विरोधी दै, ध्सी कारण कोर सनातनधर्म 
जव अन्त्येष्टि को संस्कार मानता दी नदीं ओर न किसी कों उस के संस्कार होने 

सन्देह टी है तव प्रधन का यदी अभिप्राय हुमा कि गृदाश्चम, वानप्रस्थ, संन्यास, भ- 

"न्त्ये यै चारों दी संस्कार नहीं नका संस्कार मानना महा भक्ञान वा दुराग्रह मान्न 
है, रे दशाम गुर्कुल कौ भोर से वा० लीतीराम को यह लिखना कि .“ आप तो 
भ्राचीन प्रत्येक ऋषि सुनि तथा पुराणो के भी छे को मानते है, तदनुसार अन्त्येटि 

.के संस्कार होनेमे निन्न प्रमाण है” भवे पाठक मदाय शोचं ध्यानदेःकिहम समी 
धरर्थो को मानते है घा नहीं दस लिखने से क्या प्रयोजन था ? क्योकि अन्येकम 
का संरकार होना तुमकोःसिद्ध करना था सो अपने मतादुसार तुम ऊख प्रमाण न दै 
सके दस कारण नित्रह्‌ स्थान मे भा गये { दपारे मनाचुसार प्रमाण कौ आवश्यकता 

. मी नहीं है क्योकि हम. अन्त्येटिको संस्कार मानते ही नदं हे मौर जो तुम्‌ मानते दो 
उन तुम्हारे मतं के वेदका कोर प्रमाण नदीं है इससे शन्देिकमं का संस्कार न होना 
नि्चिंवाद्‌ सिद्धो यवा ॥ । 

२ 





२७२ तराह्मरास्व॑स्व-- 





क ~ ~------- 








इम शपने-आ7० समाजी श्रता ओंसे विनयपूररंक निवेदन करते हे करि वे ोग यदि 
सव्य धर्म का कुछ मी आदर करने है, यद्वि आ० समाज के चतुथं नियम को निर्व्याज 
मानते है तो धर्मक्नो तथा ईष्वरको स्री रखकते निष्पश्च विचार करे क्रि गूशथमादि 
संस्जार हवानही। यदि आर्यनमाजी महाशय वास्तव खा० दयानन्दजी को 
जितना बहढास्नर महपििं चा पि मानते ह उसके थनुसार यदह समाधान लिखदेतेक्ि 
अन्य पियो के तुद्य दयानन्द्‌ भी एक ऋषपिथे, उनकेन्खक्रोभी अन्य महपिंयो 
के ठेल कै तुल्य हम आयं कोग प्रामाणिक गाननें दैः इसे हम को न्य पमाण क्ती 
अवेश्चा नही-उन लोगो का पेसा लिखना वैद चिर्द्ध लोन पर भी सत्य अवद्य माना 
जाता। क्ती एेखान च्खिक्रर नवरी समाध्रानसे ओर मी विच्राद्र वदू गया यनेक 
नये २ परश्च भौर दी गये जो ऊपर किखिगत्रे है ॥ 

चाव्‌ लोतीरामर जी का हितीय प्रथन यह था कि-“दत अन्त्येष्ठि कर्म का चिधान 
खा० दयानन्द जी ने किसर अरन्य से लिया रै?” इनका समाधान गुरुकुल कागडी के 
चिद्धानों ते यह किया है कि-ससूक्ारविधिमेलो दिधानखामीज्ीने दिया दहै वद 
आश्चरायन यृद्धसत्र य० ४ करिडका६।२में देखना चाहिये” + 

समीक्षा-यहां भी यदि शुल्क कागडी के अधिष्ठाता खार ठयानन्दको ही प्रामा- 
रिक्र मानकर अन्य प्रमास॒दी अपेश्ना दछोडदरेते तो विवा क्छ नदी चना सो न हु 
भिन्तु आश्वलायन गद्य कानामस्नेसे इन आर्यनमाजियो पर अन्य नी अनेक प्रक्ष 
खड़ेहोग्ये) सो देखिये आ्वद्ायने यच दख श०४की ‡- तक्र चार करिड- 
काथो मै अन्त्येष्टि क्म का वरन स्यार, इन चार कण्डिकां मे ६२ सूत्र लिखि 
जिनमे से केवल < सज खा० दयानन्द जौने सरूकारकधिधि के अन्त्ये प्र्तरण में 
लिखे है, अर्थात्‌ ८ सृत्र एक दम छोड दिये हे, उन आठ सूर्जोमे से भी चार सुजा 
अर्थं खा० दयानन्द जी ने लिख द्विया है, इदयाद्वि कारणों से अनेक प्रषृन खड़े हो जाते 
ह-चाषहे यो कहो फि सस्कारविधि के अन्दये्टि क्म मे आ्वछायन गद्य के उर 
दतना कम अंश रै जिसे न होने मे गिना जायगा ॥ 


( २) आगश्वायनयद्मे कडा अन्त्यैष्टिनम (श्वे भदिताश्चि रोगौ के लिये कदा 
है, सो ( आहिताग्नि चेनपनपेत्‌० ) इ्यादि सूत्रारम्भसे ही सिद्ध है] आहिताग्नि 
घे कदाते हैँ जिनने विधिपूर्वं श्रौतस्मात्तं पांचो बग्नियों [ आदवनोय, गाह॑पत्य, द्‌- 
क्षिणाग्ति, सभ्य, जाचसथ्य ] का नियमित यज्ञशालामें खापन किया भौर जो अन्नि- 
हो तथा दशंपौर्णमासादि करतेदीं। दहे समाजी 1 अव रूपया आप दी वताइये कि 
जव. आ्यसमाजमे कोई एक भी पुष आहिताग्नि नदी दै तच आश्वलायनगरह्यकार का 
कटा अन्त्ये.एकम भायंक्तमाज्ियो के लिव कते दो सक्ना है ? 





क्या अन्त्ये कोड संस्फार है १। - 2७. 





(२) कया भाश्वलायन कै ६२ सू्बोमिं कहा विधान खा० दयानन्देने आठ सूत्र मे 
हौ सान दिया १ क्या आश्वलायन के ८४ सूत्र भार्यसमाजी मतसे व्यर्थं टी दिखे गये 
ह १। उन भासे मी कष्या चार सूत्र [ हाथी के दात दिखानेके दिये दने .के तद्य ] 
व्यथं ल्खिगयेरै१॥ 
(३ ) केशश्मधरुखोमनखानीत्युक्त पुस्ताव्‌ ) ख ` ठेखके अजुसार भाद्रसभाजी 
सुक शिरे बाल, डादी मौ'छ, वाह गोड छाती आदि केरोमों का क्षीर गौर मख. 
च्छेदन क्यों नदीं कराया जाता १ भौर जव नहीं कराया जाता-तव भाश्वलायनगद्यके 
अनुसार अपना गन्त्येष्टिक्र्म क्यो वताते हो !। क्या आजतक किसी समाजी को नं 
सुभः क्रि खा० दयानन्दृका लिला अन्येकम भो कितौ भपप्रमाण के गुहू नदीं 
किन्तु मनमाना है ॥ "५ 
(४ ) खा० दयानन्द के संस्कारचिधि पुस्तकके सातवें सुरे क्रा घी ओर ददी 
मिलाया पिनरोँ का पृषदाल्य क्या भायंस्माजियों के अन्त्येषटिकमे मँ बनाया जाता 
है १। क्या आर्यसमाजी सुरदा पेट फाड़कर मछ निका पेट को धकर उसमे पु- 
पदाज्ख भर दिया जाता है १ यदि रेता नदीं किग्रा जाती तो वंह सातवां ( देधन्य 
च्र० ) सूत्र दयानन्दीय संस्कारविधिमेक्योंलिखागया१॥ , ¦ ˆ . 
(५) जव आ्टवनीयादि अग्नियों का विधान भा० समाजे न कोर मानता है 
न करता है तव समाजी मुद के साथ उन अगिनियोको छे जानेके लिये भाठर्वां ( भ्र 
तांदििमग्नीन्नयन्ति०) सूज करयो किला गया १ क्या बदृतोव्याध।त दोप यृह्‌ नहो हैः ॥ 
( ६) जव यज्ञ पाचों के लक्षण प्रमारादि भवतक कोई भी समाजी.न जानतां 
` ओर न मानता है तव यज्ञपा्नोका धमशानमर ठे जाना क्यों लिख १ क्या छेलानुारः 


आयसमाजी रोग यज्ञपात्र कों ए्यशान मे ऊ जाकर समाजी सुदो पप्चिनां करते है 
आर जव णेला नदीं होता ती क्यों किंखा गया १॥ 


(७) सुदं सखी वा पर्प को स्नान कराना, चन्दनादि सुगन्धरलेपन करना, तवीन 
वस्र धारण कराना, खनश्चरीरको तौल कर उसकी चरावर घो भौर चन्दन खेना दस्र 
को.मी २० सेर घौ छेन, प्रतिसर एक रत्ती कस्तूरो एकर मस्ता केसर सेना पत्येक मन 
-धो के साथ सेर सेरभर भगर तगर'ठैना, खा० द्यानन्दजी का यह्‌ सव दसं तवद 
चेद चिसद्ध भौर मिथ्याकरिपित माना जायगा जवतक्र समाज्ी छोग वेदमन्त्र फे भरमार 
से उक्त बाती कों सिद्ध न कर देषें॥ - 

(<) भश्व्ायनण्य मेँ ज लिखा है प्रि चिषम संख्या चाले मधिकाघया क्ते - 
शिखा खोले. हुए मदष्य, जिनमे सव से वड़ा अगे २. चले करपशः छोटे २ पीके भ््ं 


इ भकार इमशान मे जवं | क्या आायंसमाजी इसी प्रकार सुरते को श्मशान सं 
ठे जाते दै १॥ 


१८्दे च ह्यणएसवेस् 
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( ६ ) ( शपैव बीत० ) मन्त्र से अप्र्श्छिण धूमते इण शमीशाखा में नक ` (९. (जल सत) न्न जमदशषिण चूते इष शामीकाला मे लर कर 
†चिताका तीनवार भोश्चण करना जो छिखा है, उसको आयंसमाजी ज्यो नही सते १ - 


सो वतादये ॥ 
{१० } स्या लकड़ी चिनकर वनाई चिता में इश प्र रष्णाजिन चिह्डाकर उस 


धरर मुदा छाया जावा है १1 यदं फेला नहीं करिया जतत्ता तो क्यो १ ओर सुनी से ` 
उत्तर म पल्ली को क्यो नही छिटाया जातः १ । फिर (उदीप्वनःयं सिन्नीचरो कं०) मन्ड 
यदक्े यजमरन की पल्ली को देवर क्यो नहीं उछाता १4 

( ११) स॒व्यं के नासिकादि अद्धो प्रजो ख वादि यज्ञपात्रं का चिन देना लिल्व 
३, उसको समाजौ छोग क्यो नदौ करते १ ओर जव नही करते तो यज्ञपान्नोका -श्म- 
-शानमें छ ज्ञाना खा० दयानन्द्जी ने च्य छलि ? स्या यह सव खीला मनमानी वेद्‌ 
-चिरुद्ध नदीं है १ ॥ - 

( ९२) आश्वलायन गद्सू्रकार ने जो ( अ्नव्रेखाहा ) इत्यादि चार आाइइति द्‌- 
न्िणाश्चिे देनी लिमन हैँ सो उन आहुनिर्योका क्या दक्षि गाग्नि्ें होम किया जात। है 

( १३ ) ( आशवरायनयञच मे प्रेतको छाती पर-असूपादधे त्वमज्ञायथा अयत्वद्धि- 
जायतां देवदत्तशर्मन्‌  खर्गायलोकाय खाहा }इसल मन्त्रसरे पांचवी आहनि देनी लिखी 
ह, उख पांचवीं याहति को खा० दयानन्द जौ ने ( खर्गायलो्राय खाहा }) इतने 
खरिडत मन्त्र से देना स्यो लिखा १ क्या वेद मत चाले म! समाजी वेद्‌ यन्नो कते 
मी कार २ कर द्धुसा लिथा करे यह उने का ध्म है १ ॥ 

( १४ ) ( भग्नये खाद्य ) से छेकर ( त्यते खाहा } तक्र १२१ आहुति खा०्या- 
जनन्दरज्ीनै जो वतायी हँसो ( मृलत्रे खादा ) णड मन्त्र सरूकारविधि के अन्त्येष्टि. 
कर्म म कहां लिखा है ? भौर यदि उ मन्न वद्यं है भौ तो उस मन्त्र तक्र सव मन्न 
संख्या ८ दी तते होती है, फिर एक सर इच्छीस क्यों लिखा सो चनाइये ॥ 

( ९५ ) द्या जते इ युदा से भा० समाजो लोग ( प्रहि पेदि प्रथिसिः० ) इस 
न्तर दास यह नदी कहते च हे प्रेत ! तुम पहिङे दिव्य स्र्गोखि वहा जाभो क्रि जहां 
यमलोक ओ हम रोभों के पूवज पितर जा चुके है चहां जा कर तुम खधारूप अ्धतसे 
असन्न होते हुप-यम ओर बर्ण राजा को देखोगे 1 क्या इस वेद्‌ प्रमाण से यह सिद्ध 
नदौ है करि मृत्युलोक से भिन्न पितृलोक मं मदुष्य मरके जतेरै॥ ~ 

( ९६ ) खा० दयानन्द जी के छिखे १२१ मन्त्रो से समाजी सुदो को जलाना चा- 
दि , रेखा वेदभन्तर मेँ कां छ्िखा है १॥ 

( ९७ ) आश्वलायन सू अ० 8 क ० सू° १०मे प्रेतको तिलाञ्िरेनेक्ा जो 
विधान है-सो क्या समाजी प्रेतो को तिलाञ्चलि दी जाती है यदि नदौदीजातीतो 
जीवितो को तिलाञज्जकि क्यों नही ददते !॥ 


दो भिन्नौ का संताद। ३७३ - 


म~ ०५००५ 





-= ५५५ 


, (१८) यदि दिने सुदा को श्मशान ङे जावे तो रात्रिर प्ूमशान सै. दौरे भौर 
रात्रि में रे जावे तो दिनं क्रोरौ२को जगे २ ओर वड २ को पीछे २ चराते हु 
लौटे एसे लिखे के अ्ुम्ार समाजो क्यों नदा करते १ ॥ < 

(१६ ) तक के घर पर आक्र पट्थर, अग्निगोवर, अक्षत, सै भौर जल का 
रूपशं कूरना जो भाश्वलायरनग्र तं ह्ला है उसको समाजी रोग क्यो नही मानते १ 
यदि करै षवद में रेला नदीं लिखातो शरार के वरावर.घी से मुद को जलाना 
वेद मेँ कहां लिखा रि? ॥ 

(२० } उस दिन कोई भोजन न पक्रावे ओर तीन द्विन तक अङण अङौना भो 
जन करे, दश दिन भशौच मानें चे बते यदि वेद विषदैः तो शरीर की वराचर-घी 
खेना थेद्‌ चिसद्ध क्या नहा दे!॥ 

पाठक मदाश्चय ] यह वात आप कदापि सत्य न मान टेक क्रि अन्त्प्रे्ि कर्म के 
विधानमे आयेलमाजियों पर इतनेही प्रच हो सक्ते ह किन्तु सत्य यहरहै कि इस परभी 
अन्य संकडों प्रश्न ष्ये लकते है । क्योकि समराजी मत रपे मे पौने सोलह अने सै 
भी अधिक वेद धिरुदध मनःकलििन है । आशा रै कि इस ऊपर के ठेल से यदह स. 
म्यक सिद्ध हो गया फि अन्त्रे कर्म कोई संरुकार नदीं किन्तु मृतक को जन्मान्तर 
मं सुख पहुचाने के लिये वेदाुङकूल एक कमं है । तथा शस अन्तयेष्टि कर्मकरा विधानं 
जो खा० दयानन्द जी ने अपने | संरुरार विधि पुस्तकमें लिला छपाया रै वद 
वेदादि सभी शासन से विरुद्धं मनमाना है । जीचित मचुष्य शलो पुरषो के शरीरादि 

को शयुद्ध निर्दय करने के छथि गर्माधानादि संस्फार कटे रै इससे संस्कारः सव हु- 
` चत्पादन्ह पक प्रश्ना के उट्सच्र है पर अन्त्येष्टि कर्म शोक जनक होमे से उत्छव नहीं 
है । जैसे गर्माधोने मेँ जिस को'डद्धि मपेश्षिन है उसके उत्पत्ति यान के की शुदि 
गर्भाधान संर्कार्से मानी जती है । वंस मनक मनुष्यं का शरीर उसी अन्त्ये 
कर्म द्वारा नट कर दिया जाना दै तव शुद्धि किमह्की होगी ? इसक्रा समाधान नदींष्टो 
खकरता-दइसी से ऋग्रियों ने अन्त्येष्टि को संस्कार नहीं माना रै ॥ # 


हि च 
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„+ "1 १० ~ १० गो 1 ॥ 
८ = दो मिन्नोका सवादः। # 
न= (अ 
[ प्क भिन्न ] सनातनधर्म की वहुचिध देवपूजा मे से"केवट रिचलिङ्घ पूजाम हम 
को शका है क्योकि यद-खिंगेन्दरिय को पूना जान पडतीहै॥; `: . 


[ द्वितोय मि ]. राम २ सनातन कारु से शिच जी की पूजा होती आती -है, 
आज तक किसी को पेसी शंका नदं हूर । अनुमःन. होता है कि तुमने आर्यसमाज 
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१ 
क नव खे हमि। आर्यं खमाज्ियो से भिन्न अन्य किसी मनवाला पेसी मिथ्या 
चात कदापि नदी कह सक्त ॥ 

[एक] क्या किड् न्दिय की नकल शिचडिद्ं नदीं है १ च्या वेला कहने वाके वा. 
स्तव में मिथ्यावादी है ॥ 

[ द्विनीष ] लिङ्ग न्दरिय की नकल शिवलिद्ध कदापि नदौ है, स लिये लिगेन्द्रियं 
को पूतां प्रहि कमो होनीथी, न भत्र होती हैन आगे होगी । क्रिन्तुरिचर जी 
स्ते अरडाक्रार चिन्ह का नाम शिव्रछ्गिहै, कोशो के अनेक प्रमार्णो से सिद्ध दैक्नि 
चिन्हका नाम लिङ्क है। श्ससे लिङ्ध न्द्रियकरी पूजा कडने वारे वस्तत्रमे मिथ्यावादी हं । 
' | एकत ] आपका अनुमान ठीक है हमने यह छिग पजा कौ चतत भयं समाजियों 
सेद्ध कवार सुनो रहै, वे छोग यह भी कहने है क्रि शिच पुराण क्ञानसदिता में लिला 
£ करि-शद्रा नाम बन मेँ शत्र भक्त ऋषि रोग रहते थे, एक दिन ऋषि लोग समिधा 
छने को गये तद उन कौ खियों कै समीय शिव जी नग्न हो, नीला शरीर कर, लिङ 
हाथ मे लिये आये यह दैलऋरर ऋषि पल्लो भय मोत हुड इतने मेँ ऋषि खोग आ गये 
ऋषियों ने शित्र की अक्तम्यता देखक्रर भ्राप दिया करि तेरा लिद्धु भिर ज्ञायभ्वस लिख 
गिर गया शौर उस्ने उछ छूर मचा जहां छिग गया बद्री प्रचरुड अग्नि लग गयी 
यह्‌ देल ऋषि घवरा कर विष्णु के पास गये कहा महाराज हम से बडा अपराध 
हुभा कृपया भव इस को शान्त करौ । विष्णु ने कहा कि तुम पाती के पास 
जाभोवेदहो इस कायं को करेंगी तव सव्र ऋषि पार्वती के पाल गये भौर विशेष भ्रा 
थना करने पर, पावती प्रसन्न हुई भौर ऋषियोंकी अभिलापापृणं करनेके छिये भपनी 
योनि फेला दी वस्र छग पार्वतो की योनि मेँ श्यापित हो गया ( वी नमूना अवभी 
ह” क्या यदह सव कहना भो मिथ्या है ॥ 

[ द्वितीय ] यह ऊपर किला इृत्तान्त जिस ढगसे यद्ां लिखा गया है, गीर आप्यं 
समाज्ञी छोग जैसा अभिप्राय संसार मे प्रकट करके शिव पुराणादि से भोर शिव्रजी 
की पूनासे सवं साधारण के घृणा उत्पन्न करा देना चाहते दै, वह अभिप्राय वास्त्र 
मे इछ भी चदी है। इस ल्यि भा९ समाजियों का वेला अभसिप्राय प्रसिद्ध करना 
निविंकरप सर्वथा मिथ्या अचश्य रै ॥ 

[ एक | तब पाकर यह वत्तङाश्ये कि शिचपुखणक्रा सत्य २ अभिप्राय क्या है! 

[ हितीय ] शिचपुसण का सत्य २ अभिप्राय यहहैक्रि शिवजी कै मनम एक 
समय ेखौ कामना हु किं बालक योगी मनुष्य का परम सुन्दर मोहनी रूप धारण 
करके मू मर्डर पर खीला दिखा तव महामाया दैवी पार्वती जो ने शवरौ का रूप 

धास्ण॒ क्रिया तथा शिघज्ञी के न्य गणो ने अन्य रूप धारर्‌ कये भौर सवने 
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मिन्छक्रर पक विनित्र.गान परली वना फे १२ द्वादश चप तंक भूपर्डल परं भ्रमणं 
किया) इस शिव दोाका अभिप्राय यह था करि कामन घासे ऋषियों.की भीर 
ऋषिपल्ञी आदि सियो री चपलता देखनो थी भौर इन सवक्तौ परीक्षा करनी थी, तथा 
रक पतिघ्रता कौन है, उनका धंयं कंसे होता है यह्‌ सव दिखाकर देवपूजा के भर 
चार द्वारा संसारी मनुष्यों के उरकारार्थं शित्रजीने द्वादश चार्भिकी क्रीडा चयी थौ | 
आ० समाजियोने शिवनी के कामी होनेका भयिप्राय दिखाया सो सर्वथा ही मिथ्या 
है व्योकि शिवजी काम वासना से सदा निवृत्त सदा परितुं है रेखा रिवपुगण मेँ 
लिखा रईै। देचता लोग विष्ण के पान गये.यह भी मिथ्या दहै, “पार्वती जी केपास 
जाना भौर प्रसन्न होकर पाती जी ने अपनी योनि पैना दी, चस लिङ्क पार्वनी. की 
योनि गें स्थापित ष्टो गया वदी नमूना अव्रभीदहै” यदसवक्रा समी भिथ्याहै। 
किन्तु [वशं केवलं ऋपिलोग व्ह्या जो के समीप गये भौर ब्रह्माजी ने ऋषियीं से 
कहा करि गिरिजा दैवी की आराधना करके उनके प्रसन्न हो जाने पर एक धरटकौी या- 
पित कर उसलपर गष्टदर गाक्रार वनाके शित्चका पूजन ठीक श्रद्धा भौर विधिसते करो 
तवर तेजोमय लिङ्क सिर हो जायगा) योनि नाम कारणक्रा है,परत्थेक वस्तु अपने २ 
कारण में शान्त हो जाता वा लीन होता ₹ै, चासूतचमे उपद्रव करने भर्थात्‌ सक्तो ज- 
लाकर भस्मक्रर देनेवाला आगेयतेज दी शिवल्गं था भौर योगी शिचकाङिग 
जत्र शापसे अनेक टुकडे हो कर गिर गया तव सत्र अग्नि तेजोमय वे खव टुकडे 
ह्रो गये.व्रह्माजीके कहने पर पथिव्यभिमानिनी देवतारूप प्रार्चतो दैवीको ` भाराधना 
दास प्रसन्न करके घटस्थापन कर .शिवजीक्रा पूजने क्रियाः तमी वह. उन, हुआ 
आग्नेय तेजोरूपं लिङ्गः सपने योनिरूप पुथिवी कारण.मे शान्त बाङीनदहोगया चा 
~ समा गया क्योंकि अञ्चिकां आधारवा योनि नाम कारण पथिकी ही रै,इस कारण 
म्री पड़ जानेसे अग्नि वुन जालीहै। यदी अभिध्राय शिवपुराण ज्ञान सं िनाके ४२ अ 
मे संक्षेपसे दिखाया ओर विधेश्वर सदितामें सौ का विस्तार सै वर्णन याह ॥ 
हम उन महाशर्यो से सानुरोध निवेदन ` करते, है करि जिन को स शिवलिङ्ग पूजा ` 
चिधय के सव सन्देद-दूर करके शिघ्पूजा का मद जानन भीष है बे छपाकर सं. 
वश्य ही ब्रह्म परेल श्टावाकी छपी( शिचिङ्कपू ना माहात्म्य )पुक्तश्छी : विशेषं ध्यान 
देकर कई वार दैखें समभरं तो उने सव्र सन्देह निद्त्तदो जायेगे । जव शिवजी ए 
य तेजो मयं देवता दै, मनुष्यो के तुख्थ मांस इड्‌ ङी.रक्त, मल मूत्ादिं युक्त णित 
शरोरधारी जय कोई शिव नरं है, जव मदुष्योका स्ता मासका लिङ्क भी उनका -नहीं. 
, रहै, जव वे क्राम वासना से भी बालवत्‌. निदत्त है, छोरेवालक खि्यो के समाने जैसे 
नग्न फिरा करते है वंके योगी शिच भी काम वासना से सर्वथा जिच्त्त दये फिरतेथे 
येल गभिप्राय शिवपुराण के प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध रै भौर ऋषि पद्वियां के भार्थना 








[व ==> 


३८० । बाह्यणसर्चख । 


~~ ~~~ ~~ ~ ~ ^-^ ^ ^^ ^ 


क्रोध लोन का स्व॑था जीत छने वाले शिच जी के सवथा निदरपं सिद्धदो जने के 

कारण आर्यसमाजिर्यो का दौपारोप करना सर्वथा दी मिथ्या हैःअर्थात्‌ जिस असिप्राय 

को जताने की चेष्ठासमान्ीनेकी है वह कुक मी नहीं है इसी छिये आा० समाजियों 
` कावह दोषासेप सर्वथा द्धी मिथ्धा है, परन्तु हम यह फिर भी सूचित च्िदैनेडैकि 
£) सूदय के शिचचकिङ्धपू ता माहात्म्य पुरूतक्र को मंगाकर खोम अवश्य दख अन्यथा 

सभाज्ञियों की शंका का समाधान ठीक्र समर मे नदीं अवेगा॥ 

[ एनत ] यदि मायं माजी छोगों को मिथ्या कदने लिखने से कुछ भी भय ल्जा 
संकोच नहीं दै तव तो उन रोगो ने अन्य मी अनेक दिथ्या वाते छली होगी । सय 
का ग्रहण असत्य का प्ररिलयाग करने के लिये सद्‌ा उद्यत रहने का जिनका नियम 
है वै खोग यदि रेसे निर्न हो कर मिथ्था कइते लिखति है तो वडा दी भ्व्य है ॥ 

[ हिनीय ] वास्तव में आण्मसमाजी अपने चौथे निग्रम से विरुद परिरेसेदी 
मिथ्या वातं लिखते छपाते ओर निं हो कर का करते है । उदाहरणार्थं आ० स 
म्राजियों की कुछ मिथ्या वाते दिखते है ॥ 

(१) सत्यार्थ प्रकाशादिं एर्तकों के आरम्य मँ ( ओंशन्नोमित्रः० ) इत्यादि 


मन्नोसे खय मंगङचरण खाण्द्यानन्द्‌ जी ने किया भौर सन्‌ १८८४ कै सल्यार्थ प्र 
पृ० २६ मे मंगलाचरण का खर्डन किया सो यह मगलाचरण का खरडन वा मरुडनं 
एक अवश्य मिथ्या दै ॥ - 
(२) सत्यार्थ प्र०पू० १६ में परमेश्वर का नाम नारायर्‌ लिखा ओर पृणरदर्मे 
उसको चेदविरुद कहा सो यह भी महामिथ्या है ॥ 
, (३) ऋष्वेदादि भाष्य भूमिका के आरम्भसें खा० द्यानन्दजीका एक ग्छोक है 
कि ( ईष्वरस्य सहायेन पयलोऽयं सुसिध्यताम्‌ ) दसम दो अशदधि है पक्त तो यहं चटी 
अशुद्ध है क्योंकि सहाय शब्द्‌ भी जानिचाचक है गुण चा क्रियाचाचक्र नरी है, 
सदाय तथा सहायक एकां है, साहाय्य चा सदायता भिन्न एकार्थं है । दित्तीय सु. 
सिध्यताम्‌ क्रिधा यग्रुद्ध ६ परस्मेपद धातु होने से खुसिघ्यतात्‌ प्रयोग दोना चोदये 
सों व्याकरण बोध ठीकन दोने से एेसी अशुद्धि दुद है, ॥ । 
"(9 १८ अन्यमिच्छखं सुभगे पति मत्‌ ) यप भ्राता अपनी यमी भगिनीसे कहता 
हैके मगिनी।त्‌ सुभ से जिन्न पति कर । परन्तु खाऽ दयानन्दज्ञी ने सण्प० पूर 
१८ में लिला है कि सन्तानोत्पत्तिमं असमं पति अपनी श्री को आज्ञा देवे कित्‌ 


सु से विन्न अन्य पति करछे सो यह वेदत्रिरुदध मिथ्या आज्ञा है । 
( इसका दषा प° ३६७ यें है ) 


प्रेम-वणेन । ३८१ ` 
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। (^. 8००४8 कौ कविता मे से दो दुकड़ौ का छायाचुकाद ). 
व । ( १९) 
ईश्वर ने जो मानव ही को, दिया सय यह भरेम अनूप । 
चह न मानसिक श्चणिक वासना, है निर्मल आशीष खरूप ॥ 
सदा पकरस रहता दै वह, जिनके पास न जाता भच । 
, मनन से मन कौ भातम्‌ मात्मसे, दैता बांध हृष्य के वीच ॥ 
(२) 
{चिन्ता रहित शान्ति मय मन मे, निश्छल भाव उपजता है । 
उसी भाव से परेम प्रकट दो, सव को मोहित करता है ॥ 
यही प्रेम.ऋषि सुनयो खे भी, मधुर वीन वजञवाता है । 
गायक गण से गीतं गघाकर› सव के मन द्रखाता है ॥ 
( ३ ) 
कीर नसे को उत्साहित कर,-रण कौशल सिललाता ह । 
प्रिय निज देश जाति रक्षा के, हेतु युद्ध.करवाता है ॥ 
भ्रेष प्रङूहि शेषा द्रसा कर, मन को मधिक लूभावां है ! 
नाच रङ्ग संगीत कला में, अद्भत शक्ति दिखाता है ॥ 
( ७ ) क 
चन उपवन भें नदी खोत मे, जल प्रपात मे शक्ति यदी । छ 
अति सुचराख शोभा सरसा कर, पेम महर दिखाय रय ॥ 
दसी प्रेमं से भक्त जनों को, हरि निज रूप कखते है । 
दसी प्रेम से योगी जन भी, परम ज्योति लसपाते है ॥ 
( ५ ) 
कौन कथा है स्यं लोक की, सुरपुर तक है इसकी दौड । 
जितने शण दै जीव जन्तु मे, सव का यही परेम सिरमौर ॥ 
दसी प्रेम के वीच भरे है, जप, तप, साधन पूनन ध्यान 
जिनके मन में मेम मरा है, उसको है सुख खगं समन ॥ 
श्री रजेन्द्रपधसलदं शुक 
रिषाखत कन्दली । 


2८९ ब्राह्मणसचंख 
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क्या नियोग वैदोत्त है ? 


श्रीमान खामी दयानन्द सखरखतो नें स्ररचित सत्याशथयक्राशादि-पुस्तर्कोमिं विधवा 
विवादका खरुडन करते हृए नियोग का म्ररडन किया है आपने दसं चिपयमें वेद्‌ मनो 
के भी प्रमाण दिये है जिनका उत्तर युक्तियुक्त सश्रमाण्‌ अनेक ग्रन्थोमे निकल चुका है 
परल्तु फिर मी हमारे खमांजी भाई खामीदयानन्दजी को मद पिं मानते हुए उनकी ल- 
कीर पर फकीर हो रहै है परन्तु सत्य चात कमी न कभी किसी की छेलनी से निकल 
जाया करती है ब्रह मामा इस नियोग विषय मे हु है पत तो किसी मी समाजी 
भाईने आज्ञ तक नियोग करके न दिखाया शृससे सिद्ध है क्रि यह टदोक्त नही हितीय 
उन मन्त्रौ ( जो नियोग चिप्य मे स०प्र० मै निखेहैः) के अर्थं पर समाजी बिहानौं 
की श्रद्धा हर ग मतः अथमेद चरने लगे । देखिये काद्ध डी गुख्छुल महाचिद्यालय कै 
वेदाध्यापक्र काव्यती्ं श्रीमान्‌ प० रिवशद्ुरजी नियोग विययक तीन मन्त्रौ सा अर्थं 
किस प्रकार कति है- 

कुहस्विहोषा कुहवस्तौरश्िना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
कौवांश्रयन्ा विधवेव देवरम्‌ सय्यं न योषा करते खधस्य रा ॥ 

( अश्विना) है अश्विय! (दोपा'कुदखित्‌) राञ्चिमे आप कदा होते हैः पव (वस्तोः, 
कह ) दिन में का दोते दै (भभिपित्वम्‌,कुह,करतः)अभिपित्व = अभिप्रासति = चिश्चाम 
कहा करते है (ङुद;ःऊषलुः)कदां निवास करते है (शयुताः) हे शिष्य रक्चक अश्विद्धय ! 
( घाम्‌, सधस्थे, कः , आकृ णुते) आपको यज्ञ भूमि मे चिठन्ाके कौन परिचयां करता 
है यहां द्र्ान्त देते है ( न,चिधवा,देवरम्‌ ) जैसे विधवा खी देवर की सेवा खुश्रुषा 
करती है (*न, योधा, मय्य॑म्‌ ) जैसे प्रिया पति परायणा खी खामी की सेवा करतीह 
दपा = रानि । घस्तो = दिन । भभिपित्व = प्राप्ति 1 शयुत्र = शयु = शि्चु, च = रक्षक 
सधस्थ = सदसूथान = जहां खव कोई साथ वटे ॥ 

( वेदिक इतिहासा निर्ण । सन्‌ १६०६ प° ३६५ ) 
सघातागच्डःनुचतर्युगानि यच्जाययः करूखवन्चजो ति । 
उपवनं हिषृषभायदष्टु-मन्वसिच्छस्व सुभगे पतिंसत्‌ ॥ 

यम कता है । ( ता, उत्तरा, युगानि, आ, गच्छान्‌+च ) वे उत्तर युग ॒भार्चेगे | 
( यत्रज्ञामयः, घजामि,ृरघन्‌ ) जब वहिनं श्राताको अजामि अर्थात्‌ पति वनार्चँगी 
( खुभगे,मत्‌, अन्यम्‌, पत्तिम्‌ इच्छ्ख ) इस कारणे यमि? त्‌ू मुक को द्याग अन्य 
पत्तिकी इच्छा कर तव ( वृषभाय, वाहम्‌, उपव हि ) उस खामी के लिये निज बाहु 
का उपवहंण॒ अर्थात्‌ तकिया चना। - (उक्ता पु° पुण ४०७ ) 
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` इमां त्वबिनद्रमी्वः सुपुचांसुभगाकशु। 
दशाच्थयुच्रानाधेहि पतिमैकादशंकरधि ॥ . 

( इन्द्र, मीदवः ) हे परमेश्वरं सम्पन्न परमैश्वर्यं वाना | परमात्मन्‌ । हे अनन्त 
सम्पत्तिर्मोरो प्रजातं सीचने हारे परम पिना जगदीश † ( त्वम्‌, दमाम्‌, सपुत्राम्‌, 
खभगम्‌, णु ) त्‌-इस यधुको खुपुत्रवनी ओर सौभाग्यवती वना, ( भस्यास्‌, दश 
पुत्रान्‌ अधेहि ) शस के गभी दश पुत्र स्थपिन कर ( पतिम्‌. पकादर्शं, धि ) पति 
की ग्यारह कर । अर्थात्‌ इस स्के -१० उत्कृष्ट सन्तान भीर ए श्यारदवां पति जैसे 
हो वैकाउपायकर॥ ` 

(उ्पुर्पृ०४१२) _ 

( समीक्षा ) पाठक चन्द ! इन मन्त्रों के पूर्वापर प्रकरण मे कहीं मी पं०्जीने 
निथोग का जिक्र नहीं किया है र भ्यारहवां, की जगह ' एक ग्याररहवां , चाहिये 
प्रेस की अद्युद्ध से "क, छट शया दै 1 ेला प्रतीत होता है । ` । 

अव इन तीत मन्त्रो का फलका तो पं० शिवशङ्कर जी ने कर द्या भौर नियोग 
तरख प्रकाशा पुस्तके मी “मन्य मिच्छस्व ०, इस मन्त्रका सथं सनातनधममानकूल करते 
हप स्वामी जी कृत अथं पर पश्चात्ताप किया है । भीर भास्करथरकाशमें पं० तुलसी 
"रामनेजो कु दाव दूब की है चदं स्वामी जी कुत अथसे सवथा विरुद्ध है । 

"सोमः प्रथमो०, इस सन्त्र को जो स० प्र० मेँ नियोग परकर लगाया है उस कतां 
खरडन-जव दयानन्दतिमिर भास्करे छपा तो भास्कर काश मेँ पं० तुटस्मैरम से 
स्वामी जी कत अर्थको अद्युद्ध मान (संस्कत व्याल्यान, पुस्तकके ए ४ मँ सनातन. - 
धमानु्रुक अर्थं किया 

मां त्वमिन्द्र, मन्त्रार्थकी पुष्टिम यनेक समाजी विद्धान्‌ उत यत्‌. पतयो दश, 
दसत अथवं के मन्त्र को छिखते व वोलते है परन्तु श्री क्चेमकरणदास जी ने अथरवेद्‌ 
भाष्ये ब्रह्मविद्या परक अथं किया है जिस पर प° छहनलाक जी ने वेदप्रकाश मां ` 
सन्‌. १७ प° ६७ मे गधिक्र रौरा मचाया । पाठक चन्द ! केवल श्री क्षेमकरणदास 
जीने दही समाजी विद्वानों के विरुद्ध अर्थं नहौं किया किन्तु. “मारतस्ुद्शोभवर्तक, 
 ता० १२ जून सन्‌ १४ पृ०३ में दइ पकार अथं है-यदि ( खियाः) सरी के (दशप 
तयः ) द्भ विष्रेच्छुक ों भौर वे ( अत्राह्मणाः ) क्षत्रि वैश्यादि दौ तो (ब्रह्म ) 
अथात्‌ वेदृक् पुरुप गुण कप्मदध्तार उन-दृश मेँ से जिसे योग्य पावे ( हस्तमग्रहीत्‌ ) 
हाय पक्डवा देवे ( अन्नन्तमावितरयर्थो बोध्यः ) यहां शग्रदीत्‌ इख प्रयोगे सीतरौ 
प्रेरणा का अथं जानना चादि] 


शस मन्त्ाथं को देख संभव दै कि समाजी विद्धान्‌ जिह न दिखावेगे ! ५ भदै. 


६८० ्ाह्मणएसवंख-- 
चघ्न्यपतिश्नी०, 'उदीष्वंना्यभि०, दो मन्त्र वाकी रहै सो कोई समाजी विद्धान्‌ इन 
कामी फंसला कर देगा। 

ओर मनु के प्रमाण जो सत्याथश्रकाशमे छिले दैः उनके उपर भी समाजी विदानो 
की राय दैखिये- 

आयसमाज शिरोमणि पं० राजाराम शाखी ने खरचित मदु की रीका तें देवरा. 
द्वासपिणडाद्वा०, इस नियोग विधायक प्रमाणा का खरडन “नान्यस्मिन्‌ विधचानासी, 
भमाणाञुसार किया दै चादाञुवाद करते हुए तच्छ लिला है करि उच्च उदेश्य सै यहं 
नियोग नीचे न गिर जावे इल कारण मचु ने प्रथम कहकर फिर निषेध किया अर्थात्‌ 
पं० जी ने कुटकम्‌ रत व्यवस्था पर अपनी रुचि दिखलई है । 

इस प्नान्यस्मिनविधवानारी०, के भथं मेँ समाजी विदानो की भिन्न. राय है । 
स० प्र० सन्‌ ७५ पृ० १७७ पं० द्मे लिखा करि देवर वसपिरड से भिन्नक्ते लाथ 
नियोग नकरे। पंण० तुख्सीरामने चिलादैकरिदिन सवर्णं के साथ नियोग करं 
अन्य के साथ नही । इस प्रकार समाजौ विद्वानों ने अपने २ विचारनुनार इस न्क 
के भिन्न भिन्न अर्थं क्रिये हँ परन्तु पं० राजाराम शास्म ने इन भर्थोमेसेकरिसोका 

ˆ यद्र न करके छख्लृकमद्ध का दी आद्र क्रिया है] 

“बन्ध्याएटमेऽधिवेयान्दे ० यह मनु का भ्रमाण स° प्रणमे नियोग परिता है 
परन्तु पं० मयसुनि तथा प° राजाराम श्यी ने खामी जी कत अर्थं का आदरन 
कर सखरचित मु की रीका मे पुरूष का पुनर्विवाद्‌ माना है प° तुलसीराम ने “उसी 
खमय दूसरी करे” पेखा लिखा है ययपि दन्द ने खुलासा नही किया तथापि अन्तः- 
करण मे पु वि० मानते देः अन्यथा खामी जी कौ तरह लिखना था कि नियोग कर । 

पाठकषचन्द्‌ ! वत्त॑मान स० भ्र० मे उक्त प्रमाण के अर्थं मे नियोग लिखा है यदि 
संन ७५का छपा स° प° देला जाता, है तो उसके प° १४६ पं० ६ मे पुरुप का पुन 
चिंघाह लिखा है । 

ओर “प्रोपितो धर्मकामाथंम्‌० इस मनु भमाण के सर्थमे खामो जी ते नियोग 
लिला है परन्तु प० तुखुलीराम पं० राजाराम शासन पं* आर्यसुनि जी ने मनु 
कौ टीक्रा में ्रतीक्चा करे, लिखा है न माल्म पश्चात्‌ क्या करे सो इन चिद्धनोँने न 
किला परन्तु यह तो सिद्धी दहै कि खामी जी छत अर्थं युक्त नदी अन्यथा लिखना 
थाकि नियोग करे । 

' . अच ध्रसग वश यह भी देखिये कि स° प्रर्मे वि० वि० विषयमे जो ' सचे 
दक्षन० तामनेन चिधानेन° दो प्रमाण मदु के लिखते है उन पर सरमाजी विद्वानों छी 
क्या सम्मनि ₹- 


दशक महाशय का भञुचित साहस । ` ६८५ 
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सत्यार्थप्रकाश कै नियोग प्रकरण मेँ " तामनेन विधानेन निजो चिन्दैत देवरः , 
मल परमाण का अर्थं लिला है कि अक्षतयोनि विधवा फा चिवाह देवर के साथ दहो । 
परन्तु आयंसुनि जी ने मच्चु की रीका मे उक्त प्रमाण की वागृद्ता पर छगाया है जो 
सर्वधा युक्त है भौर मायंसमाज की तरफ से छपे भवखारक्षक् पुस्तक भै भी वाग्‌ 


दत्ता परमानारहै। ४ 
'साचेदक्षतण० दस वन कां अर्थं अत्यस्त थण्ड वरुड हिसा है उस पर हम कुछ 


न कष कर केवर इतना,कहते दै कि गनेक समाजी बिद्धानों ने पौनर्भव ( चिधवाक्ा 
पुत्र ) कै साथ पुनर्विवाह माना है परन्तु समाजमे भौरसके साथ अनेक पु० वि० इ 
है पौनर्भव को कोई जिक्र नहीं । सन्‌ ७५ के छपे स० प्र० पृ० १४५ पं०३ में उक्त 
, प्रमागानुलार नियोगसे उत्पन्न ( सषे्ज ) पुत्रके साथ पु० वि०क्लाहै सो समाजी 
भा्यौको उचित है कि प्रथमं नियोग कर दिखावे -पश्चात्‌ जो सन्तान हो उसके साथ 
चिधचाक्रा विवाह करे न कि सवके साथ । जवनक नियोग नहीं तवतक पु वि° 
फौमा। समाजी चिद्धानोको उचितरैकरि हमने जो प्रमाण लिखे है उन पर विचार 
करे कि उन प्रमारो की ज्यचस्या मदविं दयानन्द्‌ कृत युक्त है या उन के शिष्य पऽ 
. शिचशङ्ुर शमां भादि कृत, पक खजर पर स्वामी जी की प्रशंसामे पुल बाधा जाता है 
दूलरौ जगह उनके सवथा विरद्ध वेदमन्त्राथं किया जाना है क्या यह समाज का 
उत्तम न्याय है| भ० तुलसीराम शमां घु° सितारौ पो० सासनी (अदीगदू) ' 


। रीरि 
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श भक महाणशयक्रा नन्‌चित साहस (3 
- ख~ ~स -- 
( व्राण्स० भाग ४ अक ऽसे अगे) 
अवरोध प्रथा के विषय में हमारे दिये हृप्य रामायण के प्रमाणो पर आपने छ्िखा' 
है “यद तो प्रत्यक्ष दी गदृन्त है, घर की सियो कौ भी पक्षो आदि तो देखते टौ है 
सतः क्त लोक केवर कवियों फी कवितामात्र है । विचार शील पाठक { यहं है 
हमारे प्रमाणो का उत्तर जव कि श्लोक में स्पष्थरप से का गया है कि “यँ भवशु 
रुठन त्याग कर आंजञ नगरे वादर पैदल भई ह“ -- वम्हारी खियां आज 
लज्ञा च सवगुरुढनक्रो त्याग वाहर आगर है इत्यादि” तवं केवल इतना कह देने माघ 
से किं “यह केवर कवियों की कथिता माच है, कँसे काम चलेगा ॥ 
यायै आपने कुछ पेतिदासिक परमार भो दिये हैँ यथा कि "ककर महारानी मदा. 
राज के साथ आजकल के मेम भौर सावो की भाति धूमा कर्ती थं तभी ` तो युद्ध 


9 
२३८६ ब्राह्मणस्त्रस्त-- - - 
् ध व ~~ नन 
से खप्रय रथा परिया दर जास पर उन्होने उसमे दाथ खगा रक्खा था "^ 


क्या वे घंघर्‌ छमा च्र वैठी होगी ?, ॐेलक्र महाशय क्या जाजक्लकीमेमे सी 
सादन के साथ युद्ध मे उसी प्रक्रार जत्ती है जिन प्रकार महारानी केकई गई थौ १ 
दि उन्दने अपने पति क्री रश्चा के निमित्तरथ से उतर कर रथे पिये को रोक 
रक्ला थातो फिर इससे अव्ररोधम्रथाको क्या हानि पहुंच गह । दंशा तथा ध्नरक्चा 
~ कते हेतु यवन काल म भारत की लाखो कुलकायिनियों ने घोर युद्ध क्रिया था। क्या 
आपने थवरोध प्रथा का अभिप्राय घूंघर गा कर घर कौ चदारदीवारीक्ते अन्दर चैडे 
रहने को दी समक रक्ला है! इस प्रथा का वास्तच्धिक अभिप्राय यदि आपको जा- 
ननाहोतो ब्राह्मण सर्चंख भाग १३ अक्रमे“ अवरोध प्रथा तथा खरी समाज +) 
शीर्षक ठेखको पद जादये । सत्यभामा पाव॑ती, कुन्तो आदि का निज पति कते साथ 
भ्रमण करना ओौर भजक की स्वतंज, स्वैच्छाचारिसी खिधों का घूमना क्या एक 
हीचातहै१् आजमीतो भारत कौ सिर्यां अपने वन्धु बान्धवो के साथ देशाटन 
कियादही करती है यद्िं प्राचीने समय मै सतयमामा आदि वैसा करती थीतो किर 


यह लिद्धान्त कैसे निकल अया क्रि प्राचीन भारत अँ यह प्रथा प्रचलिनेन थी ॥ - 
- ;साचिन्नी के विषयमे भरी आपको श्रम इभा है । महाभारते स्पष्टलिला है क्ति 


वे रथारूढ होकर अपने पिता के बृढ मन्जी के साथ वर खोजने को गई थी । 
विधवाचिचाह के विष्यमेंखमीजीने जो सण प्रकाश्त में द्विजो कै लिये निषध 
किया है उस पर ठेखक् भदाशय ने लिखा है कि-खामीजी ने विधवा विवार कै खान 
मेँ नियोग का विधान क्रिया है । क्योकि इस समय नियोग नही चर सकता इस का- 
श्ण हम रोग उसके अभावं मे विधवाविषाद ही को चला रहे हम ठेखक 
महाशय को उनके श्स सदय रेख पर कि इस समय नियोग नही चर्‌ सकता.वधार 
देते हैँ किन्तु इख प्रश्च का उत्तर कुक मीन मिला किखामीजौ ने श्सक्ा फिर निषेध 
क्यो किया १1 क्या खामीज्ञी को इनना भी ज्ञान न था कि रेल समय नियोग नहीं 
चलसक्ता, । क्था ठेलक के दस रेख से खमीजी के रेख का खण्डन नदी होता ?। 
खामीजी नैजो दोष विधवाचिवाहमे दिल्लनायैहै क्या उन दोषों के दूर करने का 
प्रबन्ध ॐेखक पदहाशय अथवा भ्य विधवा धिवाइके ठेकेद्रारोने कर लिया रै । यदि.रेसा 
नहीं है तो समाजी महाशय खामीजी के विदद्ध कार्य्यं करने को क्यों तत्परदहैं। चि 
धवाचिवाह कै प्रमाण मेँ ्लापने पराशर जी का सुप्रसिद्ध शलोक उद्धत किया है॥ 


नष्टे सृते मत्राजिते द्लौदे च पतिते पतौ । 
पश्चस्वापत्सुनासीरां पविरस्योविधीयते ॥ 
-- इस इछोककी मीमां ला सैकड़ों वार्हो चुरी फिर भो यह इखोक् बार २ सजाने 
क्यु उदुध्न किया ज्ञाना है । प्रथम तो यह इलोक्र चृहत्पराश्तरमैं ददी नदी हितीय 
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एस पं नारदशाशीं में सखथधतरा चि्रादकीभौोता आश्चाहै फिर दस छो के पेल 
करने वाञ सध्या चिव्राह का प्रचारस्यों नदीं कर्ते? 
 परशग्स्ष्नि के जिस प्रसङ्क में यह रकी है उसके द्रेखने से सलीर्माति प्रकर 
होता है द्ि परशर जी की रेसी आज्ञा केवल व्यभिचार को रोक्तेकेच्यिहीरै। 
सी श्ोक कै भागे वारे श्लोकी मे. पतिद्रतधमे कौ अनुपम महिमा का रीतन किया 
गया है। यथा- 
ङतेभद् रियानारी दहचयेन्यदस्थिता । 
खाभ्तालभतैस्वग `यंयाते ंहचारिणः ॥ ४। ३३ ॥ 
तिखःकोटयोद्ध को टीच यानि रोमाणि सारे । 


ताशव्कासं वशेतस्वश भक्तरि यानुगच्छति ॥ ४ 1 ३४ ॥ - 

स्थात्‌ जो स्रौ पति के परलोक होने पर ब्रह्मचयं से रहती है चः ब्रह्मचारि्यो कै 
समान खगम जाती है भौर' जो श्न. पतिका सहगमन करती दै वह मञुप्यङे शरीरम 
जितने रोम है उतने वपं पर्यन्त खगं मे वस्ती है । जिस संहिता मेँ परतिनत धर्म की 
इतनी महिमा का कीत्तन किथा गया हो उसमे केवल पांच बिपत्ति भाने पर हयी सतीके 
लिये अपने धर्म को तिलाञ्जलि देकर अन्य पुरुष से सम्बन्ध कर लेने की गं्ञा परा- 
शर जी कभी भी नहीं दे सकते है । वारूतव में इन शछोकोके परस्थेक शब्द्‌ घ भाव पर 
चिचार सरमे सै यद वात.स्पएट हो जाती है 8. यह शोक मति गधम प्रक्ष-में व्यभि 
चारिणी समीके विष्रय-मे कदे गये है । जिन पांच धटनाभों में अन्य पति.के रहण कर 
छेनेषी आज्ञा दौ गर है वे सव सती, साध्वां के किये कभी अ।पर्ति नदौ हो सकती रै 
व्यभिचारिणी के लिये भले ही आपत्‌. हीं जाय । जी सती हसते २ पतिक साथ 
सहमरण मँ जा सकती है का उसकी लिये पति का निण्हश हो जाना अथवा मर 
जाना रमी भापत्‌ हो सक्ती दै । तीस्रीसे केकर पाचनी दशामे तो केवल धोर 


पापिनी दी को भापत्‌ हो सक्रती है ! पति तो विषय बासनाको व्याग सन्यासी हो 
जायें भीर उसी की ली यपने पति क्ती दल भाध्यात्मिक उश्ननि को भांपत्‌ मान कर 


य पुश्प से विवाद करे तो इससे अधिकं पाशचिकर व्यवहार स्या हो सकता है | 
पत्ति का किसी कारण बश नपसक हो जाना मथवा पतितत दो.जाना मी व्यमिचा- 
रिणी ख्नीकरे छिथ दी भपत्ति हो सकता है ! स्रोधर्म खयम्‌ तपोभूनक होने के कारण 
अव सती मेइतनी शक्ति है कि वह्‌ पराशरजोके कथनायुखार जसे सपेय सापो वावी 
में से -खीच ऊेता है उसरी प्रकार.सती अपने पतिव्रतके प्रभाव से पने पतिका उद्धार 
करके उसके साथ भानन्द्‌-भोगती है तो उसके छिये पतिका छीव या पतितत हो जाना 
कभी आपत्ति नदीं हो सकता (यदि श्स शोकपर मधिकं दैलना हो तौ सुखादाघादके 


, ३८८ बरह्यणसवंख-- 


----~ 
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स ० ० पेससे काशन विधवा चिवाह मीमांसा नामक पुस्तक के उद्श मध्याय 
को ध्यान पूरवेक पठ जाइधे) आपने पौनरभ॑च सन्तानकरी जो चात उडाई है उसके विषय 
केवल तना कह देना दी पयि दै कि मदु सादि महपियों नेफेली सन्तान कौ 
पतित कह कर निन्दा की रै प्टव देव वथा पिदृका््यं कै अयोग्य वतलाया ह ॥ 
इसके आगे आपने छिखा है " देखो श्री अजन जौ ने विधवा नाग कन्यास विं 
वाह क्रिया अर इरावान्‌ नामी चुत्र उत्पन्न हुमा यह वात महा० भीष्पर्मे लिखी ३ 
शस कथा मँ मी आपको श्रम हुआ है} यदि आपने समस्त महाभारत कां पाठ किया 
होता तो एसी निमूंल बात न लिलते नागराज की कन्या कारी थी । विवाहके पूर्वं 


हो उसके पतिको सुपर्णं ने मार डाला था नागकन्या ने भादि पर्वे खयम्‌ यह्‌ वात 
अञ्न से कही थो । देखो महाभार बादरि पच मध्याय २१४ | 
उदृप्युत्राच-- 

रेणवतङ्कुलेजातः कौरव्यो नाम पद्गः 

तस्यास्मि दुहिताराजन्नुल्पीनास पञ्चगी ॥ ९८ ॥ 

सा्हत्वासभिषेकायं-मवतीर सखथुद्रगार्‌ । 

दष्ट वपुरूषन्याघ्र कन्दपेणासिस् चिता ॥ ९८६१ 

तामासनङ्गग्लपितां त्वतूकरृते कुरुनन्दन ! । 

अनन्यांनन्दयस्वाद्य मदानेनात्सनोऽनच ॥ २० ॥ 

उलप बोलो क्रि-हे राजन्‌ एेराचत कुलमे उत्पन्न इभा कौरव नाम का एक'नाग है उस 

कीं पुन्ीहं भौर मैया नाम उलप है । हे पुरूपनिंद । मैने तुमको जवक्ते गङ्धामें स्नान 
करते हप देखा है तवसे मुभे कामदेव पीडा दरहा है । हे कुठनन्दन ! तुम्दारे लिये कामदेव 
ने मुभे सोख छया, मै एक तुम्हारे ही आध्रारपरजी रही हं गीर असी कुआरी हं 
षस कारण तुम अपना शसीर मुके भपण करके हे निष्पाप राजन्‌ 1 भाज सुभे आनन्द 
दी! आशा है कि हमारे इस सव्य समाधानसे ठेखक महाशय का भ्रम दूर दोजावेगा | 
इसके आरो भाप छिखते है कि “जिन खियोका नाम भरातःक्रा छेना वड़ा पुएयदायक 
माना जाता है उन पञ्च कन्या ८ द्रोपदी, कुन्ती, तारा, गह्या, मन्दोदरी, ) मेँ से 
दो रेखी दैः जिन्दयोनै एकर प्तिके मरने पर भन्य पति वनाया, अर्थात्‌ तारा ने वालिके 
पीर सुग्रीवको ओर मन्दोदरी ने रावणे पी विनीप्रणक्रो पति बनाया धा | अह्‌ 
ल्यादिं का विचाह दहो चुकाथा यह वातसव कों मान्यदै-फिर वे कन्या कैसी? 
उणादि सू० प० ७। ११२ मे खा० दयानन्द ने भी कमारी का नाम कल्या लिखा है | 
पाणिनीय अष्टा० ४।१। ११द्‌ सूत्र पर महामाप्यस्वार आदि सभी देकाकाररयौ का 
यद्र कथन मिङेगा क्रि विवाह सै पूवं अविवाहित कुमारीक्ताही नाम कल्या है जव 


धार्थना । ३८६ . 


०००५ जनि 


मदस्यादि कन्या दी न थीं तौ दन को -पशचकन्या-लिखना मूता नदतो भौर. क्या = 
ह १। भाचार मयखादि में उक्त च्छो शस प्रकार ङ्ख, हुमा,पाया, ज्ञाता है 

अहल्या द्रौपदी  खौता,- तारा मन्दोदरी .तथ्रा \ . 

पञ्चकं ना स्मरेश्चित्यं सहापातकेना शेनस्‌॥ ' ` ' 

तारा वानर कला थी ता चाटमीकीय रामायण तं लिखा है रेसी दशां केलक 

का क्या यह श्रभिग्राय है शि वानरो कफे वस्य मचुष्यों में भी विधवाधिवाद प्रचकितः 
हो जावे ? यदि यह वात नीह तो तारा का टृ्ान्त क्यों दिया गया १ रहा यह प्रश्न 
कि हम छोग तारा को प्रातशस्मरणीय क्यो मानते है तो संकषैपमे संका उत्तर यह है 
कि सवयवादो दरिथन्द्ैकी सखीका नाम मी ताराथा तश्चातारानम करी यन्य भी कू 
देचियां हुई है । हस कारण जव तक स घ्रात का प्रमाण न मिरे कि यहां ताय से भ- 
मिप्राय चालि की स्री द्यी सेह तवन्तक यही समाधान पर्याप्त है। चन्द्रीतायका 
हान्त समराजियों दी को भुवारकं दो । रही मन्दौदरी के विषय मे सो उसके उत्तरम 
घक्तत्य यह है कि जय ' तक ठैखेके महाशय किसी इनिहास पुराण का पमाणं ख 
विषयमे न॑ देँ तव्रतक यहं माने ठेना चाहिये कि मन्दोदरी के पुनर्विब्ाड फी वोत 
मिथ्या है । यदि राणक मरे ' पश्चात्‌ विभीपणके घरमे रहनेका नाम विधवाविवाद 
ह वो क्या सेपौजिसीकिं भाई मदिके म॑ने पर उन २ की पल संमाजियोंकी जाई 


माता भादि उनकेधर मे नहीं रहती १ । यदि रदवो है तो क्था उन के साथ विवाह 
हुआ मान छिय जाना है ११ 9 


पाठक गण | हमने यथासर्व स्वासी सन्ञलानन्द [जिन्दोने माच॑.के अङ्मेःअपना ` 
नाम दशक रिखरदिया था किन्तु मके अहम भपनेको प्रकट कर दिया है] को शङ्का 
का उत्तर दे दिया है | हमको भगा है कि स्वामी जौ दठको छोड-कर सत्य वत को 
मरह करगे.। " 7: ; '.सनातनधर्मृका सेव-- स्वामीदरयालस्तिह परस्मा, -चाञ्मबङको 


(५ 6 

ह `प्रायेना। द 
$$ $¢ ९४ %$ <$ 

यह देश द्रश्य सुन्दर मधर तो दिखा दै मतर्‌ । 

श्युम देश भक्ति धारा संचार करं दे भगवन्‌ ॥ 

 है.खारथं तयाग नौका भ पका ब्रह्म नाविक [ 

घस अस्यद्य के पथ पर यब तो चलादे भगवन्‌ ॥ 

` जब देषं अंघ उठता किरती है डगम॑याती 

सवर्‌ भे रूप लंगर त॑र तो गिरा दे धगव॑न्‌ ॥ 





1) 











६६० ब्राह्यरंसर्च॑खं 
। खार्थौ दंजञासीं द्वेषी हम को सता रहै है । 
संख्या इन्दी की अव तो परिदार करदे मगवन्‌ ॥ ` 
विचरे सदा यह किश्ती भति देश भक्त हद में 


खातन्त्य मायं जख्दी अव तो वना- दै अगवन्‌ ॥ 
, ्यामलाल पारक । 


7 न भ क ~~~ ~ ९५ 


10 व कव भट 
{5 . भगनत श्रीगोवन्द॑स्व- ~> - 


(~ 
पररअङद र ----------- 


-जाज्ञायते वागमिवरः प्रमरुजो कालङ्घ्यते भूभूनमप्यजद्ुः । 
आधित्य यां चों भुचनेशितस्तां नानाथ्मि गोचिन्द्‌ कृपां त्वदीयाम्‌ ॥ १ ॥ 
यव्ठेशमासाद्य तरस्वभाजौ मूतेशमित्रस्य चरौ सण्ापौ । 
शुद्धां -भजेतेस्म जनि नु भोसूतां नानाध्मि गोचिन्द्‌ चां त्वदीयम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्या; समारम्बनमाचरद्धि-नाराद्ध एनो ्रजगोपडिम्मे\ । 
ल्यल्याय्यरज्यां व सुहृतक्र तीं नानाध्मर गोचिन्द कपां त्वदीयम्‌ ॥ ३॥ ` 
यापरारिरत्सुः सुरराजवद्थो भूपोऽथ नाभागजनिः समाद | - ,, 
छः पुरा दूषितवासरसातां नानाध्मि-गोविन्द्‌ कृ गां त्वदीयाम्‌ ॥ ४॥ 
अआकष्थम्राणामवराद्धध वसां पारं पर या व्यसनार्णवस्य । 
सप्रापयामास केशिनीं तां नानाथ्मि गोचिन्द कृपां ठवदौयाम्‌ ॥ ५॥ 
नाभूद्धिचेताः छुकृतात्छुरक्षः ` ग्रहादनामा खुविचारदक्चः 1 9 
आपत्तिग्रस्तोऽपिच यत्प्भावा-न्नानािि गोविन्द कूर्णा त्वदीयाम्‌ ॥ ६॥ ` 
` सैषस्वताधातकटोरदुःखाहू-विभ्यचद्‌ायां प्रचृणीत लोकः 1 - - 
गच्छैत्तदागम्यष्टपिध्रकाण्डे-नानाध्पि गोविन्द्‌ कथां ठ्वरीयम्‌ ॥ ७.॥ 
दर्पं न वाञ्छामि मनस्विताया नो चा गरिरुणे स्पृहयामि नाथ | 
एकां निनरत्ति प्ररमां दिशन्तौ -नानाध्मि-गोचिन्द कप्रा त्वदीयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वय्य पिंत्ताहारविदहारचे्ट-स्त्वामेव नित्य प्रणमामि मौनः 
गतिस्त्वमसि ममद्भुनेश क्रिये त्वया स्वकपारसरालः ॥ ६॥ 
„ पं०-जीवनराम शस्मां त्रिपाठी फतेपुर ( जयपुर } 


9 मने परयंसमजक्यो चोडा? 


सलार में कोई कायं घिना कारण कै नही होता है जितने कायं होते है षै सभी 
किसी प्रलयश्च अथवा अप्रयक्च कारण कै अदुगामी दी होते है । -जिस पुरुष ने ८। ६ 
रष मायं समाज म रहकर पूर्णरूप से सामाजिक जगत्‌ मे प्रतिष्ठा पाई दो बह एक 





भने. आर्यसमाज षयो छोडा ? ३६९१ 


लाथ उसकी. सर्वदाःकैःखियि-विलाञ्लि-दे देषे, इस्रका भी कुछ न कुक. कारण अवश्य 
होना लादिये-यह जिन्नात प्रे पुरुप केहःदय-म शस समय -इत्प्रनन.दुरदीखती -है 1 
; इसके निराक्नरेण के -लियै अव मेँ दुः टिखता ह-भाशा है कि उदोर हय, पाठक इस 

मैरे छेखं को ध्यान पूर्देक पदगो ॥ 
` `" कै कौन हं मौर केसां टं इस पातके वतलानेश्ती कोई आवश्यकता त्सं है क्योकि 
[अनि मार्यसमाज क्यों छोड़ ] यह वतलाऊं 1 वहतः से एरु कहते है छि “ पं० 
। अचलिानन्द जी ने धन के.खोभकते भायसमाजको छोडा है | परु यद वति सवी 
मनँ सवथा भसं है। आयसमाज भँ रहकर मैने १००) माक के' दिसाव से-आ्यसि 
वसूल किथे-। - जो मेरे सभी इष्ट मित्र जानते ई 1 अतिष्ठा भरी मेरी-समाज तै इतनी 
थी क्रि .शायद्‌ ही इसत समय मे किसी गन्यकी हो । पुराने सद्धरमश्र्ारक .जौर 
आय॑मित्न कै फायलो. मँ सूमाज्ञ.कै वड़े २ लीडपें ने मेरी - थतिष्डा के.गीत्‌ राये है। 
-जो धसी तकः चियमान ह । इसलिये न तो यैमे घन के लालच-से. सम्राज्‌ को छोडा 
` गौर'नःप्रतिष्ठा के छाछच से-। जिन कारणो से मैने .समाज्-को-खोड़ा है बे. मिम्न 
, छिलित.है ॥ 

. .5-मू्यसमाज वैदिकधर्मजा पूर्ण विपेधी है । बह वेका यहोनां करके सीतरं २ 


। नास्तिकता का प्रचार कर रहारहै। वेदकीजो >, वान्नायं है समाज उनः सवके 
. चिरुद्ं च्छ रहा है । श्सल्ये समाज का अवे दिक्न दोना उस कं छोडनेमे प्रथम 


कारण है॥ 

4 दुसरा कारण-वणन्यचस्या है । भायतमाज वणन्यवख को ज्म से नदीं.मा- 
-नता है । : मै वेदो के मोधार पर जनप से चणस्यचस्य। मानतानःगण.कमं से नदीं 
"वेदिक वणव्यवस्था मेँ. जन्म गत वणव्यवस्था काही पीनैः प्रतिपादन सी षि.यादहैः। 
“ ` तीसरा कारण-मूरतिंपूजन है । ` मर्यसमाज मूतिंपूलन कारन मानौ है । मेरे 


पूं ओर मै खयं उसको वं दिक्र मानता हं । इसा लिये मैने कभी समाज परकर 
# उत्तक्ना जरुडन नदी किया 


वौथोा कार्ण श्राद्ध रै । शतक्त भरद दिक होनेकरे करण अनादिं काल. से चला 
-आस्दारै। दसी लिये म'उसशो वेद्रिक मानता हं मौर समनग मै जवतक रदा 
था.तव तक्र चराघ्रर खतकक.श्राद्ध प्रतिवरपं करता र्दा हं । ` 'भार्यसपाजं उसको तरी 
मानता.है । . यदह भी उसके छोडनेशे प्रधान कारण रै ॥ 
पांचवां कारण नमस्ते २ का सैरवीवक्र है । प्राचीत्न परिपरी अभिवादन करभ 
प्रणाप्न करने, मीरः चरणुस्यशं कणौ की है । भायसमाज उस को. तोड़ कर-नीच 





३६२ बराह्यणसकंख-- 
"दत नपय मद्वि समी द्विजवर संकर जातियों से नमस्ते का व्यवहार क 
र्ता ₹ै इस लिये मेय इस में सहमत न होना भी इस के छोड़ने में कारण है 1 
~ ; छटा कारणं चिधव्रा विवाह है विधत्राविवादह धम नदीं किन्तु यह व्यथिनचार व. 
हात वाखा अवेदिक मध्म॑है॥ खाण्द०ने भी इसका खरुडन क्रिया है आर्यसमाज 
. उस्ना प्रचार करके व्यभिचार्की साता वदात्ता है । यह भी शसके छोड़ने सें. कारण - 
हैमन ती.विधवाचित्राह मानता दह्रं मौरन निवग-को म्रानताह्रं॥ - 
सातवां कारण शुद्धिदै।. मै आज कल समाजमें जो जन्म के मुसलमानों की 
श्द्धि हो सही है उख से सहमत नदीं हं । ओर इस से वद्कर कोई नीच कार्य 
न्दी समशता हं । भयं तमाज्ञ उस का प्रचारकरतादहै। श्मलिये भीन उस 
` फो छोडा है। 


:  आडवां कारण ब्राह्मण जाति का" अपमान है । आर्यसमाज ` ब्राहमणो का अप. 
मान करिता ददै] बीर नीच ज्ञाति का भद्र कर्ताहे । भजनम का ब्राह्मण्‌ हं 
मेरे से यह नदी देखा गया । इस च्वि भीमैनेउस्षकोंचोडादहैं ˆ ` ˆ ` 

- नवां कारण समाज में पतित जाति्यो का अधिक) दोना है। समाज मँ उच. 

? ज्ञा्तियां नही कै वरावर ₹ उस मे अधिकतर नीच कोटि की ज्ञानियां ही-है ।-उन के 
साथ वैडक्रर भोजनादि व्यवहार करना, मै महापाप समक्ता ह; इस-लिये यद्‌ 
भी उस-के छोडने मेँ प्रधान कार्णदहै। - ध 

„ _ दसवां कारण अथवं वेका अधिकतर स्वाध्याय &ै1 जवसे नैते वार 

` थार अथरववेद्‌ का स्वाध्याय किया व से भार्य खमाज के समी सिंद्धान्व मुक को 
अ्दिक प्रतीत दने खगे । इसी लिये उन को प्रकट करने के लिये मैने ( अथर्व 
दारोचन } चिखः है] वेदादि सत्य शाखो का निरन्तर अवलोकन भी समाज के 
छोडने काप्रधीनकारणदै। ` 

' ` ' ग्यारहर्वो-कारशं संध्या जेषे अटो आदि का मवेदिक न॑शीक्रा है समाजी 
"चंड २ उत्सर्नो मे जूना पदिनकर चिना जके [ गपो भवतु पीने ]>करते-दै । जप 

““ क्षा नाम भी समाज भस्मे नही है! अहो धुनी ववृ की लकडिर्थोसे समाजो 

~ होता ई! यह सभी-कायं चिधि विरुद्ध देखकर मेने समाज को छोडा है । समाज 
( स्वार्थं साधनपरक् ) नास्तिक जन समूह है । महा पुरुषों का निन्दरक मौर श्र्- 

चारं भवर्तक है । सस्छृत विद्या का चिरोधी भौर अवेँद्विक चन्धों का भचारक है । 
स मे-वेदन विद्धान्‌-कटापि न रहे ओौर न रदेगे यद जानक्रर मैने सर्वद्रा के लिये इस 

-. चो चिलांजकछि दे दी । भीर न्रिवेएी तटं पर प्रायतत करे सनातन वे दिक धम को 
चर्णरूपसे ववीञ्चन किया है | पिरे भी २७ वरं तकर्म सनातनेधमों दी रदा ह| 
बीन में पापोदय होने कै कोरणं इस भ्रकार कां थनर्थं मेरे से हा गयां जिसका सुभ 
को धांयश्ित्त्‌ करना पड़ा दै । ईश्वर शव मेरे मन को' सर्वदा धर्म तरै -भच्त्त रे । 


यही निवेदन रै । = ` ~ ५" : असिखान्नन्द फविरत । 


१ 
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ध ~ उदूलाघनः ध 
ाचतौन .भारत धसं -का-कण्डा-उठादो वीरः हो~+--- 
-श,-तेज, विद्या, वल, पराक्रम को दिखादौ वीर हौ ॥ 
हम ही सनातन आयं है-आचायं है संखारकै 
डङ्का वज "निज नाद को जगमें गु जादो वौरहो॥ 
हा ! वशः मर्यादा शिथिल हो वशसङ्करता बद्री 
अव वणं श्राश्रम्‌ को पुनः जिन्दा-वनादो.वौर हो । 
माचीन. श्रा्मधम,.भारतः-जातिः-हौ. से उठ चला, 
शिर ब्रू्मचर्यग्रूस नियुम स्थापन करा. दो. वीरे दो 4; 
सूर्ख॑त्व -श्विबेक्रत्व ; हा. खयः चखियो में दाः रहा, 5.-- 
-उन्न को-पतिव्रतःलचसमं -कीः शिक्त दिक्ञा दोः वीर हौः 
"हते 'तुम्हारिपीजं क्या हा ! होः र्हः गतिं चस "कपी 
अलस्य निद्रां त्याग "तारा, बल दिखादौ बौरही 


ओीत्रायदच-पाण्डयः।; 


॥ -"विजय-~प्राथना | 
11 
जि यु $ कारणं सदा राजा अरा संव है दलो 

संस्भव नहीं परमात्मा भी. हौ कभी इससे सुखी ॥ 

क्विरक्यो-दयासय्‌-! देखते .दुःखमय.-अद -दस. सु्टिको 
-अब-फरतेःःहो तयो; नहँ अपी दया क्री दष्टि.को -4 
आयः सभी ही" शक्तिर्या ह लडरहीं जिखःयद्ध सें - 
धन धान्य वैभव लग रहा संसारं `का जिस यद्भु से 


~= ई 


पाच बन, भारत्‌ भौ जस में कासं है कुद. कर, रहा । 
'खमराटूः की. बसणहो विजय यह मन्व नितयति जप रहा ॥ 


"^^ ~~~ 





३६४ तराहमणसर्वस्व- 


१०००१०५ 
(क ककाकाकाकककय िीे 











^^ ^^ ~~~ 


हो अन्त अब इसु युद्ध का सुख शान्ति कासंचार हो । 
वस मिव्रदल कौ हौ विजय अट शकु का संहार हौ ॥ 
हिल मिल रहै सब जन खदा धन धास्य से सम्पन्न हों । 
आरूढ हो कत्तं व्य पर कोद नहो मौ खिन्न हौं १ 


करयामलार पाटक। 


[11 


हिक 
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` अनपशहूर म जायस्मज्‌ का पराजय) 

श्रीसनातनधमंव्रालखमां अन्‌ शदर नि० बुलन्दशहर का प्रथम वापिकोत्सवं 
ता० २६,३०-सि० तथा १ अरक्टूवर सेन्‌ {६१७ को बड़ी धमधाम से हआ २६ ता? 
( अनन्त्रीदस ) को ३॥ वजे स्तां काल से वेदेभगेवान्‌ की सवारी घडी धूमधाम से 
निकाली गई ! --सवारी के सिंदासन, को ब्राह्मणों ने ही यपने कन्थो पर रक्ला था, . 
जिसके च्राथ तीत भजन मरडल्यां भजनो द्वारा .उपदेशच दे रदी थीं, नगरकीत्तन के 
साथ अघुमान से भधिकं पच्रलिक्र का संगठन धा सनातनधर्म शी जय २कारदो 
रदी थी, इस उत्सवं बाहर से प गिरेश्रर शमां चतुर्वेदी कविर्न प ० अखिलानन्द्‌ 
शमां, प० जयद्रैतर शमां दिवेदी तथा अन्य करं उपदेशक पध्रारे थे, इन मोपदेश के 
तीन दिनों तक-सनातनधर्म ङे विविध सिद्धान्तो पर बडे २ भरमावशाली व्याख्यान हुए । ` 

दस .उत्तव_में.विरोप वात यद हुं कि च्छे देने पर भी आर्यसमाजी शासना 
करने कोन अधि! ग्रयपि विज्ञापन पत्म प्रलये मतादुयायी को खुखा चेंज 
द्विया गया था जिस किसी को सध के सिद्धान्तो पर शंकाहो वह शास्रार्थके 
लिये सदान मँ, माये पर सनातनधर्मसपी 'तेजखी सूयं के सन्मुख आंख भिलानेकी भी 
शक्ति किसी मे नदीं हुई { ` नूप शहर आयंलमाज के मन्त्री ने प्रतिनिधि समासे 
उपदेशक मागा था भौर 'विल्लानभ्निक् नामक क्रिसी समाजी उपदेशक को मी बुखाया 
था पर कोनी आया, पण शित्र शर्मा आकर भो छिपे रहे । सनातनधर्म विद्वानों 
के नाम. सुनकर हो उनके होश _ विगड गये । शल तरह उत्सत्र सफलता के साथ ` 
हा प्र समाजियों के अभिमान पर सौ घडे पानी भिर गया। 


१. ~~ ~ = त) 


८ = „ ~ नि° छावर सक्सेना 
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प्राह परं शाथे । 

मद्धिपद श्ङ् दादश को जवर स्थानीय अयसपाज के ^ अप्रगन्ता = -सनेरमगधमं 
परचरिणी सभा मेँ परास्त हो चुके तब उनमें वही दक चल म॑ गई गौर कर मेरटखे 
पऽ दुशनलाक जी की बुरुवाया थर एकं संमाका भायोजन करके विज्ञान प्राशिने 
किया किं ७ भक्टूबर को आर्य॑त्तमाज में “श्रद्ध की अवैदिकन” पर उपाख्यान दिया 
जायगा भौर एक खुला चंछंन सनातनेश प्रचारिणी समी 'के मन्तो पंरनन्द्क्रिशोर 
जीके पास्त भाया उत्तमे लिला था करि यद्रि भाप शास्खार्थं करना चारै तो समभा स्वानः 
मे पधार 1 तदनुसार विद्याव्रारिधिजी के शिष्य पंण रलम पुखिया, पण हैसप्रसद्‌- 
जी, पं० मनीराम प्रभति मन्त्री के साथ गायं मन्दिस्यं पधार । ओर शाखार्थं आरम्भ 
हभा। पं° छुहनलाल जी ने आर्यनमान कौ भोर से कहा, कि द्ध से म जीविने 
पिततो का श्राद्ध प्रतिपादन करते दहै क्योकि श्रनक श्राद्ध वेदोक्त नदीं है इसपर सना- 
तधम श्रत्ारिणी समा की भोरसे प° ललिप्रणि जी पिया ने उत्तर दिया कि- काप 
किंस पद्धतिके अनुसार जो वित्‌.ध्राद्ध.करते ह उसको दिखाइये ।. .श्सके उत्तर में पं० 
ॐटनटाल जी छोई पदति न वता सके । पुनः पंण लारमणि जीने ^ आयन्तुः नः 
पितरः सोम्यासोऽचिष्वत्ताः पथिभिर्दवथाने; ° तथा = यैनिलाता चै परता येदग्धा 
ये चोद्धितताः > ये शच्निर्ग्धाः येऽनच्चिदृग्धा गदि वैदिक मन्नं से श्रद्ध की चैदिक 
कर्भ होनां प्रतिपादित-क्रिया) ` प° छुनलाल जौ दम वैदमरन्नो का अर्थं खामीज्ञी कै 
भाष्य कषे अनुसार कुककां कुछ" करने छी । तव प° लाछनणि जी ने कहा करि आप 
व्थाक्रण की द््ि से यद विचरास्वि कि भापक्राकिया प्रा मर्थं न्याय संगतेदैवा 
नहीं । "यद जनते दी इ्ुशटनलाज जी के दोश उडगये । ओर व्याकरण के अनुसार 
अथं न कर सकते ¡ ` यई देख आर्यसपराज्‌। भी समभा गये क्ति सतकन श्राद्ध का विधान 
व्दोम मवश्य है क्योकि प° ुहटनङाल्‌ जी ने देवान भौर पिठृयोन मार्यं को मनुष्व 
रोक से पृथक्‌ खीकार कर लिया गौर कहा कि “विधूरध्वेमगे पितरोवक्तन्ति” चन्द्र- 
मा के उर्ध्वं साग मं पितर वसते'है4 हस श्रकार भाय॑समाजञियों नै सपने पक्ष कीः 
` निर्बलेता देखकर दो घटे की जगह डेढ दी घटे में शाल्नार्थं समाप्त कर दिया । केवल 
यह कर्कर टा दिया कि दत संमये प्रन्धोके न दोनेपर हम सव वाततोका याथातथ्य, 
उष्तर नदीं दै सक्ते॥ 7 ` दीनानाथ उपरदेशक- 

। = भुखादावाद्‌ । 
“कानपुर में धमेप्रचार 1 

धीङुमार सनातनधर्म सभा-कानेपुरः का दवितीय वाषिंकोत्सच ता०२७ सितम्बर 

कोप अजे से खोगीय कास्ट च्च॑कारेज हाठमें बड़ समारोह के साथ हुभा सभाप- 





३६६ - ्ह्यणमकंख--- 


तिका आसन धीमान्‌ पं० दरिच्धन्द्‌ ज मिश्र एमण रदस्य रिसचच रुकालर पोप्तेतर 
क्रादरूट -चर्चकालेज कानपुर नै- सुणोभित किया! . व्यस्यान दानार्चो मे श्रीमान्‌ पण 
रामचन्द्र जी. चङ्क एम० ए० तने गीत्रा.पर पक महत्वपूण . एवं _सारगयित्‌ व्याख्यान 
दिया, तथा पं० अय्ोध्यानाथ त्रिपाठी वक्री ने-भारत की प्राचीन समभ्यता.पर एक 
सुललित पत्र मधुर उ्याख्यान दिय, प° नन्दकिश्ोर जी नथा श्चीयुन मनीलालजी ने 
अपने उत्तम भजनो दत्य सवं श्चोनाभों को मुग्ध कर द्विया 1 अन्त मं समापतिजी 
ने मी अपने.विच्रार प्रकट करके सभाकी कायवादी समाप्त की। `उक्त सभा कान- 
पुर के “्रह्याचत्त' सनातनधमं महामण्डल2 की शाखा मा है 1 
- ~: निवेदक --- - रष्पीक्रान्त नरिपारी 
वापिंकात्सत्न-3 

` सनातनधर्म सतता विंजयगद जिऽ अलग का वार्पिकोत्सव ता० २० । २१।२२ 

आर २३ नौम्बर की बडे खभारीह कै खाथ.हागया 1 क, 
ब्रह्मण सभा ज्योता उर्सव 


सवं व्राद्मण समा-ऊ््ोना पो०-चिमतेपुर जि० फर खावाद्‌ ने अपरते तच्वावधरन 
नन पक-पादरशाछा एक चपसे स्यपिन्‌ कर रक्ली रै जिले १२० -५ व्रह्मचारी विद्याध्य- 
यन करते है श्स.पाठशाखा का चापिकःटसच विजयादशमी पर इभा धा।. इवे से 
पश््रह्मदरेवनो भिश्च काव्यनीर्थ.मो पधार थे, आपके तथा अस्यान्य सजनोकै ज्याख्यान्‌ 
से रम निवासतिर्यो को वड़ा छस-पटुचा । पाटशालाके स्यि कुक चन्दा भी 
प्राप्त हुभा । 9 निवेदक अति 
† पं० राजाराम मन्त्री. . 
-अलोगदु ्रान्त मेँ घर्मोस्सिव + 

सेनानर्बधर्मनभा उडेप्तरो -जि° गली गदका प्रथम्‌ चाधिंकोत्त्तव श्रीमान्‌ ठा रत्तन-- 
सिंदजीके खभापरतित्वमे आ पिविनपटुङ्का १५.१३ स०७४ -सो सानन्द समाप्त इम जिसे । 
मेडके पं० प्थारेला जो महो पदेशक पऽ श्रीनिव्रास शास्री पुरदिल नगर प० कन्दै- 
याखङं जी द धरस पं० रामचन्द्र ` व्य मोहनो मध्ये थे श्सके सिवाय करई भजनोपद- - 
शक भी थे! श्न सजनं के-उयाख्यानीं से त्रम निवासियो को वङ्ग छाम पहुंचा । 
सभाके दुसरे दिनं द्यलिन्दिर्थो ने क़ शं कायं कों जिनका उत्तर विद्त्ता पृं दिया 
गया, सम जियो के मुल फोके पड़ गये । तीसरे दिन प्रात्नः गणेशादि देवपूजन हुभा, 
सायंकारं सभराग्टोकर सम्राट्‌ की विज्ञय भरार्थनानन्तरःसभा विसर्जन -हु 

निवेदक-रमचन्द्र, वेय 








दो भित्रो का संवाद। ` ३६७ 


क ठ मम म क 








1) 


असृतसर मे घमं की जय) 
आर्थ ्माजक्षे उत्सवे सनातनधर्म पंडितो से तीर्थं विधय पर शास्श्राथं ६ भव. 
स्बर १६१७ को ४। वजे सायं से ६॥ वजे तक इभा । भयंसमाज को भोर से प॑र ली 
कना जी उपदेशक भीर सनातनधर्म को ओर से हिन्दू सभा हारस्छरून अभतसर छे 
प्रधानाध्यापक श्रोमान्‌ पं० मिहिस्वन्द्र्‌ जो शस्त्री थे! शास्त्री जी नै चिषय-स्थापन 
करते हृष कष्टा म समाज्ञ कौ ओर से गंगादि तथं स्नानादि का दोष या निषेध बेद्‌ 
से सिद्ध किया जावे ओर हम वेदादि शस्तौ से गंगादि तीर्थ-स्वानको सिद्ध करेगे 
षस पर समाजी बहुत घव्रड़ये भौर श्ल विषयव्यवस्था पर आना कानी करम दमे । 
पर शास्नी जी ने पौरा नष्टो क्रोडा , गतः अन्त में पयलिक के सामने उन्दने स्वी 
कार क्रिया कि वेदों मैं तीर्थो के स्नानादि कादाघ या निषेध नहीं है । तव शासरीजी. 
ते फहा किः तीर्थस्नानादि वेदविरद्ध न हुए । स्तिरः गायं लमाज फे वङ्‌ भासी परिडत 
सप्ामी सुनीश्वरानन्दर जी ने कहा कि वेद मे तीर्थं का नाम भी नही निपेध किस का 
हो तव शास्री जो ने कहा कि यही प्रतिक्ता कीजिये समाज यह सिद्ध करेकि वेदौ 
` तीथ॑का नाम दी नदीं हम सिद्ध करेगे क्षि नाम तो क्या वेदो र्थं स्नान दोन भौर 
स्तुति भी है शस पर शाखार्थं भारस्म हुभा तब शास्र जी ने वेद्‌ मन्त्र मौर ब्राह्मण 
निरक्त मौर रुष्टति फे भ्रमाणों से उपरोक्त चिषय सिद्धं कर दिखाया जिस से आर्यं 
समाजी भौर सनातनधर्म अलयन्त प्रसन्न हुए भालिर मे समाज के नेता तंथा समभा 


पति पे० शिचद॑त्तप्म जी ने शास्र जी की शारा शलौ फी मुक्तकरट से प्रशंसा 
. की सौर धन्यवाद्‌ दिया । 





५ 


कानपुर म घर्मत्सव 
गत २२.२२ चथा २४ नौम्धर के फानपुरके श्री ब्रह्मापत्तं सनातनधर्म मंडल का 
याविंकोत्लव बड़ी धूमधाम से हमा । स्वामी दयनन्द्‌ सरस्वती, पं० नन्दति । 
. शोर जौ बाशीभूषण , पं° श्रवणकजाङ जी व्यास्यानकौस्तुभभूषण तथा पं% कालराम 
शाल्ञी भादि विद्धान्‌ वाहर से पघारे धे, न महोपदेशकों के तीनो दिनि सनातनधर्मे 
विधिध विषयों पर व्राख्यान हुए व्याख्यानो का प्रभाव अच्छा हुभा भीड़ भी खाक्ती 
होती रही, कानपुर जिले मेँ फई समा षस मरुडल की शाला है । भरुडल को एक्ष 
पदेशक नियत करके जिले में धर्म प्रचार कराने का उद्योग करना चाहिये 
पृष्ठश्८््सेश्गे (दौ भिर्वा खंवाद) 
(५) स० प्र° पृ० १२० में ( शङ्कादङ्कात्संमवनि हश्यादधि० ) मन्त्र सापरवैद्‌ मै 
खा०द०ने चतद्ाया है भौर संवत्‌ १६३३ कौ छपी संस्कार विधिके पृष्ठ ३८ मः खिला 
- है कि यह मन्त्र चास वेदों मँ है, परन्तु खा० दयानन्द जी के माने र्मे से किती 
भी वेदं मे यद मन्त्र नीं होने से लार दका किलना डवल मिथ्वा है ॥ 
ध 


३९८ ब्राहमणसर्वख 





(६ ) स० भ्र° पृष्ठ २२३ मे लिखा है कि (ततो मद्या अजायन्त)-यह यजुर्वेदका 
वचन है, परन्तु स्वा० दयानन्द के माने हुए चारों वेदों मे उक्त वचन नदी है इ्लसे यह 
भी छेल मिथ्या है ॥ 

(७) स० प्र° पृष्ठ १२० मे छिखला है कि“ मसवनौ खी से एक वपं समागम न 
करने के समय में पुरुष वासनी सेन रहा जाय तो किस्रीसे नियोगं करके उसक्ते लिये 
पुत्रोत्पन्न करदे“ सोक्या गभंचती खरो का अन्य गसं रह सक््ताहे? क्या यह रेख 
सन्यासी के विचार को कलङ्कित सिद्ध करने वारा नही है ?॥ 

(८) स° ४० पृष्ठ १२६ में ( बराह्मणस्य विज्ञानतः ) गीता के इस वास्यको वेदों 
का प्रमास॒ कह कर लिखा है सो यह भी मिथ्या है॥ 

( ६) स० घ पृष्ठ षदेषसे ( विविधानिच रलानि विविक्त पूप पादेत्‌ ) इस आधे 
शोक को मनुरिव नामस किख कर वड सन्य रत चिरक्त सन्यासीको देना सिद्ध 
किया है| सो उक्त ्छोक मदुस्ति मे कहौ न होने सखे खा० द्‌०का यद रेख मी महा 
मिथ्या है॥ 

(१०) स° धऽ पृष्ठ श८द्मे छलि कि प्राणी दौर शप्राणी कर्म जर यज्ञ क. 
सते है-सो अभ्रासी स्थावर क्ता कुछ भी यल्ल न कर सकने से उक्त ठेख भी मिथ्या है ॥ 

( १९) स० प्र पृष्ट १८८ मे लिखा कि पीठे मध्य हाड मे मन को सिर करदे 
परमेश्वर का ध्यान करे पापाणादि की पिच परन्ति दारा द्येने वारे ध्यानक्ा खण्डन , 
जौर अशुद्ध हाड़ क ढारा ध्यान बताना आ समाजियों को हाड पूजने को आज्ञा 
देना क्यों मही है, स्या आ० समाजी,लोग हाड पूजते हं १ ॥ 

( १२) स०प्र° पृष्ठ १६४ में छिखा है किम दण्वरको चिकाल दृणों कहना सूखंता 
काकामदहै। पृष्ठ १८५ से जीव का त्रिकालन्न होना लिला है, फिर सवत्‌ १६३२ फ 
छपे आार्याभिविनय के पृष्र८ मे तथा ऋण्वेदादि माप्य भूभिकाके पृ ऽद मे सी दैश्वर 


दतो च्रिकालद््ी लिखा है च्या यह महाप्रमाद्‌ नहो ह ॥ 
( १३) स० प्र० पृष्ठ २२८ मे लिखा है कि-पृथिन्यादि छोक धमते हँ । द्वितीय स- 


स्कार विधिक्ते पृष १२६ मे अधव॑वेदके (ध्‌ वा चोध'वा पृथिवी ०) मन्त्रके अधमे पृथिवी 
दधो खिर छिखा है । यदुर्देद अ० ७ के (ध्र बोऽक्ि० ) इत्यादि ८ वे मन्त्र के अथं 
खा०द्‌०ने स्थिर लिखा है। सिद्धान्त शिसेमणिक्ते गोकाध्याय में ( भूस्वला खमभाचतः) 
लिखा है । इससे परथिवी कते घूमने का अग्रजो मत सानना वेद्चिरदध है ॥ 

( १४ ) स० प्र° पर २७१ मे उक्ति को कारागार मौर फांसीके समान किला ह 


खो मिथ्यारै 
( १५ )स०्र° पृषठरश्से सौः वर्पङे दीन छात साड हजार दिन दइवारतद्वाय छिखे 
है किन्तु अङ्कतो मै नही । पर्त केवल ३६००० छन्ती सदस होन चाषे । पाठक 


दें केला सटंठ रै ?॥ | 


दो मित्रों का संघ।द्‌। २३६६ 








= ५ 
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( १६ ) सण प्रण पृष्ठ रददेमें लिखा रै कि हानिकारक व्याघ्रादि पञ्यु वा फांसी 
आदि से मारे गये मरयुण्यो करा मांस कोई मांसाहारी मनुष्य लायतो भी संसार 
की छु हानि नरौ । इसके अयुलार क्या मयुष्य कैर्मांसको खनेकीखा० दण 
की आज्ञा को माण समाजी छोग मान खगे । 

( ९७ ) स० प्र° पृष्ठ ३३ किला है कि हिररयाक्च पृथिवी को चटाई कै समान 
रपट कर सिरदाने धरे सो गमया.इद्यादि कथा श्रीमहू भागवतके नामसे खा०द्‌० 
ने लिला है परन्तु भागवत रेखा कर्न हाने से सवथा ही भिथ्या है ॥ 

( १८) स० भ्रण पृष्ठ ३३३ मे लिखा है कि रोहे का लम्भ भन्नि में तपाया गया 
तथापि उस पर ची्ियां चेती दल पड़ एसा भागवत मेँ लिखा खा० दयानन्द ने 
-वताया है । सो मा० समाजी दिखायें कि श्रीमहु भागवत में यसा कीं छिला है १॥ 

( १६ ) सणप्र० पृष्ठ ३३४ मेँ छिखा है कि~रथेनवायुवेगेन जगाम गोङ्खं प्रति} यहं 
आधा छोक श्चीमहभागवत्तका है । सो भागवतपं ठेसा कष न होनेसे मदा मिथ्या है ॥ 

(२०) स०्भ्रणपृष्ठदरेषमें लिखादहैकि वोपदेव पं०्ने अपने वनाये शोक ` 
हेमाद्वि ग्रन्थ में लिखे हैः कि धीमहू भागवत पुराण मैने नाया । सो हेमाद्धि धर्म. 
शाख मेँ वते को भी श्छोक न होने से खा० द० का यह ठेख भी गप्प है ॥ 

(१ ) खा० दयानन्द जी ने अपने संस्कार विधि पुस्तक के आरस्म में लिला है 
कि अन्यान्य छोगों ने जो २ संस्कारो फे विधान क्रिये है प्रमाणो द्वारा उन र का 
खर्डन करके वेद्‌ के धमा से हम संस्कारो का विधान लिलते है. अन्यरृत सं 
स्कार विधानां का खर्डन रिन्दीं मी प्रमो से खाऽ द०ने कठीमी नदीं छिला 
इससे यद मी मिध्या है ॥ 

(२२) सोलह ही संस्कार है इसका कोर प्रमाण वेद का नदीं इससे संस्कारो 
की सोलद संख्या नियत करना वेद्‌ विरुद्ध क्यों नदीं सो वतायै । फिर सोलह 
संसुकाों की प्रतिज्ञा करके स्रह क्यों छले १। यदि विवाह मै गरहाधम का खवा. 
वेश करके १६ कहौ तो उपनयन मेँ वेदरम्भ का समवेश करने प्र १५ संस्कार ही 
र्द जारी ॥ 

( २३ ) संस्कारविधि मेँ छले अनुसार वदि चन्द्रमा को "अघं देना ठीक हैतो . 
सूर्यनारायण को सन्ध्योपासन कै समय अघं क्यो नहीं दिया जता ॥ 

{ २ ) स भ्र पृष्ट ११८ मँ (देघरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते) इसको वेद क 
प्रमाण लिखा है सो यह भी सचेथा मिथ्या है ॥ । 

अव सनातनधर्मौ पाठक महाशयो को सूचित क्रिया जाता है कि खा० दयानन्द 
जी के षये, सत्याथभ्रकाशादि पुस्तकों मेँ जव एसी २ सेगड़ों नदीं किन्तु सदस 
वातं मिथ्या लिखी है, इतनी अपरिप्नित गप्पे होने पर भी अप्रनै वेट चिनद.यन = 
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1 ॥ १ 
वेद्‌ कहना भौर श्िचपुराण की तथा शिवलिङं पूजा की मिथ्या दी निन्दा कः. 
रना यह कला अन्याय है ?। हमारी सम्मति है कि जवर जहां २ समाजी लोग 
निथ्या दोष छगाने क नोरिस दिया करं तव २ वहां अपर लिखे अघुखार इन लोगो 
सत्यार्थ भरक्ाश्णदिमे छिखे मिथ्या प्रलापोंक्े नोरिस छपा छपा कर एनसे उत्तर मांगना 
चादिये जिसके मत मे असंख्य गप्दँ भरी है जिस का मत पौने सोरुद भना वेद वि- 
च्दध है वह समुदाय वेदाद्यायी रोगो को वेद विरोध कदने किले का दुःसादस 
करे तो इससे वडा शौर अन्थग्य क्या होगा ?॥ ध 
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देदान्तशूच वैदिकबत्ति 4 यह पुस्तक परिडत खामि हरिप्रसाद्‌ वै दिक सुनिका 
चनाया है ओौर डमी सादइजमे भुमान ३२ पौएडके पुष्ट चिकने कागज द्वारा निरय 
सागर पेल सुरम्ब्हमे छपा है, शुद्ध भौर स्पष्ट मी छपा है ६०० नौसौ पृष्ठ से कुछ उ- 
एर क्रा पुस्तक दै, सप्रति कागज की तेजो को देख जाय तो फेसे तथा इतने वड़े शुद्ध “ 
छपे पुस्तक का ५।) सचा प्च सपय मूल्य वास्तवमे थोडा है । यह वेदान्त सुतरघृत्ति 
श्चीभगवान्‌ -रां कराचायं के भाप्य के भुक्ल न दोनेसे तथा भार्यंसमाजी मतके भ्रष्यः 
अदुक्रूड दमेन से लनातनधर्मीं लोगं के ठंने योग्य नदौ है भौर पारिडित्य युक्त केवल 
संस्छत मे व्याख्यान होनेसे जो लोग सम्यक सस्रत नहीं जानते रेतसे आयं माजी 
लोग भी इस पुस्तके लाभ नही उदा सक्ते । तना हाने पर भीहम यई मव्य 
कंडे धिना संक नही सक्ते कि एं० हरिप्रसाद्‌ जी वैदिक मुनिके तुल्य अ।यंसमाज ओँ 
खरुङूतका विदन्‌ अन्य को सी अव्रनक प्रविष्ट नही हुमा था {~ बिन्तु आर्यसमाज 
के स्थापक नेता खा° द्यानन्द्‌ जी सी सस्कुन के रेसे दिद्धान्‌ नही थे! खा० द्र 
ली की जर वेदिक सुनिन्ती संस्कृत ठेखनशेखी ही इस का प्रतयक्च भ्रमाण है 4 

पर दुःख खी बात है कि वैदिक सुनिह्ता विचार भायसमाजी मतसे पीर हरगया 
सौर वैदसवखाखोचन पुस्तक में खुररमखुख्खा खा० दयानन्द्‌ जी के वेदविरदध स. 
न्तव्योका खण्डन कर दिया है |` यदि किसी मन्थ आयस्माजी विद्धान्‌ ने वेदान्त 
सूरो पर कोर व्याख्या किखी होगी ओर इस वैदिक सुनिकूत याख्या से मिला कर 
देखी जायगी तो बह इस के सामने किसी मूखं की लिखी जान पडेगी | हम अपने 
भाई मार्यसमाजिरयो को सम्मति दते है कि वै कोम अच्छे पारिडत्य से युक्त अपने 
मतान इस वेदास्त सूञरच्रत्तिको खरीद २ कर अपने २ घरमे एक २ पुस्तक इसल्यि 
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रख ठेवे कि अय आगे आर्यसमाज्ञ मे कोई पेना विद्धान्‌ सम्मिलिन नदी होगा जीर 
समाजी मतके भुखार संसूकृन मे पेसा पुस्नक भो धागे नहीं वने छपेणा तथा यद 
मी ध्यान रहै यद पुरुतक निट जाने पर फिर चार २ छषने का सम्भव नदी है दस 
चयि जिन २ को डना हो वे महाशय प° दिवाशृखत्त शुङ्ख आचार्यं लाललिंद ब्रह्ल- 
चर्या मेनपुरे से पन्न लिखकर मगा रवे ॥ 
येागसन्न वेदिकलत्ति । 

योगदर्शन योगसूत्र पदञ्चलि सुनिक्रा बनाया प्रसिद्ध शास्र है जिस पर उपास सुनि 
षा भाष्य है, राज्ञा भोज्की वनायी वृत्ति है, विक्ञान भिक्षु नामक्र एक महात्मा विद्धान्‌ 
क्ता वनाय] योगवार्सिक टीका है गौर वाचस्पति मिधक्ती बनायी रीका है, इसरो चार 
पाद बार भौर १६५ सूज्ात्मक योगदशन पर उक्त वेदिक मुनिने भी अपनी खतन्त्र 
चृत्ति वनायी है, जैक्ते योगमाष्यादि सव्र संस्ङन भाषामें लिखे गये है वैसे यह योग- 
त्ति भी संस्कृ दी की गयी है, काग भीर छपाई मध्यम दशाम अच्छो है, मुख्य 
11) बारह भाना रक्ला सो छु भमधिक है, ॥) मूल्य उचित जान ण्डता है। यदह 
पुस्तक भी आर्यसमाजौ मतके अनुद्रूल ही जानो । प्रारम्म्े सवा पांच पमे योग 
दरशंनकी भमिका छि है, दल भूमिकाके आरम्भ मे चैदिक सुनिने लिखा है कि 
(योगो नाम प्राननिः ) परन्तु योगभाष्यके प्रारम्भमें व्यासजीने छ्िखाहै क्षि ( योगः 
समाधिः स च सावभौमथित्तस्य धर्मः) सलीके अनुसार योगवार्तिक आदिं लिला 
शया जानो । व्याकरणादि कीरीति सेदो धातुरभोँ सेदो भ्रक्रार कायौग शाब्द 
नता ह । एक युज्ञिर्‌ योगे धातुसे वते योग शब्दका मर्थ-नोडना, मिलना, संयोग, 
प्रन्ि इत्यादि होता है। ओर द्वितीय युन समाधो-धातुसे घने योगर शब्द का 
अर्थं खमाध्रान समाधि, चित्त की स्थिरता पकराध्रता अथवा इन्द्रियों ओर मन क्रा 
लशौमन दोना है । यदी द्वितीयार्थं श्त योगद्शन मेँ योगं॒शब्द का होना विद्वानों 
का अभीर दहै श्रनि प्रमाणादि के भलुकूढ भो यही द्वितीय योग पद्‌ का अर्थं है प्रथम 
वीं यथा- 

यदापन्चावतिष्ठन्ते छानानिमनसाखह । 
बुद्धिश्चनविचेष्टते तामाहुःपरमागतिस्‌ ॥ 

- तयोगमितिमन्यम्ते स्थिराभिन्द्रिधारणास्‌ ॥ कटौपनिषदि 

र्थ-ज्ञव मन के सदित पाचों कञानेन्द्रिय चञ्चरुता रहित स्थिर शान्ति विपथमोग 
से उदासीन वा विरक्त हौ जाते है भौर जव वुद्धिं में हल चल कराने बाली कु भी 
विरुद्ध चेष्ठा नदीं होती उसी को विद्धान्‌.ऋषि खोग परमगति कहते ओर उसी दशा 
शी योग मानते है देल योग शब्दाथं समाधि के साथ घट जाता है उपनिषदादि 
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ग्रन्थो मे अन्य भो अनेक प्रमाण रेस मिक सक्रने हे जिन से योग शब्द्‌ समाथ्यथं ही 
सिद्ध होगा। रेस प्रमाणो का ध्यान रखते हु ही व्यास जीने योग का अर्थं स- 
माभि छिखा है यह प्रनीन होता है। परन्तु वैदिक सुनि का अथं स से विरुद्ध है । 
संभव है कि पेली भृ समभ पूवक की गयी दौ अस्तु जो कछ हो योगदृत्ति पा- 
रिडत्य के साथ छदी गयी ओर अच्छी देखने लेने योग्य है ! योय शब्द्‌ का अर्थं 
ठीक न होने पर भो सत्र व्याख्यान दोप युक्त नहो हो सूता । शस से जिन को 
छेना दवे उक्त पते पर पन्न किखकर मैनपुरी से मगावं । 8 


सामवेद्‌-- 


पूर्वोक्त वैदिक पुनि जी ने केच 9० ऋचा का सामवेद छपाया है सामवेद की 
अन्य सव ऋचा ग्वेद संहिता से रो गयी मानकर वेदिकं सुनि ने निकार के ७9 
मन्त्र रक्खे है । प्रथम १७ पृष्ठ मे सामवेद की भूमिका वैदिक सुनि ने लिखी है 1 
तदनन्तर परिशिष्ट के ५ मन्नो सहित ३८ पृष्ठ मे ७० मन्त का सामवेद हिन्दी भाषे 
अर्थं करते हुए छपाया है ¡ तदनन्तर अन्त मे मूर मान्न पृथक्‌ भी छपा दिया है 
इस प्रकार ७२ पृष्ठ का पुस्तक ओर ।) मुच्य दै । पं० दिवाकर श्ुद्क आचाय लालसिंह 
ब्रहमचर्याश्रम मेनपुरी से मिलेगा-जिन महाशयो को छेना दो मगा्वेँं 1 इस सामवेद 
के हिन्दी भाषा भाष्यमें प्रल्येक मन्त्र पर कही ईश्वर सुख वचन मौर कहौ जीव सुख 
वचन लिखा गया दहै) ७० ऋचा का सामवेद मानना वास्तव मे ठीक नही है 
सामचेदका लश्च वा खरूप क्या है ? कितना परिमा सापमरका होना ठीक है इ्यादि 
विचार हम यहां नदौ लिखते किन्तु वेदसवखारोचन में वद विचार छपाया जायगा । 


लोकमान्य तिलक दी जमानत 1 ° पं० प्रजनन्दनप्रसाद मिश्च पी- 
ङीभीन, प्रकाशक मेनेजर राष्टौय सादित्य कायाय पीरीमीत मू° ९) 
` हमारे पाठकोसे छिपा न्दं है कि अगस्त १६श्द्मे लोकमान्य तिककक्षे उपर पूना 
के मेजिस्ं ट के यहा राजद्रोह का सुकदमा चाया गया था इस सुकदमे का कारण 
उनके चे व्याख्यान वतरये गये थे जो उन्दने बेलगांव च अहमदनगर आदिमे दिये थे, 
मेजिस्प्ट की अद्राकत में तो तिक के विपक्ष में एसला किया गया पर वस्व हाई 
कोटं मे मुकदमा जाने पर अन्त मे लोकमान्य कौ जीत हुई इस सुकदमे मे यद्यपि 
परत्यक्षरूप से रोकमान्य का ही सम्बन्ध दिखाई देना था पर वस्तुतः यहं राष्ट 
पश्च ओर अधिकारियों से बोच में था वस्व हाईकोर कै निणयसे यदह चिद्ध हो गया 
क्रि अधिकारियों के कार्यो की उचित आरोचन करने का प्रलेक को अधिकार है । 
धरस्तुनं पुस्तकमे इसी खुभकिद्ध सुकदमेक पूणं विवरण है। पुस्तक के प्रारस्भमे रेखक 
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महाशयक्धी योग्यता पूणं म॒मिका,तदनन्तर श्नीयुन-नु सिंह चिन्तामणि केखकर बीण्पएर 
पल०पङ० घी° लिखित ““ छोकमान्य तिलक मौर राजद्रोह का कानून , शीर्षक एक 
उत्तम विचार पूर्णं ङेखहै, तदनन्तर मेजिस्दुट को अदारत मेँ मुकदमा बैरिस्टसकी 
वदसे, हाईकोरं मे निगरानी, भौर मुकदमे करा धिचार तथा हाईकोटं का फएंसला, 
खराज्यके व्याख्यान सम्वाद पत्नोकी राय भौर अन्वमें छखोकमान्य को जीवनी दी गर 
है | सके छिखने पै हमे कोई संकोच नदीं कि अनुवादक महाशयने पुस्तकको अच्छी 
तरद खजाया है ओर उन सभी वातोंका इसमे समावेश किया है जिनके होनेकी भा- 
यकत थौ, पुस्तक के प्रारम्भ में लोकमान्य का एक चित्र भी है| | 

हर्षचरितस्य पज्चभोककूवाखः । कविर वाणम के प्रणीत अन्धो मे 
हप॑चरित अन्यतम पक्र यन्थ है इसके कथाभाग्में मी चदी सुन्दरता रै जो उनके धर. 
कद्ध रन्ध काद्स्यर मे है । इलक्ः पश्चमोद्बास प्रयाग यूनो सिंटीके वो ८० कोस 
मेँ नियत है उसी का सम्पादन ध्री रधुवर प्रि. श्चोच।सूतव्य केदान्ततीर्थने योग्यतां 
पूं त किया है । दस प्रारम्भ में अध्रेजी मे भूमिका पश्चात्‌ मूल कथा भागकौ भर्थ 
काशिकं रीका शीर सन्तम कथ। भागका अप्रेजीमें सनुवाद्‌ दिया गया है सस्रत 
- रीका मेँ श्रीवास्तव्य जी ने भावश्यकतानुभार, कोश व्याकरण भौर अलङ्कारो का मी 
निर्देश किया है । अच्छा हौता कि श्रीवार्तव्यक्नी सभी हप ्रस्तिकी रेस्ी रीका लिक 
डारते, जो हो पुरुतक जिस भसिप्राय के लिये लिखी ग है उस के लिये .उपयुक्त दै 
पृष्ठ संख्या सव मिलाकर १३० गौर मूल्य. १।) है । मने का पता रधुधर मिद्ध लाक 
श्रीवास्तल्य, व्रदान्तती्थं फेण पी० काठेजः प्रयाग । 

जो वनमुक्त नाटक्त । टे भर प्रकाशक प° भगवानदत्त पारडेय नं ० ४१ 





शिवराङुर गदी, कलकत्ता, मू० १॥) 
यह पुस्तक चड़ च्छे ढग से.-लिली गई है इसमे धर्म मौर सद्य का विजय तथा 
अनीति ` अन्याय भौर सधर्म का पराजय दिखाया गया है । योग्य छेलक ने अपने 
विषय का प्रतिपादन अच्छा किया है | पुस्तक मेँ खान २ पर मजन, कवित्त, गजल 
.भौर ऋछोकादि.दिये गये है । यथपि नाटक्त वड़ा दोने से यह स्टेज पर नहीं सेरा 
जा सकता पर परन में सवंथा उपदैशगरद्‌ है । विशेष कर इसमें सत्संगति का अपू 
अभाव दरिखङाया.गया है जिसके दारा जीवनशाह जैसा प्रसिद्ध दुराचारी ओर. मन्दा- 
क्रित आदि वैश्याय धार्मिका हो गई है । पुरुतक के जन्त मँ करकते मे हए घृता- 
नदौलन, क.भी पकर भटक दिखा दीगर है । पृष्ठसंख्या ४०० है । ४ 


मरतापका राष्टरीय टक । प्रतिवपं की तरद इस वधं भी विजयादशमी के 


४०४ त्रा ्णसर्खद्- 


८ 





[1 


अवस परर कानपुर के मर्यगो मतत का रष्व ममित ह वच्य 
था सायज के ४४ पुष ह कागज ओौर छपाई साधारण है पर ,भिन्न २ विषयों पर 
किस हष् टेख॒ भौर कथितां ( जिनी संख्या २८ है ) से इसकी णोभा घट्‌ गई है 
यो तो सभी ठेख अच्छे है पर विदोषन नवयुग कों सन्देश, यूरोप मे जनक्त्ता, सि 
ल्लिषिनों को स्वराज्य, पोरेरड कौ स्वाधीना, टरकी मेँ नई छर, ¶रान मेँ जनता 
अमेरिका में हवशी, मिसर में परिवर्तन, विशेष मह के ठेख दै ! वा० परेमचन्दर दही 
किली सथाग नौर वियोग, शीकर भाखप्राचिक्रा भी अच्छो ₹ै। सवर देख स्फ 
चिंगायक मौर खराज्यके रग से रगे दै । रेला उत्तम विदोषादु निकालने कापेय 
भरनापके सञ्चालक को प्रात हुभा तदथं हम उनक्ता भमिनन्दरून करते है। इस अकर 
का मू० 1) है सिखने क्रा पना मेनेजर प्रताप्र कानपुर । 
पञ्चराज । नाक्िक्से निकलने नाके उक्त मास्तिक्तपत्र का दीपावदी वात्ता 
अंक दस व।र वी सज धज से निकला है, स अक्त मेँ लक्ष्मी, सरखती, भौर दोप 
शायी भगवान्‌ कै तीन सुन्दर रगीन चित्र है, अनेक विपयों के सुन्दर २ केलों के 
क्वाय कचिता कामी समावरेणक्रियागयाहै, कान्त तो इख कौ हर पक्र 
संख्या म रहते दी है पर इ वाय वै शौर भौ अधिकता से दिये गये दै । इस चि. 
रोपर खख्या मे तीन महाद्ुभावों के जीवनचरित्र मी हये गये ह एकत ख्य रामनारा. 
यत्रज्ञी राठी का, दितीय ईडर नरेश महाराज प्रतापसिह का, ओर वृनीय स्वर्गीय 
सेठ कस्तूरचन्द्‌ जौ डागा का, यद पत्र मारवाड़ी समाने के लिये यहत उपयोगी है 
मारवाड समाज यें प्रचक्ित कुरोतियो के दूर करने दल कालदा लक्ष्य रहना 
है ब.पिकमूद्य २) मिलने का पता-मेनेजर पञ्च रज कचेरी, नास्तिक सिरी | 


पयंमिच्र का ऋष्वङ्क । युक्त गन्त की भा्यंभरत्तिनिधि सभा के युखपत्र 
आर्यमिन्न का प्रतिवषं दिवाली के गवक्तर धर एत व्रिशो निक्नलनारै, इसका 
नाम रक्ला जाता है ऋष्य । इसने भयं त्तमा के स्वयिना स्वा० दयानन्द का 
गुणगान किया जातादै। सदा की | र्द वही प्िष्टपेपण अवकरीवार भीक 
गयां है अर्थात्‌ स्वा० दयानन्द परिव्जकथे, योगीधे, कष्रसहिष्डु थे, इत्यादि 
श्टयादि०। नगरी मालम्‌ प्रत्येक वार वदी पिष्टपेषग करने से चद्योगी ने कषया दभ 
समण्छ रक्ला है। अच्छादोताक्रि एकर वार ही समरस्म युगो का समावेश स्वा०. 
द मेँ दिखङाकर सदयोगौ भपतरे कालमों मे क्रिस्दी उपयोगी ठेलों दौ स्यान्‌ देता, 
प्रशंखाकीसीतो कोई सीमा दानी चाहिये! इख ऋभ्यङ्क कामूध्य £) है भौर 
मिखने का पता-तैनेज्र आयमिन्न, भायंमासूकर प्रेत आगरा विशौ । 


#) 


विध विवय । ९०५ 





सिन्य समाचार ॥ पर सापा्िक समाचार पन्न अभी नदीनदही निकः 
छना प्रारम्म हम है छपाई मौर कागज उत्तम है, कयंचौ करी प्रियतमधमेक्तमा की 
तर्फसे शायद यदं निक्राङा जाता है करयोतति तद्विष समाचार ही इसमें यधिकना 
से रदत दै । सिन्य परान्न तायद्‌ यद पिला दी पत्र है जो हिन्दी प्रकाशिन दता 
है इल सद््ोग कै लिये पत्र के सञ्चार धन्यवाद भाजन है सनातनधर्म॑का यह पत्र, 
सष्ायकर है सनातनधर्म विसेधियों की इस मे अच्छी खवर री जाती है माप अभी 
सुधारकी आव्रश्यकता है. जां तकत हो सके छोटे शक्षरों का उपयोग कर पराठथ चिः 
घय को अधिक्र बहाने द्धी चेष्ठा सम्पादक फे करनी चाहिये । इसक्रा वापिक भूत्य 
३) है मिखने छा पता मेनेजर सिन्ध समाचार करोची 

क्षान्यङ्ुन्ज ॥ यह मासिक पन्न पिरे शायद कानपुर से निकलता धाः 
अव लखनऊ से निकलने छग है जवसे दलका सम्पादनभार पं० रूपनारायण पारय 
जी ने भपरने हस्तगत क्रिया रै तव से यद विशेष उत्तधता से निकर्ने रगा है पिछडी 
हद खरां क्षो शीघ्र २ प्रकाशित कर भनियमता का दोप भी सम्पादक ने दुर करः 
दिया ह । हम श्स ङी उन्नति के अभिलाषी है। इमा वापिक मुञ्य १॥) भौर 
मिलने का पता-मेनेजर, “कान्यङ्कञज दिवेररोड,, कखन दै । 

विश्वविद्या मचारक्ष । यदह मासिकपत्र ठखनऊ से गभी हादी ङ 
निकलना प्रौरम्भ हुका है पदिरे इसका दफर चन्दौसीमे था अय लखनऊ में दै सम्पा- 


दक का नाम ईस पर नदीं रता केवल पक देश दितेषौ शब्द्‌ उस खान पर पा है 
है, छपाई कंगज उत्तम दै पत सचि है पिरे अङ्कं तीन चित्र है। एक सम्राज्ञी मेये 
सहित भारत सम्रार्‌ का, द्वितीय राजा साव म्रहमुदावादं का, भीर तृनीय पं० गोका 
णनाथ निश्रका, इसके सिचाय भावरणपत्र परभी मारतमाताका एक चित्र रै जिसक्षे 
एरु हाथमे शान्ति पताका गौर द्रे हाथमे विधा है । रेल साधारणतया च्छे है पर 
एक दोप है जो किं छोटे २ केलोका थोडा२अंश छापकर भागे क्रपशः लि दिय गया 
है । इस्त प्रणाली से पाटक्रको शुविधा होगी, सस्पादक महोदय को ॐेखों की अधि- 
कता का विचार न कर उनकी उपयोगिता भौर पूणता पर ध्यान रखना चाहिये । चा- 


पिंक मू० १।)है मिलनेका पता मेनेजर विश्च विद्य प्रचारक न्यू सिधि लाहृन्् लखनङः। 


9०99999 
१ विविध विष्य 4 
99995968959999994य 
चण ला० कौ श्राद्ध प्रिषयक श्व॑का का उत्तर । 
नवस्वर के चेदप्रकाशा में उप्ते के वत्तमान सम्पादक छटटनङाल् मै धाद्ध चिषथ्र तँ 


पक शङ छापी है उन कौ समरू में यद एक नई शद्ध है पर इत भकार छी शङ्क्य 
४ 


४० ्राह्मरस्ंख 





0 
ददिकधर्म फ विरोधी नास्तिकादि सदा ही से करते आये दँ भौर समय २ पर उक 
उच्तर भी होते रहे है । द्ु° खा० का यह भ्रमहै किश्राद्ध के समयं यदि पिनर वहा 
जाते है तो जीव की हिसा हो जायगी हिना भादि इछ नदी होरी, जिन का श्रष् 
उत्तम विधान कै साथ होता रहता है वे जन्म मरण के चन्धन से युक्त होकर पिन 
छोक मे पटच जाते है उस दगा मे तो हिसा की संभावना दी क्था है । द्विनीय दृशा 
चरे भी मनि के प्रनाणाञुनार चु, रद्र, भौर भादि दैवता उम २ पितरों क 
खरप सै शति है भौर ाद्धगत एर को पितरों के पास पचते हे इसी लिय मनु 
मै “ वसन्दन्ति वे पितृन्‌ स्द्राश्चव पितामहान्‌ । ग्रपितामहश्चदित्यान्‌ भ निरेपा 
सनातनी, कदा है अतपव श्राद्ध मँ जलदानां करते समय बु खरूगो र्रस्थरसपः° 
द्रव्यादि पितसेकषे ल्थि कदा जाचाह । हिसा को गरहा द्ुग्टा० काश्चन है। 


| ववं प्रान्तीय सनातनघमे सम्मेलन । 

गत २५ २६ शौर २७ अकदरत्ररफो वम्बई मे सनातनधर्म का एक वडा सम्मेलन दये 
रया सस्मेरन का भायोजन माधव वागे स्तिया गवा था, समाक स्थान वड़ी उत्त- 
रता से सज्ञाया यया था कामवनं के पीठाधिपति श्री १०८ वरडमाचार्य जौ महाराज 
सभापति हुए थे, भारतवपं के कई पसिद्ध धर्मनेता भौर महोपदेशक् इस उत्सव भे 
सम्िङित हुए थे । प्रसिद्ध सखनों से रीवा तरेश के प्रतिनिधि, जगहृगुर धीमच्छ- 
इपाचायं के प्रतिनिधि, श्रीरामानुजाय के प्रतिनिधि, नाधद्वारे के रिकेन महारज फै 
भतिनिधि, ऋषिक दर्दर कते सृतपूढ सुख्याध्यापक् प» गिरधर शमा चतुद 
पं° दन्य! व्याख्यान वाचस्पति, प° नन्दकिशोर शमां बाणीभूपर्‌, खा स 
कै परसुख डाक्टर सर भाखचन्द्‌ भाखत्रहेकर, तथा अन्यान्य वस्व प्रसिद्ध २ सजन 
उपसित धे प्रथम दिन सभापति का निर्वाचन होने कै वाद्‌ मंगलाचरण भौर वाय 
इभा अनन्तर खा० समिति के सभापति ते सदानुभूति सूचक पत्र भौर तार इत्यादि 
पद्‌ सनाथे, इसके वादं खौ० समिति के सभाएति चकत ना पटी गई । अन्तम आचाय 
चरण श्री सभापति महोदय ने खड़े होकर भपएना भाषण सुनाया, तदुनस्तर बाष्ुर से 
आवे हुए प्रतिनिधियों कौ तथा खनीय सज्जनं की एक कमिरी बनाई गई ¡ द्वितीय 


छोर तृनीय दिन २७ प्रस्ताच उपथित अयुमोदित ओर समर्थित किये गये) सभी 
भ्रस्ता सुन्दर है, एक प्रस्ताच सनातनधर्मिथो को यथा सखस्भव खदेशी चस्तु व्यव- 


हार करने के चिषयमें पास इभ रीति राजो की शोध फे चिषय मै मौ एक प्रस्ताव 
इशा सनातनधर्म के सिद्धान्तो पर कुखाराघान करने कले वङ्ञौदा नरेश. कार्य. 
दियो पर भी दो प्रस्ताव पास क्रिये गये । इस धरक्रार उत्सव सफङता कँ साथ हुभा 
तस्व पान्त में इत सम्पेख्त के होने से नडी जाग्नि हुई रै। 


विविध विध्य | । ७०७ 
-सभाजी जायेभिन्न का भरम) 
~ गताङ्क-मे हमने हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लिलते हए हिन्द्विश््रविचया- 
छथ के सश्चारुकों से प्रा्थनाक्तीथीकिवे धार्मिक शिक्षा के विषयं म्तवादियोके 
उपखित किय गथ गड पर जया मी ध्यान न देवं, किन्तु उदार सनातनधमं की 
शिका दिङा्ै, पर आगरे के.भार्यमिनत्र को यह बात पसन्द्‌ नही आई भौर उसने 
अपना रागं अलापना प्रारम्भ क्रिया है चह कनः है कि हिन्दू विश्वविद्याखय समा- 
तनधर्म का सदर आफिक्त.नदीं है भौर वहां पढने बरे शिव जीकीचोरी से गगा 
का निकास न मानेंगे, इयाद्वि 1 सहयोगी की यद्‌ चात सर्वथा व्यर्थंदहै यदि वहां 
पटने वारे.वियार्थी दिन्दूधर्माभिमानी होगे लो उन को इन सभी दातो पर विश्वास 
करना ही होगा, । संहधोगी को ध्यान रखना चादिये किं वेदादि शाखे मे प्रचि 
प्रादित.कितनी ही वाते विश्वास अर प्रमाणा के आधार परनिर्मरहै यदि सह- 
योगी केवल यक्तिवष्ड को आध्रार समश्छना है तो उसे वेदारि भ्रन्थो को तिलाञ्जछि 
देदरेगी चादिये। दूनरो वात यद्करि यदि हिन्दूविश्बवियालय के विद्यार्थी पुराणों 
मै प्रतिपादित भीर वेदों मे समर्थित रेनिहासिक आख्य्रानों की सत्यता पर अचि 
वास करगे तो क्या आर्थसमाजियों को मानो इई भादि ख से जवान अग्दमियों 
केपदादहोनेकी सृष्टि क्रम विरुद्ध वाीष्वात को सान छम ! अथवा गर्भवती कोः 








नियोग कराकर दूसरा गसं रारण॒ कराने कौ वात कों मान ङ्गे £ जव दिन्डुभौं के . 


चन्द्रे से उदर पोषण करने वाला भार्यं समाज कौ शिक्षा संस्थाय सपने २ शिक्षया. 
लयौ मेँ सावं पौमिक ध्म की शिक्चाकाप्रचन्ध न कर सत्यार्थप्रकाश की नियोग 
प्रचारक शिक्षा द रदी है तव हिन्दूचिश्वविद्यालय को उदार सनातनधर्म की शिक्षा 
छोडकर मतवाद्वियों की संकीणं शिक्षा देने क्षा क्या प्रयोजन रै? फिर खहयोगी कों 
यह भी सोचना चाहिये कि सार्चमौभिक धर्मं शिश्ना कदते किसे है, यदि उस का 
शभिप्राय सद्य षापणादि की रि्चादैनैसेदैतो वदतो एक्रश्रक्रार से सरकारी पिः 


दायो मेँ सौ है तव हिन्दू विषट्रविद्याङय फी धरम शिक्षामें क्या विरोपना होगी? . 


सहग्रोगी-को" दू नरे ` का असगुन करने के लिये भपनी नक्र कारने वाीनौति को 
छोड़ देना चाहिये । 
| | टूखरी वात । 

सहयोगी आर्य॑मित्र नै अपनी रेरनवम्धर को संलपरामं किला है कि 'आयंसमाजी ' 
विद्धान्‌ चने चाच र कर धममंप्र पार करते है मौर सिर प्रर कितावोंका गूढ छाद्‌ 
शच २ डोखते हैः इस सम्ब मे लिखते हुए उसमे यद भी किला दै कि सम्वादक घ्रा 
ह्यणस्रवंस्र नभो लोभ के कारण प्रपाजक्नो त्याग दिया, आर्यमित्रक्री यड दोनों चाद" 
चिल्ल मिथ्या हैँ । यदि समाजी उपदेशक को काठ्नच्रन दीतातोके संन्य्ी 





४०८ आरद्यणस्जख-- 


~~~ ~ 











^ ~~ 


होकर हजारो रुपे च जोऽते, खोचें केचना छोड़कर सेकड़ं रुपये मासिक दौ भाय 
न करते! सम्परादन्त पाह्यस्य चिदेष रीति से बुलाने प्र की चाहर गये है यद्धि 
उनध्तो डोभ होत्ता तो वे सनातनधर्म समां के बुलाने की उपेध्चा भ करते, हजारों 
श्पयों की समाजी पुस्त को रदी न करते, । यद तो समाजि्यो का एकर साधारणं 
सभाव ह कि ज चिद्वान्‌ ार्यसमाजकरा छोड दैवा है वे उसीक्री निन्दा करने लमते'है। 
सनातन थये पताका का अन्याय । 

` खहयोगिनी भत्तिभाने किसी पिछली सस्यानि चिखा था कि सुराद्चाद की सना. 
तनधर्मं पताका अन्य मासिक्षपत्नौः से ठे उदुध्ुन कर लेनी दै ओर उनक्रानाम नी 
नहीं देती, यद बातत किसी अश्च सँ सत्य दै । सप्रय २ पर व्राह्लरश्तवंख से पताकराने 
ठेख उदधृन थि है कमी तो त्रा स० कानामदिया है जौर कभी चहभी नडी, 
सितस्वर सन्‌ १६१७ की सनातनघमंपताका मे प० भखिङानन्दजी का एरु ब्याङ्दान 
छषा है यह व्याख्यान सवते परधम हमने घग्तङञे वराह्मणलकं जे छापा था भीर उस 
व्याख्यान में दो जगह नेर भी दिये थे, ब्रा०सण्सेदसटेख को मेरठ ये ध्व्मोदिय मे 
उदुधृत किया सितम्बर को सख्या मे स०्ध० पनाक्राने दरस उयाख्यान को उद्धरन्‌ 
करते हये रिप्पणियों मे सम्पद धर्मोद्य क्रा चाम लिख दिया है गौर अन्तमे ब्राह्मण्‌ 
सर्वख भीछापदियादै) जव्रकतित्रा० स० स०ध० पताक्रा के सस्थादक् कै पास 





, जाता है तव वे जान सकने दै नि रिप्परसियाव्ाण्खण्को दी हुदै है धर्मोदय सस्पा- 





दक की नदी, पर न्दने दल परध्याननदिया, जो दो पत्र सम्पाद्करो को अपने 
दायिदछभार का ध्यान रखना चाद्धियै । हमारा यद कथन नहीं कि त्रा सथ्सेरेख 
न दुधूत क्रिये जावे, पताका सम्णटक पेना खुशी से कर, पर जित मास्िक्रणत्र से 
जो घात उषट्श्रुन करे उसक्रानामतो पूराद्विया सुरं । 
हिन्दौ साहित्य -्म्भेठन । 

खन्मेलन कै सभापतिका निर्वाचन हो गया भव की वार्‌ कसीर गधी सन्मेखच 
कै सभापति चुने गये ह यद धषी बात्तदै ध्री जी के समापनिन्व मे सम्मेलन स 
दहना प्रात करेगा इस मे सन्दे नदी, पर यह वातदुःखकीहैक्तिगदक्तौ चार 
इन्दौर मे प्ठेग का प्रन्तेप होने से दिसम्बर में सस्परेन नदीं हो सकेगा इक्त छथि 
खागतक्रारिणी सपित्ति कफे कायं कर्ता कताचिवार ईस्टरकी दुष्धियो ने १६१८ में 
सम्पेलन करने का धिचार है इस से कु हिन्दी प्रेमियों को हताश दहना पडेगा छा. 
ह्यौर मे दसी कारणसे सलम्मेखत न द सकाथाक्रि वहां वाको तै सपय चद्लना चाहा 
था वदी दशा इन्दौरसे है तिख परभी सखायौ समिति चुपनाप है । नदी मालूम स्थायी 
समिति ने पञ्ञाव मे ओौर इन्दौर भे क्यो सेद्‌ समक्ता १। 
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व चिन्न विधि | अब्भुन उप्राय 


वोयेरसा,का श्रव साधन । 


यपत समाचार पमे ( चिन विधि) के विज्ञापन पडेरौगे। दस विधि कै 
यथावत्‌ साधने से चीयं सम्बधी यात्रत्‌ दोप दूर दोने सम्भव है । खघ्रदोप, शीश्र 
पतन, वीर्या पतछापरन आदि युचा पुश्प का जीत्रन नष्ट करने वाके रोगों को दूर क- 
रने फा वह अपूर्वं साधम वतलाया जातादरै। इन चिधिकोलोग पांच २ भौर 
दश २ रुपये लेकर प्रतो को वत्ति है, पर दम यड विधि उन सज्लनीं को जो हमारी 
चीचे लिखी दुई भौपधों मेँसेकम से कमरे) स्परे री ओषध पक साथ खसोदेगे, 
उनो सुकृ वनार्येगे, ओर साथ ही मँ दस विधि के साथ २ एरु सप्ताह तक सेवन 
करने योग्य गोलियां मी सुक देगे। इम अग्नी ओप के गुगोके विष्रयमें कुछ नदीं . 
-लिलना चाहते, क्यौ कि उन का आश्चर्योत्पाद क प्रभा प्रयोग करने वालो को खयं 
ही शीघ्र चिदिन हो सक्ता है ॥ | 

( १ ) चन्द्रमुखी खुरमा-भांलों की रोश्रनी कराय रजन भौर नेघों न्तो , रोगः से 
चाये रखने के किये, यद सुरमा खास तोर से सुफीदं है । दस का श्रतिदिनिका 
दरस्तेमाल वहुत्तःदी प्रभावोत्पाद्कत होता है सीमन १) ० तोरा उाकन्यथ ।) 

(२) खुधार्स-कफ -खांसी- दमा हैजा शुल संप्रहणौ अतिसार मद्वि रोगों मेँ 
अति रामदायक्र द्वा रहै । -शसको एक शाशौ धर में रखना-सम्रय प्रर से कडा रुपये 
काकामदेतीरै। हनि एस दवाक्रो गपना सगो बनाया उन्होने समय पर सदा 
लाभ उठाया । समू्‌र॥) शी० डा०]) । 

(३) फास्दरवरटी-खां तीके लिये यद गोलियां राभवा॒ है । जाडेके मौसम खसी 
षर रोग बहुत सताता है दस लिये इसका संग्रह भवर्य कीजिये, मूद्य ५० गोटी 1) 

(४) अभ्चिव्रधेक चूर्ण-मन्दाग्नि, गीर्ण, भकारः, पतला दस्त, पेट पूना, ददं 
खटी डकार गान], भपान चायु का सुकना, रुचि, जी मिचलाना, इन सव रोगो के 
सति छाभद्‌ायकदै। कीमत एकर शीशी £) छः अना 
‡ (५) अग्निसंदीपन च्‌ गं-पन्दागिनि का नाश करके पाचन शक्तिको वदता रै 
वहत हीं खादिष्र {-का दाम) 

(६) सरखती चूणं-चिधार्धियोके ल्लिगरे पाठ याद करणेन मदद देता है, १० खु०॥) ` 
८७) ब्रज चूर्ण-पेरके समस्त रोगो लामदौयक् प्रमाणिन हुआ है मू श्शी०॥ ) 
(८ ) पानको खुशवूदार गोखी-पानमें खनकी बड ुन्दरता कलकती है २० गो०।) 
( ६) मदायोगराज्ञवरी-वायु के समस्त रोगो लामदायक है १०० गोटी १) 


मिलनेका पता-भाुदत्त र्भा मालिक-सुन्द्र कम्पनी मेरठ डिटी 


क 
* मभिसिज्ञ रनीबेसन्ट व्प्रीर योगाश्रम * 

ब्रह्मयोग विद्या नामक पुस्तक्र नागरी मे कलकत्तामें छपी दै लिखाई छपाई कागात् 
चहुन उम्दा है इसमें अच्छे २ खूृत्रसूर्त विशाल चित्र दिये गये है दयार ख।मी ज्ञानी 
ओर खामी विवेकानन्द के व्रन्थों का निचोड दै मिरूमरेनम दिप्ादेजम आत्राहन 
मानसिक योग राजथोग चीरा छाया पुरुप वगेरा का भण्डार है इसमे खामी दयाल 
जी अधिष्ठाता योगाग्रम की फोटोकी तखीर भी है मूस्य सिफं १) ह योगसरार १ भाग 
जो योग व मिसूपरेजम का भण्डार है मू० 1*) योगसार दूलरा माग जो योग मिर्म. 
रेजम ओर तान्त्रिक विद्या का सागर है | म्‌०।॥) विचित्र फूख्वाडी जो खामी जी क 
मस्ताना भजनो धेम भक्ती वेदान्त भौर योग की गजल का खनज्ञाना है म्र }) यह्‌ 
ऊपर की पुस्तकं नागरी में है खजाना करामात उदू चित्र खदित की कीमत १।) यह्‌ 
माई वेसन्ट जी की मेर स्वामीजीने २८सालकाकिया हआ है विचित्र फूलवाडी 
उदू चा भाग सू० ।॥) सम्पथो प्रथप्र भाय उदू जो मिरप्ररेनम भौर योग कं ग्रन्थ 
है को० ९) स्िद्धश्रोगी उदू चित्र सहित मू० १४) खजाना योग उदू" की० ॥) योगी- 
राज उदू मू० ॥1) नोट नागरो मे वाचा कौ शो नामक पुरूतक छप रदौ है मू० १) 
यह वोथक्र ग्रन्थ है इसमे सिरस पां तक की कुन वीभारिरयोका इकाज कई तरीय 
सेकिखागयादहै जो २८ साक से स्वामी जी आजमा रहै धे  बरह्मवू री-वास्ते वुद्धिके 
बढ़ने, वीयं की रक्षा करने, खून पदा करने वगैरह के विचित्र शं है कीमत १ लो 
जो १ पोंड की होनी है डाक महसुरु सहित १।) है योगाश्रम से घर वैडे योग चिदा 
सीखो ओर पवंत राज्ञ हिमालये यो गिरयो की तराश्चमें चक्त न गाओ आम १) गरीयो 
से ॥) माहवार फीस योग भ्रचाराथं छोजाती है एकर माह या इकटटी चन्द माही फीस 
फा मनीभाङंर करदो नाम दजं हो कर शिक्षा रवाना होगी आौर नम्बर मेम्बरका दिया 
जायगा ओर जल्दी चमत्कार नजर भायगे मदं गौरत डका हर कोई मेम्बर वन सः 
कतारैजो शिक्षाक वां० पी० मागे हम उसक्रो चो० पी० भौ भेज सक्ते है । 

मेनेजर योगाश्रम हरीपुर हजारा ( पजाव ) 





घनज्ञय बरी-- 
भृख को इतना वटृात्ती है कि वडुत कड़ा भोजनभी जदं पच जाता है चदहजमी 
दैजा- कल्जियन- कटिन ददं पेद ( शरक ) इत्यादि के लिये सवदा इसकी एकर डिचिया 
पास रखने से कभी मत चूकिये । म््‌० ४१ गोटी छः ।=) अना । 
पं० बटुकम्रसाद्‌ सिश्र वेद्य । 
श दिजराज् भृप्रण ओौषधाङ्य परिनर कुन्डा--वनारस 


॥ श्री; ॥ 


१९ 
६६ उपयोगी पुस्तके $ 


` ९ द्यानन्द्रको बुद्धि ९ दयानन्द्‌ चरित्र ३ दयानन्द हृदय ४ धर्म्तस्ताप ये -पुप्तङ 
प्रत्येक अ्राहक ओर धर्म्तमाभोँको विना सूव्य दीज्ञाती है । 


^> चौदह रल या पञ्जुरत् ©<<* 


स ग्न्धम सनातनधर्म के मनोहर व्याख्यान, पुराणों की कथये, इतिहासो के 
चरित्र, गर ्र्मसं्रह, ` कर्म रारड, नित्यकर्म विधान, ऽयो तिषशाख, नाटक, तस्त्र भीर 
मन््रशाखङॐ अनेक्र विषयों का संग्रह है। मूटय १) 

दृष्टान्त ससुञ्चय~-एस पुस्तकें बहत बद्िया हास्थ, फणा नीर शान्त रस 
पूर्णं १६४ द्र्ान्त दै । इनको परहृकर मनुभ्य उत्तम शिक्षा प्रहण कर सकता है मूल्य १॥) 

घं दिवाकर~-पह पुस्तक सर्गी चिद्या वारिधि पऽ ज्वाङप्रसादजी की 
रचित ह । इसमे खामी त॒लसोरापजी के भास्करप्रकाशक्षा घोर रूपसे खरडन किया 
` है जिससक्रो पेदढने से दयानन्दियों की रदी सदी पो भी खुर जाती है मू ॥) 

~> नाल्मीकोय रामाच्रण । +> 
आाषारीका तथा अमेज्ी अनुवाद सदित सातों कांड, यह भ्रन्थ वड़ा होनेकै का- 

रण च्नार जिरें प्रथक्‌ २ छपा है हिन्दी सस्छृतं तथा अंत्रज्ञो जानने बार्छोको ससे 
वश्य लोभ उठाना चाहिये सुट्य केवल .१०) रुपया । 
बोपदेव कौ भागवेत--पाप्राटीका उकन्यय सहित मूल्य १) रुपया 


. ख देड तत्व~रसमें खो चर्या, पर उत्तमो्तम्‌ प्रिषय दिखे रै ॥) 
+^जक्यु उधाक्ररण पत्रावलो । @ि.€<* 
इसमें काशीकी प्रथम परीक्षाके संपूणं दस्र बय्स के परचे भर कुद एक मध्यम 
परीक्चाके भी सम्मिकित है } प्रयोगो की क्िद्धि बड़ी उत्तमताके साथ करी है । इसको 
कटस्य करने से विद्यार्थी व्याकरण के पर्वे मे फल नहीं हो सकता । सु० ॥) 
लधकौमुदी भाषा रीका १) रधुवंश वहा एकसणसे पाचसगं तक पर्याय गीर भा 
पारीका सहित १) मेघदूत प्याय भौर भापारीका सदित्‌ ॥) ` ~ 
न्याय सिद्धान्त सुक्तावली~दिनकरी भौर रामरुद्री भाषारीका९ १) 
नोट सुरादावाद्‌ की छपौ सच भ्रकारकी पुरत हमारे यहां मिलती है 1 
, , पता- 
पं० लालमणि पूठिया उपदेशक 
दिनद्रारपुरा--सुखदावादं यू° पी 


जाडं का दुऽ्मन। 


खदरेशी ऊनी कस्चल | स्परदैी ऊनी कम्बल {¢ 

हमारे दरार ध्रसिद्ध कभ्चल वहन गमं मज्ञवुत ब खृत्रसुप्न होते दै श्न कप्वर्छा 
कै कोट भ्रोवरस्सोर भोदोतरेहै षष दफे मंगाकर परीक्षा कौजिपरे। 

कीमन कम्वर सफेद दुगे चुमाद्‌ार ८] से १८) तकर कम्बल वद्रामी स्याह 
चारलाना ५॥) से १५] नक्र काला साद्रा धर] से १०] तक स्देगी संग १०) से १८} 
खोई सफेद व खुद रग द्र १०. से १८} नक पडो गजं ६ काथान सफेद वसखुदस्ग 
लाग्खाना कोट की दर १०) से २०) तक होते दै । अपना रेव्वे स्टेशन च पोष्टभम. 
वश्य लिखिये । हमारा पत्ता 


ला० सीदाराम सुखेदेवम्रसाद्‌ं 


स्वदैशी ऊखन धरुडार न० ६६ 
हरिद्वार यू० पीण 


आत्सा कौ खुराक। 


. नीचे किख प्रन्थ आत्माको हष पुट बलिष्ठ वनने के लिगरे उत्त गृद्ध यौर पित्र 
भोजन है । मंयाक्नर पद्ये मौर मानसिक शायीरिक भाध्यात्मिक भौर पारिवारि् 
आनन्द भोगिये। 
सूं के रल्ल-आतास्ुधार के फडकते हुए १०१ ठेख ४०० पृष्ठ १) 
स्यं कौ सड क-नत्र जीवन, मन को हद्‌ ना, भक्ति, छुदुम्ब, सुख, सम्बन्धी १६६ 
खेल ५५६ पृष्ठ दाम १॥।) ४ 
सूपर्गं की सुन्द्रिर्या-सिथोके यम्य कहानि्यो का आनन्द देने वाली सहज भपप 
से नये जमाने के अद्र ऊचे विचचार बनाने वालो शि्चापद पुरुतक ६०० पृष्ठ मू० २) 
भाग्य फेरने की सूंजी-गरीवी, रोग, शोक्र वुहापा ओर मत्यकेनामकेजो पच 
भदा कष्दायक्र हैँ उनव्रर चिजय पाक्रर भाग्य पलटने के उपाय । कीमत ॥) 
स्वामी रमतीथं के स्दुष्देश 1) खल यु {स्थ ॥) शान्ति घोभव ।) शुरुशिष्य 
सवाद्‌ 1) जीवन के मह पूणं प्रननों पर धक्राश ॥) मानव जीवन १।९) युषाभो को 
पदेश ॥) मितठपयता ॥%) स्त्रामी चिवेकानन्द्‌ नारक १) चरि्रगठन £)॥ ~ 








^ भिलने का पता 
.: , मअकाशरकर स्वर्छमाला गहृमर्‌ ( गाजोपुर ) 


23441341. 
खुधासिन्ध सौर दद्रगजकेरूरीके विपये 


नक्ालों से सावधान रहिये 









यदह सरकारसे, रजजिष्टाकी हुई एक 
खादिष्ठ ुगन्धित दवा है जो केवल 
पानीये डालक्षर पीनेदी से कफ, खासी, 
हैजा, दमा, शर, संग्रहणी, अतिसार, 
वालकों के हरे पीछे दरूत, कै करना, 
दुध पटक देना आदि रोगो कोणए्कही 
खुराकमे फायदा दविसाती है कीमत फौ 
परीशी ॥) डा० खण १सेदतक £) 


८ 2४ 96 ४2८४ 3. 


*%‰,। 
% 
[4 





"भनन्‌ 


चिना किसी जखन भौर तकङीफ के 
दाद को जड से खोने बाली यदी ए 
दवा है कीमत फी शीशी ।) १२खेनेसे 
२) मँ घर वे देगे। 


(1 11110 011 9 
५ (1 द 1 ५ ध [ष = 
# बा १ ५ . 








यद्रि आपको दुबे पते भौर सदैव 


भीर तन्दुसस्त वनानाहै तो हमारी इस 
जायकेमन्द दथाको मंगाक्र पिलाइये। 
कीमत फी शीशी ॥}) डा० ख० 1} 

पूरा हार जाननेके लिये चार धामका 
चिर सहित सूचोप्त्न सुखः मंगाकर 
देखिये । 


11 





६ 
1४ इ कङ्कट 
१4 


रोगी रटने वारे धन्यो को मोरा ताजी - 


सुखरुचारकः 
१ 2.353.322 3.3:3335 


राजा साहिब अर जज 


साह्विं की राय) 
पका ९ दलेन सधासिंधु 
पटुंचा' जो आपने मेना था यहं 
दवा बहत हीं लाभदायक ह । छ- 
खार रैर पेट कै रोगो तो बहुत 
ही फायदेनन्द्‌ है रौर बहुत रोगों 
में वेसा ही फायदा करता है ! 
श्रीमान्‌ राजा इन्द्रजीत 
मतापवहादुर शाहं 
तमङ्कही जिला गोरखपर । 
महाशय ! 
्रापकी दवा दद्रगजकेसरी 
का प्रयोग किया गया । दाद्‌ अच्डी 
होयद, दवा उपयोगी है ! 


्रापका- 
माननीय राजा सर रासपालसिंह 
राई इई 


| राजङगुरी खदौली जि” रायबरेली । 


दद्र गजक्ेसरो की ४ बोतल 

वनरिये वेसुपेविल पासेल रेरे नास 
से मेजिये श्रौर ४ बोतल बी, एन 
भाजेकर बकौल आंध्र की वाड 
गिरगांव बस्ब्रहै को भेजिये। श्चा 
पक्ी द्वा इसने वे नजीर पा 
अगर हर सजे की' द्वा इतनी - 
क्सीर हौ तौ बीमारियोको इर हु 
नियांसे कत जाता रहेगा । 
भ्रापका-टी, ए. सारे जज उज्ज 

मंगाने का पता-- 

खस्पन सथ॒रा । 


न न 


> 


८ >! 
॥ 1 


ट 
> 


{ 








३ क्रा उघह्ार । 


हमे दस वात का खेद है कि वकी चार उपहार निकलने मे चडा विलम्ब हुभा 
साथ ही ब्राह्मणसवंस भी दो महीने पिछड़ गयः, यद्यपि हमने इष वान की चेष्ठा की 
किदैरन दहो, पर करई कारणों से हमारा मनोरथ सफल न हज, पस्तु भच यह्‌ हप 
का समाचार है कि उपार का पुस्तक कटोपनिपद्‌ समाप्य नस्यार हो गया है भौर 
इल जड्क के ग्राहकों के हाथ में पटंचने के वाद दी उसक्रा चदना प्रारस्म हो जायगा 
ज्ञिन का मूल्य नही प्राप्त हुभा है उनको व्रा० स० का स्रूख्य ओर !} उपदार का मूल्य 
तथा डाक्ब्ययादि छगाकर ची० पी° क्रिया जायगा । हमे आश्षाहै क्रि कोई सज्जन 
ची० पी° वापिस न करेगे। ५ 


सुप्त 2. मुफ्त 2 सुप्त 22? 
ॐ ॥ ॐ ॐ 
८ - दं यन्वन्तार्‌ द 
( श्रीधन्वन्तरि कार्यालय का मुखपत्र ) 
इसमे भायुर्ेदीय सारि ओौर उपयोगी लेख रहने है । यह पर्न योग्य चै, 


डाक्टर, हकीपर, आयुर्ेदीय परीक्नोत्तीणं छात्रों को विना मूटय भेजा जाता है । सर्व. 
साधारण को यह पन्न नही भेजा जाता । 


सस्ती श््रोषधियां । 

आयुर्वेदीय शाखोक्त गौपधियां चेच, डाक्टर ओौर हकीमो को थोक छेने पर बहुत 
सस्ते सूर्य से दी जाती है । थोकचिभाग का सूतचौपन्न विना मूल्य मंगाक्रर दैखियै 1 | 
पत्ता--चाकेराठ गुर मैनेजर प्री घन्तन्नरि कार्यालय, 
न° ७ पोरूट धिजयग जि० अङीगदढ 


हताश मत हइूजिये । 


सामामरतत रसायन सेवन कीजिये । 
राज्ञयक्ष्मा { थायसिस ) के रोमियो के लिये तो यह मलस्य ओषधि है अन्य रोगों 
की जडम्क से खोने बाधा है ज्वर, निर्वङता, अतिसार, संग्रहणी, कास ( खासी ) 
वास्त, खर्भंग, गरम, ( गोद ) चचासीर, वमन, शलः, भ्मेह इत्यादि एकत मास्त के 


सेवन करने योम्य का मू° द) डाकव्ययादि 1~) इ 
प° रामस्वरूप शमा वय, 


वांस मन्डी-सुरादावाद । 








न 






0. 0" 2६619070 -40.-. 244. 









(इ) रवते भ र 2 ^ [2 
धर्मोधर्नत्राह्मणसत्तमाना, त्देवतेषाखपदेप्रवाच्यम्‌ | 
धनस्यतस्यवविभाज्नाय, पतरभरचत्तिःशचुभदासदास्यात्‌ ॥ 


८८ 66.2666-566.6 < = ०959999 33 2993 


‡ बाह्मणसवेस्व 


९6९६6666 668 593 > 95 39 रि 
सनातनधमेका सर्वापयोगी 
7 
पदकपतरे । 
9 -कू % स््त~-=- 


= 
माग ९४ लश्कर मागंशोषं ति० १९०४ अड्‌ ९, 
नवस्बर १९१७ 
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सम्प्रादक-पण्डित भीमसेन शमां 
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क्म्य 


ब्राह्यणुखवंस्व के नियम ! 


( १ ) ब्राह्मणस्वं प्रतिमास प्रकाशित होता है । 


(२) डाकन्यय सदित इसका वापिंक ° २1) भौर नगरके ध्राहकोंसे २) ९० ˆ 
जाताहै। 


(३) नमूने कीएक प्रति £) का रिकर आने पर भेजी जती है । 

(४ ) आगामी अड पहंचजाने तच्छ जो पिला अङ्क न पडंचनेकी सूचना देगे उन्दै 
ला अद्ध विना मूल्य मिरेगा । देर होनेपर £) प्रतिके दिसावसे सऽ किया. ` 

(५) राज्ञा रईस रोगो से उनके गौरवां वार्पिंक ५) ₹७ लिया जात्ता ₹ 

( ६ ) पता अधिक काल के लिये बदरचाना चादिये थोडे दिनो लिये अपना 
करना साहिये । 

(७ ) वि्नापन पक पेजसे कम छपाने पर प्रतिलाइन £)॥ तीन मास.तक £) ६ 

क £) लिया जायगा । 

(८ ) एकवार १ पेज पूरा छपाने पर ३) तीन मास तक <) ६ मास तक १४) अं 

वषं तक पाने पर २४) दोगा । 


{६ ) विज्ञापन वराई एक दार की ८) रूपया होगी अश्लील आरे ढे चिज्ञा 
नदी चारे जायगे 1 
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, य्रब्रह्विदोयान्ति दीक्षयातपसासह । 
ब्रह्मा मा तन्न नयत्‌ ब्रह्मा ऋह दधातु मे ॥. 
ब ऋथ--सद्धल्वर् खय्‌ ॥ 
सैमीदीष्यःश्ुधिरित्टछ॑वस् वित्ते 
भख बहुमर्यमानः । तन्नगार्वःकितदतन्न- 
जाया तन्मं विच्॑टेस्वितायकयः ६. ` 


ऋ ख०७।८।१५। १ 


७९० 1 ाक्यषसवंख- 





अक्षसुक्तं यूतनिन्दा च कचिता च ¦ निसक्छ०० 1 इ ५. 
अ०-है मनुष्य ¦ त्वसष्त्चै्तोपन्ूरणेर्मादीव्यः 1 विन्त 
छोसेन व्वसनाद्यकृं दतं न कदापि सेक्स्व पर्‌ छरषिं द्र- ` 
षस तादिवत्छृपौ दपा न रन्ति सिन्त दस्यं बहवो 
गणा बन्तृन्ते । उत्तरोचंरं बहु लिन्तं सस~रुमादिति मल्य- 
मानश्ट्वं विन्ते स्यस्व गरहुस्था्रमे अकु न्तिखारोऽभ्यदृर्स- 
खेन प्रसीद्‌ । ह कितव -ज्ञानयचछ मानव ! तत्र खृह््रमे 
त्वया -दुग्यादिकाभाय नदोऽञजहोत्रादि चर सतुष्टातुं रति- 
पुत्रभाव जाया पल्ली क्षणीया तदैतच्छन्तव्यभयं 
प्रत्यक्षः सविता स्ेप्रेरक आदित्यलण्डठान्तमंतोऽय्यै- 
. श्वरः श्ुतिस्ृरिषुप्स मे मम लिचष्टे सष्ष्टतया कन्तं- 

ठथत्वेन वदति ५ 
साधार्थः-चोदनालक्षखोऽ्यौ चस दति चसंखक्षशशालसलं यद्य- 
त्परहिषिद्धं दपि यच यच विहितं त्न क्नत्तं व्यधङसूपेलेव अन्त- 
व्यस्‌ 1 वया सं्यासादिषु शिह्िता ष्हिरा धसशूपेकेव स्वौकता त- 
यैक अतसि थ्न यस्यं दन्त व्यल्देतर विहितं देव धसत्येन स 
न्तच्यं दय तड्‌ व्यसनात्ययः नास्ति ततोऽन्थाछमत्देनः; त्ाञ्यस्‌ । 
छृचियचच निषिद्धा तच खटूयुमादी ब्रह्य विशेषेण निषिद्धा, 
वैरयशूद्रभ्यां तु खषकालं द्ःषिः कार्या । पराक्रस्पृत्युक्तयक्तारेश 
कलौ ्रह्कसीऽपि दरपिं कुर्यादिति विघानसनच्च च सासान्येन दिधा- 
नस्‌ । पत्रृत्तिसाय॑सलुखरता पुरवेश्छभ्युद्दुखावादये सुजोत्पादिका 
गी गष्वश्च रङसीयाः धिः यरूरुखवस्छदै भिद्रर्िसिष्भं स्च्छलःः 


1 


॥ 





् खश्ट  शनक्रब्द ।- , नि क ममं ₹{£ ह्व भवान्वै 
"सद्‌ सवर प्स्डचय युङशरः ६८ * ८९.५८१ त श्रः १९८८. ६०.२१६ 
" 
याार्थभ( ्क्षर्मदीव्यः ) र सुप्य { ठुप्र घन से छोर ॐ सहाव्दरक्ठय छना 
क्तो सत्त सेको परन्ठृं ( छपििद्छय्ड ) सेती कसे च्योंद्धि जुग अददि क्ते तुत्य ची 
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मे दोप नक्ष है किन्तु उस खेती मेँ वहत शुण है ( चहुसन्यमानो चित्ते रमस्व ) आरे २ 
चहुत्त घनादि पदार्थं हमारे ह णेखा मानते हप संसारी भोगो मेँ ठुम सण करो अ- 


` थात्‌ गृहाश्रम पद्ृत्ति(मागं मे अभ्युदय सुखको भ्रात कर भसन्न रहो । हे ( कितव) 
कन्तवपर के क्ञान से युक्त मदुष्य [ ( तज गावो जाया ) उस ृशाश्रम यें तुम को गौं 


की भौर अपनी धर्मपल्लीचमी विश्लेष कर रक्षा करनी चाहिये । अर्थात्‌ दुग्धादि भोज्य 
पदार्थो के लाभार्थं गौं को रक्से गौर अस्निरोत्रादि धरमाचुषठान के लिये तथा रतिं 
भौर पुत्ररुप फल रातति के लिये विवादित परली को रखना चादिये ( तदयं सति. 


` त्ाऽरय्यौ मे विचष्डे ) सो ` इस कर्तव्य को यद पर्क्ष आादित्यमण्डलान्तर्गत सव्र कां 


परक सवितानामक ईश्वर्रुति रूषति दारा मेरे लिये विस्प्टतय कर्तव्यद्प खे 
कहता ह ॥ 

मावा्धः-वेदरमे प्रतिपादित) करन्यक्ना नामं धर्म है, इस धर्मलक्चणक्े अनल जो २ 
काम निषिद्ध है वह भी जहां २ विष्टित है वहां कर्तव्य धर्मरूपसे ही माना चाहिये । 
जैसे संग्रामादि क समय चिदितःहिसा भी धर्मरूप खे ही खीकार की गई है वैसेही 
भा भी जां जिस के सिये कर्व्यरूप से विहित है बदीं धर्मरूप मानना' चाहिये 
घ दयत वहां व्यस्नात्मक नहीं है, उस से भिन्न यलो मे शधर्मरूपसे य॒त त्याज्य ह । 
खती करना जहां निपिद्ध है वहां सत्प्यगादि मेँ तराक्षणके छिथ विरोष कर छषिनिः 
पिद्ध है वैश्य तथा शरौ कोसदा दही कपि कत्तव्य ह । ओर पणशरस्यति में कष 
अनुसार ककियुभ में बाह्मण को भी कपि का विधान विशेपरूप से है पर दस मन्त्रम 
सामान्यतया कपि फा विधान है । श्वृत्तिमागांुगामी शदस् पुरुष को अभ्युदय खख, 
की प्रास्ति के लिये पुजोत्पादिकरा पल्ली तथा गौरो की सम्यक्‌ रक्षा करनी चादि ! 
सौर निच्रत्ति मागं के अनुगामी ज्ञान वंराग्य मरं तत्पर पुरुप को निश्रर्यल्त सुख की 
धाति के चयि सती भादि सम्बन्धी सभी भोगों का त्वाग करना चाहिये अर्थात्‌ छ 
प्यादधि का चिध्रान गृहष्य के तिये है धिरक, ल्यि न्दीहै॥ 


न्न 





ग (1 11111 ह 

७, वद्‌ + कक > वेको 
१ वैदशलेख्छलीचनस्‌ 
२७९.८०८८९२९६.९ ९८० ६८०.८ 5८66 ८०८८७ 6९९८९१८ €५ 

- ( गर्तांकू ७ से अगे) 

दमारे पाठको स्मरण घोगा कि ञ्येद चिपयमरं आरोचन सिखा जा चुका है 
अच यदा इस द्धम सामवेदक चिषये, आलोचन क्षिया जायगा, पृष्ठ ९८४ । ९५५ मे 
० भु० ने किलाह क्ि-^“साम मन्त्रके समुद्राय चिशेपक्तो सामसंहिता चा सामवेदं 
दिता चते ६ । ०००.चद्धं सान काटने समकेद्‌ संहिता त्यै प्रकारक पायी जन 
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1 
है-एक युख्य, दूखरी अमुख्य, युख्यको छन्द्‌. सदिता ओर असुख्यकः गान खिता 
कहते है । गायत्नी आदि छन्द जिस सहितान ज्योकै द्यी है उसका नाम छन्दः 
संहिता भौर यान सान्न है प्रयोजन जिक्तका देखी व्स॑विक्नार भादिके कारण चिरत 
{ बिगड़ ) इए गायत्री आादि छन्दं चारी संहिताका नामं गान संहिता है” 

खभीक्चा-वास्तवमें साममन्तरोके समुदाय . चिशेषका नाय रूमसं दिता नरी है 
शौर चह मुख्य भी नदी है, किन्तु उसको छन्व्‌ःसदहिता तो कद सक्ते है, गौर 
मीमांसा दश॑नमें स्पष्ट लिखा है कि-~ 
तेषाखृग्य्ायवशेन पादव्यवस्था ॥२९॥ 
` गीतिषु खासार्या ॥३९॥ मौ० २।९।२९।३६॥ 
ऋक्‌ वा चा उनको कते है श्नि जिन मन्त्रम अ्थंके आधीन पाद्‌ व्यवस्था 
हो-जेरे- नै ॥ 
अग्नये दरदिवःकङ्त्‌~कतिःपूथिन्याञ्चयस्‌ । 
दस मन्त्रम ( कड्कर्पत्तिः ) पेल पा सुद्धित होने परमी ककत्पदका अथं सम्बन्ध 
घष्रयन्त दिः; पदके साथ दोनेसे कञकत्‌ पयन्त प्रथम पाद्‌ माना जात्ता रै, इसी कारण 
ककुत्‌ पर अट्पविराम करना चाददिये, जिन लोगोको पादव्यवस्था ठोकक्षान नही 
हई दै वे कङ्‌ पर विराम न करके कङ्त्एति; एेखा मिकाकर अगुद्ध पढते दै । इसी 
नियमे थञुखार साम गानाय संग्रही इद ( अग्न आयादिवीतये° ) इत्यादि समी 

, चाभि ऋछर्का रक्षण घट सरना है सामका नही, इससे साम मानार्थं सथदीत , 
ऋचाओंका साम नाम न हो सकने परं भी महासाप्यकार पत्तञ्जलि सुनिक्षे इस निस्न 
कथनादुखार करि- 

तादर्ध्यात्तार्छब्दव' सदिष्यति । 


जो जिसके स्यि प्रस्ठुन क्रिया जाता है उनको उस नामसे कह सक्ते है-जसे 
( युपायदा यूपद्‌।स । पिचु मार्पासः । ुरुडरुदिर्ण्यम्‌ } यूप चननेके चि जो 
रकडी प्रस्तुन की गयौ उसका नाभ युवरदार, सैके किये जो कपास है, चह पिचुका 
पस है, ण्डलं बनानेके लिये जो दिर ण्य वर्णं होता है उसको छणडर हिरण्य 
कहते है वैसे दी सामगानके छ्वि जो आचाभंक्ी मन्त्र सरिता प्रस्तुतो गयौ 
उसका नाम साम संहिता चा सामवेद सहिता नाम रक्खा गया रै, पेखा .अथं करसे 
कके लक्षणं अन्यापि दोप नही भाता मौर (गग्नायादि बीतये०) इस्यादि नाभो 
दी छवः खषा चनी रहने परभी उक्त प्रचारक तादेधथ्यंसे साम सदहितानामर भी ठीक वन 
ज्ञाता ३! ओर यदि केदिक शुनिके स्तथन्तुसार (अग्न अायादि०) इत्यादि लामके 
छन्दो भागद्हो दी मुख्य सामवेद्‌ मान लिया जाय तो उस छन्दो भागकी शक संज्ञा 


वेदसर्चशग्लोचनम्‌ ४९३ 


~~-~~~-~ ~~~ ~न 





~~ ~~ ~~~ 


नदीं तते सकेगी । तच यदि कोई व० मुर से पृछेणा कनि समके ऊन्दोभागमे खग्ड- 
क्षण संघटित होने पर मी उसरो ऋष्‌ संहारा निर्वारण तुभ अपने मतरे कंसे 
कसेगे ? चसे प्रश्चक्षा उत्तर वँदिक्र मुनि जी ङछ नहीं दे सक्तेगे। भौर यदि करगे 
कि सामक छन्दोभरासकी ऋङ्‌ साम दोग स्ना हो जायं तो सं्ञासां क्यं दोष गावेगा 
आर दानक खन्धो भागते यान नदीं हीमैत्ते उसकी सामसंजञा भप्राप्त है, यदि गीति 
नन रीने पर मौ साम संञा हो सकती दतो पूवं मीमांसताक्तारका ( गीतिषु सामाख्या ). 
यद लक्षण ही व्यर्थं हो ज्ञायगा } सस्रत भाषाके मच्छ विद्धान्‌ हो नेपर भी वेदिक 
सुनिने लक्षणसे विरद सामखंकञा कयो लिली यह माश्वयं दोत्ता है । यदि वंऽ सु° 
चा भन्य कोई म्य यद समभ्ताहां किं मरगधेद चा ऋकंसंदिता नामक पुस्तकूमे लिखि 
मात्र चल्दोका नाम ऋक्‌ है तो यह भी उन २ महाशयो की चड़ भूक मानो ज्ञायगी 
स्यो फि ऋक्‌ पदके रक्षको रेसा संकुचित.करनेके लिये कोद भी भ्रमाण नहीं है । 
ब्राह्मण अन्धोमे अदां २ छिला, दै करि. तदेतद्रचाभ्युक्तम्‌ ) यद वात ऋचासे मी कदी 
गयी दै। वर्दार्वच्छी सप ऋचा न्त्‌ सहितान होने परभी ऋचा.कदाती है, 
तथा गृह्य ्रौचसूनमिं सैकड़ों सदसो गायत्यादि छन्दोवद्ध मन्त्र पेसे विचयमान ह जो 
वत्तमान ऋक्‌ संहिता न होने पर भी लक्षणानुद्कुल ये सत्र ऋचा काते हैः । निरुक्त 
अ० ३ यं ( भङ्कादङ्गात्संभवस्ि०.) दस मन्बक्रो ऋक्‌ किला है परन्तु वत्तंमान ऋग्वेद्‌ 
संहिता ऽक्त मम्त्र कहीं नहीं ई, भथवंसं दितामे ऋचामोंकी भधिकता है चतुर्था श 
अथवा द्ससे भी कम यन्नु ई [ˆ जैसे छग्बेदसे भिन्न कदी भी पदे गायञ्यादि छन्दो 
वाले पाद्‌ षद्ध मन्त्र ऋकू चा उचा कदाते है, बसे ही सामसंहिताका मन्त्र काण्ड 
ऋक्‌ सुदाय दै, भोर सामगानां संग्रहीत रोनेके कारण उसका नाम साम संहिता 
मी दहो गया है। ओर ( गीतिषु सामाख्या ) इस लक्षणके. अनुखार सुर्य सामवेद 
गष खकूपदी है, इससे . छन्दोभागको भुख्य सामवेद कना बडी भूर है ॥ 
छन्दः संदिता ओर गान संहिता पष्क जो अर्थं वैदिक मुनिने छिला है वद 
ठीक है, परन्तु ऋक्‌ भौर सामका छाक्षशिक अथं छिखने समने वेदिक सुनि बहुत 
भके ह । छन्दोग्योपनिषदूमे जे छिला दै कि ( छच्यध्युढं साम गीयते ) ऋचा कूप 
आधार पर साम गाया जाता है, जिम्‌ ऋचाभों पर साम गाया जाता है उन्दीके संग्रह 
क नोम संपति साम्न संहिता कहाता £ै। सामवेदक भारण्यक अध्यायको तथा 
महानास्नी ऋचायों फो परिशिष्ट रदरने के चयि केदिक सुनने जो वहतत परिथिम 
किया है सो सव तुषरणडनचत्‌-भृतो छूटनेके तुल्य ज्यं दस किये है कि भारय 
भाग तथा महानास्नी ऋचा चाहे सामके छन्दोभागमें मिखाकर लिखी छापी जायं 
चां पथक्‌ छापी जार दोनों दशाम सामवरेदान्तगंत अवश्य मानी जायगी । क्योकि 
जैसे निविद्ध्याय भौर परपाध्याय ऋक्‌ संहिताके गन्तग॑त. न होने पर, भी सत्तदौन्न - 
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४१४ - चाद्यणसर्कल । 


ज गन ~ 





पद्धतिमे आणश्वलायनादि उटृषपियोके प्रमाणो हास धिभियक्त दोनेसे आग््ेदके अन्तर्गत 
माने जाते हं वेसेही सामा भाररव्क्ना््राय तथा महानाम्पी चन्चा सामवेदो 
यनेक का्मोँनें पिनियुक्त होनेते साम्रेदफे मन्तर्गन मव्य माने जाचेगे किन्तु वद थश 
परिरिष् कदापि नदी साना जावेमा । क्यो क्रि परिशिष्ठ चागक्रा पीडे चनना चा पीर “ 


प्रादुभू न दोना सवंस्रस्मन है, रेसी देशा परिशिष्टके प्रादुमावसे पिले महानाम्नी 
ऋछशचराथंक्रा अथात्र मानना पड़ेणः, तव आश्वलायन श्रौतं लिखे मदु्गर एुषएयपडह- 
यागक्ते पांचवें दिन माध्यन्दिन सवर्प निपकेवल्य शस्रशी योजना स्मैमे वनेमी ?। 
क्या परिशि्टकरा पादु होनेसे पदिक पृष्ठ्य्रडद् याग ही नही होगे ? अथत्रा होगे 
तो क्या महानाम्नीके चिना सरिडत रहा कस्ते दमि ?। रेनरेयारएयक्र तें चतुर्था. 
रण्यक्रके माव्यमे लिखा है कि- । 
स ाश्वलायन रत्चमाच्याये प्ष्टुयणडहरप पञ्युमेऽ 
हनि भाघ्यन्दििसवने मरुरव्रतीयश्सरय वटुप्तेरध्वे + 
निष्केवल्यश्षस्स्य बलप्तिं कुलेन्नेनमाह-- 
गाक्तर चेत्पृष्ठं महानाम्न्य स्तैत्रियस्ता उध्य्रटुकारं 
नवं प्रह्कत्या त्तिखो भवन्ति । ताभिः परयोणपदान्यपसंत्न्‌- 
याहपञ्ुल्षरन्यः पञ्च सखताण ता यखयानश्चास्तामात्ताखन्श 


अस्यसूच्स्य चायनयः-- शाक्तरनायकं सामवेदपरिद्धं किच्चि- 
त्साभास्ति,तद्‌ यब्य्‌ एुगातारः पृष्ठस्तोचरूपेख गायेधुस्सदानौः महा- 
नास्नीखंक्तया व्यवदह्ियमाणा विदामचवच्चित्याद्छ ल्दरः-याका 
ऋचो याः सन्ति ताः सवा मिलित्वा स्सौच्चखस्बन्धितयः स्तौदिय- 
सतृचदत्यभिधौयन्ते । तिुभिस्तिसृभिचछ न्भििलिताभिरेकैकस्या- 
, शुचि निष्पादितायां उत्व यङ्रत्या स्वभावतो नव संख्याका अपि 
सस्पादनेन तिख ऋचो भवन्ति ताद्रशीस्ताच)ऽध्यद्धंकारं शंषेत्‌ । 
अधिकमद्र्‌ यस्या खवः सेयश्रक्‌ अध्यर्ध तामध्य करत्वा सेत्‌ 
खमास्नातक्रमेशाद्धं चयं पटित्वा तच्तावखाय युनरद्धं चयं पठित्दा 
तदन्ते रशवं कुर्यात्‌ । अनेन ग्रकाषरिस नवसंख्यास्माः उसःस्नाता 
छवः श्रत्वा तानिर्मवभि् श्िः इष्ट पुरीयपद्दनि, संयोजयेत्‌ । 
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वेदप्तर्थखालेखन । ४१५ 





शन्तिशरेन पखवेनः ख पठत्‌ । रव्य धेत्याद्यो दवभन्वाः कल~ 
पत्ति हेतुत्वात्पुरीषपद्पनीत्युच्यते तेल नवस्वादयानि पञ्ञुर॑स्या- 
कानि पुरीषपदानि पञ्चाक्षरः शंखेत्‌ । अच खव॑च्च हिश्षव्ट्मग्नि- 
शब्द्‌ सन्धिरदितं कृत्वा यञ्चाक्षरत्वं द्रष््यम्‌ । अनेन -मक्ारेख 
पञ्चसन्वाद्‌ पठित्वा प्चादेशहिशक्रदव्यादीदतुरो श्चन सध्ये 
विष्डेदमकूत्वा पठेत्‌ 1 यद्रा उर्वानप्येतास्वसः्चात्‌ यंथानिशान्तं 
यथासखसास्नायसध्ययनपाठद्रमेणं पठन्नतु सन्चस्य सध्थेऽवसानं 
कत्त व्यमिति षे 
भाषार्थ-माश्चलायन भौत सूत्रमे लिली मदानाभ्नी छचाओं की व्यचेख्थाका अभि 
थाय यह दै क्ि-सामचेद मेँ परसिद्ध शाकर नामन्त जो प्क्ताम है उसको जव उद्गाता 
लोग पृष्टस्तोज्रूप से गावें तव महानाम्नी कदाने वारी ( चिदामघवन्‌० ) इत्यादि जो 
नौं ऋचा है वे सय स्तोत्र सम्बन्धिनी दने से स्तोत्रिय वृचनाम से कहाती है । अर्थाद्‌ 
सामवेदियों की गान्नात्मिका स्तुति स्तोत्र कदाती ओर ॐग्भेद को रीति से होताभों 
दार कौ गयी स्तुति शख कदाती है, शं खु-सतुतौ धातुसे चना शख शब्द्‌ वेदे स्तो 
वाचक याता है मौर शसु दिसायाम्‌-धातुतते वना शख .शब्द-गायथ चाचकः है, स्तुति 
नाम सामप्रेदियों के स्षामगाना्थं जो.ऋकूत्रय समुदाय हो उसको स्तोतिय चच कते 
हं । महानाम्नी ऋचामों का तृच भौ सामगामाथं दोने से स्तोत्रिय कहाता है । यद्यपि 
चे महानाम्नी शचा खमाव से नवखंख्यायुक्त ह तथापि तीन २ ऋषार्भो को मिला 
कर एक म ऋचा चन जानेपर खभावसे नव उचा होनेपेर मी नवकी तीन अवा यन 
जाती ह । उन नामो को होता मगी ऋचाक्रा गद्ध' भाग मिलाकर साहितीन देतीन 
सादेतीन करे शख पद । अर्थात्‌ ग्रन्थ मेँ पटे प्पसे साठ़ेतीन.ऋचा हो जानेपर 
विराम करते फिर साडेतौन पठके चिराम करे ठनीयवार के पाठान्त में प्रणव कर । 
नवमन्नं के अन्तिम प्रणव के साथ ( एवाहो व ) इत्यादि फल पूर्ति फे हेतु दोने से 
पुरीप चदान वा पदको दोता संयुक्त करं । अभिप्राय यह दै ` कि अन्निष्ठोमादिं 


य्शम.स्तोन्न.गीरः शख दोनो एक इतरे री गपेक्षा रखते हुए चलते रै-यहां भी महा- 
नास्ती ऋचामोंपर पिरे सामवेदी रङ्गाना लोग स्तोत्र माति हे । सो यह महानास्ती 


सलाम थन्टतसंदिता सामी मे खपमभी दुमा है जद महानाभ्नी सामगाय यज्ञो चिनि 

युक्त दै तव सामके छर्दोभाग संद मँ ास्ए्य साध्यायक्ते साथ २ गरदानास्नी ऋचा 
भी क्यो नदी होनी चाद्ये १ उपर साभ्वलायन श्रौत सूत्रके भाधार पर. सर्च माण्य- 
कार सायणाचाय जे स्पष्ट लि दिया है कि ( खभाघतो नवसंल्याकराभपि संपाद्नेन- 





४१६ ब्राह्मणसर्वख-- 


विह्ञ ऋचो भवन्ति ) खभाव से मूक नौ ऋचा असल..मे होने पर मी तीन २ प्निडा 
कर एक २ कर्‌ केनेप्र महानाम्नो तीन ऋचा हो जातौ है । परन्तु चैदिक सुनिने देव्‌- 
स्वल प° १६५ मे छिखा है किं “महानाम्नी आचिंकके मूढ तीन मन्त्र है पौर 8 
उपसर्ग के मेलसे नौ ६ हो जाते है” यह लिखना भी बडी भूल है, चदे यो कही कि 
यद उलटा वेदविरुडध है, जहां लिखना था कि६ऋचाकी तीनो जाती है वहां 
लिख) गया कि तीनकी नौ हो गयौ है, अचुमान होता है कि वैदिक मुनिन ध्यान नहीं 
दिया इसी कारण वला उकया हिखा गया है क्योंकि वेदसर्वस क पृथ २७१ में सै० 
मु° ने वे नौ मन्त्र छपाये है उनमें उपसर्ग द्वार मरक सोन के ६ नौ मन्त्र होने फा कुछ 


मी चिन्ह वा सकेत नदी रै ॥ 
यद्यपि दस वेदसलवखख साम वेदके विचार प्रकरण मेँ अन्य-भी अनेक वात व॑० 


श्ु०ने लिखी ह जिनेपर हम कु विशेष न लिख करके फेवल इतना ही छिल देना 
उचित समभे हैक्तियदि वेदिक मुनि.धाषं परम्पराके अनुलार- वेक्षि विषय ओौर 
प्रक्रिया को समभ होते तो पसा कदापि न होना चिं अपरिमित शेदखागर म अनेक 
गोते खाते हुए बे कौ किनारे न लगते किन्तु ते किनारे गव्य रग जाते सो सेला 
^“ भहुभा दम आशा करते है क्रि खा दरिप्रसाद्‌ वरंदिक सुनि नी प्रथम दर्शपौर्णमास. 
पद्धतिकी भ्क्रिया ठीक २ समरशर दर्शेष्टि पौणंमासेष्टिको होते हुए कहीं दो चपर वार 
देखे पद्धतिसे मिलाके कायंक्रमको ष्टि गोचर करे तो उनको वेद बिपथके जाननेमे घडी 
सहाथतः मिेगी भौर प्रवेश हो जाने पर उसीकी सदायता से भारे २ जानकारी यद 
सक्रतौ है वैसा दोनेपर उनको खय ज्ञात हो जायगा कि वेद्‌ विषय मेँ किक इग से 
गोता छुगाकर हमको कुछ रज्ञ निकारने चादिये ॥ 

अय दस सामचेद्‌ फ विषय में यद्य एक घात विचारणीय रोप है कि सामवेद के 
मन्त्रो की कितनी सख्या दै, वा यों कहौ कि सामवेदका कितना परिमाण है १। वै. 


# 1 


दिक सुनने पृ्ठ१७७ से भन्तिमचार पृष्ठम जो लिखा है उसका सारांश यह है क्रि-"प० ' 


तलसीयमने सामचेद संहिता के सव पन्नो की खंख्या १८७२ छ्खिी रहै । अजमेरपें 
छपी सामवेद्‌ संहिता की मन्त्र संख्या १८२७ है । परन्तु अक्रारादिवणांनुक्रमणी के 
अलुखार न्ब की संख्या १८६३ अटारह सौ तिरानवे रै । परिडिति शिवशङ्कर 
फात्यतीरथं ने वेदिकेतिद्ासो्थं निर्णय नामक प्रन्थन्धी मूमिक्रा मेँ सामवेद संहिता के 
मन्त्रौ की सख्या १५४६ छिखी है, तदनन्तर उक्त काव्यतीथं प० ने का.दै जि इनमें 


७८ ऋचार्ओको छोडकर दोष सव ऋग्वेदे पायी जाती है इससे उन पं शिचशंश्का - 


अभिप्राय यही है कि सामवेदं संहिताके मन्जोकी संख्या ७८ बषत्तर ही है । निवेदी 
भाणशंक्र दयाशंकर के मत से सामवेद संहिता के मन्नों को संल्या [ भारर्यका 
ध्यय जौर महानास्ती ऋषा सदत ] २१६ दै! पं० शातवले रते मत से साम- 


चेदसर्वखारेःचनंम्‌ । ४१७ 















वेद्‌ संदिताक्ी मन्व संख्या ७० रहै । सर्वंदेदभाप्यकार सायणाचायं ते सामवेदीय 
` प्रत्येक मन्तं भाप्ये अन्तये छिख द्विया दै कि अमुक्त भुकं मन्न आग्येद्‌ मे है वा 
नी ' ज्ञिन मन्न्नो का ण्यद्‌ मे चियमान होना सायणाचार्य ने लिखि दिया है उनको 
छोडकर रोष मन्ना की संख्या ७५ दै, अग्रजो ने भी यदी माना है, इससे सामवेद्‌ 
संदिताके म्नौ संख्या केवल ७० दोना ठौक है वथो कि ७५ मेध मन्तरं परिशिटके है 
समीक्षा-पठडक महाशय विशेष ध्यान देवे करि वेदिक सुनिने' पं तुरुसीरामादि 
का उदाहरण दतै हप अन्तं ७8 सन्तर मन्त्रो का सामवेद्‌ सिद्ध किया दै । पर्व 
लसीरामादि ओर वेदिक भुनिने जप्र यह मी नदीं जोन पापा क्िसरामवा' साम, 
घेद्‌ क्या र ? चिन्त जो साम नदीं था उसको मुख्य खाम जिन कैीगोनि समभर लिया 
` उनको वेद चिप्रय मेँ जितना अज्ञान हो वही थोड़ा है। यदि चंदिक मुनिको सामने 
वेडाक्रर कोई विद्धान्‌`उनसे विनय प्क पं कि जो आपने ७० मन्त्र सामवेदक्ते मने 
है उनमें (तेषा्क्‌०) इत्यादि शक्‌ का लक्षण जत्र ठीक २ घट जाता ई क्योकि वे संष 
अर्थाचुङ्घङ पादपा वाठे गायज्यादि छन्द्‌ सर्व॑या से दी त्योकेययोदहै करि जैसे 
( अग्विपीे पुरोदितं० ) व्यादि.र्वेदस्तीं अन्य ऋचा है सौर गानंत्मिकं नं होने सें 
उन ७० मन्तो म सी ( गीतिप॒ सामाख्या ) यह लामका लक्षण कदापि घ नदीं सः 
कता तचं भाप कृप्या वत्तलाश्ये क्रि सामवेद्‌ कदां रहा अथात्‌ ऽ० क्या एक भी 
मन्न का स्तामव्रैदं तरी रह । ये ७० म॑न्त्र तो छर्‌ है" साम नहीं है, मौर धदिं 'सामं 
गानार्थं संग्रदीत इभा शक्‌ समुरोय समाध होने सैसाम है तोचे सभी चार्य सा- 
मेद्‌ अवश्य रँ जो सामग नार्थं संग्रह्‌ की गयो है। मान्यवर सायमाकच्ायने उन मन्नं 
का ऋग्वेद मे होना ज। छख रै उसका यह्‌ अभिप्राय कदापि नदीं दै फि-जो मन्त्रं 
अग्धेद्‌ मे है उनको छोडके दोप का नाप्र सामवेद है, यदि फेला अभिप्राय होता तो 
'सायणाचायं उतते ही रोप मन्मोका सामलेद्‌ नाम रलकर भाष्य करते दृससे सायणा- 
चार्यं को अपतते मज्ञानान्धकार में घसीरना चै दिक सुलिनतो कदापि उचित नदीं था 
जैसे भिस्ती एक प्रन्थ चा व्याख्यान में जितने वाच्य आचके है वेष्टौ चाक्य अन्यद्लि- 
तीय ग्रन्थ में चा उ्ाल्यान में आरे तौ उन व्यो को छोड २ कर श्या शेप वाक्यीं 
का नाम चह २ ्रन्थ चा व्याख्यान रका जायगा ?। यदि चेददिक सुनिके क्षंकलित वे. 
दसर्वख पुत्तकष भँ से उन वाक्यों को निकार डला ज्ञाय कि जो अन्य पुस्तकोमें बा 
-ऊखोमें चुके है तव च्या वैदिकुनि इसको सर्युचित नदीं मनेगे । ओर क्वा उस 
दशापें ेदसचंख का वेदं सर्थखपन समूल जष्ट नदं दौ जायगा ? इसीके गछुसार वेद्‌ ` 
मन्न भी.एंक ध्रकार कै चाक्यातंमक है, सामेवेदादि किसी वेद्‌ के -वे मन्त्रं जो. पिरे 
किती वेदम बुक दो चीच २ से निकाल दिये जातें तो उस्र चेद्‌ को वेदत्व भी चसे 
टी समूक नट हो.जायगा 1 इसदिये ७० मन्नक्रा. सामवेद नियत करना बड़ा द्य भ- 


० । 





४१८ ब्राह्मणसर्दख-- 


अवतक्त घने समी अन्थों मे से बहुन भाग वीच २ से निकारा जा कता है ॥ 

जैसे किसी वस्तु को घ्रहण करना घा पकडना प्क काम है, कहीं हविष चावक्ौ , 
का यरदण करना, कदं छष्णाजिन का, कही अन्य २ अनेक वस्तुभं ऊ ग्रहण ने यज 
का निम्न छिचितं मन्द णाता हैक = - - 


देवस्य त्वा सवितुः म्रसकेऽर्िवनोनोहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यामादद ४ 

यह मन्त्र यज्ु्ेदमे अनेक वार भिज्ञ २ प्रकरणो यै आता है 1 इसका अर्थ यद 

ह फि हे तरुडुलात्मक दविष्‌ ! मै भध्वर्युं नामक ऋत्विज्‌-अन्तर्यामी प्रेरक देवी भेर. 
` णा होते पर अद्िवनीकुमार देवोके वाहुभों से भौर पूषारैचके दाथ से तुमको श्रहर 
करतां! तरुडरादि मे मो सुरूप से तथा अचुहुमत चिदुरूपक्ते चदयी एक आत्म 
त्ख चि्यमान ३, उसके लिय -सदोधम है किन्तु जडके कथे सवोधन नहीं है ।, 
प्ेरफशक्तिं एक ही भात्मतय है उसौकौ प्रणा से सवर कुछ होता है, उसी- मरक 
देवका नाम सचिता है, अभ्विनोकुमार दरबोकि वाहु तथा पूषादेव फै हाथ संसारस्य सव 
चाहु भौर हार्थोकी समष्टि है, चां यों कदो जि लव मतुप्यादि के वाहु भौर हाथ 
उन्दी दैवोकै दैः क्योकि उन्दी से सद के वाहु भौर हाथ नाम व तथः ग्रहण करनेकी 
शक्ति बनो है । _ देवताकी आज्ञा होनेपर उन्दीके बाड मौर दा्थोसे ग्रहण कास्ता ह 
गेला कहने का अभिधाय है ( देवौ मृत्वा देषान्‌ यजति ) ओर कचतव्याश्मिमान का 
परिस्याग तथा कर्म को दश्वरापंण करना है । जैसे यह ( देवस्य त्वा० ) अनेक 
वार माया मन्त्र धौच २ से निकारा नदी जात्ता भीर पुनस्त भी' नदी माना जाता 


वेसे शग्ेदमे वि्यमाम दने पर भी साम संहितामें आनेवाडी सभी ऋचा उक्तार्थं 
से सामषेद मानी जाचंगीं ६ 


वद्‌ाथप्रस्ाश्‌ रुमोक्षा 
ध -- च्र--सस्-- 
पाठक महाशयोंको चिदित दोगा किं सुःशी जगन्नाथदास मुरादावादने खा० दया- 
नम्द्जी के मिथ्याघत की सम्यक्‌ पोर सोी है, सुःशीजी कै सकडों -आक्षेप रेखे 
सत्य है जिनका छ भी सन्तोषजनकर- उत्त कोई आ० समाजी कभी दे द्यी नही 


खकता । तथापि ङा बारायण्रसाद्‌ के नाम से किसी मनुष्ये असन्तोप कारक 
नाम मान्न के सपराधान किखलकर एकत “ बदार्थप्रकाश नामका छोरासा पुस्तक च्स्णा 


~~ 


[१ 


वेदारथप्रकाश समोष्चा । ४१६ 





दिया है । वाप्तव र सयान कर सोचने कात होगा कि घुः जगनायदासतकी जो २ प्ुःशी जगन्नाथद्‌सी जो २ 
शंका थीं बे गौर भी पुष्र दो ययींहै तौ भी सनातनधर्म मेँ भाय मनुष्य तो पेसे है 
कि जो सनात्तनधर्मक्ते दानि छाभ पर फी -खप्नमें भी ध्यान महीं दैते भौर छ सना. 
 तनधरमी रेते है जो आर्यसमाजक्षी सर से छ मी कुडा करकट छपां दो उसमे द्या 
लिखा है उससे सनातनधर्म छु दानि दै वा नदौ, रेखा छु भी विचार न करद 
तकाज्ञा कसते गते है किं दस २ कामौ खण्डन होना चादिये । सनातनधर्म ऊं 
मैदान भत्िविस्तृत है जिसके पेटमे से सकड़ों नये २ मत चन २ कार, फिर २ उसीके 
उद्र म छोन दोते गये है ¡ अब विक्रमीय संवत्‌ १६३३ से एक आयसमाज नामकः 
मत चला है जिसको ` विक्रमौय संवत्‌ १६७४ तक केवल ७१ वषं हए, स मत्त मैं 
सनातनधर्म पर आप करने खण्डन उपने बडे सेकडों है । परन्तु सनातनधर्म 
 लोगौँ मेँ विद्वानों की कमी न होने पर भी आर्थसमाजादि के भक्षेपौके उन्तर दने 
वालोंको अभाव सा है अवतं ब्रह्मणसवख मासिकपन्र चेद्‌ विरोधिर्यो का यथा 
शक्ति खण्डन करता रष्ठा। भविष्य मँ इस वाश्स० से भी वेसी आका नष्टौ है} इस 
वेदार्थप्रकाश पुस्तक्र का उद्वादर्णाथं थोडासा खरुडन पाठकों के सन्तोषार्थं भाज 
लिखते दै फदाचित्‌ गे भी इख लिखा जाय ॥ 
एक पुस्तक यज््वेदमाष्यसमीक्षा नाम का जो संश जगन्नाथदास ने. छिखां धां 
वह ब्रह्ममेस-श्टावामे एक २ स्ख छपफर दोवार विक चुका है! उसके प्रारम्मने सवं 
सरे पहिला चिरोध यदह दिखाया है कि खा० दयानन्द ने ऋग्रेद भाष्यक्ते आर पर ०६ 
भँ छिखा है कि विण संवत्‌ १६३७ मागंशीषं शङ्ख ६ भोमचार को ऋण्ेदभाष्य कां 
+ आरम्भ करता हं । भौर यज्वेदमाष्यारम्भ फे पृषठरप्र तिला कि विक्रमीय सं. 
` चुल्‌ १६३५ पोप शयु च्रयोदशी १३ गुशवार के दिन ऋभ्वेदभाष्य फरने फे पश्चात्‌ यज्‌- 
` चेद्‌ के सन्त्रभाप्यका प्रारम्भ किया जाता है। इस खा० द्यानन्द्के छेल से सिद्ध 
होता है कि सवा महीने सै शर्वेद्‌ भाष्य चन जने पर यद्द्‌ के साप्य का भारम्भ 
किया थासो यह्‌ सव्रंथा मिथ्या है, अर्थात्‌ खा० दयानन्द जी ने मरते समप तकभी 
गबेद्माष्य पूरा नहीं कर्‌ पाया था मौर न अवतक पुरा हअ, इसलिये चैला लिखना 
शथुक्त टी था भौर है, पेखौ अनेक वारतोक्रा काला नारायण प्रसाद जीने छक मी 
-उन्तर नदं दिया सो कारण यही है कि कुछ उच्चर दे नदीं सक्ते थे ॥ ` 
दयानन्द यञरवेद भाष्य समीक्ाके १७ पृष्ठोमे लिखी भश्युद्धियोँका कुछ भमी 
उन्तर लला० नप्ययणप्रलाद्‌ ने न देकर पृष्ठ १५ में हिखे "हे जगदीर्वर मै मौर भाप 
 पदुने पटने हारे दोनों श्रीततिकते साय चर्तंकर विद्धान्‌. धार्मिक हो कि जिससे दोनों 
` की चिद्या इद्धि सदा होवे” दस दयानन्दीय भाष्य पर मुन्शी जगन्न थद सने जो किला 
हैकिखा०द०जी के विचारमर ईष्वर पूणं विद्धान्‌ र धार्मिक नदीं है। इस प्र 


४२० व्राह्यरसर्थस्व । 
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ा० नारयाचशघ्तादने छिखा दै करि-पूरे भाप्यक्ता भवलाक्रन पाठकों को प्रकट करेगा 
कि भात्यके अन्तकी ्वारत ॑घ्ापकन्ते प्रति सस्चोध्रन करके ल्दपवौ गयी र ०० 


इत्यादि 1 त 
समीश्चक-गुङ्ख यज्जु० भ० ५ सन्त्रदि फतै दयानन्दीय दहन्दी चाप्यम अध्टणापक्सा 


कीं नाम भौ नही है । पाठकों के अचलोकनार्थं हम धान मूल मनच्तर मौर द्यानन्दीय 
भाषा भाष्य लिखे देते है-- - 


०५ 1 ~ नौ क| न 0, त्न क्न [क 
छ्डल्रतयास्व्येघ्रतणः या वदलतृशिथ 
1 


- च्य अ जा) 0 । लु न ध खि कः 
श्रसालथिखीस सरतुनूद लल्ला | सुल [- 
1 [+| ~~~ र (४) । २ , क्थ} {.०> थ ल्य छ्यु ना { >) ५. [ 
व्रहपतेव्रदाव्यन्‌ द्धी दीषापलिखेभ्य- 


1 
तासनृदणुस्लचरवषः ॥ घुर यजः ६। ६ ५ 
दयानन्द नाष्य-जिस छिथ हे जमदयीष्ठर । भपद्रा विजज्ली सत्य धमि नियमों 
क्के पाटन करने वे है इस लि उस आप वा विजलीमे पू्क्त व्रनोमे पान सरमे 
वाली क्रिया बालया होता ह । जो यह्‌ भाप भौर उ्लदरी विस्त ठाति दै वह सुभः 
ते ञो यड मेरा शसीर दै स्तो आप चा उत्मेरे। जो व्रह्मचर्यादि न हे वर सुल्मै दों 
सौर ओ सुम हँ वे ठम्रे मे है जो भापं चा वड जिदेन्द्रियत्वादि पूठ नं धर्माच्ठानके 
पालक निमित्त है सो मेरे लिये पूर्वोक्त तपके। विङ्ापितिं कीज्ि चा छरती रै भौर 
ज्ञो भाप घा चह बतोपदैशोके रक्चा करने घाटे हसो मेरे छिये च्रनोपदैशक्मे आक्ञा 
दीलिये चा करती दै दस लिये द जीर भाप ( अध्यापक) पने पदनि दारे प्रीति 
साथ चत्तकर विदान्‌ गौर धार्मिक हो कि ज्ञिनसे दोनो की परिया दद्धि सदा दे ॥ 
पाठक गर्‌ ! शख उपरोक्त इवारत्तमे भाप प्रचट राला आया हसो च्याः 
वार का आप श्र ईभ्वर्के किये आया सौर साती चारके भाप शब्दे भलि घ्रे नट 
मने अध्यापक शब्द्‌ का० नाय छे पौठेसे किल रेने पर क्या धध्यापक याचक दी ' 
गया १ अर्थान्‌ कदापि नही { जमेन्ननपा० ) मन्त्र मे अध्या वाचक कोईभो 
शब्दं नही दै इसे अध्यापक्की दयन वही हो सकती, चास्तवमे खा० दयानन्द 
छत खी मन्त्रार्थं छत्व करयना है । सुनी जगच्चाणन्तसक्रा आयो ठीक घटता 
है! विजी क्या कोई चेतन दस्तु ह जो सल धर्मादि निपनोंका पालन रन बद्ध 
भ्रानी जाय १1 मन्त्रा रीच्च २ सत्यार्थ भी दम लिखे देते है यथा- 
, ( चमने्तप्० } खात सोमयागौमे से पिके भनिषटोमका वर्णन शरु° यज्र्चेदके 
०४ से चा है- दस मन्त्रये प्रदके यजमान आदद्नीयाम्निमं पए समिधा. चा 


~ 





रेदाथभरक्राश् लमीक्षा | ४२९१ 





इसे पिके मन्त्र (अनः मर) मेँ तानूनप्वसा भाज्य स्पशं करते हुपऋत्विजोने भा 
पसम विसोधन करमेका जा शपथ किया तथा जो यज्जमानने दीक्षा ली है इत्यादि तों 
फ पालन करने वाके हे मग्ने (स्वे बनपाः) तुम हमारे तोके पालक हौ (यो तथ नन्‌. 
स्थि सा मयि) दे म्चशव को तम्दारा शरीर नाम द्वव्य खरूप है यइ परेरा खर्प 
हो जवे भौर ( यो मम चनुरेषा स! व्वथि } जो मेख अनित्य माजुप रूप है वद तु- 
स्दीया हो जावे अर्थाच्‌ तुम द्विञ्थ शक्ति बाल दोनेसेमचु्र स्यो भी अमरक्रर स. 
क्ते हौ । चसा होने पर हे (-ज पते ) चतो के रष्क अग्ने ! [ नौ तानि सह ] भनु- 
छान करने योग्य कर्म.दम दनो के साथ ही प्रहृत हों अर्थान्‌ दपर दोनोके द्वारा यथा- 
वत्‌ ल्िद्ध दों ( दोक्षापतिः मै दीक्षानचुमन्यताम्‌ ) क्ली हुई दक्वा का रक्षक सोम 
देवना मेरी दीश्चा का अयुमोदन करे तथा ( तपरूपनिः }) उपस्दिषटि रूप तप का 

रक्षक सोम दैवता मेरे उपसदुरूप ( तपः } तप को बचुद्त्‌न माने ॥ | 

शाह कि पाठक रोम दसं मन्त्रके अथैको परख के साथ मिाकर जान सकण . 

छि दयानन्दी अर्थं मिथ्या किपतत असंबद्ध प्रलाप मात्र होने से त्याज्य हौ" भौर ऊपर 

लिखा गथ मूल के भवुकरुरु संबद्ध होने सेष्सर्वसम्मत तथा ब्रह्य है ॥ 

भगे यजुवद भाव्य.समीक्षा मे. युन्शी जगन्नाथदास ने छिखा है सामी दयानन्द्‌ 

है क्लि “हे जगदीश्वर! जिस कारण आप सुल दुःख को सहन करने वाके दै 

दति ! यहां द्यौनन्द ने ईवर को सुख दुःख का भोगो भी मान लिया दै पढ ४६५ 
षस पर छाऽ नारायणप्रसाद लिखते है कि --“इख अ्षेप री मी दशा प्रथम आक्षेप 
की मात्तिदहै। ह जगदीश्वर जिस कारण माप यह शब्द्‌ भाष्यकेसवसे प्रथमके 
है, इसके वाद्‌ की सच इघारत छोडकर वीच. के यह शब्द्‌ भिं आप ख दभ्यं को 
सदन.करने घे है, जो मचुष्यो कै प्रति भाष्य मैं लिखे गये है, उनक्तो हे जगदीश्वर 
एत्यादि शब्दो सै मिङाकर-आश्चेपं क्ता ते भपनी चालाकी का परिचय. द्विया है 
यहां मी सुन्शी जगन्नाथ दास का लिखना सत्य है मीर का० नारायणप्रसाद जीं 
चााफी चताते ₹ सो ठीक नदी क्योक्ति यद्यपि वीच की इारत मु” जगन्नाथदाखं 
ने छोड दी है तथापि मयुष्यों के प्रति इस मन्त्रके साष्य में कुक मी नीं छिलरा गय 
कारण यह ह कि श्युऽ यज्ञः सर्दिंता अ०५कीद३२ वों. कण्डिका में नवै ६ मन्त्रदः 
ह्न खव मन्त्रौ से पोतादि त्विजो के धिष्ए्य चनाने का वणन है, चिष्एयाप्िमानीं 
देवताभौं की स्तुति है । पोता, नेष्टा, गच्छावाक, माजरीय, श्न पोतादि कै चार 
धिष्ण्योकती स्तुति करके सद्ःशाछाकते दारसे पूरंकी भोर खडा हुल ` भध्वयं-प्राची 

वंश्त श्रादखा कै भाहवनीय श्चि, -वदिप्पचमानदेश, चात्वाखनामक् गत्तं, शाभिन्रश्रालो 
भौदुस्परोशप्ला व्रह्मा का सन, -शाङाद्वायं मग्न मौर प्राजदित अञ्चि इन सय को 
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देखना हुमा उन २ श्न्जोंकोपहे। जव श्ि्र०्५्‌ क्री ३२ कण्डिका के क्रिसती म्र 
मे मचुर्ष्ये को स पोधिन कुरने के छिथ कोई शब्द ही नदी है तव छा० नारायणपरा 
अमाव से भात्र की कर्यना के कर सकते है । हम यह यवश्य कड सक्ते है करि- 
स्या० दयानन्द जौ का असिप्राय भके यहनद्ीकतिरश्वर सुख दुःख का शोगने 
वाला है परल्तु उनके बनाये शोधे छपाये भाष्य मँ वेसा असिप्राय जव निकल धाता 
है तव ईश्वर मेँ सुख दुःख का भी मोगी होने का दोप खा० दयानन्द जो पर वश्य 
आ गया । इस वोषसे छा० नारायणप्रसाद्‌ जी स्वा० दयानन्दजी को नटी बचना सक्त ॥ 
शुङ्ख यज्चवद् भाष्य म० दै क० १४ पर मुन्शी जगन्राथद्‌स ने स्वामी द्यानन्देका 
भाष्य योँ लिखा है कि~, हे श्चिग्य मेँ तेरे जित से सूत्रोत्र्गादि क्रिये जते ई उ 


लिङ को पवित्र करता टै, नेर जिले रक्षा की जाली है उस गुदरेन्द्रय फो पतत्र 
करता हं इति यह छख सवथा मिथ्या सौर मसमञ्जस है प° ५०० ॥ 

ख पर ला० नारायणप्रसाद का कहना है करि यह आक्षेप यजुर्वेदके प्रसिद्ध मन्त 
( ६। १४ ) वाचन्ते शुन्धामि भ्रान्ते श्युन्धामि० दत्यादि के भाष्य पर है, मन्त्रक् 
सम्पूर्णं भाष्य दस प्रकार है-“ माष्य हे शिष्य मै विविध शिक्षा्भोसि तेरी वाणीको 
युद्ध अर्थात्‌ सद्ध्माचिद्कुकू करता द्र, तेरे ने को शुद्ध करता ह, तेरी नानि को पवित 
करता तेरे जिससे मुजोत्छगादि किये जाते है उस छ्िङ्ग को पविनच्र करता ह, 
तेरे जिस से रक्षा की जाती है उस गुदेन्द्रिय को पवित्र करता हु, समस्त व्यवष्टा्े 
को पित्र शुद्ध अथात्‌ धमे अनुदक करता हं ” उपरोक्त भाष्य स्पष्ट करता है कि 


शरु शिष्य के समस्त कमेन्द्रियोंकरो शुद्ध अर्थात्‌ धर्माचुङ्कुर वनने की चेष्ठा करता है॥ 

समीक्षक-मुंशी जगन्नाथदास जौ ते जो दयानन्द भाष्य की पोर सोली है, उस 
का समाधान करने कते छिये प्रत्त हए छा० नारायणप्रसादने समाधान तो कुउ नदी 
कर पाया किन्तु अन्य नयी अनेक श काये भौर वदा दी है । जसे दवी हुई विष्ठा को 
उखाड डाकने से दुगन्ध्र बहजाता है चेसे ही खा० एूथानन्द्‌ जो को वेद्चिरुदध किसी 
घातका समाधन करने की चेष्टा जव कोद समाजी करता है तव अन्व अनेनन शकार्यै 
उपस्थित हो जाती है । जसे शतपथ ब्राह्मण ओर कात्यायन कटप खन्न के धमाणरूप 
अधिारसे श्रत छाग पञ्यु के सुखादि को जलसे शुद्ध करना अर्धं सनातनधर्म म ठीक 
भमाना ज्ञाता है भौर उसश्टेन पशु के सुखादि को पल्लो शुद्ध करती है बसे दी आर्य- 
समाजियौसे पूना चाये कि क्या गुरू शिप्यके खुखादिको धो २कर शुद्ध करे ? शसम 
शतपथादि क्रित प्रन्थ का प्रमाण_है सो बनाये ? । अथवा क्या र्ग तथा शिष्य 
का वाचक को शब्द अ०६।१४मेदहै१? यदि चैला; कोई शब्द होतो बताये । 
जव कड भौ प्रमाण नदो है तब खा द्यानन्द्‌ जौ कौ कपना षेद विरुद क्यो 
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नहीं है १ ऊा० नारायणप्रसाद ने अण की १४ फरिडक्राको जो पक मैन्त्र करके 
दिला सो जथ ४-मिन्न २ सुखादि फे शोधन गे विनियुक्त आड मन्न प्रसिद्ध है तव 
उसको एक्त मन्त्र व्यो लिखा सो वनाभो | ५-जय कि मन्त्र में ` कहे नासिका, चक्षु, 
रोज मीरनामि ये कर्मेन्द्रिय नष्टौ है तवर लाश्नारायणग्रस्ाद्ते समस्त कर्मोन्दरिय कंथों 
लिखे ९ क्या यदह प्रवर यानन है १। ६-तिष्य की नाभिक्ो गुर धर्मानुङ्लक कैसे 
यनाता है १ । ७-ङ्या सव आर्यस्माजियों की नामि खा०दृश्नेधो २कर धर्माच 
कुल चनादी है । इत्यादि भक्तेः तृतन शंका उड सक्ती है । मुंशी जगनाधदास्र छा 
अभिप्राय यदी है कि गुरक्ता शिप्य सै फदना 5 तेरे ल्ङ्खि भौर गुदा को पवित्र 
करता हं यह प्रमाणसे चिरुद्-भद्‌ा। भीर गभीर भशिश्चितोकी कल्पना दोनैसे 
निन्दनीय है ॥ 


हम घ्राण स° फे पाटकोको सूचित करते हैः कि भविप्यमै भा० समाजादिं ऊत 
वाक्षपोके समाधानादि कगहींसे हमारा विचार उदासीन रहनेका ह श्ससे सम्भव 
है कि हम व्यर्थं भक्षेपोकेः समाधानम चा सार खर्डनमे करम न चक्षे । तव 
उस दशाम निम्न वातोंपर चिेपकर ध्यान रखना चादहिधे जिनसे धर्मक रक्षा होगी। 
~भव तक समाजी यक्षेपोक्रे जो २ उत्तर दिये गये है, सनातनधर्मे भवतार 
मू्ति पूजादि विषयौँका जैसा समाधान हो चुका, भौर मा्यसमाजी मतको जसा वेद्‌ 
` विरुद्ध रष्टराया गया है, त्यादि अंशो पर जनने ठेख गीर पुस्तक चन डके है उन 
का ठीक २ अवलोकन करने वाला मनुष्य भा० समाजादिके नये आक्षेपोके मी भच्छे 
उत्तर दे सकता है, इसलिये उन २ रेलों तथा पु्तक्षोको बार २ देखना चाये ॥ 
२-भपने धमं पर दरतरासते आरुढ श्टते हप विपक्षियोके अनुचित भी आक्षेपोको 
सष्टना चादिये भौर धवराना नहीं चादिये। खयं छु सन्देष्ठ धर्मा शमे ही जवे 
तो किन्दीं प्रामाणिक चिदानोँसे पृ्ठःखेना.. चाहिये {भौर उन. धर्म निष्ठोके घचनों पर 
विश्वास करना चादिये ॥ । 


इ-वम्दारा खरुडन करने वलि भा्यसमाज्ञिर्योका तुम भी खर्डम करना सीख 
खो सत्याथं पकाशादि ्न्थोकती सेको गगुद्धियां दिखी गयीं है, जिनसे मनेक 
समयोपयोगी रश्च कण्ठस्य करकेतुम भी;लमाजियोसे पू्ठो चा उनपरर उचित रीति 
से आस्प किया करो तो गा० स्ंमाज्ञी तुमको तंग नष्टौ करेगे ॥ 

४~यदिं हो सके तो अच्छे २ सनातनधर्मी महोपदेशक्तोको वुलाकर सभा करा 


स्याल्यानों द्वारा.सनातनधर्मका मद सिद्ध करोःभौयणायसमाजादि येदविरोधियों 
की पोर दिलाके उनके मतक्ा खर्डन कराओ त्यादि ॥ 


र्य 
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गणपते । ट रूणाकर } 1 भो प्रमो 11) भज्ञतु नो भजनज्ञनपाचनस्‌ ॥ 
तव कृपाकरंतोऽप्वि ननीविसः । समधियन्ति कृतेः क्षिल पतास्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्य प्रसादेन रदा खंखुतः समाण्य प्राप्यन्नितशाङ्खग्न्ति तै ॥ 
सौसखतं शकनुतम्पतिम्बुधास्‌ खधोपमन्तङ्मनखालिभननुमः ॥ २ ॥ 
नट यः सिद्ि्रदाष्टसिद्यो-ृहीतवाल्ञव्यजनः सुसेदिकाः ॥ 
खसाततेभ्यं शमयगभितोनिश्-न्ददातु मोद्य बुधाम्मतं स नः ॥ ३ ॥ 
कर्दुषेद्पेनयनात््रधितो गरीयान्‌ भव्यो मवो भवति यरय पिता वसेयान्‌ भ 
साता गिसीन्द्रतनया खनया यदीया लोके कथन्लभवेद्गुरुता तदौया ५४॥। 
गरीशसंकाशडः स्तुतो बुधैः शिवपरद देववरः शिवोऽपि यः ॥ 
खराल्तसाले सदिमानमागम-नरतस्ततरतन्तु भरवाठ्धिपारक्तम्‌ ५५ ॥ 
गज्जालिसण्डलेखसरिडितगरुडभागा-नागाननान्गुरूव राज्चगतो गणेशान्‌ ॥ 
वन्दारदृन्दसुखवन्दितपा दपद्-सन्द्र्रनन्दितिजनान्प्रणमः णरेशान्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रमधगशविहरिन्‌ पादैतीलो दकारिनू,शिवभिववलभारिन,लोकभोकात्तिहरित्‌ 
तव चरणसरोजघ्पानसानान्वितीऽहम्‌ सकलखसललोकाभ्यन्तरेवै भवेयम्‌ ॥9॥ 
शेषमहेशसरेशदिनेशै- वेषविशेपपरेशनरेेः ॥ 
ध्येयसगेयम्रपेयपद्‌ाठ्ज-कौत्ति सधागर ? से दुरतांशस्‌ पदप 
मेम्णा प्रातः पठेद्यस्तु, गशेशरयाष्टवं शुभस्‌ । 
तस्य नष्यन्ति विद्चौघा, जयसमण्रोत्यसंशयम्‌ ॥ <॥ 

- रचयिता- । 


षाण्डेयोपाहू पं० गद्भावस्छभं स्र 


सवनेमेरट संस्कत पाठश्णसा~ 
पचपुखरा ( फएरावाद्‌ ) 


.स० प्र० में ६६८ अशुद्धियां । धर्ष 


-----= 
व्ह स० ० १६८ ऋश्यं 
1 


यद्यपि आयसमाज के साथ सनातनधर्म समाज का सूतिं पूजनादि-विपयो पर 
चिवाद्‌ है तथापि इस सै अधिक्र चिवाद्‌ स्वामौीजी क्ते प्रन्थो.पर है. आर्यसमाज 
। स्वामी दयानन्द जी श्लो महपिं मानता हुमा उनके रचे स० प्र शादि को वेदवत्‌ 
मानता है कमी २ वेदसे भी थधिक प्रतिष्ठा करता है जव की, .परस्प्रर समाज मेँ 
विवद्‌ छ्िइता है नो वादी -धतिचादी सर्प्र० आदिकाग्रमाणेदेतेहृए श्रतिर्योका 
घर्थं स० प्र° मादिके भुज्लुल करते है जो पश्च दूरे को स्वामीजी के चिरूड सावि 
र्द तो समो सि उखा पश्च चद्‌ गया, परन्तु सनातनघरमं स्वामीको महिं तो 
क्या चत्तमान आर्यं माजी चिद्धान्‌ पंर भायमुनि आदि के भी तुल्य ` नही मानता, 
कारण कि आयं मुनि भादि के भन्थों मे शायद इतनी शशुद्धियां न निकरेगी  जिदनो 
कि सण प्र०भादिमें भरी पड़ीरहैः। . यही कारण वित्राद्‌ ब खमीजी को विद्धान्‌ न 
मानने का है! . ओर यह भी सच जानते है किसलय कौ दमेशा जोत होती है ब 
सकी जीत नेको वार दुई है तथापि अच हौ वार विचारशीलों की द्रष्टिमे हद्‌ 
दो गई'भआप करगे वंह क्या १ दमं कते हे कि बह यह है' कि" अयमि ताऽ २२ 
नचस्वर सन्‌ १७ पृ ४ में ' सत्यप्रकाश की भगुद्धियां, देडिग घाला ङेल छप है 
जिसका अक्चर्शः भचुच्ाद् यह है । 
` ^पसेपक्ारिणो-सभाके वेदिक पे की असरावध्रानीसे पि दधानन्द्‌ रचित स 
प्र० नें छापे की अनेक्त अछयुद्धियां दो गै दै। जिनके कारण शास्ला्थं करने चाण 
धार्य विद्धानों को अक्ुचिधा-दोती है । छपे की अगदधियोको रोगं खापीजीकौ भल 
चतानि छगते हं प्रधम वारक्ते.स० पऽका.यदि उश्रसे पीडे ऊप संरक्र्णो -से पिललान 
किया जाय तो उन अनेकं खलोपर पांटःमेद पिेगा वेदिक प्रे की यह भृङ वहन 
-दी शोचनीग्रे है. प्रकारे की `अश्रुद्धियोंफो उपेश्वा की ` टृष्िसे देखते - रहना आगे चन 
कर वडा भयंकर परिणाम उपरितनं कर सकता है। “पिलावर कौं मंटिया मेटः 
करने वाङे दयानन्दः के-मरन्धीं मे.मी प्रे्त.कते प्रमादवश प्रधि अंशो का क्षस्मिह्िन 
होना भारी अनर्थं का कारण चन सक्ता है । कुछ काल हुभा-जव शुरकुख चल्दाचन 
के उत्सव पर पक 'चिरोपर कान्फ्‌ ख दवाय इस महत्व पूण शरश्च पर विर्चार-कर सत्यार्थ 
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युभवानच्द्‌जी सरस्वती ( शंत ).को सादरा गया था ' स्वामीजीनेसए-प० फे 

यच तकं के संह्करणो को. पटू करं चड़ परिपरम पूखनन अद्ुद्धियो की एकं विस्तृत 

सूची (जो १६८ के कम्‌ दै तेयारक्री है । खासीज्ञीने यद दुव प्ररोपकारिणी सभाक 
द 





४२६ ब्राह्मणएसर्वख~ - 


सहायका मन्त्री श्रीयत हरविलास शारदाकेपास अजमेर संजदी ह अव देखना यद्‌ है कि 
खमा इस महर पूणं प्रघ्मपर छ विचार करती है धा उसफे सम्वन्ध मे खार्मरो 
द्वारा शवाभाचिक “दिद्धडता? का अख्चिकरर परिचय देती हुई आयं सदार फे 
लम्पुख अपनी परम्परागत अकर्मर्यताका एक गौर उदाहरण उपचित करती ह | 

पारकचन्द्‌ { यदह ॐेख सम्पादक का प्रतीत हाता हैकिस्लीकानामन दोनेसे। 
हमारे काला जगन्नायदासजीने नो “सदयार्थ्रकाश समीक्षा” पु° मै १५० अणुद्धियां दी 
स प्र° की दिक्ङार्ईथौ जिसके कारण भार्यंस्माजीः भाद उनक्तो वुरा-कदने है परन्तु 
अव स्वामी अयुभवानन्दजौ नै उनको परास्त कर १६८ पर डंका पीट दिया तो क्या 
आर्यसमाज नपर क्रोध न करेगे । आ्यंस्माजी भाई हृद्य पर हाथे धर कं छिये 
१६८ अशुद्धियां मेख की दै या किसी कर्मचारी की करतूत है या यद मदर्िजी की 
संग की तरङग है चादर १ धायंसमाज ! परेल की यशुद्धियां चताने मेँ तुके शरम भी 
नही ङगती है क्या कोई श्रफरीडर भेल मेँ नदीं है जो इन अशुद्धि को निकार दै 
क्ष्या सनाततनधमं शाखार्थं में प्रकी अशुद्धियों ( जो अक्षरमात्रा की होती है) को 
पकडत) है भौर फिर णेसी मदयुद्धियों सं समाज चिद्धानों कों दुविधा भी हो जाती 
ह धन्य है सख चार ! गुदके ग्रन्थो में इतनी श्रद्धा कि कोई भेत की अशुद्धि भी 
निकाल दै तो छज्ञित होना पड़े, जो शायद फदी सचमुच स्वामीजीकी मशुद्धि निकर 
भावै तो न माम समाजी चि्ठान्‌ कां शरम के मारे गुम दो जाय । 

१-संस्कारविधि ओर ओर स०प्र० मँ जो विवाह छत्यकते पश्चात्‌ दी संयोग करला 
लिखा है जिसको पं० छुदटनराल तथा सस्इारचन्दिका के फन्ताने अशुद्ध मान कछ 
द्ासत वदी है क्था यद पे फी सगुदधि है । । 

यजुर्वेद भाष्य अ०५यं० "दरम ईश्वर को दुःख सुल का भोक्ता किलाह 
जिसको प० छटलार ने पं५ भीमसेन के शिर मढा ह क्या यद वात सय है १। 

दपूव मे १६ संस्कारो छरी प्रतिज्ञा फर १७ संस्कार छपे दै पया यह सं० विऽ में 
क्ंशोधकों का एत्य है जिसको प॑० छुना ने वे० प्र सितम्बर सन्‌ ११ पू० २२८ 
मौर संस्कार चन्द्रिका मा० ९ पृण <में मगुद्ध मनारै। | 

छ-संस्कारविधि मर माज्याहुति भौर आघाराहुति की उट फर है क्या यह भी ` 
संशोधर्तो की नमक हाली है । 

५-स० 9१ सन्‌ ८७ समु° २२० ४५८ में “पञ्चाघयवार्छुलसं चित्ति” इस साख्य 
सत्र का थनाघरी अथं जो लिखा है जिसपर दशनानन्द ने अश्रुपात गेरा रै क्या यहं 
मेख फी सावधानी दै 

दे-स० ० सन्‌ < समु० १२ ए० ४६० मे पन्द्रह सदस पृथ्वी फी परिधि 
लिखना क्या.यद संशोधकों षी मंग कीतरग है या मेदपिं जी की! - - 

®-स० प्र सन्‌ १९ १० ३३६ मेँ जामश्रुति को शूद्र लिखना क्या यदे खामीजी 


सं० प्र म १६८ भशुदिथां । ४९४ 
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रीका वेदान्त दुरशन देख छिया जाय जो १। ३।३७ सृत्रफी टीका क्षत्रिय लिख ये 1 
८-पर्तम फो चाण्डाल से प्राह्मण होना क्था फिसी ने सिद्ध कर पाया! पिर 
कयो स ० प्र पृण ददे वैखाकिखादै। " - 
६-शव्रह्मधाक्ष्यं जनार्दन; क्या एसको को पडष गीता दिखा सकता है यदि 
नहीं तो यों स० प्र० सम्ु० ११ में मिथ्या लिखा । 
१०-स० प्र समु० ५ पु १६५ मेँ मुके नामस "विविधानि च रल ति विविक्त 
पपादयेत्‌” पाठ किलना क्या यह प्रेस कर्मचारीकी भूल है या खामीजी की करतूत 1 
षस प्रकार फो सेक्टर घद्युद्धियां जिनको कि भायंसमाजी विद्धान्‌ खीकार फर 
घुके फिर भी खामी जो महषिं १ यदी तो विवाद्‌ का भ्रूल कारण है । 
प्रथप्र तो रेखक ने अदयुद्धियों का कारण प्रेस कर्मचारियों की भसावधानी वत. 
लाई गाने प्रक्षिप्त मांन वड ? कया अव प्रक्षितांश भी सण०्प्रऽ्मै हो गया सव कर्म. - 
चारी भंग की तरर पँ डव गये खा० जी का फोर दुश्मन. सत्यारथप्रकाश मे करतूतं 
कर गया 1` याद्‌ रक्खो ? यह घाल की भीत खड़ी होने की नदीं दस प्रित फे भ- 
डगे को पं० तुरसखीराम सथा पं० गणपति शमां ने गच्छी तरद तोहा है जिते देखना 
हो वेदभ्रकराश अगस्त सन्‌ १० प० १८२ तथा शाखार्थं (ज्वालापुर महाविधाखय हरिद्वार) 
प° ५७ देल छं जिसमे स० ्र० भं रक्षि मानने वारे को मंह तोड़ जबाच दिथा है । 
पाटकचन्द्‌ ! यह मामला अनेक पत्नौ मेँ बहुन दिनों से चल रषा है भौर भज्ञपेर 
की घेदिक प्रे कमेटी इस पर ध्यान नहीं देती यदह समाज के लिये सच्छा है यदि 
समाजी विद्वानों की चता इद मशुद्धियां कमेदी निकाखना मारम्भ कर द तो सश्प्रऽ 
का पुत्तक कुछ भीर रूप मेँ हो जायगा मौर पारावार न भिकेगा कि फितनी णहु 
द्धियां इस में भौर है, फिर तो समाज कों बड़ी मापत्ति भगतनी पडेगी । 
यह सव्र भगङ़ा छोड़ यदि “ सत्यां प्रकाश , छे प्रथम क्तेवल एक “अ, भौर घना 
दिया ज्ञाय तो सेव सूगड़ा शूट जाय, पूछने पर कद दिया जाय कि द्म परिढतीं ते 
परकित्त साग मिला दिया है या कह द्विया ज्ञाय कि यह सत्यार्थप्रकाश भार्य्तमाज्ञ 
प्रयाग ने बनाया है प्राण में वेदप्रकाश भगस्त सन्‌ १० का हवाला दै । 
अव हम दस्त रेख को समाप्त करते हृष्ट समाज्ी च सनातनधर्मात्रलम्बी माषौ से 
निवेदन कस्ते है कि यदि खामी जी के श्रन्थ कौ गशयुद्धियो का समधिक दाल जानना 
चाहे तो ब्राह्षण संख भाग १३ संक १२ धर्मोद्य वपं २ अंक १-४ मंगाकर अपते 
पास रक्लं यदि कदी भूक-परतीत हो तो सुण से पन्न व्यवहार करे । 
भवदीय--तुलसीराम शमां सु° सितारौ पो° साखनी ( गलीगद्‌ ) 


४६ घाह्ञणसर्वस 1 
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# शिखरिष्णै । 
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यह मेरी माता, सकत- सुषदा भारत धरा । दसी मे जन्मे है, खव विभ है ऋषु भरा ॥ 
दीदे गत्नोके, यलपर वन्य दह श्रपनी । इमास प्यारी 2, स विधि वदी एक जननी ॥१॥ 

उीक्े त त्वि, प्रकृति वलते वीष्थं रजतैः! वनी काया मया.जनित दख लौवन वने ॥ 
उसीके रन्न, मधुर रख 2 स्तीर वनता 1 पिधाती मनिाये-पलक्रए हद ददत जनता ॥१॥ 
कही हे मातासे वदकर श्रहो 7 सन्म धरती । कल्ल; सोख्यधि व्रविरत हर पुग्च फरती ॥ 
उसी की छाया खव हुल रहे वटर ! उमीकी गोदौ्े-खय सुदित द जीवन भर ॥३॥ 
वटी विश्वात्मके-नर चरितकी चित्रितपठी । यही मो द्वारा, जनित सुप्रकी पावन वटी ॥ 
व्यै खत्वा््मोि प्रतिफलनकी सुन्दर ती । यही नच्छीकी दै, लनित भणि सुक्तामय कुटी ॥४॥ 
यही सीलागालौ-हरि-चरित पीयुण लटरी । यट) वेटोकी पो ध्वनिगन छटा दू सहसो 
जहा यक्त हके वलपर मलोत्कपं सिललता । सदा पे जाति अभिमत मनः कोय णित ४१४ 
थही विध्वात्माने-अखिल ततु बाराह वनश्चे । यचाया पृप्वीको-मकच घुल दाता भुवनक॥ 
महा दुष्टात्मा धा-तव वह दिरख्यात्त खलघा । उसे सहाराया निशिचर दणी पगाद्ठल धा ॥दी 
चुरायाेर्दोको निपट तम दावा तवग्रटा ? 1 विरद देरवोका प्रकट वद मत्स्य `हा ५ 
तभी. विष्व श्वामी-उलिच गति पीनधनॐ । उधारा वेद्‌ कौ शष हननावीन बनके ॥9॥ 
निकाना रलौ को-मथकर यही छागर कमी 1 वने घे विषयात्मा उचित तनं टो कव्छप तभी ॥ 
जहा जवे होत-उष विधि वदा रप धरते । जगन्परायायाली त्रमिमतत खदा पण कप्ते ॥९८॥ 
व्ही दानीधा-वलि नृपति पराता्तयुर का 1 किया फोका साप-यण जव मरेन्द्रादि पुर्का॥ 
तभी चिष्वात्ानि टि धर या दानन ठन 1 यशोरदाकाश मय छन लिया पावन मरन ॥<॥ 
यही फी भूप्े-दशष्ुल हन" तम वन क । दिवाद्‌ मय्थादामुन - कषटणावमि वनन ॥ 
उन्हे नामोचे-मव तरणका भी न मय इ । व मोक ह्ारा-परम सु य आनन्द मथ हे ॥१०॥ 
यहीकी भरमि पभवर वली कण्ण यत्ति थ । दयया दुष्टो को प्रन पटुता पू मति यं॥ 
उचायः मोपौको-प्रहुलवल गोव न धरे । खद्‌ानन्द स्वमी घन वन फिरै मग्न विहः \»९॥ 
यही भक्तपरेमी-नरदरि वने नाय तय थं 1 यडे विग्वस्तात्मा-विदित घर शहद जवय॥ -- 
दि बाद थी -आस्था-चट प्रकह खम्भा फठगया । हु प्रत्यनत्सा-भय तिसिर सासा चट गया ५१२॥ 
वली उदश्डत्सा-प्रकड फिर भंव रमै । वदे सथ्रमंमि-र ततम क्षय ददे ५ 
दचाय। जते वोर्दू-वरतत यड्के दीन वनके । पडते सारे अभिमत कथि पण मनसे ॥१२॥ 


लगी रि ह्ेने-वहत जव धी देण भरम 1 तमी बोहावस्या-जनित मतम मान वर्मे ॥ 
यदी.षिरवाल्माकी स्फढ चरित एीतातपितदै । उखीकी सेथाका प्रतिफल सटा से फलित हें ५१४१ 
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यहीं के वित्तं ने श्रमितम त्तिषड्‌ द्णंन रचे ! विचारे छारे पिपय जिने है ` नहिं पचे ॥ 
` एषीर्मे" विद्यःकरे वरापर वड; ˆ श्रन्थन {कियो 1 वन्या शाखे "को निगम मतक, मन्यन ियध१५४॥ - . 
धनुघंद -ज्योत्स्न~प्रकःन किया षोरदने । घलुधोरी जागे-रण रच जगे याण चलने-॥. 
दकाय! दैणौको-वकित खव- घीरत्ष लखक्ै- ! एजति राते थं खत्र शरध शखाच -रण्वके ॥१६॥ 
` य्हीके -वीरोकी दिकट -धुलु ठकारं घटना । सुनाई देती थी प्रलय घनका खा गरजना "॥- 
यहीके वीरःने-उवन भरको : विस्मित क्या । सभी वातो था प्रथम जिनने श्राखन लिया ॥१७॥ - 
समे देष्ोमिथपन्यटे् तम खाया जव चना । तमी था सभ्योका-मुकुट-मणिखा भारत .वना ॥ 
कलायः विद्ययं अषि प्रभतायें स्थिर रहीं । लता लद्मी लीला ललित षसतीयी वस यद्ही॥१८॥ 
यहीके भरपोनि वणटकर चलुर्षागर मही । उनकी श्रान्ते भुजवल सहारे पर रही ॥ 
उन्हीका दायां या्छटल यश तीनों मृवनमे । महा योदधु वै य-यल सहित उत्खाह मने ॥१९॥ 
धनुविद्याहीषे चकित षको शा कर दिया । यशस्वी वोरोनि-्रति. उचित उञ्चखन लिया ॥ 
यक्ठीके दिव्यात्मा सित वल भीमार्जुन रद \ प्रताप ज्यालसि-समर करके कैरव दहे १२०१ 
जं रे भारी विधुल इतने वीर चप ! जिन्दनि मतके विमल यश श्राभूपण, षजे॥ 
अतिष्ठा पाती सो.भवन ` भरत भारत मही ! वदान्या मान्थाथो शुभवरित धन्या यह रही ॥२१॥ 
चभी विदयाश्रभि-निषुण दषते सिं जन थे । महायोग ' चानी रति ग्रुभवी वृदरनन थे ॥ 
लिखी पर्दा चं हे श्रवु तक यनी भारत कथा । कवीन्द्रो से भित्रो! रहित तयी भारत न थाधर२॥ 


सुराणं ग्रन्थो काप्रणयन्‌ किया व्याख ऋषिने । गुणोको मावको कविवर भला वयोकर ? गिने ॥ ` 
जिन्हें वाण्देवीथी-वथ ` उतत सेवारत" रही । निरते रतरौखे भरित वह थी भारत मही -॥२३॥ - 


यहीं तो विध्वात्मा विदिते वर हस्तामलकयः ! दये भक्तोको प्रकट दिलत भलकथ ॥ . 
यहीके भक्तोके-हुदय गूहका आदर ` कयां । वसे थ विश्वात्मा अविरत निराला सुख दिय र४. 
यहीकी भूमीरने-धर व "वह हृ ` पैजपनमें 1 जिन्हेनि माया को तजकर भजा-ईश- -मनमें ॥ 
तभी विश्वात्मानि.प्रकदं उनको दर्थ दिया! महेच्डा परीकी-षुफल भ्र वका जीवन किया ॥२५॥ . 
यहां रेसे दानी नृपवर हरिघ॒न्द्र घम थे 1 प्रतिदके खच दशर्य - सरीखरे न, कम थे 
जिन्दोनि प्राणको-तजकर घचाया, प्रण रहा । यहांका रेवा था श्रमर किखका गौरव रहा ॥२६॥ 
समौ देणोमें ` चा-प्रकट भय श्रातंक इका ! प्रतापी वीरोखि-हदय कंएता था न किषका, ॥ 
सहारा देवोके-यह खमरमे थी कर रही । यर्हीको पृथ्वी थी खिल प्रतासे मररही ॥२७॥ 
यदी शिचा भिका लंहकर सभौ देश शुधरे,। यही की श्ाभ्नसि तिमिर, हृदयाच्छादक ठरे ॥ 
इुधाकी धारासी-अटलं वह वेदध्वनि र्दी । अनेको तीर्थ विदित यद्‌ है पाचन मही ॥२८॥ , 
यहीकी पूंय्वीतेःरथितं षदेती , है बुर्षरो । वदी पुक्तिद्रारा-दलिलम्‌य . पीयूष लहरी ॥. 
-उदारा- धारा ` है सगर -तनयोकि "तरणः की: । पविच्नाकारा है श्रमृत. प्रभुजी कै चर्ण की ॥२९॥ 
यही. कासौ :काञ्ची विदितःमचुरा. पाषनुरौ । अयोध्या मायासी सुकन सुखकी साधन धुरी ॥ 
यदीं सत्कर्म भवे जलधिका पार -करना ।. यदी धा श्रात्माका विपय तन उद्भारकरना ॥३०॥ ` 


जां रेखां देसी अतुल, प्रसुताय गिन ` चुके गई तारो श्राभा श्युभ सव शुराने दिन. चुके ॥ 
मह्ादीना ह्यौना ॥वदत्ित 'हुई शरारत अदी । नही जानी नाती सुखकर धरां है यह वही ॥६१॥ 
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धरा धाराँ गगन तल मेँ स्वापथमें 1 पमी स्यानोमि यी गति तव मनीयान रथम ॥ 
यदी ष्यौतिर्विंदय। ननित गणना भये प्रथम थी । लखे छमा भाय शमर नगरी भीन मथी श - 
सभी बति मिलती) परिणत हद फषव्रलसे । विधाता दृष्छाये सफल करता करट छले ॥ ` 
चटी सारौ धाते-दुरित दुष्य दावानल जला । निराली चाके खमय पलटा खाकर चला ॥३३॥ 
कमी जो राजा धा श्रव वह भिखारी बनगया । रहा जो भिकरार्थी श्रव पुण विहारी वन गया ॥ 
गई दिव्यण्योत्स्ना तिभिरघन श्राच्छादितयहा । प्रकाशावस्था है-श्रबतक रदा धा तम जहा ॥>४॥ 


---~ ( फ्रमशः)-महिश्वरथसाद मिश्र 


तष 
क्या गुणकमांनुसार वणव्यवस्था चर सकती है ?। 
11111 


हमरे कुछ समाज खु पारक बाच विशेष कर भआर्यनमाज्ञो महाग्रय जन्भसे वर्णै 
व्यत्र्ा नही मानते । वे बणव्य्रघश्या को गुण छमायुमार प्रचछिन करना चाहते हैं 
उन का कथन रै कि यद्रि गुण कर्माुमार चरणव्यवसा प्रचित फीजावतो श्म 
हानिदहीक्याहै। हमासय चिचार है कि शुण कर्मासार वणेव्यवखा प्रचखिनदोदरी 
नही सकती कारण क्रि एेसा हाने से दिन्टूमाज के सर्वतः उलट पलर जानेक्ता भय 
है। जिम दशा त हिन्दू दन्द दी मरह ज.वेगे गौर पचित्र भाय जाति कुछ समय 
उपरान्त अनाय जाति हो जावेगी । अतेः स विषय पर कु लिखा जाता रै। 
समाजी म्यों से प्रार्थना है किव श्स प्रर भी प्रकार विचार करं भौर यदि 
कोई महाशय क्रिस प्रहारा उत्तर दे तो फक प्रति हमारे पास भजने की कपा करे । 

महाभारत मरे छिला है कि-- 

¢ भश शु 
वालोयुवाचददश्च यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 
 तस्यातिस्यामवरस्थायां तरफल प्रतिपद्यते ॥ 

वारय; यौवन, या वृद्ध जिस २ यषखानें जो २ शुभाशुभ कमं किया जात्रे उख २ 
करम का फल उसी सवस्था मे मिलता ह । इप्त कारण मनुष्य के भिन्न २ सवस्याओं 
मे भिन्न २ शृभाशभ कर्मो के भोग्य ्टोने के कारण यह वान निश्चय पूवक भदी कदी 
जा सकती कि किस अवस्था मेँ मचुप्य किंस प्रकारके क्म करेगा । सक्ारमे प्रायः 
देखा भी जाता है कि मबुष्योक्े गुण क्मंमिं सदा परिवत्तंन भा करता है, जो ज 
सार्व ६ वही क राजस भशवा तामस हो जाता है, कुचरिन् पुर भी इछ 
सपमरय उपरान्त सुचरित्र होते हण देखने मेँ मत्ते! शुण कर्मं जीवन की सव द्‌- 
शाभा मेँ एकसे नही रहते! यदि पूवं सरकारको उड़ा र केवङ देशक्रार वा संग 








क्ष्या प्युण कर्मादुलारे प्रणव्यरस्धा चठसक्रनीदै१ . ४६१ 
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छादी भ्रमाव माना जघे तो-भी जीचन कार्ते देश, कार, वा सग गिन २ प्रकरोरः क्रा 
होन के कारण मनुष्य प्ररृनि सद्‌ा एकत सी दशा में नहीं रद सक्रती भीरं नद्रसु्तार 
कर्म मी जीवन पर्यन्त पकर से नदीं रह सक्ते, उन मं 5 न कु परिव न अचश्य 
होगा । -अतः थदि भायंक्तमाज्के सिद्ध।न्तानुमार व्णंब्यरवथा माची जावे तो पक 
हो जन्मे मचुष्य का घणं न जाने फितनीवार वद्र सकता है, भाज सात्विक कर्म 
करने से धाह दहो गया खख क्त्रियक्ते कमं करनसे शत्रिय हो गया, परसो नीच कमे 
करने लगा हस कारण शूत्र हो गया |, रस प्रकार कर्म के परिवक्तन से कमी ब्राह्मण - 
कमी क्षत्रिय कमी श्र पये मद्य बन सकता दै घतः समाज्को बतलाना चाध 
कि पेखी दशा में गुर कर्माचसार पर्णञ्यवस्था किंस धकार चरु सकनी है ॥ ` 
दवितीय पत्ति यद द. कि गुण कर्माुलार व्ण॑ल्यवसा मानं लेने पर लड़के तथा 
लड़कियों का पररूपर परिवत्तंन हभा करेगा, कारण कि यदि.किसी वर्णं का वाछकं 
गरुकुल से लौटने पर पिता के घ एके योग्य न निके तो .वह चाक अव कदां जाते! 
घामी दयानन्द्‌ जी की आनज्ञानुखार षह अपने माता पिता के पास तो रह -नरीं स. 
कता जैसा कि सद्याथंप्रकाश चतुथं समुखास में छिखा ₹ै- 
्रश्न-“ जो किसी के-एक.ही पुज्रषापुत्रीष्टो ओर वह द्रे वणं भें प्रचि्दो 
जावे तो उस फे मां वाप-की सेवा कौन करेगा गौर वंशच्छदन भी षो जायेगा-१स 
षी ष्या व्यनस्था होनी चाहिये > ॥ .. 

( उन्तर }- किसी की सेवा क भंग भीर वंशच्छदन होगा क्योकि उन कतो अ 
पने लड़के कुड़कियों फे षदे खयशं के योग्य दृसरे सन्तान विदा सभा भौर राजं 
संमाकी व्यवखा से मिरेगे इसलिये क्छ भौ अन्यवस्था न होगी र. 

. खामी जी फे स मनगटन्त सिद्धान्त पर कर प्रश्च होते है यथा- - 

(१) वामी जी के शस कथन में कौनसा वेदमन्न रमाण है मथवा क्रिस धर्म 
शाखं फी पेसखी आहा है ? 

( २) प्राचीन समय में मारतम कोई रेसी वि्यास्तभा मथवा राजसश्रा वियः 
मान भी द्रेसा किल प्रमाणिक इतिहास मे छिखा ₹ १।. 

` ( ३ क्या पेसौ व्यवस्था इस समय चल सकती है १ 

(9 } शख प्रकार फा परिवत्त न क्या माता पिता खीकार कर रे ? 

(५) क्या पुनर कों अपने पिता माता को छोड़ किसी गन्य को पिता चनानै तँ 
खुर आपत्ति न होगी ? 

(६) वदे मँ मिला हु पुत्र क्या शाख फे अनुसार गपना हो सकता है १ । 

. निद्क में लिखा है। । 
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~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 


अङ्घादद्खात्कम्स्वुसि इदयादधिजा- 


यस्ते । ऋात्नावप॒त्रनामासि सजवशरद्‌ं 
` जस्‌ ॥ निर्‌० ३।४॥ 


हे पुत्र! तूअङ्घ २से उत्पन्न हृष वीर्य से जौर हदये उतयथ होना ई इपर लि 
तु मेय मात्मा है, सु सै पूं मत मरे त्रिन्तुसौ वप्रं तक जीविन रह | 
जदा तक हमारा वश्वास है कोई भी मनुष्य अपते पुत्र मथवा कन्या का परिव. 
न्तन इस प्रकार स्दीकार नहो कर सक्ता । अतः समाज उत्तरदेकरिरेसीद्शा ये 
क्या किया जघ्रे। ओर समाज मै अवनक यह प्रथा प्रचलित क्योन हई । यदि 
फेला परिवत्तं न कही पर हुभा है तो समाज को उन समाजञियों का जिन कै माता 
पिता का दस नियमानसार परिचत्तन हुभा हनाम प्रकाशित. कर देना चाद्य ॥ 
यदि दँवयोग से किसी वप गुर्करुल से किली वर्णं के छडके अथिक निकले ओर 
करिसीके कमतोपेली दशा मे राजसभा भथत्रा वियासतभाः उन खङ्क्नो के पिता 
माता के लिये कया भवन्ध करेनो ?। यदि उनका डमे न-म्लितो स्याव इर वातं 
को स्वीकार कर ठेगे कि उनके लके तो अन्य सातां पित्ता के धर रहँ भौर वे स्क्य 
निरूपन्तान होकर रहै । एसी दशा मे उनकी दसत भवस्था मे सेवा तथा खने फोन 
आदि का प्रवन्ध कौन करेगा १॥ । 
इस विपये एक आपत्ति यदमी होगी क्रियदि किसी चरपं किस्री वर्णकी कल्यायें 
भी कम पडगई भौर किसी वणं की अधिक दो गई" तो पी दशार्मे जो प्रश्न किल- 
कौं के विषयमे स्यि गये हे वदी प्रश्च कन्याओकरे विपय मे नी च्िये.जा-सक्ते ई। 
आयसमाज अथवा खापरी जी के सिद्धान्ताद्धसार गुरुयुलसे- निक्रखने पर इन ल- 
डकों तथा लडकि्योका चिचाह रोना चाहिये । यदि ङ्ड किया क्रिमी चर्ण॑करी अधिक 
सौर किसी चरं च्ी.कम निकूरी तो पेली दृशा मे बहुन से लड़को तथा लडःकर्योको 
स्ववर्णद्कृख पति तथा खिया न मिलने के कारण क्षारा र्टना पडेगा । काम्दरव 
वड़े दयी प्रव देवता है इस क्रारण शुरुकर से-लारे पर यदि व्रह्मचर्यं का पाटन नदा 
सकानोपेखी दश्षार्मै उन कों क्या कलना दगा} खानी जीके मतानुसार पेशला 
नियोग हो नही सकता, कार्ण कि खामीजीने कुमासें अथत्रा कुपारियोके लिये नियोग 
का चिधान नदी किया है 1 समाजी कृपय) उत्तरद्‌ कि पेली दशाम यदह लोग क्या कर । 
- तृतीय आपत्ति यह दहै कि ण कर्मादसार चुणन्यवस्था प्रचकिनि दो जानेर्पर 
खिथो को अपना पत्ति परिवर्तन करना पड्म, यधा किसी सुणथमादुसार चने हष 











द्या सणकरम्मादसार चर्णव्यचदा चर सक्ती ₹?1 ४३३ 


१) 1 





~= ~~ 


= स 
| ब्रा्मणमैणकररेसीदही ब्राह्मण च्छन्या से विवाह पिया परन्तु यद्‌ दवयाग से घट्‌ 
व्राद्ण थया व्राहाणी क्रिसती विशेप कारणवश पने चवण से गिर कर शूट नथा 
वैभ्यवत्‌ द्यो जरे तो उस समय उन काक्या रना चाहिय ? 1 यदि वट ब्राह्मण 
थवा द्राह्यणी पर्तित.पख्प त्तथा ली कालान सूरे तो प्रतिखोम सम्वरय दा जाया 


जसा कि मनु महाराज ने लिप्ता है- 
श्ायोगवष्यक्षत्ता च दण्डालश्चाधसनो नृएण्‌ 


अतिलौस्येन जायन्ते शृद्धादयख्दाख्ययः ५ ` . 

[स्डालस्वपवानान्तु बहिर्यामात्यतिश्रयः ।, 
सपपाचा्वं कतत व्या धनमेषां एवगहूभस्‌ ॥ 
वांसि मृतचेर्नि भिन्नभारडेपु,भोजनस्‌ 1 


काष्यायमलङ्धारः परिन्रज्या च नित्यशः ॥ ` 

श्र से धर्तिरोम सम्बन्ध द्वार वैश्या ्ननिया गीर ब्राह्मणी स्रीं उत्पश्च सन्तान 
यथाक्रम आयोगव श्चत्ता.भीर चारडाक ईन तीन जात्तियो की दोती है 1 चाण्डाल 
च श्वपच जानिक्रा वासखान त्रामके चाहर दा । दनक्रो पात्र रदित करना चाद्ये । 
कुत्ते धीर गधे इन का धनर । शआव्रक्ते वख पहिरना दे पानो मेँ भोजन न करना, 
छोदै के * अरुङ्कार धारण करना, आर सवं धमना इन क्षा काय्य दै! जिन घसें 
मे एेती सन्तान उरप्रन्न होगी उनक्नो क्या दशा हीगी सो प्रत्येकः विचारन्तील म्प्य 
विचार -सक्षतादै।! पेसी दशा में उस्र स्नीका पत्ति कोलयागदेना दही उचित जानं 
इताह] पत्तिको.ल्याग देने पर मव यदि उनके सन्तान चिच्मानदहैतो उत्तका 
प्रान पोषण आदि ऋीन ररे पुतय अथवा खौ ? भौर यड होने पर द सन्तान सि 
सकी होगी पति अथवा खी की १ यदि माता उस सन्तान का पालन करे तो उसका 
तथा, उस वाक के खाने पीने यादि का धरचन्ध कोन करे ?। यदि चह सन्तान 
पित को देदी व्रतो अव्रडसर खी कौ सन्तान उत्पन्न कराने कौ भआवण्यकना ई 
अथन्रा नयी [ यदि है तो सन्तान उच्पन्न किस प्रकार्से करद जवे? निग्ोग य- 
थवा पुनर्विवाहं कारा १ खामीजीक्ते सिद्धान्तादुखार उसका विवाद तो हौ नीं सकना 
कारण क्कि उन्होने करभो सधना च्रिवादष्षी क्ञातो कदींदी नदीं! पेसीदुणामें 
केवल नियोग दी दो सक्त ह । नियोग भी कसी रेसेही घ्राह्यः के साथ दोगा चः- 
दिये कि जिसको स्रो शद्र भथवावेश्व दोग हो । किन्तु यदि नियोग कै उपरान्न भी 
उसन्ती कापर पिपासा को शान्ति न हई, तो क्या रेसी दृशा में उसके छियै अन्य पति 


चिहित नं दोगा १ यद्वि पुनिबाद उपरान्त-देवयोग से उक्त के इस पतिका यर्ण परि- 
# 1] । 


४२४ (क ` ब्राह्मसर्थस्व । 


स 
धरन हो जावे तो ख्या देसी दशा के उपस्िन होने पर उसको फिर मन्य एति करने 
छी आज्ञा दोगी भथवा नही १ इस प्रकारसे सियो तथा पतियीं का परिनरत्तन होगा 
पेसी दशा में सतीधमं पर जो आघात पहुंचेगा उका स्परण करते ही रोगरे खद 
हो जाते है ओौर हदय विद्रीण होने गना है । पानिवन ध्म्मका गौरव जिसके करारण॒ 
पवित्र आर्ययजाति शस दीन, दीन दशाम भी मस्त ससार मे प्ानगुर सोकर धोर 
विप्लवो का.सद्न करतौ हुं अपनी सत्ताको श्रिष्ठिन रखने मेँ समर्थं हुई दै, बह 
आरय्य-गौरब-रचि तरिर्काल के लिये अस्त होकर पवित्र भारतवप्रं को घोर भकना, 
नास्धकार रूप नरक मेँ परिणत कर देगा । जिसमें दुःख दारिद्रय, अविद्या आदि 
विशाचिनियां भौर भी गधिक नृत्य करगौ । जिस पकार से ससारकी अन्य जातिया 
विकराल कालके शाख मे समा गई सतोधर्म को धक्त। लगते दी पवित्र भा््॑जाति की ` 
भी डी वसी ही दशा होगी । गरदस्या्म रमशान हो जायगा, गदली निज 
खूप को त्याग कर पिशाचिनी बनकर उसी यमश्वान में नृत्य करेगी, पभ्रमकौ मन्दा- 
भिनी श्युष्क हो जाययी, काम का हना भीपण रूप सते भरज्वलित हो उठेगा, जिस 


हुताशन मे पतिकी दे आहुति टो जायगी „4 
यदि दषयोग से नियुक्त पति का वणं परिवत्तन दो जवे थीर खोका गमंपात 


षो जाते तो फिर क्या क्रिया जाये १1 वह फिर नियोग कर सकतौ है धयवा नदीं 
यदि नदी तो क्यों नदी १ हस प्रकार से एकर खीःको करई २ पुरुपों से सम्बन्ध करने 
की आाव्यकता पड़ सकती है। यदि पसो दशाम दमारे समाजी भाई यद उत्तर दै 
कि पेसी दशा मे न नियोग विदित दै न पुनर्विवाद, णेसी स्री अथवा पुरुप के ब्रह्म 


चर्य का पारन करना उचित र 1 इस पर हमारा कथन यदह दकि जव समाजि्यों 
के कथनायुसार एक विधवा का पुनरचिंवाह होना स कारण उचिते फिउसके 
सिये वरह्मचर्थका पान करना कहिन रै मौर व्यभिचार जादिं करने छगनेकी सम्भा- 
वनाहैतो एक सधवाके चिपयर्मे एेसी सम्भावना क्थोनकी जवे ? हमारा 
समाजियों से घ्र निवेदन है कि वे शस चिष्रय पर पदिठे भली भांति विचार करे 
तद्परान्त गुशषर्माचसार चणन्यचस्या प्रचार का रोला भचावें | 
। चसुर्थं आपत्ति यह है कि गुणकार वर्णव्यवस्था मानसेन पर सियोंकी 
साति पुरुपौको भी अपनी सखियां परिवर्त्तन फरना पडंगी । यथा--यदि किसी ब्राह्मण 
की खी शष प्रकृति की हो जावे तो व्राह्मण को उस खौ को त्यागना पड़ेगा क्योकि 
रिक्ता न रने पर मु जी के कथनानुलार ब्राह्मण अधोगति को श्रात्त होगा ओर 
धर्णसंकर अजा उस्पत्न दीगी जिस के चिपय में भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है कि- 

सङ्करो नरका्थैव कुलघ्नानां कुलस्य च । 

पतन्ति पितरो टं षां जुषपिरुडोदकक्रिमाः १ 


॥ # 


कया शण क्मानृसार षरुश्ययस्था घट सकती है १ धयु 


`` पद मत सन करन जीर स येनो नर लेग ह 
उनके पित्र छीग पिण्डोदकं नं पनि से प्रतितं होते दै. प्रायः दैखने मे मी अकार 
फि वणंसङ्कर जाति न्ट होजासी है शंसलिये एेखी सृष्टि मो भागे को नदीं घ सक 
ती जिखके विषय मे मचुजी ने भी कदा है- 

- यच्रत्येते परिध्वंसा जायन्ते वणदरूषकाः 


` राष्टिकैः सहे तद्राट' क्षियसेव विनश्यति .॥ 
अर्थात्‌ जिस राज्य मः घणंदूषक बणसंकर जाति उत्पतन होती दै बह राजथ. 
. भ्रजञानों के साथ शीघ्र ही नाश को प्राप्त हीजाता है॥ "त 
- ख त्याग देने पर समाजय रो वतलाना चाद्ये कि-व उस पुरुष फो. अन्य 
चिवाह करनेकी आवश्यकता है अथवा नियोग की } देसी दशाम चही.श्च जो सियो 
के विषय भँ ऊपर किये जा चुके ह पुदपों के विषय म मी किथे'जा सकते है एम उभ. 
` का दौहराना अनावश्यक समते है । प्रलयेक समाजीके चिथ उचित है कि उवप्रश्षं 
फा सदय समाधान देकर अनुग्रहीत करे ॥ 
गुणकंम्मीयुलार वणव्येवस्था मान रेने के विषय मे पांचवीं आपत्ति यदह कि 
श्स श्िद्धान्ताचुसार घण॑संकर कोई पुरुष उदर दी नहीं सकता कारण कि जो प्रजा 
मदु के सिद्धान्ताघुसार वणसंफर कदी जाने योग्य है बह आर्यसमाजके सिन्त 
. सार शुलकरे प्रवेश कृर यदि.अपने गुण क्ानुसार किसी उत्तम वणं कौ एग तो 
फिर बणंसङ्कर कौन कहायगा १ यदि यदह कदा जावे कि वणसङ्कर सन्तान को 
उत्तम वणं वनने का यधिकार नीह तो फिर समाजके गुणकर्माुसार चर्णग्यवस्थां 
मानने वाले सिद्धोन्का-खतः खण्डन होजावेगा भौर जन्म से घणंज्यवस्धा सानन 
कासय सिद्धान्त दी ठीक निकरङेगा 1 शसं कारण खमस्त समाजो विद्वान्‌ इस प्रश्नं - 
का उत्तरद्‌ करि उनके सिद्धान्ताचु्ठार वणसद्भुर का क्या लंक्षण है उसी छत्पत्तिं - 
क्रिस प्रकारंसे होती है, उसके गुणकमं स्था है, तथा उसका वर्णं -परिवरतन हो सकः 
तादहै.वा नदीं { यदि नदीं तो क्यों दीं! 
` छठी .भपत्ति यह है कि गुणकर्माचसार वर्णव्यवस्था मान छने से चष्टुत से 
मयुष्यों का चणं निश्चित नहीं हो सकता यथा आर्यसमाज नँ जो वक्रीट बाबू सदर 
मास्टर मादि पदों पर नियुक्त हैँ उन क्षा वर्णं कया दगा १ अन्म.से व्णल्यवस्था 
` मानने वालोके-सिद्धान्तानुसार तो बै जिस २ वर्णम उत्पन्न इए वदी उनका तरणं हुमा, 
किन्तु समाजके मतानुसार जव्रतक उने ह्म्‌, क्षत्निय भादिके गुणकम न होः तबतक्र- 
उनकी गिनती उन वर्णोभिं -कदापि नहीं होसकती । ब्राह्मण तो वकील आदि हो नीं 
सक्ते क्यो क्षि उन्दनि त्रेदोका. पद्ना पदाना मादि जो प्राह्मणोके कर्मं है उनक्रा पालन 
- तष्य किया, दतरिय होने केसरे मी यद्ध सादि प््याभों के जानने की भाव्रश्वकद् 
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है, वैश्य के लिदे'भीं वाणिज्य मादि कर्मं करणे को माव्रयक्रना हैँ इस कारण रेसे 
मण्य तेथा उनकी खियां क्रं वर्णं सँ सम्नभनौ चाहिये, साती आपत्ति-यह है पि 


गुण कर्धौयुलार वर्ण॑न्यवखा कते प्रचलित हो जाने प्रर समाज के स्िद्धान्ताचुखार नि- 
योग छारा उत्पन्न सन्तान नियुक्त पुरुष अथवा स्रीको कंसे हो सकती रै ? यदि नि 


योग द्वारा उत्पन्न की हुड सन्तान क्रा गुरश्कुक से ठोरने पर वणं. परिवर्तन हो गया 
तो भव बह अयने नियुक्त माता अथवा पिता के णस तौ रह नहीं सती, इस कारण 

फिर चंशच्छरेदन दो, उगते कौ" सम्भावना है भीर जिस उदेश्य से नियोग हुभा बहू 

भी अक्षिपराय सिद्ध नं हुमा । यदि'कदा जावे कि वदे में दूनरौ सन्तान मरिर जा. 
वेगी त्तो फिर नियोगसे क्थांलाभश्योंभी तो जिसको सन्तान की अयिक्र माव. 

श्यकषता हो बह किसी डी सन्तान गोद छे लक्षन है जि दशा म॑ समाजे सनमने 
लिद्धान्तक्षी मी भावश्यक्रता नही रहती । र्ठ पश्च यदमीक्षियाजा संक्नारैश्ि 

क्या कोई पुरूष अपनी. सल्तानके वदे नियोग द्वारा उत्पन्न की हुई सन्तानकों लेना 

खीकार कर ङेगा, ओर क्या उस दशा मेँ -चिवाह से उत्प कीं हुई सन्तान भर -नि 

योग ढारा उत्पल की हुईं सन्तान कथी एक ही समन हो सक्तीरै१॥ - . 

. आची पत्ति वणव््रवखा के गुण कमानुसार प्रचलित दो जनि पर यह चि 
उस दशमे मनुष्योको किसी पक्तार काभय न रह जावेग। । यथा-यद्रिं को$ ब्रह्म 
अथवा क्षत्रिय कुमार किसी नीच -वेश्या पर आसक्त होकर पतिन दहो गया- भथवा- 
यदि करोर पुरुष. विखायत गया वदां उस्न का क्िलीप्तेम के. साथ. सम्बन्ध हो गया , 
सर किर बह उस मेम को साथ -ठेकर-भारत मेँ छौटर साया ओर जकर दिवस उप 
रान्त समाजमे सम्मिटित दो गया ओर-उस् का-विवादह्‌ मी भत्र -वे दिक विवाद क 
छने लगा गुण क्तर्पाचुस्लार समाज ने उशत का व्राह्मण अथवा क्षत्रिय भादि किसी 
वर्णं में पविष्ट कर "दिया । थच-खमाज उत्तर दे क्ति यदि शख दशी,ये कोह भाय विना 
विवाह किये किसी सीसे खम्बन्थ-करछे तो वद पतिन इभा अर्थवा त्नी ? यदि नृं 
तो फिर विवाह के चिना समाग छ्वरना पाप है-यह-नियमर कार्या १ यदि कटा 
जवे क्षि खेला करना अवश्य पाप है ती फिर समाज मे इल प्रकार की जुद्धिगवकी 
जाती है तव समाजी यरहाशय कान खड कथँ नही करते १ भरः यदि शुद्धि के समयं 
उनके गुण कमं ब्राह्मण वसं केसे है तो चै व्राह्यर क्यो न समके जावे १। इस प्रकर 
से शुर्ण कं्मीदल्ार वर्णंट्यवघ्या प्रचलित केतने शन्य वतं सी आपत्तियां उडाई जा 
संकती है । उच्चति की खीमा खंखकारोकै अनसार न रहने से हिन्डू- समाज मे घर 
अशान्ति र पररूपर मे पा देष आदि स्लभी - दुर्ग ण फेल जायंगे,-व णञ्लकर प्रजा 
उत्पन्न होच्रं श्राद्ध तर्पण वन्द दने से देश मे खास्थ्यनाशः दुर्भिश्चादि फल जाने के 
कारण वतमान अधोगतिको प्राप्त "इद पविन्न साय॑ज्ञातिन्जौधमीःदिन पर दिषे अधो. 
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गति क्षो घ्राप्त होधी {जायगी । गुणं कमीयुमार चणट्यवेखा न हस देशे रूभी -परच- 
- छित नथी मौर न आगामी मै इसके चकित हनेक्री सम्पविनाहै। इमी -कारणः 
वेरा खयं भार्यसमाजःरात. दिन.गुणक्मायुस।र वणंल्यवस्था-की ङग्गी पीरने पर भी 
दसं निद्धान्तश्नो भवतंक्र कार्यम परिणत कने सर्वधा अ्तमर्थं हर है॥ ` ,: ` 
वणेव्यवखाके मानने वारे वर्णाश्रमौ दिन्दुभो | चेतो भौर यव सो सम्दर जाओ 
नदीं तो रेते कंस्करारोके प्रचछिन दो जाने पर संसारसेःतुम्दारी स्ता मिद ज्ञावेगी 
हसक छिये वमन्तो न केवर परमपिताके सस्मुख ही वरन्‌ अपने पत्रं पुरुषों ( जिन की 
सन्तान हनेका आज्ञ भी तुप्रको गौरव प्राक्त है तथा समस्त सभ्य संस्लार ) के ससुख 
उन्तर देना पड्गा पुज्यपाद.भाय महषिथोका जो ऋण वुम्हारे ऊपर शेष है उख को 
उतारने का ङु भी प्रयज्ञ करो यद्र मेरो-माप लोगोसि. सविनय प्रार्थना है ॥ - - 
वरणश्रसधमे ;का-लघसेवक-- सवामी द्य्रालसिह घना वायवी 


= 
( बारयकोपनिषद्‌ 
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` पाठकों को 'सुचिवःकषियाः जती है करि ` बृहदारएयको पनिषद्‌ के अंतिम -अध्या- 
य सःचार ब्राह्मण है उनमें संःतृतीय ब्राह्मण मे महत्व प्रापि अर्थात्‌ संसोर मेँ अधिक 
तिष्ठा की कामना वाके मनुष्य के तिप्र.श्रीमन्थ नामक काम्य कर्मं का विधान है 1 
शौर चतुर्थ: व्राह्मण मे.लंसे २ उक्वेम गुणों से युक्ता पुत्र मपेश्ित ,. दो चेसे-पुत्र की उ- 
त्पत्ते छिये पुत्रमन्थ कर्म कंहा.है । यदमी. ध्यान रदे.कि.इददारएयकके दसी अन्ति 
मध्याय के एक-दो ब्रह्मणां कही-श्राणोपरासना करने वाखा प्राणविया का तस्त्वद्‌ 
शी मौर श्युक्छ रष्ण गतियो, का -तथा.पञ्चा ग्नि-विद्या का तत्त्वज्ञानी होने पर्चात्‌ जो 
" स्वयं `पदिखे से आद्िताग्नि -भो हो ,तो-एेसे क्ञानी को महत्व प्राति के चयि -श्रीम- 
स्थ कर्मं कर केने पर पुज्नमत्थ काप्र-करते कय भधिकार है | -यौर इस्‌-चौथे व्राह्मणं 
छव २८ करण्डिका है । इनमे से प्रत्येक कर्डिका का संक्षेप्रसे -गभिप्राय मान्न: 
रिखंभे.। : बह प्राणत्रि्योप्रासक -प्रश्चाभ्ि विद्याक्राःतत्तवशानी -श्रीत -स्पात्त -अभ्रियों 
कौ चिधि पृवक्रखापित करके; सागोरपागःअरिनिहोत्र. करने व्रषला दज मदुष्य -अक्ञा- 
निथोके तुल्य पुत्नोत्पादत्ताथं खपत्नी से मैथुन न.करे किन्तु निभ्नङिखित -सखौकिक 
रोति से मथन करे । इम चराचंर प्राणियों का पृथिवी सार है,.उसख पृथिवी का सार - 
जल हे, जल का सर ओषधियां है, ओपधिरयो का साः पुष्प है, पुष्पो .का लार गेह , 
जी भादि दनि हप फल हैउन;फलोःका-सार यह,मन्‌ष्य के शरीरम व्री्ययं है-।. रेसे 
सारोके सारको व्यथं नष्टं न.करके- विद्धान्‌ द्विजको.अमोधवीयं दोना चाहिधे । जिसका 
घ्रीयं त्तम .म्यथःनष्टं न्‌' दो ताः.-हो जो-खन्तानोत्पत्यथं. दी -पत्नीसे संयोग करे भौर ग- 
माधंन न्मी अचेश्य दो .वद्वी अप्चर वीयं कहाता.है ॥१॥ दूसरी तीसरी करि्डिकाों 


के सारांश्च - मिय यह हि -कि-खष्टिके प्रारस्य: मैःप्रज्ञापति , विधाता नते अच्छे 











४२८ धद्यण्वख-~ 


अकार शोश्चा किँ दस पुरख्ध वो लिये स्थिति की कल्पना करू" ला शोच कर स्त्री 
कों चना कर-उसे नीचे छिटाके मेशुन कमं किया तिससे मानुषी सहवासमे भी शी 
-नीचचे रहनी चादिथे । श्रजापतिने सन्तानात्पद्य्थं कर्मको यक्ञकी भावनासे किया था 
वंसेदी जा मवुप्य काम भोगकौ वासना को छोड़कर यक्षाजुष्ानकी भावनाका पूरा २ 
आरोप करताह्भा इस पुब्रोत्प्यथं कर्मकरः करता है उसका वेसा पुरयफल रूप खगं 
होता है कि जैसा वाज्ञपेय यज्ञ करने वाङ यजमान को होता है। भौर यदि यक्ृक्ी 
भावनाको त्यागके जो पञ्युवत्‌ लौकिक.रीतिसे संयोग करता है उसका वह कमं 
सत्यन्त निन्दित है ॥२।३ ॥ चौथी करिडका का अभिप्राय यद रै कि उद्ाकक आ 
सुणि, नाक्र मौदुगल्य भौर कुमार दारित इन आचार्यो ने यज्ञ भावनाके साथ अ्ीकिक् 
रीतिते पुोत्पच्यर्थं किये अलौकिक गर्भाधान कर्म॑का महे जानते हए कहा है कि 
हुतसे नाममा्नके ब्राह्मण दुखचारी भजितेन्दरिय लोग इस लौकिक पुत्रात्पादन कर्म 
का महस्य नदी जानते हुए छौक्रिक रचिते पश्युवत्‌ भच्त्त दोते दै वे मधोगतिको 
भ्रात होते है ॥ ४ ॥ यदि शरीमन्थकमे करके ब्रह्मचर्य से रहता पलो के आतुकाटकी 
भतीश्चा करते इष पुखुषका वीयं अदप चा बहुन सुखर्तत दो जाय तो उसक्ता प्राय 
श्चित्त पांचवी करिडकरामें कहा है ॥५॥ . क 
यदि उसपुबोत्पस्यथं ब्रह्मचर्यं के समय अपनी छाया जल मेँ देके तो ( ओंमयिः 
तेज० ) इस मन्तसे छाया का अभिमन्क्रण करं । सियो मे यद ल््मीपन है कि जो 
यथोचित मासिक धमं होना है क्योकि चह भावी खन्तानोंक्ा कारण द्रै। इख -य्यि 
उस यशखिनी पलीके साथ भावी उत्तम सन्तानके लिये.गर्माधान कर ॥६॥ यदि -वहः 
पल्ली गर्मांधान छलयक्रो खीकार नहीं केर तो भृषणादि देकर उसे सन्न करे, थदि 
तथ भी तथारन होती हो तों उत्तम सन्तानके क्लिये किय उच्चीम त्यर्थ द्योनेके लिये 
ताडनाके द्वारा पल्लीफो बाध्य करं ओर रेसी दशर्य ( इन्द्रियेणते० ) मन्न दारा 
खी को शप देवे । क्योकि उत्तम सन्तानोत्पादन ' रप उछ उष्ट्‌ ए्यमे किये चिश्चा 
य शाप द्यी दरंड रै ॥ ७॥ यदि पली प्रसन्नतासे तथाश्हो तो ( इन्द्रिपेण ) इस मंन 
से उसको आशीर्याद्‌ देवे ॥८॥ - ~ ¢ 
` यदि पति चाहे कि पल्ल जुम) से विश्चेष पेम करे तो गर्भाधान के समय गमश्य 
का स्पशं करता हुआ निम्नलिखित मन्त्र का जप. फरे । 
पोरस्‌-अङ्गादङ्भात्वस्भवसि-हृदयादधिजायेसे 'सत्वसद्गकषा- 
योऽसि दिग्धविद्धामिव साद्रये सासममयि.॥ 


मन्ञमे आये यमं शब्द के स्थानें 'पलौका नाम योना चाहिये ॥ ९ ॥ १०) ११ 
करिडकामों मे कख शका नदीं हैषा परकाशितःकरने योग्य न दोनेसे यहां उना 
अर्थं नही लिखते । वारदवीं करिडकमे लिला दै कि यदि कोई मत॒ष्य पूर्वोक्त प्रकारः 
छे प्राणोपासक पञ्चाचचि चिदा के विद्धान्‌ श्रीमन्थ कमं करने वारे परिडत धमोत्मा 
प्राह्ण क्री पल्ली -का नार हो अर्थान्‌ उक्त पश्च से ग्यभिचार की ठा करता दो भौर 


बृदाररधकोपनिषट्‌ । ४३६ 
न 
वह विद्धान्‌ यदिः अपनी पल्लीके जारसे देष करं तो म्धीके कश्च प्निमे--भग्निको 
स्थापित करक--अग्निके सव भर मंजके बहि भतिलोम स्तरणक्रर उस भग्निमे मंज 
की चुत्ताक्त प्रतिलोम सीकोका होम आगे लिखे चार मन्नं से कर -यह. अ सिचार कर्म 
शन्नमारणं प्रयोग दै- 


सम ससिद्धऽहीषीः आणापानौ त॒ श्राददेऽसाविति ॥९॥ सम 
समिद्धऽरौषीः पुच्पशस्त.श्रददेऽसाविति ५२॥.मसम समिद्धेऽहैषी 


रि्टासुकृते त आ्राददेऽकाविति ॥३॥ मम समिद्धेऽहौीषींराश्ापरा- 
काशौ त आददेऽसाविति ॥४॥ 


यहां असौ पद्के स्थानम भपना वा शच्रकता नाम रेना चाद्ये भौर नामके अन्तर्मे 
खादा शव्द बोकर भादुत्तिःदेषे। यदि जार से दष करे इसका. अभिप्राय यह्‌ है 
किंद्धपन.करमैके पक्षे संखाश्के भोगोसे विर दोके पल्ोको ल्याग सकता है । 
चद जार शन इन्द्रिय शक्तिसे रित होकर पुरय जिसका नष्ट हुभा रेसा  दीकर्‌ भर 
जाता है किं जिसको पूर्वोक्त प्रकारका वेदवेत्ता विद्धान्‌ शाप देता ₹ै 1. त्तिससे वसे. 
विद्ान्की पल्लौसे व्यभिचारकी तो घ्रात ही क्या किन्तु वैसे विद्धायच्‌की पल्लौको यपना 
छुशर चाहने वाला कोई मचुष्य याल उठाकर भी न देखे । परस्नीगमनमें . देखा 
दोष रै जिखकछा फल मारया जाना ष्टो जाता है, दस कारण - प्रस्री गमनसे. सवको 
डरना गौर यचना.चाषटिये पेसे भमिंपरायस्ते शाप वा अभिचार, कर्मक" प्रयोग दिखा 
दिया है ॥१२॥ तेरदवीं करि्डिकामें लिख है किं उत्तत्र पुज चादये वारे जिस विद्धान्‌ 
की पतली ऋतुमती हो वद पुरष भतुकालके तीनों दिन दुग्ध जलादि कासिके पासे पीव 
ओर चीरे सहित दो अहत चसन ` धारणं करे ओर तीन दिन तक उस ऋतुमती पन्ञी 
को कोई शद्ध जातीय स्री वा पुरुष न देखे, तीन दिन वीतं जाने परं नीथे दिनं समानं 
करके शुद्ध दो जाने पर पल्लौसे धान्‌ ` कुटवि, न्दं चावर्लोका भात 'पकाकर होम 
करके दोनों पति पल्ली दूध.घी ` परिराकरर खार्वेँ तो उनका: पुत्र गौरवर्ण एक्‌ वेदकां 
घक्ता मर परणं खायु वाला होगा । -यदि चाहे फि हमारा पुत्र पिंगल ' वणं पूर्णायुं 
धाला दो"वेदोका वक्ता हो तो होमानन्तर चत॑ मिधित दही भात सवे । यदि बाह 
कि हमारा पुश्च छाल नेत्रं वाला श्यामचणं पूण धाय .वाला तीन वेदोकोावक्तादीतो 
दोमानन्तर धृत मिधितत.केतरल.सात ल्राे । ओर्‌ यदि चा्दै.कि..हमःरी _ पुत्री पूरणं 
आयु वाली चिदुषी हो तो तिल मिधित भात पकाकर होमके प्रशात्‌ घी. मिला भात 
खाँ तो वंस कन्या उन्पन्न हो सफती है ॥ १३-१७॥ ` . ` ` 


;, अय य दइच्तपु्ो भे पण्डितो विगीतः समितिङ्गमः शुगर ~. 
पितां वाचं भाषिता ज्ञायेत सर्वान्‌ वेदाननु्रवीत सर्षमायरिया,' 
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3 
दिति वांसौदनं पाचयित्वा शर्पिंष्सन्तर्भध्नीयातासमेष्वसै जनपि- 


तवा ्रौष्ष्णेन ऋषेर वा ॥ १८ ॥ = 

भाऽजञो मदष्य चाह कि मरेरपुत्र पण्डित हो, प्रण्प्रान हो, समा्भोमि बेधडक 
धोरने वाल, नने योग्य परिय मधुर भाषी खव वैका चक्ताहो भौर दीर्घाय हो 
घ चदृती भवखाके बा मध्यावस्ाके वेके मखिके लाथ भानको पक्राकर होमकरके 
धरत मिला कर पल्लीके साथ खे तो कंसा पुत्र हीना सम्भव है। 8 

यह्‌ कास्य क्म है -मोर दस्ता कारण. परिसंख्या, सप है व्रिधि नहीं € क्योकि 
वसे पुत्रकौ चाना शीर मांसोदनन्ना भक्षणं दोनो राग प्रात है, नौर प्राक्तन विधि 
नही रोता किन्ु प्राप्त मे विधानक्रा दोना निधतहै। यहमौ सर्च॑त्र परसिद्ध 
हैकरि परिभ निषेध ताहि, रागा प्राप्त मांसं भक्षण का सामान्यरूप से 
क्षिया निषेध जो सर्द॑त्र प्रसिद्ध है उसी की यह परिखंर्था दै कि सदोप होने पर 
मी वसे पुत्रक्ी कमन्ते जो मनुष्य. मसि जावे घह उक्त निथमफरे अनुसार 


वैसेषेलका ही लावे अन्यका नदीः त्ता कसनेसे उस को टोपन छे सो 
नहीं जिन्तु दोष अवरेय खगेगा । ` क्योकि ांसमेक्चण्म स्वव से वडा हिसा दपर 
चह फिसी प्रकार सर्वथा निदृत्त हो नहीं सकता । जव -शाखकरा मत स्प है कि 
वेसे पुवक्री कामना हो तो वेल का मास्त भने परिज्ञा कर खे तो यहां कामना ही 
मुख्य रही, कामनाके बशीशन होकर किये काममें होने वाठ दोप का फल कार्मनाके 
कारण भोगना पडंगा । जो मनुष्य मांसके दोप से वचना चाहे वह्‌ चसे पुरौ काः 
मनादीन करे क्योकि कामना न हो तो मासक्ती आक्षा भी नदी है। यह मी ध्यान 
रहे कि जो मनष्य पदिठेसे मसि भक्षणका अभ्यास रुदं रसता चा यों कदो कि मास 
भश्च को शास कौ आन्नानु्नार जिस नै सदोप जान.कर साग द्विया है जिस को 
मांसभक्षणे धुशा रै चह वेला पुत्र ्टौनेकी इच्छा. से भी मांसिभक्षण करनेको तयार 
नही हौ सकना किन्तु पदिरेसे जो भांलमक्षी दै पदी घेसे पुत्रकौ कामना से मांसम 
श्ण करनेको तयार होगा । इससे सिद्ध हभा करि सव के लिये यदं चिधान नदो है 
किन्तु मांसभक्षी कै लिये काम्य परिसख्या दै ॥ 

अच रदा यह क्ति नामी चतुर होना तथा भ्रिय मधर भापी होनादिं गुण कट्‌ भापी 
होने आदि फी. अपेक्षा उत्तम होने पर भी धर्मे साथ सर्वथा सम्बन्ध नदी रखना 
किन्तु स्व्यवादी होना धम॑के साथ पूरा २ सम्बन्ध रखता. है, सट्यवादी मनुष्य स- 
कंथा प्रिय तथा मधर बोरू न्ष सकना तथा प्रसिद्ध ओर प्रगदटमतादि के साथ*भी 
धमे का अन्तर ग सम्बन्धं नदी है भरन्तु वे सच काम्य गुर लौकिक द अधर्मसे नि 
इृत्तिन होने पर भी चसे गुण मन॒प्यतरे हो ' सकते है इख कारण मासभक्षण से वैसा 
फुत्र होमा ठोक है अनुचित नदी । १६ से अगली करिडकाभों तें गर्माध्रान भौर जात 
कमं सर्कार दै जिनमे कछ सुन्द नौ दै ॥ -, 


सम्बोधन । ४१ 





€ श्र जाति ! रसै इनियां में जब दर हौ 1 
खाहख ॐ दिल भरा हौ, निज घम्म शौ पर हौ ॥ 
अमता हो सत्य सन सै, भारत धञ्ुस्धरः पर । 
धता जो पूर्वजो का"स्वश्रीर सँ रुधिर हौ १ 
चलने सँ धर्म -पय पर) चारै जो कष्ट शरावे) 
“परवाह मही. है छक भी" घर चर यही ज्जिकर हीं ॥ 
शुम ल्य शुक्ति दा हौ, उद्वति स्वकर्म से हौ । , ` 

- भारत दिला बना हौ, सब बान्धवी शला घर हौ ५ 
प्री्व्णन~भक्ति दवै, तारा-सु-शक्ति हष । 
निजं दे-मरेम हषे, मुख ॐ ॐ हर हौ ॥ 


मरत श्री तारादत्त पारडंय ¦ 


। 
द 
( लाहित्यथ-चचौ ॥ 


वेद्रमी समालोचस-रेखक गौर प्रकारक कविरल्ल शख्िखानन्द्‌ शर्मा, मिलने 
षा पता पं० छुवोधचन्द्र शमा सु° चन्द्रनगर पो० रजञपुंरा जि० बदायूं मू० १) 
प्रस्तुत पुस्तक्का नाम यदपि षेदघ्रयी समालोचतन है पर इसमे वे र्जयीके सन्दस्ध जँ 
कम विचार मौर जन्य चिषये गधिक विचार किया शया है । कविरहलजीने सनातन 
धर्मे अनेक विधयो की सिद्धि शख पुस्तके की है साथ ही आर्थसमाजक्षे वेद विरुद 
सिद्धान्तो की करद भी श भं अच्छी तरह खोली गई है मायं प्रतिनिधि सभा, सुरिडि 
मर्डर, कुमार समा, विधवचाघ्न॑म आदि दयापन्दियोकी संल्या्भो की भी समे अ= 
खवर ली ` गह है | संगलाचरण, प्रस्तावना, अवतरणिका, उपोद्धात; ममित 
यावक्यक विवरण शीर भ्रन्थकार परिचय इत्यादि शीर्ष देकर जो विचार क्िखः 
गया है वह १५४ पृष्ठं समाप्त हुभा है, मूल पुस्तक पैदजयी समालोचन केवल १२८ 
४ 
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ष्टोम है । धरस्ावना, अचवरणिका, उपोद्धान, जर अमिके क्या यन्तर प्रन्थ. 
{ने समभ्वहै सखो मालूम नही, । विषय निवाचन क्रम मी इमे विचित्र है। 
जिस विषयनव्ता उत्थान लकने क्रिया है उलके आमे ही किसी पसे विपयकरा प्रति. 
पाटन कर दिथा है कि पूर्वापर का कोई सम्बन्ध प्रतीत नदौ होता, । बहत ज्दौ २ 
विषय चदलते गये है । फिर भी शीध षदरते जानेसे इसमे विपर्योका समावेश शधि 
उ्राह। कितनी दी वाते दस्मे एेसौ भी दै जिनका भरतिपादन स अरन्थ्े दोना 
अनाद्यन्त था उदाहरणार्थं पु० ५० गौर ५९ मँ लिखी वाँ समयाचुद्चुल नदी, सी 
तरह प० ९५६ कती किखी वतं भी हे । इन विषर्योका वणेन न रहनेसे ची पुरुक 
कोर हानि न थी, अस्तु पुरुतक देखने योग्य है जर समाजी खयम्म्‌ नेताओंकी किन. 
सीह छिपी हई पोरे दसके पदृनेसे प्रकट हो जाती है। 
राजनैतिक उरपसु-ठे° ढा० उद्यवीरखिदह रघवश्री, चरि्र पट छा प्रका- 
शाक मु° ज्योतिखरूप कोटो ठा० उदयथीरसिह सिचि लाइन, अल्टीगह भू० ॥) दस 
पुरुतक का असखी नाम नौरनन मण्डलो ह पर न माद्टेम प्रन्थकरत्तनि रारिट पज प्रर 
कौ इख नामको बदल कर राजनं ति प्रपञ्च करदिया है पुस्तक्की माप। सीधी साधी 
सौर सर्वज्ञ वोधगम्य है 1 इस पुरुतक्मे ओनरेविल राय लाला फाकनपरलाद्‌ वहाद्ुर, 
नचाव जमादुदीन गौरा वदादुरः, नाव मदाख्दौराजी दुय गज वदादुर तथा 
पर पीटर पाठ पिं समला वदादुर, एन ऋसपित व्यक्तियोके नामसे वर्तमान 
समयमे हीने बाद कौसिरछोकी लीलाव दिलछाई है। सरकारी उपाधि्योक्ी 
अनवरत वर्षा, उपाथिक्षे ठालचि्योकरा सुशामद्ीपन, जातीय पक्षपात, योग्य होने पर 
शनी चारुण्टियर न हो सकने आदिकी छीज्ञाभोंका मच्छ कणन किया है, चौथे भ. 
ध्यायतं अरन्थकषत्ताने यदह दिखलाश्रा है कि हम क्या चाहते है । पुस्तक समयोपयोगी 
है भौर देखने योग्य है । 
दग्टधानादि ब्राद्नशौत्पत्तिभास्सर--यद पुर्नक्र सात अध्या व्रिभक्त 
ह ए्रसके ठेख क़ पं० दुकप्रसाद मिश्र भारूकर काशी निवासी है जिन्होने इसे वहीं 
के एक सन्यासी सहजानन्दके जति भूमिदार चाह्यण परिचय नामक पुस्तकके उन्तर 
म छिखा है, पुस्तक मे ससूछन श्रन्थोके प्रमाण यथे दिये गये है । भृमिह्यर ब्राह्मण 
स्विय पुरूतक के ठेखकने अपने सजातीय भूमिदासे को त्रिकर्मा व्राह्मण चताकर, 
सन्य पट्‌कर्मा ब्राह्यणोन्छी निन्दाकी धी, इस पर्तकमे उन वस्तम्बद्ध भौर मिथ्या चातों 
का अच्छा खण्डन क्या गया हे। पुस्तक देखने छायक्र रहै मूल्य १) अधिक्र है 
मिलने का परता सारवाचारीण भारूकर पुस्तकालय सराय गोवर्धन, वनारस सिरी । 
गृहस्य धनै दप्पंफ--इसे दिहोनी श्रीमती छमारी विन्दुधासिनीने, किला दै 
यद पुस्तक का प्रथम माग है सूय १) ` दै, एस पुस्तक को मारी जीने वंग साप 
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को पुस्तके भचुधरादित क्रिया है यदी कारण है कि इसको भाषा कंगाखियोंकती बोल 
चाष्टौ हिन्दी हो गई है। क्ता एकवचन है तो त्रिया चहु वचन छिली गई है, 
शिते ही संस्कत गरवो की ममे बडी दुर्दशा की गर है यथा संर्छृतमें भगिनी शब्दे 
वदिनके लि व्यवहृत क्रिया जाता है शस पुस्तकमें शका रूप ( भग्नी ) लिखा गया 
ह, मदाभारत भौर अन्य पुराणोसे दमं उपाख्यान किख गये है पर दीः २ उनमें 
मूल पुस्तक की कथा से मेद्‌ भा.गया है| छ बाते सम पेखी मी है जो किसी 
सत्छलात्य्जन सखी द्वारा न लिली जानी. चाहिये थीं,.उदाहरणा्थं पृष्ठ ६२ फी 
सातवी पंक्ति, दसम जो संस्कत . श्लोक छपे है वे भी अत्यन्त भयुद्ध है । कार्गज 
छपाई साधारणतः अच्छी है । मिलने का परता-कन्या पराठशाढा छौपीवाड, देदली । 


भजन सञ्मरी---यह पुस्तिकां भी उपय क्त लेखिका की लक्खी हुई दै दस्मे 


गोरक्षा, वापिंकोर्सव, आदि विषयोके भजन है । भजन साधारणतः अच्छे है यथपि 
. काठ्य दर्टिसे पुस्तक अच्छी नहीं है फिर भी जो विपय इसमें प्रतिपादन किया गया 
है बह भच्छा.है। मुख्य £) भिलनेका पता-उपरयुक्त । 
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प० कार्य जी तथा जायंसमाज । 


हमे यदह जानकर दुःख हुमा कि शान्तिका दम भरने बाी आर्यसमाज . श्चैसौ 
ससंश्याने पं० काटराम जी के विरुद्ध नालि करनेका हृढ निश्चय व्र लिया है, नोरिल 
१ कालूराम जी कै पास पच गया है भौर अव यह्‌ भी सस्भव है किः उसन्ना उत्तर 
भी प° कालृगम जी दे चुके होगे, पर यह भाशा करनः व्यथं है फि श्रायुंमापरी 
अपने इस अनुचितं हरक छोडंगे, सनातनधमिंयोको उचित है कि बे पं० कालृराभ जी 
की सदाग्रताकषे लिये तैथ्यार दो जावे, सनातनधमियोमिं बड़े२ वकील है उन्हें पं० 
कालृपम जी की पैरी करनेके चि तेयार हो जाना, चाये, जौ सज्जन आ येक 
सहायता देना चहँ वे इमं सुचना दैः जिससे उनके दयभनाम प्रकाशित क्रिये 
जें, । प° कालम जीने प्दिरे सत्यथ प्रकाशको छापर पचचिक्मे ख7० 
द्यानन्दके अस्छी निद्धा तों तो प्रकट कर द्विया है इससे आयं लमाजी घवड़ा गधे है । 
-ओर-मपना- पक्ष कमजोर देख र अदालतकी शरणली है, सनातनघर्िं्यो का करव्यं 
है करिव अपनो -शक्ति प्रकर करं। 
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नय सुदसाचास्दन्र 1 
द्र चन (चेटाख ) से एक नघा दिनद्‌। पाक्षिकप्रत्र निकठने छ्गा है इस का ताम 
„ है “अग्रुन सिन्धु इतके प्रकाशक जी० बौ० रघुरीर वर्मा है । परत्र भक्छाशाद ने 
अपने पत्नक्रो सनातनम भौर आयं सपराजञके भगे पृथक्‌ चताया है पर ट्म 
देखते दैः कि द्मे मा्यलमाज्ञकी वरं मधिक हैँ । हमारी राय पत्र प्रकाश्कमो 
अपनी नोति सूपष्ट कर देनी चाद्ये, चाके एक बर्यसमाजी पन्नसे सदाननध्म 
धोखा खी चुदषे है । यह वात हप है कि दक्षिण मषीका जैसे सुदूर भ्रान्ते हिन्दी 
भाषा प्रचारका यड स्तुल कायं हीने गा है । एम पन्नक उन्नति चाहते ह । माषा 
अभी सुधारकी आवप्यकता है मुख्य प्रति सख्या १ पेनीहै । 
द्यानन्दियौ का सिथ्यावाद्‌ 
चन्दौसी से मुंशी रीलाल जीने उक्त शीर्ष देकर एक ठम्बा रेल प्राणनाथं 
-हमारे पास पेज है जिखका सक्षि आशय यह्‌ है लि न्भारयभित् २ नीस्घ्रर सन्‌ १७ 
की संरपरा्ं रक आ० समाजीने चन्दौसौका ओ शाखार्थं उपाया है वह्‌ स्वधा 
रथ्या है । पदि्टी बात तौ यद मिथ्यादहैकि धर्मस्थाने कनी शाल्ञार्थं खीकार 
नदीं क्रिया, भायंलमान चन्दीखी सनावनवर्मियोंसे भच्छी तरह परास्त हो चुक्रा ह| 
सव क्ली चार भी पर वसन्तललक्षा अच्छे भकार पराजय हुमा, पं० वसन्तखाठ 
कते थे फि ठ्यास जी मद की पुत्रके पुर धे, सनातनधर्म सरसे महाभारते 
प्रभाण देश्षर सिद्ध कर दिया गथा क्षि मए की कन्याने व्याच जी का पारन दिया 
धा, यद्रि पालन करनैसेद्वी पुतरेष्टो जावे तो फिर मदाराना उदयसिंह पक्नाधायक्े 
पुत्र क्यों नही फदकाधे । दस शाखा रेखा प्रभाव पहा कि प० कैलाश नास- 
यश॒ (जो कभी भायक्कमार् समा क्षे मत्री धे) ने भायंसमाज की तिटाज्जलि.दैकर 
सनातनधर्म की शरणी] ` ` ह 
सहालिद्ालय फे स्नातक । 
ज्वाखापुर महाचिद्याख्य य्चपि मायं समाज की संदा है पर सके सश्चाठक् मीर 
कार्यं कर्ना शरे पेते खन है-जो यथासम्मव प्राचीन छपिधणीन प्रणा दारा रिक्षा 
देके पश्चपाती है । आर्थंसमाजकै अन्दर रहकर जहां तक्र भ्राचीन प्रणालीश्ी शिष्ा 
दी जा खकती है बहा तक्र यहांकी ' चिढन्मरडखो शिक्षा देती है यहां शिक्षा शुक्त दी 
"जाती, गुण्छुक कागद्धी की तरह फीस नहीं छी जाती है गत मार्गशीर्षं शङ्ख 
` छ्ितीया रविवारक्रो सागीरथीमे तर पर पदी चार वहां की विडन्मर्दद्धी ने चार 
व्रह्मचारियोकता स्नानक क्रिया दै तौर उनश्रो चिद्याक्नास्त्तसरको उपाधिदी षै] इनक 


, विधिर चिषव। ४ 


"त क च म भाम प यी सतना वमा रथः श्री दयम 
चौर वर्मा है, इन चारोनि पञ्चाव युनीवसिसीरी श्ाद्ं परोक्षा जीर कछकत्तेकी तीथं 
परीक्षा पाकस्षसीहै।. 
हखीमपर म घसैन्मे खम । 

सनातनघ्स॑श्तमा सद्धीमपुर खोरी का २७ चां चापिकोटखच मदन्त पमदास -जौ षै 
समापनित्यें २३ दिस ० से २८ दिस ० तक धूप धामसे दुगा, प्रथम दिन नगर कीन्तंन 
हभा,.जिसे वैद मगवान्‌ कौ सव्रारी तथा श्री रामचन्द्र जो लक्षण सीता तथा हु 
मान्‌ जी सित चिराज्ञमान थे आगे २ वेदपाठ, रामायण गान भौर भजनप्ररंडयिर्यो 
फा गानष्टौना जाता था दूरे दिनिसे मये हए चिद्धानोंक मनोहर व्याख्यान हद्‌ 
जिनमे से पं० म खिलानन्दर तथा पं० वैद्यनाथ श्ाखीके व्याख्यानो का अच्छा प्रभावं 
पड़ा, समाजिर्योको शाखं शौर शङ समःधानन्े चपि सुला चरेज'दिया णया थां 
पर उन सादस्त हीन पडा, किन्तु तेजसि भादि सपराजी गाने चा अपने समाज 
सगडपके मन्दर ही बैठे २ सनाननधर्मीं विद्वानों के किये गालिया प्रते रहे । "तदे तो 
-सलनातनधर्मीं चिद्धानोने भी भार्यखमाज की पेसी २ परे खोली कि नगर निषासियों 
को शायंक्षमाजसे घूगाष्ो गई । पांचवें भौर छठे दिन कुमार सभाका भो प्रथमं 
चार्िकोटलव हभ, जिसमें पं भखिकानन््‌ कविर तथा पृं० कारम जी श्लौ 
फे धड़े जोरोके उयार्परान हुए ] 


. खनातन घसंदभा विजयगहृ क्षा. वाधिकोत्सव १ ` 
। शाचाथे सें द्यानस्दीः भाग गये 
दस घपं प्री सनातनधर्म सभा विज्यगृका वारपिंकोत्सव घड़ी सफलता फे, साथ 
समान्च भा रेसी माशा नदीं थी, प्रभाव वहुन च्छा पड़ा पं० गिररदत्तजी शर्म्म 
चतुर्वेदी, च क्चिरल्न पं० अखिलानन्द्‌ जी, मदोपद्रेशक्र पं० कन्दैयालालज्ञी, च पं० 
छगादत्त सी पन्त ऋपिङ्कर संस्थापक ओर मदो पदरेशन्न पं ० च्रचणङात्त जी, भोखामी 
छारिकानाथ सी, घ शाखी पं० गंगाव्रह्धम जी, पं० कन्दैयालार जी, इरधरस निवासी 
अनन्तरम जी ब्रह्मचारी भजनो पदेश अग पं० अनोखा जी मजनोपदेणक् तथा 
ए० गजान्‌ जी सेनपुरो मादिके विद्धान्‌ भौर सुप्रसिद्धः वक्ता उत्सवमे पधार पे प्र. 
म द्िवत्त नररकीत्तन वङ्‌ समारोह फे साथ हुजा-दाथियों तधा मजनोपदेशकौं की 
-गाडियां भोर दध्ंकोते चाज्ञार खचाल्लचं भरा हुमा धा आगे २ अरेज्ञी, चाजा अपनी 
खुरीखी तान से मदुप्योका.मन मोदित क्र रहा थः रजनो पदेश्तको ने पेते क्षमयोचधिनं 
भजन गाये कि श्रोत्तामण सव्र-प्रुगब दहो गये चारौ ओर जयकरारोःकी बनि. यूंजरही 
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थी, द्यानन्दिर्योकनि भ्रनयुक्त खिद्धन्तों के खण्डन करने मे भी उन्दं ने कमो नदीं कौ 
सयनम के धुशिन िद्वान्तोसि अगेक संशयात्मक मनुष्योकी रक्षा हु । दूरे 
च नीमरे दिवस ऋव्रिरत्र प० अच्विलानन्द्‌ जी के साथ दयनन्दी प° रिवशर्माका 
शाखार्थं हुभा प० मखिलानन्दं जो ने भपने सपृतव्रं पारिडदय से भार्यखमाजियों को 
दन प्रकार भया दिवा जिन प्रकार वनातरिप कशरी भपने मीमनादर्‌-से शगललोषो 
दनस्तनः पनायित करदेना है प० रिव्शर्मा जी शाख .थं में सस्त मो न वो सक्ते 
शौर्प० अक्िलानन्द जी के धर्तुन क्रिये हप मन्न करा जिनसे भद्धीधात्ि मृनकाद्‌ 
सिद्ध होता है अवै-भी न कर सभे अन्त में निरुत्तर हो सभाभवन से शाखं चिना 
पूरे हए ही पोश्री पत्रा ठेकरर चङे गये उनको वदहुतेरा रोका लेकिन एक मिनरभीन 
दक पश्चात्‌ मूर्तिपू ना अवतार श्राद्ध वणं्यवस्था आदि विषयों पर विद्वानों के वड़े 
प्रनाशो व्पराख्यान हुए अन्तिम दिवक्षङ्ने अ्तिम सप्रयं श्रीमान्‌ पदाराजाधिराज 
पञ्चनजार्जश्री विज्ञयके लिये भगवान प्रार्थना की ग्री अन्तत पं० दुर्गादत्त पन्त ने 
इत सग्राकरौ भोरसै एक ऋषिङकुर खापित होने का प्रस्ताव किया ओर मचु्योने उसे 
„ डे प्रेपसे खीरृन सविया ऋ षिद्धलके लिये उद्नोग किया जारहाहै भौर आशाहै कि 
चसन्नपश्चप्री तक दत्त उपयोगी सस्रा का जन्म दो जायगा ॥ 
निवेदक~वकेडाल गत्र 
घमंग्रचार । 
श्रीहृद्रपरख सनातन धर्म मण्ड की धार से २६ । २७1 २८ । नवम्बर सन्‌ १७ 
कों गदमुक्तेश्वर मे भागीरथीके पवित्र तट कल्टू के धा< पर मरुडप वना कर चिशोष 
उत्सव मनाया गया निक्त तें श्रीमान्‌ पण गोरोशकर्जी अग्रूनस्तर निवाद्ीश्ची पर 
सुन्शीराम ज्ञी घुरल नित्रा प० गोकखचन्दजी शास्र प° ब्रह्मानन्द जी मेरठ नि- 
वासौ श्री पर सरीनारामज्ञी दिष्टो निवासी आद्िक्षे पातित धर्म गगामाहात्स्य माग- 
चत मात्स्य पर उ्यार्यनि हुए । जनस्य २५०० होती थो लाला खश््मणदासजी 
की कोशिशसे गंगाजी प्रणस खानमौ सरक्रार से देही निव्ति्यो केचि 
मिह गथाहै। जिक्षपे कुड किराया इदि नदी देना पड़ेगा । 
रामचन्द्रे शम्पा क मण्डल 
स्टेटम मे उत्सन । 
सनननधर्म कुपारसमा मलम का वापि कोर्सव २५-२६ २७ माच को दोगा, पं 
गिरधर शर्म्म, पं० अस्िलानन्द कचिरल्न पं० राजनारयण जी पट्‌शास्री आदि 
चिद्धानोके पधारनेक्रौ सम्भावना है} भा्यंस्तमाज्ञ शलप्रको शाखरार्थक्रे चि चैखेञ्ज 
भीदियाजत्ताहै। - , नारायणदरास शर्म रलम 


चिविश्व विधय । ९ ४४७ 








पौजावाद्‌ मे अयंसमाजका पराज्य । 

प्रजावादसे एक खमस्वोददाता लिखते हैः करि यहां हैदरयंन में पं० लक्ष्मीनारायण 
जो कथा घांचते थे, इसी वीच समाजि्योने.कुख प्रश्न भेजे जिनका उत्तर सनातन्‌ 
धर्म सथाक्ता पक विरोष अधिवेशन करके दिया गया ओर समाजियोंके ` उत्सवे 
जाकर खनातनधमीं चिद्वानेनि उनक्रो शाखार्थं मं परारूत किया, वाद्‌ २६। ३० दिस 
को पयागपुर ज्ञि० गोंडा म आयसमाज का उत्सव था उस्म भार्यलंप्राजकी -तरेफसे 
शाखार्थं का आहन सुनकर पं० ल्षीनारायण जी भादि चिद्धानोँने उनको परास्तं 
क्रिया; । फजाचाद्‌ म समाजि्यो का पानी पीने वलेको ौर उनी सामे जाने 
चाछे को जातिाद्य कर देनेकी भी व्यत्रखा की गर दै | 

अररैष्णीय विहरत्यसिति का 
प्ररोक्षाफल 
१६७३ मरि ० भा० ज्चु०'७-८-६ 
क्ेकारहमे पुरोहित । 
प्रथम श्रेणी 

( १) रामचन्द्र सारखत रजतपदक्‌ गगसीणा ( करनाल ) (२) कुम्भारामशर्मा 
रा० घ्र° भगवानदास वागल! से पाठ० (चूरू) (३) रामचन्द्र गोड़ (प्राद्वेट) चुरू । 

दवितीय श्रोणी । 

( १) वैनीधसाद चिवेदी दीक्षित्त पुरा ( जबलपुर } ( २ ) नानकचन्द्‌ ' रायवदाः 
डर भगवानसर वा० सं० पाठ० चह (३) वाबूखाल चतुर्वेदी साडिया कभा 
जवलप्र 1 ( ४ ).नन्दलाल राय० बहा० भगवा० वागला पाठशाला ( चूरू ) (५) 
पन्नालाल----सिंहानिया पाठट० रामगढ़ सीकर-- 

2, - दतीयग्न णी । 

( १) रामेश्वर संत्तान पाठशाला रामगढ़ ( २) रुष्णदत्त कछूर्टीक्रिर पाठशाला 
( ३) कालीचरण सनान्य सुनरद्‌ाई जबलपुर (४ ) भगवानदत्त चौरसिया सिंहा. 
नियां पाठ० ( रामगढ़ ) (५ ) विदारी लाल मृथन ( हिस्सा ) (६ ) जगन्नाथ शङ्ख 
गाहरुपुर ( जवर्पुर ) ( ७ ) शिवशंकर तिवारी । 

भ्रायवद्‌ वेद्य--२ श्रणो 

( १) ओकार कर्मा आभृखर (जयपुर) (२) गौरीदत्त शमा प्र. प, 7, कालेज 

( रामगढ़ ) (३ ) गज्ञानन शमां दधीच उद्रयपुर ( जयपुर ) 


८४८ व्ाह्रसर्वस्द | 





३ श्री) 
(१) चररैवघ्रसाद्‌-परोपकषारी मीधधालय यह 
त ष्याकर्सं विद्याभुवस । 
(१) प० फंगाचिष्णु पारडेय सधापक दिक्रारिणी सं० पाड» छन्यङपुः । 
"क परित । 

( १) रामचन्द्र गौड विधावद्धि नौ पोठशाला रामगढ़ (द) मधुरप्रलाद्‌ हन्द 

काटेज (रामगद्‌ ) (३) जरा धि० दण पाठशाला ( रामगढ़ ) 
तरिद्ाघस् शमां गौड 
सन्द्री° मण वि% छ चूर 
दिक्ञापन का प्रतिषाद्‌। 
प्रिय धर्मस्य महाशयो ! आय लोगोने भगस्त मासक ब्रार्त्ये भायश्यक्न दचना, 

तमक विद्वापनःभचक्य देला होगा, ओर उपर विचारमी किया होगा सुकक्ो पिका 
्रपत ्टोते समय एस चिक्तापन का रेशान्न भी घ्यन नधा, पत्र पाने के एक स्ति 
शाद्‌ पं० तन्दकतिशोर जी उपदरैलकने मुणनो इस उक्त सूचना करा ध्याने द्विकाय, तच 
मैने उक्षपर विचार किया, यदपि इस कार्यम # सुकसे परामश फिया गया था मीर 
म यह्‌ दिलाया यया धा, पेली दशा मेँ सुक्को डी चिन्ता इई । सत्पश्चात्‌ मनि 
इस की लोन की तो सुभः छो व्िद्रिव हुभाक्नि षस धेषठ कायं कोमेरे एक योग्य 
भिन्न पण छाकमणि जी ने मेरे नाम हारा चलाना चाहा है मतव सुककरो अलयन्त भ्र 
स्वना प्रा ई, भौर चैने मपना चुत सा समय भी दस धर्मक्षेत्र मे लगाना सीकर 
क्रिया, सद्नन्तर नरे उक्त सूचना का सम्पूरणं मार भ॑पने ऊपर समभक्रर छख संलागै 
प्रथा के शनुलार नियम बनाये, गत कार्तिक कष्ण छद्शी को अन्तर दवाय यह सः 
सपण नियम समस्त उपद्रेशक मदाश्मों पर ( जिनके नाम विह्ापन मे प्रपाशित है! 
परगट किये, श्रो पक उपैशकों के जनिरिक्त धीर क्रिभरौ महाशय को खीकरार स पे, 
केवल प० आत्माराम जी शाख ने श्न धासो के देखते हये खतन्तर रूप मे धर्मोपदेश 
करना दकार विया भै कापि रेख दशा में इस यि्ञापनके भार कौ अपने 
पर नही ठेना चाहता हं, इल धर्मकषायं के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकारित करने के लिये 
यह ठेखनो कदापि उत नदय थो, पन्छु यद द्एटान्त इस समय चरितां मात्ता रै 
मि = सापमरेन छा टे * यदि दो दक भौ सुयोग्य धिद्ाय्‌ इख धरम कायं को 
पान करने के लिये निखा्थं भाव से इयत होने तो इल धर्म्यं के विरुद्ध य 


॥ 


भरततिवाद कूपी ठेखनी कमी च उट्ती । आपका~-वैजनाथ सनाद सुरादावाद्‌ } 
~~~ [यकवकाकककथववा गि 


रपि फगृ 0 एद एप ^ 9 47 1६ 137.^944 1188-1. 4, 


शे ष्म प्त डयप्य्‌। 
शस ठलय भारतययं भँ पतेय कौ भस्यधिक्त दद्धि दीरही £ किवम ही 
भंव छर तगर सचे चचह रहे है । विकार्शीलों का दचेष्य दै दिं 
श्रशित्तित खीर निधन ननष्यों सोय से वदने का उपप्य यतात हम सी 


सवैखाधार्ख के लाभाय एक वपाय यहां भक्त करसे & ॥ 
( ९ } निस्नलिखित आौषधियां खरल करदे कीलय से सुद्ध घटी गौल्ि- 
यां बनालो; केशर ९ तोला, कौजा वेत्त ६ सते, एवा ६ सासे, श्रकै. 


(1 


गजाय ४ दीखे, शेवनल्िधि-पूरो उच वरजे दोः एश इक मोदत वर्यो 
कषे श्री गोली खुदड श्र शरास क्ष गक्ञे दिनों पालीक्षे चाव खाना 
दाहय, यदि सोली गजी लावे तो धोखा दूय पीके, यदि क्सः 
छो क्चग होजातरे तौ यह मोली एस एक र्ट कै न्तर पर सिटाना 
छादये, यदि वर अधिक्त होवे तो यड गोल्लौ खघ रे घटे के वाद्‌ 
एवर्‌ कन हने तं सिला । यदि गिर्टी निकल अवे तो दृन्डीः नो- 
ललिर्यी को गगल पानी पौरुकर लेप करै, रर जडं तक हीरके भि- 
ल्टीको शेषं जथवा चीताको जड़ दारीक पसक सेय करै, शौर दिनि 
रे करै वार शे व 

( र ) निस्नलिषिल श्ैषथिथोः को कूट पौसकर रख दोह, ऽर एवह णयं 

सक्च भ धनी द्वं, इससे शे जो इख यवाष केतने द्धा एम क्षारख 

8, भागते है रौर इवा स्वच्छ हीती ₹ै वच $= कूट = जी $ बडी 
हरं $= खरडः 5! नीके पते सूखे $ घौ 

(३) निम्नलिखित वसद: पर जीर ध्यान रक्सं-- 
बदन नरस क्या सैल कमते कम यैदे यटनों तर सल जहां तक्ष 
हो न्ते सजे उते पिभेर्हो श्रीरथ्येठद्न च स्ह, दाना जस्द्‌ हस्‌ 
ष्ोने बाला खान्नो, दाङा खानाक्रसी न डाव गौर गरस दूष पीनो! 


(-४ ) अगर नदवद्ष्य दत्यादि दृक्‌ दता तो स्तैरत इक कणद, शरैर 
३ कटाक सिहता सैल ५ तेर पानौ मै लिरष्पर घर्डा द 
सवे दितैषौ-- 


डा० सीदाराश सया टसाव) 


0 = (र 
२ दरषन 
द शा्यद्ावानदबद। 
४ 
शूल अन्वय पदाथ जौर सरल भाषाटीका । 
मर्थार्‌ ईरा, केन, कठ, प्भन, सएडक मारड्क्य, तं त्तिरीय भीर पेनरेय, 
ये जालो उपनिवह्‌ शङ्करमाष्यके गचुलार भापष्टीक्राके साथ छपे है, इनमें ब्रहम 


विच्छा बिषयः, प्रह्लका खरूप, वेदान्त का त्ख चडी सरलता के साथ समस्या है 
बस्य शी बहुत ही लप जिददार पुप्तकका १1) र गीर डाकमहसूल ।) आना ₹ै। 


व) >, +~ (अव 1 दुषु थ 
अभद [बेदान्वरा उवन्थास | 
गद ते रहते २ राजा जनन फो किस प्रकार वैराग्य इभा, वह फिस प्रकार 
विधवभाग से उकवाक्नर आस्मविनार मँ मग्न ए, वदी खव उनकी जोचनी डी द्री 
शटी चिन्ताकर्पक बाषा मे लिली जयौ रै, सूदय ॥) आना डाकल्यय ¢) आना 


| दल्‌ < (८ क्ष 
शन(द्न्वल (दद्ध 
ज्ञो काम वीस उपदेशक्न छः मासदक व्याख्यान, सुनाकर भी कठिनतासे कर सदं 


चह सनातनम सी मुश्य २ वातो का उपदेश शतम वेदशाखादि के प्रमाण मकार 
युचियो कीर दृष्टन्तोके साथ लिला गया है । भिव्ददार पुस्तक्तका मर्य १) डा £) 


स्ममवैदश्हंहिहा म्य शचीर्‌ जण्टी° दहित 


इसमे एखन, सायशाचार्यक्ृत भाष्य, अन्वय भौर सरछ हिन्दी भाषा मेँ भदु- ` 
खाद्‌ है, उतम कागज्ञ पर न्दर चम्ब के अक्सो मे छपी ओर कपडे कौ जिद्‌ यथी 
ह। वेब्‌ सनातनधर्म सौर हिन्दू शास के पून है। वेदके ऊपर दी दिन्दूघमं प्रतिः 
छित 2! लिना येके दिन्दूधमं सलपर में नहीं आ्लकता, वेद्‌का ममं समशन के 
छिये एकमान्न सायणाचार्य करा चआष्य ही सहायक दै, तिव पर भी अन्वय के साथ 
सरल हिन्दी मे खीका दै । इसत महान्रन्थ का सूर्य वहुन ही दुलभ पाच ण) सपय 
माच रकल! ६ डाकमदसूक ॥) माना । पुस्त थोडे दै मगाने में शीघ्रता करिये ॥ 


पिह्यने का पता-~ 


सुनादनघभं चाक, साथलय 


शुरादादाद यृ० पौ? 


स॒प्त ? सुष्तः 2 सुप्त 22 
~ -घन्वस्तरि => 
( श्रीधन्वन्तरि काय्यलय छा सुखणस्न ) 
शसते भाय्वेदीय सारगभिंत मौर उपयोगी रेख र्ते है । यदह पत्र योभ्य कय 


डाक्टर हकीम, आयर्वेदीय परोक्चीत्तीणछानों को चिना भट भेजा जाता है धं 
साधारण को यह पन्न नहीं भेजा जाता । 


सस्ती आलिया । 


यायुर्येदीय शाखोक्त मोषधियां चच, डाक्टर ओौर इीर्मोको शोक लेने पर बुस 
सस्ते भूर्य से दौ जाती दै । थोकविभाग का सूतरीपन्न चिना सुर्य संगाक्षर दैखिये 8 


पता--घलाल गछ मैनेजर पीघन्बन्नरि ` काय्याटय 
नं० ४ पोस्ट विङ्वगदहु ज्नि० भटीगदढ 


हताश सव इल्िये। 


रायासृत्त रायन सेवन कीजिये । 
राज्ञया ( थायससि्ल ) के रोगियों फे छ्ि तो यह गलम्य भीपधि षट अन्य रोसो 
घो जद से खोने वारा है ज्वर, निवता, तिखार, संप्रदणी, कास (लखी ) 
श्वास, खरर्भग, गुट्म, ( गोद ) ववासीर, घमन, शल, प्रमेह दयादिि एक साद्ध परे 


सेखन करने योभ्य का मू० ३) खाकव्ययादि 1^) न 
४ ,पं९ रामस्वरूप शमां देय, 


घासं सन्खी-दुरादावाद्‌ 


सअल-सुधपर । 


पाठको को स्मरण दोगा कि, बाह्मणसवंख के शगस्त के शङ्क मँ णर अआवषरयक् 

कषुचगा प्रकाशितं हूर थी उसका तात्पयं यद था, कि यदा उपदेशफ हप मजनोपदेशक् 

. निःखा्थं सनातनधर्म का प्रचार करने थाहर जाया करगे शसम चिरोष.धत की ङोः 

सावश्यकता नदीं है किन्तु मार्भव्यय का प्रबन्ध समभागो को अवश्य करना हग, 

मे पं० आत्माराम जी क्रा नाम तैर ए० बोजनाथ जी नाद्य का पता भदे छप 

गया था अतः हमारे पाठक उसक्तो सुधारल भौर गव पं° दौनानाथ उरएाध्याय मौ० 
धर्मशाला युरादावा्‌ कै परते पर सूचना दिया करे । 


निवेदक--छालमणि पृठिया 














त (श 2 41 1 
दु पद ह (111 
१ सोपः \ध्{द्धत्त | 

यद्मि दद यायत व्पासदेव छन श्रीदद्भानचत से चिन्न आस्छोटी द लथ्यापि 
उनः "णन सप््डो जानी 1 इमे वरह स्यन्ध सुरु श्छोक भाषारीन्त 
तदिन ई! इसा सस्य १) सवा है । परन्तु हम अपने प्रत्येक अ्रादक् गौर द्िच्यु 
चात्ति चनायैषी ॥) यनिमेदेनै। ` 

न । जनुः पुष्‌ न इश न्द ~ द्य 

वय ययु, दय दद १६] 

सख च्छो सापाटीका तथा यत्रेडी यसुत्रादं रूहिन । यह रन्ध वहत वर हनि 
ल कारण पुङ्‌ २ चार ज्िष्दं प्विमक्त है । द्री अग्रेजी नधा सस्छृनशषो फो 


यद रात्राप यघ्र्प देखनी चा ये! सर्वं साधारपक्े स्ुभीते ते स्यि शलक्रा सूल्य 
फेद ८) रपण हौ न्स दि है। प्रस सस्ती साग्ायण अन्यत्र नद्यो परि सको 


ए्रसदे काण्ड सलग भी मिक खक्ते दै । 


॥ चयचश्ल्॥ 


१०० सौ युद्त्कोक्ा अनुपम्‌ जडार । श्म पुराणौ घी कथाये, एति. 
सदधि चिज नित्य कमं विगान स्तोत्र. सभ्रद करम॑क्ताएड उयोतिप चद्यक्र आदि ष्रे२ 
दौका दरद धिया ट दद्य ६) रुपया । 
रं दविवबाकर--यद एुल्क ल्गौ चरिखाचारिधि पण उालाग्रसाद्‌ जौ मिश्र कौ 
शित है। द्वग खामो चठसीराम जौ के भार्कस्काशचका घर्‌ रूपसे खन 
सिया हे जिसको श्रदृनेखे दुथानन्विर्योष्णी रहौ सदी पो सी दुर ज्तौ ६ ॥) 
क्ीपद्धमवडमीता दहं गीता सिन्धु दश कासन ङे दि्ेष मनल्लयकी है पयोक्षि 


1 


0 


1 


„ 3 


हलकी शोका सिन्धी भाप कीमई है पर भकषर देव नागरीक्ते ही है सूदय ॥\) 
- ली दैदनत्व--अर पुन्न खियोक सकद पान चाद्दिवे सद्य ॥) 
ट्ष्मम्त स्युष्छव- दसम वहन खद्धिया हास्यं करणा भार शन्तस्स पूण १६४ 
दन्त सभ्मिक्ित दै जिनको पदर सयुष्य उत्तम शिद्धा प्रदर फर लक्रना है १५) 


॥ व्याद्श्ख प्छ ४ 


दसय फाष्ठीकी प्रथन एरीश्चाके १० बर्सके सम्पूण पर्ये ओर कुछ एक मथ्य 
घे परे नी सभ्निदित है प्रखर स्िदधि संहछन्ं है ॥) ख्षु आसुरी सा० टी° १।) 
रदवश्--यना स्म से ५ खर तन्त पर्याय ओर भाता रक्ता स्हिद ¢) स्याव 
सिद्धान्त युक्ाचदी-द्विनकरी मर्ध माघादटीका खहिन १।) रुपया । 
, पंणसप्दह्ति प्रूठिया उषदेशकः 
दितदार्पुरा-षुरदाबाद्‌ यू० पौर 


[॥ 


आत्मा ॐ सर । 
सीते छिस श्रन्थ मारो ह पुण वरिष्ठ वनाने फे लिये उत्तम शुद्ध भौर पवित्र 
भोजन है । म॑याकर पद्विये शौर मानसिक श्री रिक आध्यात्मिक भौर पारिवारिक . 
आनन्द भोगिये । 
ख्यं कै रज्ल-भात्मस्ुधार फे फडके हप १०१ छख ४०० पष्ठ १) 
खगं की संडन्-नच गवन मन फी ढता, भक्ति, ऊुटरस्व्, छख, सभ्पन्थी १६६ 
ङे ५५६ पृष्ठ दाम १॥) 
` खर्म की सुन्द्रिव-खियों कै योस्य हानि का भानन्द्‌ देने बाध सहज भाषा 
मे नये जभतिके भसु ठ ऊ ते विच्वार वताने वाली शिक्षाप्रद पुस्तन्न ६०० पृष्ट भू० २) 
भाग्य फे की ्ी-ररीवी, रोग, शोक बुहापा शौर मृद्यु के नाम केजो पांच 
मष्ठा फष्टदायक है उन पर विजय पाकर मग्प् पज्तरने फे उपाय । कीमत ॥=) 
खामी रामतीर्थं के सदुपदेल ।) सफल गदे ॥£) शान्ति वैभव }) ` युखशिष्य 
संवाद 1) जोवन के महक पूर्णं परश्च पर प्रकाश ॥) सानव जीवन १।५) युवारमो च्य 
उपदेश ॥~) मितव्ययिता ॥1*) खामी दिवेक्तानन्द नाटक्त १) चरिघ्रगटन )॥ 
। मिलने का पता- 


प्रकाश्चक्र सरगेश्राङा गहुमर ( गाजीपुर ) 
सन्दू- प्रभा | ~ , 


हिन्दी शंखास्मे रक अपदं सिच माणिक पलिकां.। 

जापने दिन्दीक्ते अनेकों अच्छे २ मासिक पर्क देखा दोगा। परन्तु रेसी सं 
गुण सम्पन्नता कदी म पाई होगी । दिन्दी नोर एक मपू प्रमा उद्पन्नदहो 
गर है-यदि यद रद्द ते अदयक्ि च शोगी । 

सका प्रत्येक छे मन चद जागर्ति. पदा करने चाट, प्रभाघोरपादक होवा है.। 

शम दिन्दीके रुन्धश्रति् लेलक्रोकी ठेलनीरे भिकङे दी ङे प्रकाशित होकर पाठकों 
के मनो चुरारेते दै पांश द्म इतना बद्िथा होता है कि धारये उसे परह 
चिना रहा नदी जाता । चित्र भी बहुत बद्धिया भौर सुन्दर रहते ई । यदि -आपएको. 
थोडा सी प्रेम दिन्दीसे है तो श्रथम दत्त प्रश्रिकाको अवश्य मंमार्दैखियै। -वारपिंक्र - 
शूव्य केवल २॥) ० साज्-पकर सं्याका ।) चिना मूल्य नमूना नदीं मेजा नाता । 


नजर यन्द्र-मभा कार्यासय 
` सनाचद्‌ (-नीमार ) 





क्वि 


चचिद्र वि{लि! अश्रुत उपाय 
3; £ श्‌ कः शप € ध 
दीयर्स्य छ पूरे ईष्वर | 


दापने समाचार पने ( विचित्र विधि ) के विज्ञापन पै हमे। इस विधि 
यावत्‌ साधने से वीयं सम्बन्धौ यादत्‌ दोष दूर दोने सस्व ह खप्नदोष, पीर 
पतन, चीयक्रा पतलापन मादि युवा पुरोक्ता जीवन नट कनै वाते रोर्गोको दूर क. 
रमै का यह पूवं साधन वनलाया जाता है) इस विधिको छोग पाचर्‌ भीर 
दश २ सुपे ठेकर दुत्त को बनते दै, पर हम यष विधि उन सज्जनो को जो हमारे 
नीचे लिखी हुई मौपर्थो मेः से कम से कम २) रुपये की ओपध एक साथ खरोदेगे, 
उनको सुक वता्यगे; गीर साथ दी मेँ दस विधि के साथर एकर सपाद तकत सेवन 
रमे याम्य गोलियां भी सुरु दंगे 1. इम अपनी ओषधं के गुणों के चिपय मै कुछ नहीं 
लिग्लना चाहते, क्योकि उन का अश्चर्योत्पाद्‌क प्रसाच प्रयोग करने वालो फरो खयं 
ही शीघ्र विदित दो सकता है॥ । ॥ 

( १) चन्द्रमुखी छखरमा-मांखो की रोशनी क्रायम्‌ रखने भौर नबो को रोगो से 
वचाये रखने कै लिये, यह सुरमा खास तौरसे युफीदरै। शला प्रतिदिनका 
रूतेमाल वहतं दौ प्रमावोत्पादक होवा है कीमत १) रुण तोका डक्व्यय ।) 

(२) खुधरास्स-क्फ़ खासी दमा हैजा श संग्रहणी .अतिस्ार आदि रोगों 
अति छाभदायक द्वा है । शसन्ी एक शीशी घर मे रखना समय पर सेकडों खपये 

 काकामदेतीहै। जिन्डंने श्त द्वा को मपना संगी बनाया उन्दने समय पर 
खदा लाभ उखाया। सू०॥) शी०डा०]) 

( ३) कालदरवटी-लांसीके लिये यह योदियां रामवाण है । जके मौक्तममे खासी 

फा रोग बहुन सताता है इसलिये इलका सम्रह अवश्य कीजिये, मूल्य ५० गोदी 1“) 

(४ ) भग्निचधक च्चू ग~मन्दाग्नि, अजीणं, अपारा, पता दस्त, पेट ष्टलना, ददं 
खौ डकार आना, अपान चायु का रुकना, अरुचि, जी मिचलाना, न सव रोगों को 
सति लाभदायक हि! कीमत एक श्तीशी 1) छः आना 

(५) मग्निसंदरीपन चूर्ण-मन्दाग्नि का नाश करे पान शक्तिको वाता दै 

वहृतदी खादिषट ‡-कादाम १) 
८६) खरखतौ च्चुणं-चिचार्थियों के लिये पाठ याद्‌ करने मदद देना है, १० खु०॥) 
(७) जङ्धरौज चचूर्ण-पेटके समस्त रोगौमे लाभदायक प्रमाणित हुभा रै मू० १ शीगा) 
( ८ ) पानकी खुशबृद्रार गोली-पानमे खानेकी, बडी सुन्दरता करकी है २० गोऽ) 
( ६ ) महायोगराजवरी-~वायुके समस्त रोगे छाभदायक है १०० गोरी १) 


मिलनेका पता-भागुदत्त शर्मा मालिक-बुन्दर कर्यनीः मेरठ सिटी 


1 (1 
स सिन्ध मौर दद्ध यजकेर रके [वपम (४ 
नालो से सावधान रहे [उता दद्‌ 
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व 





यद खरकारसे रज्ञिष्टोकी इद्‌ एक 
खादिष्ठ सुगन्धित दा है जी बचत 
पाने ङारकर पीनेदी से कफः, सांसी, 
हैजा, दमा, श्ल, संग्रहणी, सतिता, 
बाङकों कते हरे पीठे दस्त, फ फलो, 
दुघ प्ट देता आदिं रोगो को पक्षी 
खुराक फायदा दिखती है कौमत फौ 
शीशी ॥) डा° ख०१ से ६ तक £) 





येना क्षिखी जलन भौर तक्नछीपफ के 


दाद्‌ को जङ्‌ से लोमे वाली यदी पक. 


दवा है कीमत फी शीशी) १२सेनेसे 
२) मे घर बे रेभे । 


| = 1111111 1100 11110 0 ॥ 
प | ५ 1 त 


(यक) मि 


। 1 


(भाभा नी 7711), 


यदि भएको दुरे एतठे भौर सदेव. 
रोगी रहने धारे प्च के मोटा ताजी 
भौर तन्दुरुस्त चनानाहै तो हमारी शसः 
जायकेमन्द्‌ दयाकरो संगाकर पिलादये। 
कीमत फो शीशी ॥) डा० ल० 1) 

पूरा ्ाल जाननेके लिये चार धामक्रा 
चिन्न सहिते सूचीपत्र मुठ्ः मंगाक्घर 
देखिये । 
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राजा साह्वं शौर जज 


साहिब की राय), 
अत्पका १ दलेन उधासिंधु 
पटुचा जी आपने से्ा था यह 
दवा बहुत ही लाभदायक है । बु 
. खार श्र भेट कै रोगोभे तो बहुत 
ही फायदेमन्दं है रौर बत रोगों 
मे वेसा टौ फायदा फरता है) 
शरीरान राजा इन्द्रजीत 
भ्रतापरबहादुर शाह 
ससक्ही जिला गोरखप्र । 
सहाश्चय ! 
पकी दवा दद्र गलमैषसे 
का प्रयोगं विया गया ! दाद्‌ ्च्ी 
हौयरै, ` दृवा उपयोगी ३ । 
आपका- 


के. सी, आद, दै, 
राजञ खदौली जि रायदरेरी .। 
दुद्र गजकसरौ दी ४ बोतरौँ 


| वजर्थि वेसूपेदिल पासेल मेरे नास 


३ भेजे शरीर ४ वोतल्ं वी, एन 
भाजैकर वकील आप्र की षाष्धी 


गिरगांव बस्बद सो सेये । शा. 
पक्षो दवा हसने बे नजीर पाद 
्रगर्‌ इर मजं कौ दवा इतनी श्रः 
क्सौर हौ ती दीलारियींका र द्‌ 
नियासषे रुतदै आता रहेगा । - 

प्रापका-दी. ए. सारे जज उञ्ञैन। 


~ ` -रकनेकाप्क- 
सुसं चारक कश्पनी सथर । 


भाननीय राजा सर्‌ रामपालसिंह 


१ 


>> 


॥। 


व प्छ > > 


अ, 
र्ण 


न्तद 


१॥ 





० 
॥ कटा टानिन्त ४ 
कोरा-से कसरत दूनी चती है । को दिधामक्रो पुष्ट करना है । कोा-से चिन्ता 
शक्ति चद्ती है । कोला यद पु है दवा नहीं । नोरा-करेजेको जोड देता .है । केला 
हीतदिक धडकन बो फरड.गी कमजोरी बिटाना है । छोरा से कमी मेहनत गडाती 
सही, धकराचटं आनी नहीं । काला अद्धिना दैशक्े.कोला फलसे चनो हुई पुष ;8 । 
कोका दिमाग छडानेमे छुन्दर कठ देना है । कोला वारक, व्डे बृह खभी पी सते है। 
३२ परी खुराकक्तो १ शीशीदामर) एम स्पया इाण०्म० १ से तंक ।~)४ 
भीश्वी ५) छः आने । । 
` खच साक करते कौ दषा ।. 
खनसे मद्धुष्यकता जीबन है, इ्ललियै सून साफ रक्लो सकला खून साफ रने 
ष्ठी प्रसिद्ध ववाह । इमी साललेसा शाधक्रर उप्ते पोटस आाईनोडद्ैजङ्‌ 
आदि कर पक परोश्चिन दवाए मिलाकर यद सालसा वना है । जिक्से यह साना- ४ 
रण सारक्ताभोसे अयिक्र गुण करताहै गरी ( सातश्चक ) गहियावा पारय सिद्धी 
ह दवा्भोसे खनं विगड। हुभा दोदे तो सालसाका सेन करो । स न्ती हालको 
ुश्रारनेक्े लिये यह सातमना चना है भौर परसिद्ध दै मू० २) दो पये शीशी पै च 
डा० पअ |) आने, २ शीशी तक ॥) ~ 
पक शीशीमे ३२ ख्‌.राक ( १६ दिन सेव्रनयोग्य ) सासा रहता है । 
दमेकी दवा-बहुत दमेवारोके जच्छे न होनेका कारण यह. दै कि -उनके चिकि, 
स्तक द्पेमो कक्षा राग सममत है, गौर गरम दवाय दिया करते है । जिससे कुक 
सपरयके छिये दमा दष भी जाना है, परन्तु रोका जाना दूर रहा उसकी जड आर 
सी जम जाती है। द्मा वायुका रोयदहै गौर डाक्टर बस्मनसी वनाद “द्मेकी दवा, 
विगडो हुई बायुको फिर,अपनी शच्छी हाछतमे छा खकती है । 
दस दबाके दौ विश्चैष युश देखनेयै आते है। 
१-दप्रा चाषे जैसे जोरसे उछक्लता टो इस दवाके दो-एक मौताज पीने दी क्े दव 
जाता ह । कुछ दिनि तक शस्त दवा के लगातार साने से बहतो का द्मा जडसे 
चछा जाता है भीर जव तक्र द्वा पीज्ञाती रै दमा जोर नही करता जो द्येक 
रोगी संखिया या दृश्नरे रसादिकि बफीम धतरा व डक्टरी दवाएं बोमादइड, क्ोरेक 
शाषठिक खाकर निराश ष है उनको चादि श्स ददा की जांच करे । मोल १।) 
डान्मण्वपेः-१ सेड शीशी तक ।~) ६ शीशी ।£) भने | 


पुग र %7 म 
५ ८ 4; स < स 4; 
= नल 
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ह १ हु 
सनातनचमीं विहरन्‌ ष्यान दें । 

श्रुति स्ति पुराण भरतिपादित सनातनधर्मके पवित्र ओर मह्वशाली सिद्धान्तो 
पर पूवंकारु से ही घमं विरोधिोके आक्षेप दोते भाथे है । समय २ पर खामी शक 
राचा्॑ जसे चार्यो ने चिधरमिंयों से वेदिक ध्म की रक्षा की थी, पर वर्तमान सर 
मय में यद चुटि पूण॑रूप से द्र्टिगोचर हो रही दै । संघशक्तिक्रा अभाव होनामी 
दसम पक प्रधान कारण रै । नमाजी, समाजी ( द्यानन्दी ) -किरानी भौर जैनियो 
के दास सल सनातन वँ दिक धमं पर जो आक्षेप किये जा रहै है उन फे निवारणका 
उपाय सको सनातनधर्म सभाभों भौर प्रान्तीय मरूडलोके होति हुपभी नदी दो रदा 
है। यह दुरवस्था घटत काल तक उपेक्षर्णःय नहीं है । यह ठीक है कि कतिपय 
सनातनधर्मके मदोपदेशकोके दारा इस धर्मुकी ष्लाध्य सेवा हो रही है । ये मयर 
पर शानां द्वारा भी चिधर्मियोंको [विशेपः समाञियोको ] परास्त करते है यह ठीक 
हई पर सनातनधमं के प्रचार कायं सीमा का यीं पर अन्त नहं है । प्रत्येक म- 
हीने मे चिधर्मिंयोंकी भरसे जो सनातनधर्म के विरृद्ध पुस्तके निकल रही है न का 
उत्तर कहा दिया जा रदा है यद्यपि समाजिर्यीकी छपाई पुस्तकों का उन्तर ्ा० सण०में 
यथाशक्य दिया जञात्ता है पर पुस्तकरूपभे भी उनके छपनेकी वड़ी मचश्यक्त्ा है । 
हमारे कार्यारयमे समाजजियो कती वनाई कितनी ही पुस्तकें पड़ है जिनका उन्तर गमी 
तक सनातनधर्म की ओर से नहीं दिया गया है । जो विद्धान्‌ इन पुस्तरकोका उत्तर 
लिखना चाहं बे सुखित करं ! उन्हें प्रकाशित करने के दिये ब्रहमभरेस तयथ्यार है नीचे 

म उन पुस्तकोके नाम देते हैः जिनके उत्तर छपने की शीघ्र माव्यकता है ॥ 


नास ` धुस्तक सेखक 
ए-ादिम सत्यार्थ प्रकाश जौर मायं , छा° सुःशीराम कांगो , 
सपाजके सिद्धन्त-~- 


स-पाह्ाकोश पण दवुमानग्रसाद शिवी 
२-नवग्रहसंमीश्चा पं० सन्तराम वेदरल्ल 
४-भमीम प्रश्नोत्तरी ॐे० प° छटनलार खामी 
५-सनातनधर्म सभाकी पोल श्री बज्नमोदन भ्य 
द-काटूराम सुखमर्दन श्री बजमोदन स्ता 
७-अहुभुत फल 'पं० आशादत्त ्रिपारी 


इनके सिवाय भारूकर प्रेस मेरठ से एक पुस्तकमाला निकलनी प्रारम्भ हुई है 
समं अभी तक तोन चार पुस्तकं सनातनधर्मके चिरुद्ध निकर शुकी हैः इनका-उन्तर 
उपनेकी भी आवश्यकता है ¦! यद्यपि समाजियोकी छिसी इन पुस्तकमिं सिताय 


~-~-+~~~~--------~---------------------------------------------~---------------~------------~-- 


पिष्ट पैषणके ओर कुछ सार नदी है तथापि उत्तर छपनेकी आव्रश्यकतादै। जो 
विद्टान.उत्तर छलना चिं भौर धमं रक्चामें सहायक दोना चाहे वे पन्न उ्यवहार 
करें । जो उत्तर छिखि वे जिस पुक्तमर का उत्तर लिखना चाहे उसे हमारे यदासे 
मंगारे हमने ऊपर नसनेके लिये कुछ पुस्त्गोके नाम लिखे है। अन्वेषण करने पर्‌ 
ˆ आर भी कितनी ही पुस्तक्रं मिरी, जिनक्रा उत्तर सनातनधर्मकी भर से होनेकी 
आवश्यकता है । 
इश्च सम्बन्धमें निम्नलिखित पतेसे पन्च व्यवद्धार करना चाद्ये । , 


[९ [ख 
भनेजर ब्रह्मप्रेख-दइयावा । 


० 7 ति 
केदन्रथी समालयेचन । 
यह पुस्तक अभी नर छपौ है इसमे आयं ्भाजङे भूनपूवं नेता कविरत्र प० असखि. 
लानन्द्‌ श्ममानि आ्यंलमाजके शप रहस्थोंको अच्छी तरह खोला है! वेदच्नश्ीक 
भमाणोँसे नी आयसमाज मत की अकेदिकरता सिद्धी है । पुस्तस रोचक्र है यर 


प्रत्येक सनातनधममौके ठेने योग्य है व्योक्नि इसमे सनातनधर्मके सी न्िद्धान्तोको 
पुच्टिकी गई दै । 





पता-मैनेजर सरस्वती सदन- ङ्धावा ! 


सदस्य द चूकना 


सम्पूर्णं सनातनघ्र्मादरम्बी सजनो तथा अन्य सवसाधारण सजनो से प्रार्थना 
है कि प्रवन्य की खुगमना के सिय ब्रह्मपर इटावा का पुस्तक विभाग पृथक्‌ करदविया 
गया दहै । पुस्तक मगाने वाले सज्जनो को अगर ठीक समय पर पुन्तकं मिकेगी, जो 
पुप्तके निव गई हैः ओर प्राक सज्जन जिम कोन पान सै थसन्तोप प्रकट करते है 
उनके भी छपरने का शीघ्र प्रवन्ध क्रिया जायगा] इसलिये शागे से खव सज्जनपु 
स्तक मंगाने के छिये निम्न पते से पन्न व्यप्रहार करं । प्राह्मणसञ्ख तथा छपाई के 
सम्बन्ध मे पूववत्‌ मैनेजर ब्रह्ममेस इटावा से दी पत उवार करना चाद्ये । 
पुम्दक्षं म॑गानेका पवा-- ~ 
(द 
सनेजर-- 


सरखती सदन -इटावा । 
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न्नयन्ः 


ङ स्वोपयोगी 


` परसकषते । 


© 
(| 
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[1 


ब्राह्मणसवेस्व के नियम । 


{ १ ) ब्राह्मणस्वं प्रतिमास प्रकाशित होता है । 

(२) र सहित इसका वापिंक मू° २1} ओर नगरके ध्रादकोंसे २) ₹० ल्या 
जाता है। ~ 

(३) नमूने की एक प्रति £) का रिकटर आने पर भेजी जाती है'। 

( ४ ) आगामी अद्ध पडंचजाने तक जो पिला द्भ न पडंचनेकी सूचना देंगे उन्हें पि- 
छा अङ्क चिना मूल्य मिलेगा । देर दोनेपर £) भरतिके दिर्खावसे मू लिया जावेगा। 

{५ ) राजा रईस रोगों से उनके गौरवां वारपिंक ५} दऽ लिया जाता है { 

( ६ ) पता अधिक काल के लिये बद्र्वाना चौदिये थोडे दिनौरू लिये सपना धवन्ध 
करना चादिये । ^ ~ 

(७ ) विक्ञापन एक पेजसे कम छपाने. पर प्रतिलाष्न £)॥ तीन मास तक £)। मास 
तक £) चया जायगा । 

( ८ ) एकवार १ पेज्ञ पूरा.छपाने पर ३) तीन मास तक ८) ६ मास तक १७) भौर १ 
चषं तक उपने पर २४) होगा । 

(६ ) विज्ञापन वंखाई पक चार की ८) रुपया होगी अश्रील ओर भटे विक्ञापनं 
नही दारे जायगे । 


[1 





उ।रेष्तजायथतव्रस्यव्रान्नबाधत्‌ 


माग १४ अङ्क १२ 





धन पौष सोर षि° १९७४ 
। दिशम्बर ९९९५ 


यन्रब्रह्मविदोयान्ति दीक्षणाचपसासहू । 
ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्न द्घातु मे ॥ 
~ ४ ्रथ-मङ्धलाचरणस्‌ | 
गोरीमिमायस्षलिलानितष्चदी-रक- 
पद्‌ द्विपदौ सचत ष्पदी । शष्ठाप॑दीनव- 
पदीबम्‌वषी-सहस्क्षरापरमभेव्यौमन्‌ ॥ ` 


ऋ० सु०२।३।२२।९१९॥ 


) 


४५० प्राह्मणस्व॑ख- 


^~ 





गीरीनिमिंमाय सलिलानि तक्षती कुवत्येकपदीमध्य- 
सेन, द्विषदीमध्यमेन चादित्येन च, चतुष्पदी दिग्भिर्टा-. 
पदी दिग्भिश्चोवान्तरदिग्मिश्र, नवपदी दिग्मिश्रावन्तर 

दिरिभश्चादित्येन च, सहृलाक्षरा बहूदको परमे व्यवने ॥ 


निद० ११ । ४० ॥ 
केचिदैवमाहः-गौसी-गरणश्ीला शब्दत्रह्मात्मिका वाक सि- 


माय मिसिः यतिष्ठायं धातुः, यतिष्ठितानि चटादिद्रन्यासि तक्षती 
प्चकतत्येन निष्पादवन्तौ । रकपदी-खव्याकरृतत्येनैकयतिष्ठा- 
नैकरूपा वात्मना । द्विपदी सुशचिङ्मेदेन पादद्रयवती । चतुष्पदी 
नामास्यातोपसगंनिषातमेदेन । अष्टापदी स्रासन्वितसहिताष्टवि- 
भक्तिभेदेन । नवपदी-~बभृषुषौ साव्ययेशक्तेरष्टुमिनं वपदी । अथवा 
सनाभिक्षिष्रःकर्ठादिषु नवसु पदेषु भवन्तौ पश्चाह्‌ वहुविधामभि- 
व्यक्तिदुपेयुषौ । परसे व्योसत्‌-उत्करष्टे हृदयाकाशे सलाधारे 1 
सदखाक्षण-सखनेकाकारेण व्या्या-सनेकध्वनियकारा भवतीत्यर्थः- 
इति खायः ॥ । 
पन्यच्च-सायाट्सिका देयौ जगश्चिगर्खशश्णौखाः गौरी महामाया 
खर्गीरऽ्मे खलिलानि तक्षती व्यञ्जयन्ती स्वं चराचरं निर्मभे-खा 
मरक्मत्यात्ममैव्पदी, सधी पुरुषरूथेण चखराचरात्यरूपेण वा द्विपदी, 
देवसनुष्यतिर्यक्स्यःवररूपेण चतुष्पदी, वर्शश्रमभेदैश्ाष्ापदी, - 
वर्शाश्रसमेदेः पाया्येन सायामेदेन च॒ नवपदी वमूवुषी-भव- , 
तिर्घ \ रदं षर्यै व्यलन्‌ चरसण्यार्यकषे परसात्सन्यधिष्ठातरि ख- 
हस्मसंस्यःनि इ पासि घारयन्तमै स्वीयेन वास्तवेन परंसात्मरूपै- 
शाक्षरऽविनाशिस्यस्ति। एवं वेद्ात्मिक्षा वामण्यच व्याख्यातं श्चक्य!॥ 
भाप्रार्थ-( गौरी; ) अन्तरिक्षर्थ गजनादिरूप शब्दात्मिका चाणी ( एकपदी वभू 
घव ) पेघमरुडल के साथ वा विद्युत्‌ अधिष्ठान वाले इन्द्र के साथ पकताकार आनिनन 
ङ सं स्हती इई एकपद कहाती ( हिपदी ) मेघरमरडक भौर आदित्यके साथ तादाः 


श्यरूप से विद्यान र्दी इई द्विपदी कदी जाती ( सा चतुष्पदी ) चह माध्यमिक 





, मङ्गलाचरणम्‌ । । ४५१ 


धारी चार दिशो कै साथ तदाकार होती हई चतुष्पदी कदाती { गण्यापदी ) चार 
मुख्य दिशा गौर ईशानादि चार. अचन्तर दिशां के स्राथ माठरूपों बादधी होती हु 
सअएपदी कदाती भौर ( नचपदरी ) चार दिशा चार गवान्तर दिशा ओर एक आदित्य 
ध्न नवो के लाथ नव सूयो बारी होती हं नवपदी कातती ई ( सदक्षर ) अक्षर 
नागर निधरुमे जल कारहै, संह नाम संख्य वा अपरिमित जल वारी होती हुई 
( परमे ठ्योमन्‌ ) अल्यन्त विर्न आकाशमण्डल मे ( सकलिखानि तक्षती ) जटी को 
वषात्ती हई ( मिमाय } संव चराचर का निर्माण करती है अर्थात्‌ वर्षां से हुए अन्न 
घासादि से चराचर पदार्थोकी उत्पत्ति धिति होती है भौर मध्यम वाणी वरपोत्पा- 
दिका ने से संव को रचने वाली है ॥ 4 
यह पूवेक्ति मन्त्रां निसक्तक्रार यास्काचायंके अचुमार है, सर्ववेद्भाप्यक्ञार चाय 
णाचायु जौ ने निम्नङ्िखित द्वितीयां दिलाया है यथा-(सागौरीः) चड़ शोः ररूपा वारी 
( मिमाय सलिलानि तक्षती ) अपने २ खरूप से प्रतिष्टित धरादि पदार्थो को.उस २ 
के वाचक पदों द्वारा प्रकट करती हुई ( एकपदी ) अव्यक्तनाद्रूप से यव्याृत एक 
रूप बी वा एक आत्मरूप बा होने से एक़ पद ( द्विपदी ) पवन्त तिडन्त इनदो 
भेदौ से द्विपदी ( चतुष्पदी ) नाम, आयात, उपसर्ग भौर निपात श्न चार भदो से 
चतुष्पदी ( अष्टापदी ) सम्बोधन सदिति आठ विभक्ति रूपों द्वारा अष्टापदी ( नवपदी 
बुपौ ) अंच्यय, सम्बोधन्‌ भौर सात विभक्ति इन नव भेदौ से नव पद्री कहाती 

भथवा ताल्वादि माद्‌ स्थान्‌ भौर नामि इन नवर के साथ वर्णात्मक शब्द कौ उत्पत्ति 
सम्बन्ध कोने स शब्दात्मिका वाणौ -नवपदी होती हु परसिद्ध है । नासि आदि से 
उत्पन्न होकर चणात्मिका चाणी बहुन प्रकारो से प्रकट होती दै ( परमे उ्योमन्‌ स. 
खक्ष ) हदयरूप परमोत्तम भाकाशमे अनेक ध्वन्यात्मकं शरास बाली होती हुई 
स्यात्त रहती है ॥ हति द्वितीयोर्थः ॥ ॑ ॥ 





न 


अथ दतीयाथेः। .. 
सौर मायारूप दैवी प्रलय के समय (-गौरीः ) जगत्‌ को निगल बली होने से 
गौरो कहाती हुई ( सछिलानि तक्षती ) सट कै रम्य मे प्रथम जरो को प्रकट ऋ. 
सती हदे ( मिमाय.) सव चराचर सलार को उत्पन्न क्रतौ है षद गौरी देवी प्ररुति 
रूप से ( एकपदी ) पक नामरूप वाली ( दविपदी ) खी पुस्प॒ इन दों रूपो से वा चर 
यचर इन दो रूपों से दो नमि रूपो वाली { सा चतुष्पद ) चह देवी .देव, मचुष्य, पर. 
भ्वादि तथा खावर इन चार नाम रूपों बा्धी हमे सै चतुष्पदी कद्राती ( मष्टापदौ ) 
चार बण भार्‌ चार. आश्रम इन भाद्र्पों वाली होने सं अष्टापद फदाती ( नवपदी 
वमूयुी ) चार २ षणाश्रम मेद शौर नवम सामान्य माया मेद्‌ से नरपौ कअ, 
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1 
चा होती है दख प्रकार ( परमे व्योमन्‌ ) परम व्यापकं परमेश्वर अधिष्ठाता (स 
इश्ाक्वसा ) असंख्य रूपों करो धारण करती हुई अपने चास्नचिक्र परमातपरूपसे अक्षरा 
चाम अविनाशिनी रहती है ॥ इति दृतीयो ऽथः ॥ 

४ 
अथ चतुर्योऽथैः ॥ 


दीक धसुखार वेद्‌ वाणी का वर्णन सी दत ऋचा ढारा दो सक्ता दै कि वद्‌ _ 

पदेशासपिका-दने से गौरी कष्टाते वाी वेद्‌ वाणी वपकमेष्ि मादि ढारां जलोको 
दर्स्मदी हई चशचरषमो उत्पादिका होती है । चष वेद्‌ बाणी पक्र वेद सामान्यरूप 
सच से एकपदी, मन्त्र ब्राह्मण दौ रूपों काली होते सै दिपदी, ऋग्यजुः साग्र सथय 
न चार सेदं राखी होने से वह चतुप्पदी, चार वेद्‌ चार उपवेद्‌ सूपो से सष्टापदी, 
छः वेदग, विधि, चिधेथ, नकं इन मेदो वाटी होने से नवपदी होती हई परम च्या. 
पक पर्सेभ्वर मै अनेक रूपों बी होने पर भो अपने बास्मव्रिक्र खरूथ से विनाश 
रहित है ॥ व्यादि भ्रस्गाचुस्ार अरन्याश वी ष्स भन्त्र का सिन्न २ भर्थं संघरित 
हो सद्तादै॥ 


य 


4644 


[+ 
 वेदस्वस्वालोचन । 
+++. 
( गन से भगे ) 
सव वैदिक मुनिकषे किले बध्ेद सस्वन्धी विचार का संक्षेप से आलोचन क~ 
रमे वास्तव मै मथर्वनाम अहिसक ईश्वरछन होने से एस वेद्‌ का नाम भथ्चतेद्‌ क- 
इना यदह भ्य लमराजनिरयो की कपना शाख चिरद्ध है इसीखिये दस कौ पुष्टे पराचीन 
कोई मी प्रमाण नदी पिल सकता दसी क्षे इस अशते वैदिक सुनिका कदना सर्वथा 
सलयह। प्रष्ठ ८७ मै वैदिक मुनि ने फदा है कि-तस् यह दै दि नोपथ ब्राह्मण के 
मन से प्रचलित २० पीस कार्ड चारी मगथतं वेद सिता में भादिके दश पणड अ. 
यथं वेद्‌ शौर अन्तके दश्च काण्ड उसका परिषिष्ट ह । यदि षुश्म टृरष्टि से देखा 
खाय ती यद्‌ मत छुढ भूद्पवान्‌ जान पदता है, सत्नोकिं अन्तिम दश काम जिनने 
भन्न है, उनमें से कृ सन्ध तो ऋण्वेद्‌ से उद्ध्न हुये दै, रेष - मद ष्ठा प्रतिपा 
विदय एषि दश मारो से कख सिभिन्न ना गम्मीर प्रतीत नष्टा दोता, जिक्तसे 
उनको खदहिता फे सन्तर्म॑त माना जाय । 
समीक्षक-अचुगमन दोत्ता है कि यन्य आ्यसमाचियों कौ परमाण शल्य कट्पनार्भ 
का खण्डन च्रे हप मी वैदिकमुनि का यद्‌ आऽ समाङ्ञोपन नदी छशा कि प्रमाण 


+ 
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शून्य प्रनमानी सनन करपनाधें खद्धी करके सवं वेदात्ायं चिद्धदभिमन अरल- सिद्धा- 
` न्तो चाधो. डालना । अगथकबेद्‌ संहिता के पूर्वाच्च को षी पूग भथववेद्‌ मान वं- 
छना, ११ म्यारदवं काण्ड से केकर पिच्रे दश करडो का परिशिष्ट कददेनः कमा 
घडा मन्याय है? । यङ मतं कि २.भस्य भाचायं काह मौर जिन २ पुष्ट अकरारये 
युक्ति परमाणोसे षह मत मूस्यवान्‌ दोमया पसा 'छु मी न किखकर अपनी कपना 


को मुल्यवान्‌ कषदेना कसा अनर्थं दै १। ऋग्वेद के मन्नोक्े होने सयदि परिशिष्ट 
हो जाय-तो यजुर्वेद मेँ जितना संश ऋग्माग है बद सभी परिशिष्ट क्यो नदीं हुआ 


. सौर सामवेद की मन्त संहिनार्मेतो सवक्ी समी ऋचा जिन्न नानो से भिन्न 
पकौ मन्त्र यज्ञ॒ आदि नदीं है तथ सामबेद्‌का स्वंथा भमावदी कयो नदीं मानलिया। 
वैदिक मुनि कहते है कि ^मथर्वंके ११-२० तक दशकांडों मे-रोष मंन का भ्रति 
पाथ विषय पिरे दश काडों से कुछ विभिच्च भौर गम्भीर नदीं प्रतीतं होता. सो 
यदह वं० सु° की बडी मूल है क्योकि मथवंके ११. एकादश कारड-फे-द्वितीयाचुवाक 
मे जो चद्यीदन का मादात्म्य भौर प्राणसुक्त मे जो प्राण फी महिमा छिखी-है, वृनीया 
च॒वाक मेँ.जो ब्रह्मचयं का मदशव वणन किया गया है. क्या इत्यादि. विषय-चृतन्‌- नहीं 
हे ! । यदि मोदन माहात्म्य मादि.चिषय पिले दश कारो मे कही. माचुके है तो घे 
, दिक सुनिष्ो वहां का पता देर दनक पिष्टपेषणवत्‌ निरर्थक उहरान्ना था ¦ सो जय 
पिरे दश कारडां मेँ ओदनकः। एेसा मादात्स्य वा बह्मचयं रा मत्य कदो नदं है तघ्र 
अथवं के उत्तराद्ध को परिश्रि्ट उहरने की ० मुऽ की चेएठा पेसी दी उपेदास योग्य 
होगी कि जसे व्याकरण ` ग्टाध्यायी फे ५-से ८ तक उत्तराद्ध'के अध्यायो को परि- 
ˆ शिष्ट ठ्टरनेवाक्े की चेष्ठा विद्धानोयें उपहाख के योग्य हो सकती. । -: तथाःघतुदश 
काण्डम जैसा विवाह विषय फा व्याख्यान किया गया है वेसा गथ के मन्य किंली 
कारुड भें नहीं है । ओर अष्द्शकारड में यप्रयमी सुकन, यमराज का -चरणंन्‌, - पि 
योनिकी वार्या भौर दतं पितोता श्राद्धादि दारा दोनेवाला उद्धार भी जव अथं 
के पिके दशक्रारडों मे कष्टं नदीं ह तथ यदि दश फारडका मथर्घंवेद माना-जाय. तो 
उक्त विषर्योसे श्रन्य.खेण्डित घेद्‌ मानने पडेगा । जव कि इसके लिये. कोई पक भी-पुष्ट 
भरमाण नदीं है तव वेदिक सुनि कौ यह-कल्पना वेदाद्ुयायियोँ रौ सद्‌.उपेक्षरीय होभी ॥ 

गोपथ ब्राह्मण मेँ जो छख; कहा है उसका यश्भिप्राय बहत गम्पीर है, अभिश्चान्त,; 
सप्त, सन्त्त-करने का वार र विवरण अज्ञेक भकार से ष्टि प्रकिया की चिज्क्षणता 
दिखाने के लिये किया है, षसरणरूपर जलात्मक व्यु को अभिश्ान्त, तप्त सन्तप्त, करने 
से उसक्ते सब-भज्गोसे जो रख नाम सार निकला उसका प्रलयक्ष नाम मङ्गरस दभा था 
दे वता परोक्षप्रिय ने से उन्दोनि अगर फो परोक्च नापर नाम यनाया तो अंगिरस हो. 
जया यदी अंगिस छषि.की प्रशस्त उत्पत्ति है, जख कों दक सुनि ने धृणित कारे 
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व 
दिखाने की चैष्ठाकी है सो अजुचित दै । कुक भेद होने पर मी वास्तव मेँ अथर्वा आतर्‌ 
अगिरस्‌ऋपि प्कदी है, कर्मं वा योग्यताशक्ति का मेद्‌ दोनेसे नाम का भेद्‌ रै, अथर्व. 
चेद तथः अं गिरोवेद यदह भिन्न र दो वेद नदी है जन्तु दोनों पक दी दै, जिसको पष्टिले 
आथर्वण वेद नामसे गोपथ प्राह्यण मेँ कदा ३ उसके -अभिरोवेदसे मी कहा जानो । 
रेखा मानकर हौ मनुरुष्ति अ० ११ ३३ मे छिखागया है कि--- 
श्रतीरथवा द्भिरसीः कुया दित्यविचारयन्‌ प 

यहां अथवत्रेद्‌ कौ अंजिर्छषि बा श्रुति्योका रन्नुके मारणमेँ विनियोग दिखाया 
है, इस मदुके प्रमाणसे भी यद सिद्ध है कि मथर्ववेद्‌ भौर अगिरोवेद्‌ भिश्नर नदं है । 
गोपथ में जथवचेद्की उत्पत्ति दिखानैके अनन्तर पुनः किये भभिश्नम तप ओर सन्तम 
खे तीनोक तीन दैव, निचिध ऋग्यज्ञः साम मंत्र भौर तीन व्याहृत्ियो की उट्पत्त 
दिखाकर जो अगशिरस्‌ का प्रादुमांच दिखाया रै उसका असिघ्राय यही रै कि सथर्था 
तो प्रजापत्ति का ही एक रूपान्तर था जिसके इारा खष्टिके आरम्भ में सथर्ववेद्‌ प्रक 
हभा। तदनन्तर तीन्‌ लोकादिको अभिश्रान्त तप्त शौर सन्तत्त कर्के सारः निः 
कार्ते २ उन सव सारोके सार अद्र --अङ्किरस्‌ नाम चारे तेजोमय ऋपि हये । 
अर्थात्‌ अथर्वा प्रजापति कै ही अशाचतार संगिरा हुपए। खष्टि कै भारम्भ तें अथर्वा 
नाम कूप बारे पुरप्र विशेपसे इख वेदका प्रादुर्माच् हुभा गौर मचान्तर प्रख्योकि वादं 
तिसोमृत इ इस वेदका अगिरा ऋषिक दवाय चिशंप कर धरादुर्माच इमा! रेतैचिः 
चारसे तीनलोक, देव, वेद, तथा च्याष्टतियों के ध्ादुर्माचानन्तर अङ्भिरा का प्रादुर्भाव 


दिखाना उचित द्ीथा॥ 
गोपथ भीर सायणाचरायं का अभिप्राय ण्कही दहै चैदिकमुनि को-विचार दोनोँसे 


विरुद्ध मनमाना है । मिष्ट जल से अथर्वा को सौर क्षार जख्से द्रा कौ उत्पत्ति 
गोपय ब्राह्मण में कदी नहीं है, किन्तु घे दिक सुनिने मनमानी कपना करटी रै ॥ 

आगे वेदिक सर्ति ने पृष्ठ ६० में लिखा है कि-प्रातपथ चाद्य के अभ्रचमेध प्रकरण 
का अवलोकन करने से उक्त निश्चय ओर मी दढ दहो जाता है! उक्त प्रकरणे अश्च- 
मेध समाप्त हो जाने पर प्रथम दिन गदर्थोको ऋगवेद का, दुसरे दिन ृद्धावखा बालों 
को यद्ुर्येद्‌ का, तीसरे दिन य॒वावस्था वालो को अथर्व वेद्का उपदेश करे ओर चौथे 
दिनि सुन्दर यु्तियोंकोअगिरे वेद का उपदेश करं ॥ 

समीक्षक-शतपथ घ्रा ० कार्ड १३ कै ज० ४का यह छख रै मौर अ० ५ कौ समा- 
(ति म भष्चमेध समाप्त हुआ दै ¶सलिये “ अधवमेध समा होने पर  रेसा किलना 
सर्वां अश्युद्ध सज्ञान मूलक है। प्रथमादि दिनेंमे ऋण्वेदादिका उप्रदेश करे यद्‌ 
चात मी मिथ्या रै क्योंकि बहा शतपथ च्रा०कां० १३ अ०४ के तीसरे व्राह्यणमे लिला 
है क्षि यश्व को छोडके यज्ञ चटी ेदि से दश्चिण मेँ सुवणं जटिन चौकी चिद्छवे उख 
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पर ऋग्वेदी ऋत्विज्‌ द्योता वेट होता से दक्षिण में घुचर्णंजरित- कौच पर यजमानं 
राजञा चठ यजमानसे देक्षिणमें बरह्मा मौर उद्धात वड भौर उनसे पूर्वमे सुवणके कौच 
प्रर अध्वयुं वड स भ्रकारसवके बेजान पर अध्वय्‌ कदे फि- 
होत्तथतान्याचक्ष्व भूतेष्विमं यजमानमध्यूह ॥. ` ' 

हे होता ! भाणियोका उपाख्यान कौ गौर उनमें ल यजमानकरा सम्बन्ध दिखाओ 
चह संपरेपित हुभा होता पुकार के कहे कि-हे अध्वर्यो ! परिष्व आगल्यान करते 
हप कहौ तुब कहै कि वैवखत मजु राज्ञा हुए उनकी परजा मयुष्य है वे ये सव वैरे है, 
{तत्र वेद्‌ न पद हुये गृहस्थ समीपे भाक्रर मिरुते हैः उनको जो ऋग्वेद उपदेश-करता है 
वही यह यजमान है ।, द्वितीय मेँ -बृद्धलोग उपसंगत होते है उनको यज्ञ्वैद उपदेश 
करता है वदी यह यजमान्‌ है । तीसरे मे. यु व्राचरूथावाङे गच्छे युवकों को यज्ञमा- 
-नात्मक अथ्वबेद्‌ उपदेशं करता है! चौथे दिन युवती सिया उपसंमेत होतीहै उनको 
'यजमानरूप अं गिसेबेदं " उपदेशं करता है। अर्थात्‌ यहां, एक प्रकार के अरत्विजों.कफे 
चचन प्रति वचन है ~ स ऊपरके ठे से यद तो कदापि सिद्ध नदी होता कि भथ. 
च॑वेदके'दशदी कारुड है ओर उन्तराद्ध के दशकाण्ड ०रिशिहै, किन्तु यदतो सिद्ध हो 
-सकता.है किं अथर्वसे अं गिरोवेद भिन्न मी है, सो श्सका सिद्धान्त यदह मानना चादिथै 
कि पिरे समयमे अं गिसेवेद नामसे अथव की मुख्य शंसा मानी जाती थी उसीका 
विशेष नाम ` ( मथर्वाङ्गिरघोमुलम्‌ ) इत्यादि प्रमाणें में आता है- । ओर सामान्य 
दशा मे अथव नाम धा] अथवा अङ्गिरा ऋषिके हृष्ट अथवके काणडोंका नाम भः 
गिरोवेद्‌रै। दस्रं दशाम समुरायके तुद्य मथवकेदीपकांशका नाम अङ्गिरो 
वेदं मान छेन पर कुक दोप नहीं आता। रेसी दशा मेँ यदि पहिले रेसा व्यवहार 
होता रहा हो किं २० कारइ वारे अथर्ववेदमें पिके दश कारडका पृथक्‌ अथर्व नाम 
भादा हो भौर अन्तिम दश कारों का नाम अंगिरोषेद्‌ भी शातादहदोतथादोनोंका 
सम्मित नाम-भधर्वाङ्गिरस माना जाता दो तो आश्चय्‌ नहीं परन्तु शव वसा नहीं 
है, अष अथर्व भौर अथर्वाङ्गिरस दोनों नाम वीसों कोड एक ही. पुस्तकके सवख- 
स्मतं सिद्ध है, "पिके दस कारको परिशिष्ट कहना स्था अदुचित है ॥ 

उपर लिखे अभिप्राय का -सारराश यह है क्रि.यथववेद्‌ गौर अंगिरोवेद दोन 
नाम भिन्न २ एक ही प्रसंग ते आगे पीछे भने से जैसे यदह प्रतीत होता है किये. दो 
पुस्तकों के नाम दै किन्तु दोनी नाम एक पुसतक के नदीं ह ओर अथवङ्किरस पेसा 
पएक-सम्मिलित नाम अनि से प्रतीतं दोता है किं एक हो पुरुतकके दोनों -नाम है, इसमें 
हमारा किलां समाधान ठीक न नी रो तथा अन्य कोई उत्तम समाधान किसीःमदा- 


श्५दै त्राह्मणमचं श्वं । 
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शाय श्रो जान पडेतो उसके विरोधो हम मही है । परन्तु अङ्गिरो वेदनामकर भाग मी 
परिद्रिष्ट नही चिन्तु सू षी रै यदी`भरर सिद्धान्त जानो ॥ 
सामानि यस्य लोमान्यथवङ्करसो मुखम्‌ ( अथर्वण 
€ 
9 1 ङ्ग एव क्त 1 द 
९० । ७ । ९० ) अयशाद्धिररुएव मघ ( छान्दोग्य ३ 
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४५९ ) अध नह्ुरसः+इ तिहा सः पुराणम्‌ ( बृहदा ०४.५।१९ ) 

श्तयादि भ्रमाणोसे रूपभ्ट किद्ध है करि जो बङ्धिरोकेद्‌ भथर्वंसे भिन्न की २ कहा 
गथा है उस मा अथवं मेँ मत्तम है । अगे पृष्ठ ६६ मे वेदिक सुनिने छिखा है कि 
कोई परिडत बह्म वेद्‌ का अथं श्रह्माका वेद्‌ करते हँ, यद्‌ ठीक नौ क्योकि शङ्कपाङ् 
सहित चाश वेदों के क्ञाता क्तो ब्रह्मा कहते दै, केवर अथवेवेद्‌ फा शलात्ता बरह्मा नही 
कहा जासकता ॥ ^ { 

समीक्षफ-यहां भौ दैदिक सुनि बहन भू दै क्योकि जैसे क्‌, यज्ु., साम, स 
थ्वये चारों वेद्‌ केचारनामरै, वेसेह। चतुचिंय त्विजो के नामसे मी वेदोंके 
वार नम प्रन्थोमे भयुक्त देते हँ यथा-द्योतृषेव्‌, मध्वयु चेद, उहुणातृषेद, ब्रह्मवेद । स 
कारण ब्रह्मा नभक् ऋत्विजो का वेद्‌ दी प्रह्मघेद कहाता है । अग्यकशुः साम वेदो 
विदित यज्ञ मे -दोने वे चिच वा चुरियाँ का निचारण वा प्रायश्चित्त करना ब्रह्मः 

ऋत्विन्‌ का मुख्य काम दै । वह ब्रह्मा,थवं को जानने के साथ दी अन्धवदोका 

भी जानकार अवश्य दत्ता है, तमी प्रायश्चित्त रूप गौषध कर सक्ता है! दस अ. 
थद के-विपय मे वेदिकं मुनिक्री अन्य वाते भी अनेक है जिनका विचार दिखाना हः 
मने मावश्यक् नदी समश! । मयुष्य से मृल शोसक्ती है एस कारण दस भारोचनः 
के हमारे ठे मे जो क मूल होगी उक्तकी ठीक समक्ष देने पर हय मनि रगे ॥ 


आदिम-सयार्थप्रकाद ओर आयंसमाजके सिद्धान्त । 

हमारे पाठकों को अवश्य ज्ञात होगा कि लाला मुंशीराम जी-उफा-घ्द्धानन्द्‌ सः 
न्यखी ने उक्त नाम काणक पुरुतक बनकर छषपाया है, जिम प° कालम शास्र 
के छपाये खन्‌ १८७ बाले सल्यार्थप्र० के सम्बन्धे अनेक प्रकार का व्यथं ऊख किया 
है 1. ला०। मुशीराम जी शिर मुडा के भव -घद्धानन्द्‌ संन्यासी बन गे है, पसलियि - 
भव हम _मी उनको आपये २ श्रद्धानन्द्‌-के ही नाम से लिने । सन्यासी शष्ट 
नदीं करतु योगरूढ होगा दै अर्था मालो के गन्धेको नयनसुख कने के तुर्य 
संन्यासी शच निरर्थक ` नदीं है किन्तु सार्थक है । अच्छे २ भाजन वख धन पेभ्वयं 
भोगसते विरक्त पुरुष संन्यासी कदाते थे ओौर काते ह । परन्तु ख ० द्याभन्द्र जी 
ने अपने सलयारथप्रकाश मे मनुरुति के नाम से वनावरी निस्त प्रमाण-- 


आदिम सदयार्थप्रकाश भौर आयसमाज कषे सिद्धान्त । , ४५७ 


{६1 घान चरल्नान वकातव्छष्‌दयदुधत्‌ः॥ 

दृखदिये दिया थां कि संन्या्ियों को उत्तमोत्तम. दीरा सोती आदिग्धन्‌ देना चा. 
रि शौर संन्यालतियों को जोर मिरे खोर टेकर सग्रह करना चाहिये] अर्थात्‌ खामी 
दयानन्द जीने संन्यासी के सायां क्ता खण्डन करके शपने मत से संन्यासी श 
हद्धि निरर्थक बताया ओर खा० द° जी वास्तवे संभ्रादी वने । इसीक्ते अनुसार खा 
द्यानन्द्‌ जीते जोर कनका चे [ अतमानन्द, सदर्जानन्द्र, ईैष्वरानन्द ] इट थे जिन 
चेलो कानके पांस सुख करके खा० दर्यानन्द ने गुप्त मन्त्र दिया था उन आत्मान्‌. 
- न्दादिने भी सन्णसी शब्द्‌ कों निरथक्ष करके संग्राह्य शब्द को ही साथकू किया | 
परन्तु नित्यानन्द चिश्तरे्रगानन्द नामक मचुप्यों ने संन्यासी शब्दं के निस्थक् करनेमे 
उत्त पत्तर वड 'ऽंञ्नि की थी] ` अर्थात्‌ प्रधान शुर खा० दयानन्द जीने मरण परयत 
कनक १६००० स्लोदं हजार रर्यो का संग्रह कर पाध्रा था; परन्तु नित्यानन्द विश्वे 
पवराननर्द्ने १०५०००१. फक ऊाख 55 संञ्रह करालया था, । । बि र 

अव श्द्धानन्द्‌ संन्यासी के विषय मेँ दो प्रश्न उपस्थित होते है, उन एक तो यद है 
क्रिये श्द्धानन्द निरथकृ संन्यासी हैः वा सार्थक १यदि निरर्थक है तो भपनी गुर परभ्परा 
- क -उन्नत्ति कसी करगे अथात्‌ कितने लाखो चा करोड पया संग्रह करेगे यद असी 
गप है। भौर सार्थक संन्यासी हुए तो अपनी गुरु परम्परा के विरोधी गे इससे 
प्रश्न होना. है किं श्रद्धानन्द्‌ साक वा निरर्थ कखे संन्यासी हप है ?। पदिङे भरश्चकां 
अभिभाय,यदी ह कि (विविधाचिदस्त्नानि) भ्रमाण गठुके.खा०६०ते सार्थक सन्या. 
का निरादेरः क्रिया-था समैर-निरदथं शह संन्याप्तका आदर किया था,. त्यागी होना- 
लार्थक संन्प्रास है -भीर धन जोड़ना निरर्थक संन्यास है| द्वितीय प्रश् यद.होतादै 
क्कि खा श्ंराचांयजोकेशिप्यों -के' नासे चले दशविध सन्यासियों मे खा०-द्‌ण्ज्ीः 
तो सरखती नामक फिचकते स्तन्यासी थै) -तदनन्तर.उसी .माग॑क्ता गनुसरण.आत्मान्न 
नदा चेलोनि मी किया स्थात्‌ वे लोगं भी सरस्वती प््‌-को लगाते अये, परन्तु अघ्र- 
नूत्न संन्यासी श्वद्धानन्दर के शन्त मेँ सरखती शब्द नदीं दीखता -किन्तु आनन्दे श 
दीखता है, इसपर प्रशच. होलक्षता है करि ङा मुंशीराम्र ने सरखती वनने मै, परमणगुरुका 
संग क्यो छोड़ा .-: 4 9 

-हमे. दस धात पर वड़ी.शंक] है कि वेद विरूढ धने विध वायु कको से अनेक 
तसगंवले-ंसारातमक महासागर मेँ इगमगाती हुई आयं माजी सिद्धान्तरूपी-नीक्काः 
क्याःकदीं कमी पार कगेगी-१ वा-अगाध भक्ानान्धकाररूप समुद मे-सदाके चयि 
लागी ‡ शंका -दोनेका कारण यहः है कि अवतक-संसार में जितने मतो करा प्रादुर्माच 
इभा, .जिन मरतोका मस्तितव-छुनने ज्ञान मे, मवतक-भाय है,;उनसव में -विना पेदीक्े 

॥. 





[ष र 





४५८ _ ज्राद्यणसर्वस्व--- 





लोढा छुरय चा विना नीव की भिस्ते दस्य कोई मी मत सर्वथा निम नदीं देख ` 
जाता, किन्तु क्षि सतयांशके आधारपरर उन २ मर्तो कल्पिता भी उदरा रदना ६ । 
वीर, दादु, नानक, साव आदि फे कितने ही म्तोमें वेदका भद्ौत क्तिद्धान्त ही उन 
सवका आधार है । श्रीचेन्स॒वादिं मतो मे भगवद्‌ मक्ति पुरू वड़ा धार्‌ है ! चिन्ह २ 
- मर्तो उने कै प्रधान सचालक दी ईरृदरवत्‌ पूज्य माने जाते दै, जोङ्कऊ उन छोगों ते 
कद्‌ दिया ची पद्थरकी डीक्त होजाती ₹ईै। 

परन्तु इस भायंसमाजी मतमें कोई सस्या नदी है जिलके मवलग्बसै इस मतक्तौ 
सन्ता संस्तारमे वनी रदै, इस भाऽ्समाज्ञी मतके भधान सञ्चालक खा० द्शानन्द्‌ जी कै 
कथन परभी भरल विश्वस्त नदं है । यदि खा० द्यानन्दजी पर अटल बिश्वाख हो तो 
ज्व उनने मुरु्ति मेँ चताथा किं-(विविधानिचरल् निविविक्तेपपपादयेत्‌) थद्‌ लिखा 
है तो मयुसष्रतिमे पेखा माधा श्रोक अव मिरदेना चाद्ये । तथा खाण्दथानन्द्‌लीने 
हिला है कि (ततोमचुष्या अजायन्त) यह यजुरेदका चचन है अव यजु दमे उक्त वचन 
नदय है तो उसमे मिला देना चाद्दिये । यदि आरसमाज्ी लोग रेता न करके अर 
प्रकार का हीला हवाछा करते है तव सिद्ध दोयया कि उनलोगों को खाण्द्०्परभी 
सटखविश्वासानदौं है ॥ 

यदि कोई मचुण्य करे कि जैसे कवीरादि के मतो का भाधार वेद का यद्वैत सि~ 
द्धान्त है पैसेदौ आऽसमाज्ी मत का सत्यावललम्च साक्षात्‌ वेश है, जिसका भवलम्ब 
बेद दै बह मश्धार भें क्योकर डव सकता है | तव इसका उ त्तर संक्षेप से यदी हैकि 
खाण्समाजो मत र० मे 11£}॥1 आना वेद्‌ चिर है, मिथ्यादी देदका नामे २ कर 
अपना मनमाना कदिपत मत मूखंमण्डली में चलायग्जाता है, जिनो ने वेद्‌ विपय 
को ज्ञाना ही नही जौर न जानने की चेष्ठा करते है वे लोग यदि आ० समाज्ञी मत कों 
वेदाजुद्कूल कदे वा मानदं तो आश्चयं कुछ नदी है परन्तु जिन छो्गोने अव तक वेद्‌ 
को जानकर आऽसमाजी मत को वेद्‌ से मिलाया हैँ उनमे जान लिया है करि यह मतं 
पौने सोरुद आना वेद धिच दै तथा अगेभीजो चेद्‌ को जानकर मिखुचेगेवेभी 
इसको वेद्‌ विरुद्ध जानङेगे ॥ 

उक्त आदिम सलाथं भरकराश पुस्तक का समाधान करते इष धरद्धानन्द्‌ संन्यासीने 
पेसी कोर भी न चात नही लिखी, तथान कोड पुण्युक्ति प्रमाण ही उपर्थित किया 
किः जिसका खरडन क्रमे सी आवश्यकता घमभ्ही जावे 1 घ्द्धानन्द्‌ जीने १५४ पृषठके 
पुस्तक मे केवकं डेढ चात कही है कि “रथम सत्यारथप्रकाश मेँ ठेखकादि ने चिर 
द्वश पिखा दिया, खा०द्‌० कामत वेद्‌ धा, सो येह घात पिरे से दी सब समाजी 
कने िखते है दस से पिष्टपेषण्वत्त निरर्थक है । ईस पुस्तक मेँ सकरवार खा० 
दण्जी क्तो ऋषि वा ाचायं किखकर मिथ्या प्रशंसा करडाष्ीहै। परतु वेदादि 


शादिम स्षयार्थप्रदाश भीर भायंतमाज कै सिद्धान्त । _ धर्ष 


शालो कै प्रमासानलार ऋषि तथा गाचाय का कोई एक भौ -लक्षण खा० द्यछ्ञनदर्े 
नहीं धरायां गया भौर उक्षण तथा प्रमाण कै चिना ही खा० ९० को षि तथा-गा 
चायं मनमाना लिला द्येने से मान्य नदीं हो सकता-षिक्षा ङक्चण-~ 


अजान हुवैरश्नीस्तपस्यमानान्‌ त्रह्न स्वयम्भ्ब्या- 
नप॑त्तदषयोऽभवन्‌ ॥ तैत्तिरीयारण्यके अ० २ । खं० ८ । 
'यगान्तेऽन्तहितान्वेदान्‌-रे तिहा सान्महषयः 
लेभिरैतपसापवे-मनन्ञाताःसखयम्भूवा ॥ महाभारते । 
षेव्‌ प्राप्ति कै ल्य घोर तप करते २ जिनके शरीर में केवर त्वगस्थिमाश्र शोष रह 
गया था पेसे जिन तपखी छश प्रजापत्यं शरूप तेजसी ब्राहणोंको सर्गारम्भ दै खयं 
प्रकर होने वाला वेद्‌ प्राप्त हुभा था दस कारण वे तपखी लोग ऋषि कदाये -मर्थात्‌ 
.वीच २ मे होने वारे अवान्तर प्रलयो मेँ जव २ घेद्‌ खप्त्ो जाते रैः तव २ विधाता 
प्रजापत्ति-की आका सार जो सिद्ध.तपशवी लोग तपोऽवुष्ठान के दारा .भन्तशकरण कतो 
शुद्ध निर्मल कर फ जितने २ सूक्त मनुवाकादिको जो २ तपसी अकरः फरता है उतने २ 


वेदांशक्षा चह ऋपि -कहात्ता है । - चाह यो कहो कि वेदक पैगम्बरों का नाम ऋषि 


इभा है, श्छी कारण उन २ सूक्तादुवाकादि प्र उन २ तपस्वियोका नाम भति प्राचीन 
कार से छिखरा चला गाता है । जैसे गायत्री मन्न का विश्वामित्र ऋषि गौर सविता 


देवता है । शस भरकरारं के वेदपियोंको स्वा० दयानन्द्‌ ज्ञी ने भी माना था, इसीटिये 
वेदभाष्य करते हण चौच २ ऋ पिरयोके नाम रिस है! ` यदि स्वा० द्यानन्दृजी चा | 
हते होते कि हम मी अपि चनें तो किहं २ सूक्तं पर अपना नाम लिखकर छपा देते 

( भूय सूक्तस्य द्यानन्दश्छषिः ) जव्‌ स्वा० द्‌० ने रेस नदीं किया तो सिद्ध हौ 
` गया क्रि स्वा०.६० अपनेको पि वनने योग्य नदीं मानते थे । अतयव स्वाण्द०्को ` 
ऋषि करना लक्षण प्रमाणो से विरूढ रहै ॥ 


उप्रनीयतुयःशिष्यं वेदमध्यापयेदुद्धिजः 1 


सरूप सरहस्यञ्चु तमाचायंग्रचक्षते ॥ मल० २।.१४० । 
जो वेद सा विद्धान्‌ शिष्य को यथाविधि उपनयनसंरकार करके यश्तचिधि उमर 
भाव्मक्ञानचिधि के सदित पूरे २ वेद्‌ को पड़ता है उस को आचार्यं कदते है । - अब 
सनातनधमियों कों उचित है किं े श्रद्धानन्व्‌ संन्यासी से साग्र भ करे किं मुज 
के ङेखानुसोर किन २ शिष्यो को स्वा० द° ने साङ्गोपाङ्ग वेद पदाया था ? यदि 
नदीं पठाया था तो उनको भाच फहना मिथ्या क्यों नहीं है ॥ 


४६० बरह्मणक्षवैख~ । 

“ ~ -ङ्ञभी तक भारतर्ध॑षं में जो मत्त चङे हवे प्रायः दों प्रकासें विक 
एकतो रेस हैँ जिन के आदि शङ कवौर दादू नान्तक आदि संस्छृत के चि्टान्‌ नही 
थे, इसी कारण उन की शिष्य परस्परा मे भौ सस्छृतभाषाका भादर नदौ है किन्तु 
साधारण सनृष्यों मे उन्न २ कवीरादि के मतों का प्रचार हुभा है किन्तु. विद्धानों में 
नही हभा । तथा द्वितीय ्रकारके रामाच सभ्प्रदायादि मन ससुहनके विद्वान्‌ शु 
रुं से चले हैः उनमे सस्फनके विहन्‌ ही थव भी नेता प्राने जतिरहैः दार्शनिक चि ' 
चारों के साथ उन विद्धत्सञ्चालित मतो करौ विदानो ने मरे भी कराया है। परन्तु 
य॒ आ्य॑ललमाजी एक्त मत रेखा विुक्षण है जो उन दोनोंमे से किसी कै साथ सथ. 
रित नदी दत्ता । अर्थोव्‌ यह मत केष मूर्खमरुडली के मधिक्रारमे होना हआ 
सी पूणे वि्ृ्ता का.दा्रा करता है यदी विलक्षणता है। इक्त मतमें ङ्क भी 
पृहे वा साधारण अस्प।हिन्दी भाषा जानने वाके मनुष्य भधित्त है, हितीय अंग्रेज 
फारसी आदिं अन्य भावरा पटु उनसे कमै, उनसे मी रमय अदय सस्छरतक्न है [इन्धे 
अह्पससूछृतज्ञोमे छा० मुंशीरामक्ते लडके हैः जिनके च्य आ० सपाजियों कै खास ₹० 
"खच हो गए तो भीं विदान्‌ न द्यो सके ] ओर इस्त समामे सवस्ति दम मध्यम सर्फ 
तक्ञ मेचुष्य ज्ञीविकादिके कोभ से फंस गये है । - उत्तम संस्एनज्ञ मघुष्यो का एस 
अआ० समाजी मततम सदासे अलयन्ताभाप्र था भीर है । -इस भवक्षे उपदेशकरूय घोड़ों 
न्वी छगाम अश्रजी फोरली पठे वाच्‌ छोगों के दाथ पदिेरे ही चलो धानी है 
क्योकि पतेपक्नारिणी सभामे क्रिसी मो सस्कछतक्रे मध्यम चिज्ठान्‌ को भी नही रक्ता 
था । अगरेजी फारसी भापाभ्रो के जानकार दोने परी आ० सपाजके नेता वाबृल्ठोग 
देदादि शाखी मे एक प्रकारक्षे मखं अननक ही ई । दन्ही नैना मै से एक श्द्धानन्द्‌ 
जी है जो अपने फो भिक्ष .कहते र-नते है । यदि श्रद्धनन्द्‌ जो चास्तद मे सार्थक सं- 
न्य भिक्षुक रहै भौर विनिंध्र रलो का.सग्रहक्तसमेकी चेतकी तो परम गुरु 
स्वा० दयानन्द जी से इल अर मे विरुद्ध अर्य र्हगे । रेस दन्ता पे विचारा चरा. 

-दिये कि जिस भाय समाज्ञी मत रूप नीका के' महाह का० मुन्शीसाम जैसे वात्‌ छोग 
हों जिनके दाथ से-जभेजी पारसी क्तो चट्ो नौका को पार॑"छे जाने के लिथे विद्यमान 
दो, जो वास्तवे बरह्द्रोही दो, रेसे लोग श नौका को सदने सहित संक्ञानान्धमहा- 

सागर के-वीच अवश्य डवो देथ. रेखा लभी :विचार-शीरु-जान-सक्ते है ॥ ~ - 

~ 3 अभिप्राय यद है कि इषे मा? समाज्ञ-मे मत का दिकाना ङछ. नही, जो कुक क 
हिपित-मत माना गयाहै वहु मी इर चल दशाम है, उक्तके चिष्रय मे कीरं -छुङ -कदत 

अन्य कुड ब्धा है, -सवकी 'दकालुमति नदी है । -अंवे -जो ॐ७.२ संस्कत -पदृ' हु 
ब्रह्मण रोगन दै वे यपि कक ‰ जण जात्ति,के निन्दक देःग्रसीं पसे, आसमान में 
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आदिम सत्यार्थप्रकाशो भौर मार्य॑खमाज के सिद्धा त । ४६१ 


[ककड कक क 


ज समे जति भौर जेपने-त्ाह्यंस दोने का अभिमाने रखते हु बराह्मज. जाति "के 
पूरे निन्दवं नकौ नते हसो कारणं उन लोगोका वाच लोगोसे ठीक मेरु.नदीं मितो 
सीसे श्रि र उपदैशंक विदान्‌ छोग भाय॑ेमाजको तिलाञ्जलिं दे रदे दै, ममी कवः 
शज्ञ पं० भच्िरनिन्दे जा ते जाऽ सेमाजीःमत को सदा के लिथेः तिराज्ञकलि दै दौ द । 
आशे प्न्य उपदेश भीरा करेगे त्व षस्त -चियासे शन्य 1 मूख म॑डली शूद्राय 
लोग छ इस, मतम रदाज्ञषवेगे-दली कारण स मततकी.नौका मसघार मे -डूब जावेगी 
देखा विश्वास उन सभी विचारशील को हो जायगा कि जो.इस-अग्यस्तमाजी मत्त 
का टीकर पूर्वापर-एचुसन्धान करेगे 1 0 

श्रद्धानन्दज्ञी.ने आदिय. खत्या्थप्रकाश की भमिकाक्रे ऊः पृष्ठम क, स,.ग,+ घ, ङः 
च, थे छः गङ्ख डाले दै, येद चाल प्राचीन नहो किन्तु नूतन है ।“ आंष्ठभाषा भ रेसे 
परसङ्क मे ए, वी, ली, द्यादिं अङ्क ःडाकते होगे वा फारसी वा -मलिफः वे; ते, से 
डालते होगी) घन्दी-का गुकरण यहं किय जान पडता है; -मोर.यदि .क्रिसी कारण 
उन लोगों का अनुकरण न दो तो भौ. प्रथन यह रै कि संस्कत भौर नागरयै की वण. 
मालाः मै- अक्षरारम्भ अकार से माना जाता'रै तवः घद्धानन्द भे.लय स्वरो को छोडकर 
व्यञ्जनो गणना ओम कयोः किया ११ अकार से भ्सम्भ क्यो मंदं किया? .मस्तु । 

दर्म शसं “यात क्रो छिख 7 चुकेव्है करि गोयं माजी भत जा ` कुछ.भी पर्त चा युष 
आधार वाः्रमाणःनष्ी है ङ्गिन्तु विना नोच की भित्ति फे समान -धीगो धींगीम्ते वड 
किया क्षमाली -भतु, ठहर नदीं $सकत्ता-], : वेद हमा भतं है, पेता -कहददेने फस देते 
सखे भौ सपाजी~मतक्ा अस्तित्व -तव .प्रक- सिद्ध नदौ हो सकत्ता क्ति जघ तक पुष्ट युक्ति 
भरमाणो से .वेदुकरा क्षार सिद्धान्तं चिश्चित-न दो जावे --चृदमतसे . ईष्वर ओर.जीवकां 


उक्षण .क्या २ है, देसा.विचार उपासित होने पर आं समाजका सिद्धान्त कु स्थिर 
नटी होत्ता। -भायस्तमाजियोने ई्वरको निराकार माना है । यच्यंपि वेदमें कुं परमाण 
पैसे भी भिरंते है जिनसे ईश्वरो निराकरता सिदध हतो पस्तु निराकारता कै र्तिः 
पादिक भभार्णीक्ी पिष सेके शुने "प्रमाण वेद रेसेविधयर्मान है जिन का भः 
लमाक्ञौ अर्थम सकि हो धरते । तैत (तेषोपादिश्रुधोहवम्‌। हैदभ्वर {उनः सेति 
सों कुम पान करो.भौरःदमारी शकार चा प्राथना कों सुनो । यह भर्थंखोारदृऽे 
किथाष्े्दिवरवास्तध शरःनिसकीर& तों वद सोमस्स को-कंदापि नक्ष पा सक्त 
यदि पी सकता ओर धार्थना चुन सकता हतो निराकार दोना कदापि सिद्दीकी ` 
हरीर जव निराकार कती 'पोनां खुननो दनो असम्भव है तो उस ईष्वर को पनि सुनने 
के लिय ऊहनाःउरम्र्त -वाक्यप्रत्‌-शु संब. प्रलाप ज्यो नदौ-है 1 -द्वर के चक्षसे 
` भूय्य.उव्पन्र श्या, प्न्-से-चन्द्रमा, कानों से-दिश, शिर से, - खर्गलोक, भुखसे अचि 


उसकी लामि स्े-गन्तरिश्च उत्पु्ञ.डभाः-श््यादि वर्णभ-वेद्‌ मे स्प 8, सीधा भर्थं लोर 
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४६द्‌ घाह्मसम्वस्व- 
कदा है कि दोनों दत्थ से हमको धन दोजिये इससे भी ईश्वर का साकार होना सिद 
दै। रेखे प्रमाण वेद्‌ में (संकडों नीं किन्तु सखो हैः जिन का सौधा २ अक्षराय 
साकार में घट सक्ता है, निराकार मे कदापि नहं घट सकता । - इस धकार द्वस 
का खरूप नि्णंय मा० समाज्ञ मँ मच तक नीं हो पाया गौर न कभी हो सकेगः। 
क्योकि गा० समाजी लोग उसको शरीर रदित कते हे परन्तु शृददारस्थक के अन्तः 
यौमि ब्राह्म मै मौर मनुरुषटलयादि माषं भरामाणिक घरन्थों मे देभ्बर का शरीर यनेक 
विध छिश्ना रै यथा- 
यः पृथिव्यां तिष्ठ्‌ पृचिष्या अन्तरो यं यृथिवौ न वैद्‌ यस्य 


पुथिवी ्षरीरम्‌ । यस्यापः शरोरमु । यस्याञ्चिः शरीरम्‌ । यस्य 
वायुः शरीरम्‌ । इत्यादि-तया मतुस्मृतौ -- .. 
सोऽभिध्यायश्रीरार्स्वात्सिसुश्षुविविघाःग्रजाः ॥ 


असंख्यामूत्तेयस्तस्य निष्पतन्तिशरोरतः ॥ अ० १॥ 
ज्ञो परमेश्वर पृथिवीम ठहरा हुभा पृथिवीके रोम २ मेँ व्यापक है, जिसको पथिः 
व्यसिमानिनी चेतन देवता भी नहीं जानती भौर जिसका पृथिवी शरीर है, जिस का 
जल शरीर है, जिसका भश्चि शरोर दै, जिसका वायु शरीर है, इत्यादि ईभ्वरके अनेक 
शरीर बृहदारण्यक मे क्लिखे है तथा मनुस्मृति अ० १ में किंखा है कि उस द्वर ते 
अनेकविध भजा स्वने की इच्छासे' सम्यक्‌ आलोचन करके जपने शेरीर [नाम माया 
वा प्रति से आकाशादि क्रमाजुसार] पिके जकर को रवा । मवुभ्यादि शरीर रूपं 
सख्य मुरत्िथां उख परमेश्वर के शरीर से उत्पन्न घा भ्रक्रट होती है । शत्यादि सेक 
डँ भरमाणो द्वार परमेश्वर का शरीर धारी साकार दोना स्प सिद्ध है । निराकार 
वादीपक्ष की भोर से रसे प्रमाणो का सन्तोषजनक समाधान न कमी मिङा ओर 
भ मिर- सकता है । परन्तु सनातनधर्म कौ ओर से साकार निराकार प्रतिपाद्‌क 
उभयच्रिध वेद्‌ प्रमाणो की- सन्तोष्रजनक्र उपरवा हो चुकी है करि जैसे जी शरीर 
धारण करता हुभा मी अच्छेय.ममे्य- विनाशी नित्य वना रहता है, मौर लिन जीवं 
के लिये भ० गीता में यद का गया है करि  . 
नजायतेमियतेवोकद्ाचिनायंम्‌त्व्रामधितावानभयः 


अजोनित्यःशा्वतीऽयप्राणे न हन्यततेहन्यमानेश्वरोरे ॥ 
“~. ज्ञीच जैसे अव जन्मता मरता नदीं वैसे भविष्यत्‌ काठ में भी उसका जन्म मरणं 
नदीं दोगा'इखसे बह अजन्मा नित्य निरन्तर भौर अनाद्वि-है, चह जीवं शरीरका तध 
किये जने पर मानदौ जता है, श्सी के अनुसार परेर्नर मौ: एृथिष्यार्दिं सूप 


भादिम सलयार्थमकाश मौर भार्यसमाज के सिद्धान्त 1 ४६३ 
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अनेक शरीरें को धारण करता हुभा भी द्रा अजर अमर नित्य इुद्ध चना रदता है 
पवर जिन पृथिव्यादि रूपत्ना माञ्चुपादि रप जिन २ शरीर्ौकरो धारण करना है उन 
, ने -गक्षान स बद्ध नी होता परन्तु जीव शरीरो के लाथ गज्ञानमे वंद होता रै यही ` 
जीव ईश्वर मेँ मेद है। जैसे पत्थर वा काष्ठादि भ व्यापक्र मभि का-क्षिखी भकार 
का भाकार नहीं. कहा जाता इसखिये बह उ्याप्रक शधि निराकार है क्थोक्रि वह पेला 
है-दस प्रकार निर्देश नदीं किया जा सकता । भर जो भन्न प्रञ्वकित वा अङ्कारादि 
रूप से प्रसिद्ध. है बह साकार है, यहां जैसे एक दी अच्नि एक हौ कलमे साकार नि. 
राक्र दोनों रूप से विमान है । धसे परमेश्वर भी एक ही कारु में साकार नि. 


र्कार दोनों रप से वि्यपान है, यही उसक्रा महव है ॥ 
तदेना्चिस्तदा दित्त्यस्तद्राय स्तदु चन्द्रसाः । 
तदेषशुक्रतहुब्रह्मताापःसप्रजाप तिः॥ शु "यजु^ अ०२२।९॥ 
म्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, शुक्र, व्रह्म-शब्दात्मकवेद, जल ओर पजःपति चि. 
धाता श्न त्यादि रूपोरे परमेभ्वख॑सदा हौ साकारहै, इसीलिये भऽगीतासें का है कि~ 
यदृादिल्यगतंतेजे जगहुभासयतेऽखिलम्‌ ! .. 


यन्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्‌ ॥ 


रसोऽहमप्स॒करौन्तेय {.प्रभास्मिशश्िसूययोः । - 

सयनारायण फे अन्तयंत;रहता.हुभा जो तेज तीनौं खोकोको प्रकाशितः करता है 
तथा जो चन्द्रमामें भोर जो तेज भ््चिमे है, हे गजंन ! बह तेअ सुक परमेभ्वरका नानो 
हे भर्जन ! मै [ ईश्वर ] जल मे रसस्वरूप भीर सयं चन्द्रमा में प्रकाश स्वरूप हं । 
इत्यादि प्रकार से साकार दोता.हु्रा भी पक दी काल में निराकार व्यापक अखण्ड 
स्वरुप से` चिधमानं रहता दै । परमेश्वर सटिकार मेँ भादित्यादि रूप से साकार 
रहता भौर कमी २ भावश्यकताके अनुसार निराकारादि रूप मी धारण कर ठेता है । 
दस प्रकार सनातनधर्ममे परमेश्वर्के साकार निराकार नराकार नीराकार अनेक सपं 
का एक काले होना सिद्ध है ॥ 

द्वितीय जैसे जीव परिच्छिश्ररै वा अपरिष्छिश्न र्थात्‌ व्यापक विभ है वाव्यःप्यं 
श्न धातोका म॑मी तक कुछ भी निश्चय भा० समाजि्योने नदीं कर पाया | श्रद्धागन्द्‌ 
ने आदिम सत्यारथप्रकाशेकी भूमिकाके( ग) पृष्ठकी १७ पऽ सेरि्ाहै क्ति (दून 
ठेलोको मिलाकर पदुनेसे स्पष्ट. दिखाई देता है कि न तो जीवात्मा को स्वामी दधा 
नन्द परिच्छिन्न मानते थे भौर ने उत्पत्ति घाला,, दस छेल मे ला० म॑ंशीराम ने जीघ 


४६४ जाह्मणसर्वख- 


को अपरिचिनश्न मान लिया है स्योकति, स्वा० द० जी जीव को परिच्छिन्न नही मानते 
धे रेसे कथनी अर्थापत्ति स्पष्ट यदहो है कि स्वा९-दं० जीव को अपरिच्छिन्न मानते 
थे! परन्तु सन्‌ १८८४ के वने छपे द्वितीय नये सत्याथमरकराश'सक्म समुलास्.पु9 


[न 


१६४ मे किला रै कि- #. = - _ 
५८ प्रन ) जच शरीरम भिन्न चिभु है वा प्ररिच्छिन्न ? - उत्तर )'परिच्छिक्न, जो 
चिमू होता तो जात्रत्‌, स्प॑प्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना, 
कशी नदी हो सक्ता इसलिये जीव का स्वरूप सरन्न सर्प अर्थात्‌ सृष्टम है, भौर 
परमेश्वर अनीच सुश्मात्‌ मृष्टमतर अनन, सर्वं, भौर सङ्व्यापकं स्वरूप इह, प्रसी 
क्तिये जी ब ओर परमेश्वरक्रा व्याप्य-ल्पापक्र सम्बन्धहै॥ ~ + ~ ~ 
स्वा० दयानन्द जीने सूप दी यहां जीच को परिच्छिन्न -मान लिया है, तव ङा० 
मृश्ीराप का लेख स्वाऽ द० के ठेखसे दिन रात कै तुल्य स्था हौ विरद सिद्ध हो 
गया । हमारा भवुप्रान है कि छा मुंशीराम जी धीरे २ करके सूवाऽ द्‌० के सिद्धान्त 
को बद कर अपना नया मत चलाना चाते है । व्रयोकि'जीवका परिच्छिन्न ्ोना 
आ० समाजॐे समी उपदेश सुषा० द० के मताचु्तार मानते हए -श्वेतपवतर उपर, ` 
निषदु्ी निन्च श्चतिका प्रमाण देते दै कि- 
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तालाग्रशतमागस्य शत्तधाकल्पितस्यच्‌ । 


भागोजीवःसविज्ञेयः सचानन्तप्राथकलपते,॥ 

~ वाठ के सक्षम अ्रभागके शर्ाशक्ता शतांश जो भागर है बह जौर्व "कहाारहि-चही 
थनन्त मोक्षक्ी प्राप्त हो जाता है । . संनाननधमं के 'सिद्धान्तावुसरदस-श्वेतावतर- 
की श्चतिक्रा अभिप्राय यह है कि प्रकृति वाममाग्राका चिश्युद्ध सनव्रगुणीत्मकसशजो 
दद्धि तस्व है कि जिसको चिज्ञानास्मां भी कहते है) यद सुद्धि तच्छ बस्तिव भें तो,जड 
है, परन्तु स्त्र ठगरापश्न अनन्त विभु चक हौ चेन॑नात्मा,. परमेश्वरम जडां २'असंख्य 
परिच्छिन्न सुम बुद्धि त रहते है वर्हर चेननाता का प्राभासश्खंद्‌ -उनक्रे साथ 
ही रहता है 1 ` जसे काठे लोदे-के टुकड़े मे व्यापक हुर्भीःरधनि-लोहेके.रूर को छिपा 
कर भपने श्नि रूप मँ लोहे को कर देता है, वसे दी सत््वयुणालकःपरिच्छिन्ञःबुद्धि 
तच्छ मेँ उपापक्त दुधा चेननात्मा -बुद्धि को चेतन वनाये रहता है; दंसः चुद्दर्थवच्छिन 
चेतन का नाम,जीवहै; 'यद जीव उपाधिरप्र ु्धिकि,परिच्छन्न होनि से 1 प्रिच्छिन्न 
माना जाता दहै, परन्तु जिख खेत्रनात्मा का- यद्र जीव समासात वह-चेनातमा 


खदा-चिभु व्यापक है मुरषुति अ» १२.के १२ 17१ श्लोको भ महत्तच्छात्मिरकाःवुदधि 
कानाम्‌ जीव रक्ला है, वेदान्तं भै जीव का-खरूप निश्चखिखित मानाजातोहै किन 


शादिम सलयार्थप्रकाशं भौर भायसमाञ के सिद्धान्त । __ ४६५. 








५५५. 


भुखासोासको दपंणे द्रूश्मानो सुखत्वातपरयक्त्वेन" वारिति वस्तु । 


चिदाभासकोधौषजोवोऽपितद्रत्‌ सनित्वोपलन्धिस्वरूपोऽहसात्माः५ 
हस्तामलकरूतोत्र मेँ कदा है कि जैसे सुखका आमास खच्छः दर्पण में दीखता 

हुआ असली सुल से भिन्न दपंण- वाला मुल नदीं है कथो कि दपण. के अमाव मेँ दपं 
ण घाला सु भी नदौ दीखता, वसे ह द्पंणस्थानिनी बुद्धिम .जो व्यापक चेतन कां 
याभस है वंहीःजीव है, वद परमेश्वर से भिन्न ब स्तव में नही है क्योकि वुद्धि कग 
भाव में बह चिदाभास रूपं जीव नेह रहना । उस बुद्धित्व का शपते प्रकृति रूप. 
ˆ फारण भें'मोक्च के समय लेय ष्टो जात्राहै। ईसी बात को योगसूत्र केवल्यपाद्‌- के 

मन्त में कहा है कि-~ 


भरतिप्रसंत्रःकैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशाच्छे; | ` ` 


चित्ते घा अन्तःकरण रूप बुद्धितचछ का भप कोरण मे -ल्य हो जाना कैवल्य 
मोक्ष कातो है, अथवा चखेतनात्मा का वुचि फे साध प्रवृत्ति कों छोड कै अपने खरप 
निर्वीजि समाधि सप से सदा के चिये स्थित हो जाना कौवेरेय कष्टाता ह] -न्याय 
वैशेषिक शासो मे दश्वर से भिन्न खतन्त्र मानते हुए जीवात्मा को चिस व्यापक.मपः 
रिच्छिन्न माना है, खा० दयानन्द का ऊपर दिखाया सप्तम समुह्धास बाला ठेख न्याय 
वंशषिकं शाखो से विरुद्ध है, वेदान्त फे भी अनुकल न्दी है । परन्तु छा० मंशीराम 
ख० दयानन्द जी को षि तथा आचाय लिखते हृष्ट मी खा० दयानन्द्‌ के मत सें 
चिख्दध जीव फो अपरिच्छिन्न छिखते है। ` एेसी दशा में विचारणीय यदहो गया क्ति 
छाभ्सुन्शीराम जी का जीने को भपरिच्छिन्न किलना ठीक है १ का खामी देयानन्द्‌ का 
वौ अन्य भायं समाजी “उपदेशकों का"जीव फो परिच्छिन्न मानना ठीक है १ . जैसे 
पूवं लिखे भ्धंसार ईश्वर विषय मेँ भायं समाज का कुक मो मत स्थिर नहीं हो पायाः 
षेसा दी जीच के मानने मेँजकनी॥ ` । 

वेद्‌ अिपादित जीवं ईश्वरादि -चिषर्यो मँ मायं समाज का चा खामौ द्यानन्दक्रा- 
करु मी सिद्धान्त स्थित च्दी हो पाया तव खा० द्ण्का मत बैदं था मौर आर्यसमाजः 
कामत वेद्‌ है'पेसा ला० मुंशीराम का लिखना सरार अज्ञान है | `यदि जीच कोः 
सपरिच्छिश्न मोनने का मत्‌ कदाचित्‌ ठीक हो जाय मौर भाय॑समाजी इसरो अयनाः 

- भत मानने लगे तो ख्‌० दयानन्द्‌ नौ के रेल का सूपष्ट खरडन हो जायगा । जवः 
ईश्वर जोवादि किसी मी त्रियं मे भार्यं समाज फा स्थायी मत दी सिद्ध नदीं ष्टाता 
तव प्रथम सत्यथ प्रकाश के ` समाधानां १०४ पृष्ठ का छा० सच्शीराम फा पुस्तक 
लिखना सथा व्यथं होगय 
3 


४९६. । वराह्मणसव्‌ ठ । 
प्रथम सत्यार्थव्रकाश के समाधान का अआरस्म करते हुए ्रद्धनन्दजी ने लिखा 
कि पर्पाच सदस वर्षो के पश्चात्‌ द दिक धर्म-का यदि कोई-उद्धारक चार्थं र्भा है 
तो. बद उषि दयानन्द ही है ~ ` एर "पर श्रद्धानन्दं से पूनम चाहिये-कि-यव.से पाच 
महल दर्षःपरिनि क्या. स्राय्माज था । क्या, तीम. पितामद-मौर.स्रजा.युधिषठिग 
दिम ब्रहि केस्ने, शप्र कमदि उत्तम शणः नष थे क्वे. लोग, संरनं छ पर्ण 
विद्वात्‌ वृहीये.? यदि श्रे तो.वेलोग युरमरादु्तासनमंदण्‌ क्यो नदीं यने चाचतये, गये 
मौर व्रोणान्चायं, रपाचाघ्र, पटद्युराम कौर, अश्वत्थामादि भति धवृक्-योधा गुर-मा 
लार्‌ पर्छ से, क्ुनियुःव््रो- न्-वने १। जत्र नद) ने त्प सहस वपं प्रहि. 
भी आायकतमाजौ पन्‌ फा, न होत्रा सिद्ध दो गय। भीर जव-वस काठ. भ० लमाजी- 
पन फा नाम निशान सी नदो था तव चदि धमं के उद्धारक सनातनधर्म साला धे 
जिनके न रदने से.डा० मशीरम खत्री जेसे मयुरष्यों को यद अवसर मिल.गया क्षि हे 
मरे पुत्रो ! तुप्र जव ब्राह्मण वन जाभो । हम खा० द्थानन्द्‌ को वुदिकधभं का उद्धा- 
गछ रती कदापि नदीत्कद, सकतेचिन्तु. भपश्रारक चा, अधत्त कं तो यचुचिन 
नही, कयो. वौदिक धर्मक, खरएडन परक्राद्मन्तरो सेः ख ०,द०.ने किया, दै दसकिकदरि 
धूमकी वृधृगूनि-के कारण.ख५ दयातत्द्‌ जी को." कदन मुभनन्रा उुन्छ्दै-रै 1, - 

य्नो-दापा देत्र्ापरः कोःगीर श्रितृपर्ो के दप्यःपिनरयेको-सखतुष्टवपकःके उन 
ङे वुरद्ानते, मष्क. खग .मोधाद्वि-का प्रत्त. दोन्प्‌, सुर्‌ के गस्य, दःस 
मचय कीरा होना वही वेदिक्र-धर्म काश्य धृयोजन.^थ] शसु) कन्े,म९ योत्र 
मै.कहा है कि- 

देवान्भावयतानेन. तेदवत्राभात्रयन्तुवः. 


पृर{यवहलस्मावयत्तः , सयः परमतस्य इ 
परमधय्‌ प्राप्त करना दीमलुरष्यो का, अभीष्ट श्चा उल मा लख्डन.स्व्र५. द्माननद्‌ नेः 

इल प्रकार क्या ,कि,. पृदक देवना चा पित्र कोशन हः चिद्धान्‌ मुह्य. पितुर, 
ओर देवता है, दुर्गन्ध की निन्रृत्ति के लिये जद ३ अधिर्‌, दुधि छि वद्यं २- छेषः 
करो, खत पितरो कोश्राद्ध,"वप्र॑णका, फट.-नदी पहुंचता द्सन्तिश्राद्ध, तप॑स, कई 
मत्त, करो: - गस्य निष्रच्चिके-खियेऽमार्जन ह कणड मेः कफ, न अनेःकेःद्िपनि भाच 
मनु दै-- यष्ट क] वितर तपसे त्रिधान-पोपारोल्ग्दैतः ऋयादविःप गारम्ते वेनतः 
सृत्रःृम; मु-ढवफ के करर अश्च , अव्ि्व(स कर्‌! ेत्)दी वेद काखनकनना 
है). इल्िःयद-कहन-धचुलनिन्र ु्रीःकि. विक्रीय संवत्‌ की सन्वीस्वी, त्रायत; 
मे. वेदोक.धमुसे डियर बे -सलवुसेभमधिक्र खा० दयान सय ॥;,. -.7~ ' 
युवित मरवा उदासर मुद्नि 4. 
श्रीमान पूज्यपाद भगवान्‌ शकूरचायज्ी हपट मि जव तेदणनामःरेवेव्या गनः 
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ददी समता अता धा, राजा भना क्षमी प्रधः जन धौ हो इक ये) "कदी ३ 


ठ ~ १,४.५ `न, 


क्पे हुए छर रोहणं रंहे गये थे हसै ` पेय प वेदो ध छो { धनेरजोतिन क्थ 
खन दीद मतावलेमिवरभो को वर्प श्वियोधल स परास्तं करके िरवलं भिर्या, वदी 
प कद्र कियो, इतत समथि के शुधरन्यादि रजिं की वेद भतं के संरक्षते फिर 
ङं धना, र. वंदरिक धमं कं उद्धारक ' भर्गाय शंकर खाति की जितमी भशं 
धते जाथ क्षमी योङी.दै-॥ ्ः ४ 
उक पस्तंकके सतित वे सक पो शरदाननेजीनि लाः ६2 का मिथ्यं पर्ता क्ती 

. पुष्टि मँ पं० रेलराम प जैत चिं क प्रमाण दिये है 1 सौ ये भरमा लगथ्य सस- 
ह्वा य्य है क्योकि जच "४ १४ री भरशालां सिं नहीकिन्तु साध्य है वैसे 
ही जोधर्षचरिजरे वे्द्वाले[भो-मंनमंने.दोने से साध्यं ह । पृ०.८ मे सन पितादिका 
, प्रों पन भौर यत प्यहं धवं दो वानीं कौं इर्टेख. जो अधम-सलयार्थ पकाशा 

भँ छपगयथा है उसको श्रद्धानच्द जी ने लिने शश्रे वालों कौ मनसे. छपगया मान 
दियं ह | ` शर्-रछंज से सवाधैररणं क्तीगोको अत्थि मयी ह कि जानी भधर स. 
लयार्थपरकराशमिं वेके तने संत्वर्ध्र्कीश ते पवीक्तदीदीातों क्क विरोध दै। बद 
भो लिंवतं बौर शोधने बर्छो को मरं दो गवी है।. सो यं धति पदि २ विक 
मो संभेद ६९२४ तै तरय हह दीः पपि पथमं सवयर्थ ध» संमद-९१ ३२. 
छपरा धा तंथाि.ईसकी प्रर ईं भौ नहीं ही था क्योकि उत समयनतीः 
ओं समोओ था भौरं नेति के न्य छेते वंे पुरत को देने की सचि ती नक्ष 
थी, न।टिक्तवाजो भौ अवकती क्षीं तेव नहीं हती थौ शौरे पुक्तंक“ छपाने वाड राजा 
जयकृण्णदासकी शधं ९ विक्वाकरं सपा सग्रहं करनेका ऊार्च भी नही धा | षत 
कारण छपा. हुमा पु र संदर्थद्रंकाशं भयुमान एकं वं त्य प्डारदा ¡ जसं. 
चत्‌ २३ के अन्तम भयस्माजन्नां रम्भ छादौरमे हरम उसी सर्य खाःदं० जीं 
सनि श्रमण-मे दीनोंकोमि कसते छोय, एकं तों आर्थखनजी कों श्यत क्षरनां धि. 
तीय रर्जा जण्ण -के यहे मैनां र्‌ कर सत्यार्था बेचकर सऽ जम व॑ 
रना ˆ पं नावम हिन्दी पहिले वहन ही करथप्रचारं था दत सै प्रधम सत्यथ. 
प्र० कों स किमि किस २ नें पके जानो विरते सनस्रद्ादि लिखा है तवत 
सत्रतरकोश विक कु सद्ीने वीत रथं थै । बि ि० सवत्‌ ६६२४ ग पच 
को सनानिर्यनि दी प्रथम खा द स कही किं आन श्चनकश्वर्द ऋ सरन करते हैँ 
गौर सल्यार्थपरकाशमे आपद छपा खुके है) तव कु दिनि तो खा द्‌० किस 


कोर सरति रहे, पोछे रल नीसे काम चच नं देत र चैरभा्यं के खद परः वि. 
कारन छर्पाया गेया किं लिने सरे शोधनि वाल मूते" मरो द तरं छ 
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४६८ ग्राह्यणसर्वस्व-> - - 


गय। है, सो यह विज्ञापन छषपाना ची विशे भिथ्या धा क्योकि खा०द० कषैस््मी 
मेदी जानते थे कि फर लाचादादि नगर्यो मँ खा०द्‌० जी खयं वेड २ कर मरके पिमे 
पिण्डदानादि कराते थे। सनक्प्राद्धपद्धति वनाई थी, भा चिक्ञापन छपाने फा 
अभिप्राय यही थधाकि यदि रेता कदं वा छपाद्‌ं कि हम पिले ग्रतकश्ाद्ध मानते 
थे पीछे वेश्चिरुदध जानके छोडद्या तो सव कोग करेगे क जंसे चुभ्दारे पदिठे म. 
न्तव्य में भूल धी वैसे अवक्रे मन्तव्य में खौ द्यो खरती दै दृते हम तुम्हारे मत को 
नदीं मानते, इस मयसे खा० द° ने जानते हए भी ऋरंठं छपाया था यद वात वौसौं 
विश्य सत्य है, जिस के मनेक भ्रमाणःवियमान दो सक्ते रै ॥ 
, ~ उनमें एक भ्रमाण तो यद दै कि यदि लिखने शोधने चानि चिर छपादियाः 
था तों पुस्तक छपजाने पर जव खा० द० ने चार पृष्ठा ञयुद्धिपन्र चनाके छपाया 
था तमी मृतक्श्राद्धादि की श्ुद्धि का भीश्युदधिपन्न वन सक्वाथा, वैसलानकफसे 
सै सिद्धदहै कि खा०द०्वसा दी माचतेथे॥ * 
२-छपने के वाद्‌ दो वर्षकै मीतर जव क्रात दोगया था कि मतक श्राद्धादि खा०्द्‌० 
केमतसे चिर छपा दहै भोर थह अत्थं लिखने शोधने वारो ने कियाडै तब जिस 
कापी में खा०द्‌० ने ठीक लिलवाया था उसक्ता अन्वेषण करके विशापन मे परमाण 
दिया जाता भौर लिखने शोधने वाको भिरड्यर कराके , राजदरड दिलाया जाता 
सो क्यौ नदीं किथा गया १। जव हितीय सत्यार्थप्रकाश की र्िज्जित कापी भवतक 
३२ वषं वीत जाने पर भी विचयमान दै तव पदिकठे खत्याधंप्रकाश को कापी दरो वपं तक 
भी छापेख्ानेमे न रहय दो यह सम्भव नदीं दो सक्ता ॥ | 








(क न १ ८१५०० ५.०१. मि ८ ८ १.०. 





„ द फर खावाद्‌ कर्णवासादिमे जां २ खा० द० ने भरनकधाद्ध भौरदहदोमादि का 
निमित्त छेक्षर हिंसा कर्‌ थी वदा २के वेश्य ्चन्नियादि लोग॑र्मि भवत्तक सत्प 
छृत्तन्त प्रसिद्ध है कि अमुक २ मचुर्योकौ खा० दइ० ने अमुक २ काम करयेथे॥ 
७-प्रहिञे सद्यारथ॑प्रकाश के वनते समय तक खा०द्‌० का अनेक विषयों मै मतमेद्‌ 
था उन ससी चिपर्योका ठेख प्रहिखे मतायुसार ही प्रथम सत्यार्थप्रन्मे छपाहे। तथा 
श-श्तपितसें का श्राद्धतपंण मनना ! २-खर्गलकच्य देवयोनि फा मानना । ३-दोम 
के द्वारा उन दैवोंकी पूजा सानना प्रतिमा द्वारा नदी । ७-परोश्च सूनपितर्योका मनना 
५-यकञ नें पशुदा को यच्छा सल्य मानना । द-मुक्ति से पुनरादृत्ति नदी मानना 1 
त्यादि अन्य भो अनेक वाते दैः जिनका विचारः सत्यार्थ॑प्र° प्ता पररा २ भालोचन करने 
पर होसक्तादै॥ ^ 
प~-किसी की वनाई हुई इवारत को जव वक्त सद्रकी सव न सौटदौ जवे तथ तक 
कन्दी पद्‌ वाक्यो कै मिद्धे से चा कोई २ पद्‌ धाक्य वद देने से मिल्ानेवछे की 


भादिमः सत्यार्थप्रकाभा ओर आ्यंनमाज के सिद्धान्त 1 ४६६ 
...--.--------------~-------^----------~----------------------------------------------- ~ 
चारौ कदापि छिप्र नहीं सकती किन्तु सभी जान सकते दै । -हम आगे उदाहरणार्थ 

खाण्द्‌० कौ बनाई इवासत दिणाते है -प्रथम सत्या्थघ० पष्ठ ७रमे- । 
सो--ग्रह्ादयो देवास्टृप्यन्ताम्‌ । ९। . 
ओं--त्रह्मादिदेत्रप्रटन्यर्दप्यन्ताम्‌ । ९ ॥ 
{` इट्थादिं चार वाक्यौगे प्रलयेकके मन्तवे एक २संख्या छिखक्रर-इति देव पपंणम्‌। 
लिख्लाफिर~ः ^ -"* ` त 
अथि तर्पणम--जंमरीचगादय षयस्दप्यन्ताम्‌. ॥२॥ 
~ त्यादि चार वाक्यों तें से प्रत्येक्-के अन्त मे-दो २ संख्या लिखकर दति अषि. 
वपणम्‌ छिला फिर. _ 
अथ पिदत्पंणमृ--आसोमसदःपितरस्टप्यन्ताम्‌, ॥३॥ 


_ + इत्यादि सात वाक्यों म से प्रत्येक के अन्त में तीनर्‌ संध्य. लिखकर यमादि, 
भिता, पिना्मह, प्रपितामह, माता, पितामही, धपितामही, सप्ती घ्न यो के चिं 
न २ के चार्वथास्नये तीन २ संख्या छिलफर तपयामि क्रियापद्‌ अन्तमं रखकर तर्पणं 
चि गया है । तदनन्तरं सत्र के अन्त मे निञ्ललिखित दो वाकथं लिखे गये है, तथा 


अ। सम्बान्घिभ्यो मृतेभ्यः स्वधानमः । सम्ब्‌[न्धिनो]न्घी- . 
न्मतास्तपयामि ॥३॥ 
' ओं सगोत्रेभ्या मृतेभ्यः स््रधानमः 'सगेत्रान्मतांस्तपं- 


याभि-॥३॥ इति सपंणत्रिधिः ॥ 
-पिरादिको मे जो कोर जीता दो उक्तका त्प॑णन्‌ करे मौर जितने भर गये हेय 
उनका तों यतरश्यं कर ॥ # 


उदुषृतेदक्षिणेपाणार्त पत्रीत्यच्यतेद्धिजः'। 


- सव्येप्राचीनञाबीतीनिवोतीकण्डसज्जने ॥ ० २. 
` यद मचुस्षतिका श्लोक है दसका यह अर्थं है क्रि वाम रङन्धकै उपर यको प्रवीत 
सदा शतां दी है पर्तु उस यंशोपवीत कों ददने हाथ मंग कगे दस क्रिया 
के करने से दिजोक्रा नाम उपचीती'दोता है सो.खवगदेव कर्मोको उपवीती दोर करे ` 
` पूांभिमुख होफे देष तप॑स करं ्मौर देवतीर्थं से कण्ठ मे जव यक्षोपचीत रक्ते 


[न 


ॐ न्राह्यशसर्वस्व-+~ । रा 

-मौर दोनों छथके अगूडामे यजञोपवीतनक कवि तपदो क निवीति संनना होती 
अह्यतीर्थः से उत्तपभिम्ुक दोक्रे षि, तपण करना चाहिये । ओर दक्षिण स्कन्ध 
यन्चोपवीत रक्खे ओर चाम अंशु्ठमे यज्ञोपवीतं खगानेसे द्विजो फा नाम प्राच्तीनाचीती 
होता है दश्षिणाभिसुख भाच्तीनावीती शीर पिकृतीथ से पिठकर्म तर्पणे भर धाद क. 
रना चादिथे देववपण मेँ एकत घार मन् पट्के पक अनङि देवें ऋषि तपण दो वार 
मन्त्र प्के दो अजक देवै दूसरी कार मन्त्र पटक दूसरी .अजङि दैवं शौर पिद तप॑णु 
मेँ एक वार मन्त्र पट्के एक अंजलि देवे दुसरी बार मन्त पटक दुसरी अशि देवै 
भौर तीसरी वार मन्त्र पटक तीसरी संजलि दैवे॥ - 


यहां रपर की भाषि। पथम स० प्रर के. पृष्ठ ४२। ४३ सेज्यौकी त्यौ ङिखंदी है 
रथम नण प्रः फे"तुनीय समुलासत मै उक्तं - संव टेल है। परन्तु द्वितीय सऽअ 
यही विष्रय चतुथं समुदा मे ब्रह्मादि देवोके ऋषियों के भीर सोमसद्‌ादि पितर कै 
त्प॑णतते बेदी कव वाक्य वैखे्ी लिखे है, घां एक तो भेद शह है कि द्वितीय सत्यथ 
प्र० तें देवतर्पण बाक्योके भन्तपं एक २.ससर्या छपितपंण.के वाक्यान्तों मेँ दौ २सं 
ख्या ओर पित्रन्प॑ण कै बास्यान्तों मेँ तीन २ संख्या नदीं लिखी, हित्तीय पितृतर्पणकषे 
अन्त मै ओ सम्बधी भीर सगोत्रो के दो वाक्यों मे पिरे सत्याथं प्र० में सुतेभ्यः 
शौर स्तान्‌ शब्द दो २-जगद लिखे थे बे द्वितीय सत्याथं भ्० में निकार दिये गये.। 
तृतीय पिरे स० ४० मे सम्बन्धीन्तास्तपंयामि-रेला ञ्याकरणसे अशुद्ध पाठ छपा 
` था उलो द्विरीय सण प्र० मै (लम्धधिनस्नपंयामि रेखा श्ुदध पाठ छपा दिया । चतु 
पित्रादिर्कोमेजो कई जीवा हो उसभ्नातपंगन करे द्वयादि अपर लि्ी सभी ह 
चरत मनु० के ( उदधे देश्चिणे० ) इस््ेफ खदित निक्रार दी गयौ भौर उस्तके स्थान 
मे मनपरानी कना मापा च्लि है॥ । 
अनर पाठक महाशय विचार पू्ंक धयान देकर श्रद्धानन्द जी से पृं कि देवं ऋषि 
यौर.गिनिरोकेनर्पतेमेंजोजोपकर्‌ दा २ भौर तौस रई संख्या के अङ चििये,छ- 
पाये गये थे कया उनसे यह स्पष्ट सिद्ध नदीं हाता कि देवोके नार्म॑से प्क २८ पियो 
चिगिदो> ओर पितरोंके चिप्र तीन रे शक्चलि जल पृथित्रीमे चा पातम छोडनाजो 
सवत्र प्रकतं है ओर तपरो की पद्धतियों मे सर्वत्र उन २ वाक्यो के अन्तरम पक 
दो २ भौर तीन २ संख्यः के अङ्कः जो उक्तं अभिप्राय से दिये जतत दैः उसी अभिप्राय से 
स्का० दयानन्दजीः ने मी छिखवाये थे सोः क्या ये यङ लिखने चालने ग्रहा दिये थे १। 
२-च्रषर वाक्यों से.मन शब्द्‌ को चार जद क्या ङेखक ने मिद्ध दिय एस वत्तः; 
क शपथ क्र श्रद्धानन्द्‌ करर देगि क्रिर्मै.केदःको हाथमे छक्र सत्यं कता" द्रं कि 
° प्रे कमी श्रुतपितरो ऋ श्राद्ध तपय नद्य मानते थ ! - 


आदिम सत्यार्थप्रकाश सीरः भायंसमाज के सिद्धान्त । ४०१ 


द-क्या यह चात पदि से प्रसिद्ध. नदी थी किः जो २ मरगये उन्दीके नमसे तः 
पण.कियो जाता, था \ तद्रुसार खा०द्ण्नेभौ लिखकर छपाया. जैसा सि" उन 
्विनो.वे, मानते भरकर, थ, सौः लिये-असूमल्परन्यसधानम -भस्मव्यक्ती तप 

यमपि. ३.॥.; येस्‌। पाय. गयः. था कि जिस कौ; पल्य जी वित्‌. वह, न-क्रे । 

।  . ४-'"पित्परदिकोमें जो-फोई जीता) हो" श्यादि, दो; पङ्क्ति रेख यदिः किंली-खेखंका 

चै. मिप द््यिा-ती.कष्याः उससे. कथे का-( उह दश्छिणे० ).स्या दिस मयकि -शोकोः 

सदित्‌ १८ पडक्ति.का सबदःलेलः मीः क्या-क्ठिसौ ने सिल दिव हैः{-। .. पिली दो पः 

ङ्किःभागः निकाल; देने परः भीः क्या पिछले १८ पंक्ति ठेज. से यहं सिं नंचीं हो 


, फिमुतकश्राद्ध खा० द ० मानते थैः। " %: „ ~; 
५-भथ], सत्या प्र के-पूष्ठ 98 से, ४६ तक्तमे. तोरि; कियेःश्ाद्ध.- तपण के, 


जो सात भयोजन लिखे प्रे है उमे. से कर भयोजन. स्पष्ट, दी-गखतक्नों केः श्राद्धप्ररक है 


ब्या.ये सव भी किसीने मनिलो द्वियेथे१। ...- ४ 
६-यदि पेसे २ अबके पिरे. पिचारसे. विरुद पदिद स्ार्थप्रकाश्यके सभी रेख 


को छिसी के मिलाये मंनकर कोई निंकाङ्‌ देना चाहे चो आधा भौ. पुस्तक नहीं ष. 
चेगा क्या श्रद्धानम्द्‌ के.मठते.अन् विष्यो मे चिश्ने गरेधके, बालो ने, भधा पुतंक 
मिला दिया यह सत्य ह १1. “` 
भथम स्यां भर०'प० ३८ पं१.६ मँ जो यह किख है क्रि “कन्या छोय का यश्नो 
पवत कदापि नही'कराना चाहिये भौर संस्कार तो सब कराना चाये” यदे टलं . 
खा० द्‌० ने मञुज्ी का असिप्राय षा हो मानते इप च्लि पाया था अथातू.उस 
समय-तक.बन्या्मोकाः यक्तोपश्मीत.नष्री.मातते. ये ।. प्रष्ठ ४५की पंण०.१५ मे.खा१-द० 
दूष धी भौर मासप्विफ; ुष्टिकार थौ कपहदि है,सो “यह भीञ्डनकर, 
, मूत्त उस्‌.समय वसा. दी.था। . कणत्रास.के क्षन्रिर्यो. को स्वा ° द्‌०,ने.आश्ा दीधी .कि- 
सुख. चन्व्‌ षर ऊे.- युष्को खे. मारे हए. वषर के मंसख.से-प्रथप होम. करके. तव मांस 
साय्‌-करो 1: खा०.द०.के उपद्रेश.से वाके क्षत्रि ने .स. क्गिया मौ-या-यह्‌.वात्‌ 
` कणवासाद्वि मेँ अव तक भक्िद्ध है शली लिये. इसी वात्‌ -की.-पुष्टि-करने. के, 
टिग्रेपथुत  सूत्यग्थेपत्माष्- दशम, सञचदस.प?-३९३ , में निस्न, ठे. उपारहैःक्षि- 
{मरमम रने से घता दिकापदाधःभीर पश्चमी उत्पत्तिः न्ट (होऽजसतोः 
देष्स्तेःजद-गपतरप्दिकलिसेष्दवह्यंःरपयुकतिं मे नरके म्परना-दिश्प-है दसः 
से-दल-भ्रिप्यः से; नरपरधः छिस मनुष्य न्धो, मप्पप-कषटी नरो कयोकि-नैसी 
, पुषियादिक्तः नपि मरै -वेपतीःन्िपो ननदी है।: जौर्पक्रःैल सि्दज्ञरसहां शषाः 
गभो होत दससेनदाति-मी नयै.दोती स्र सिन्रदः। (गौरख्यो शीषोपरीय) 
यष ब्राह्म कौ श्रुति है इसमे पुंलिङ्गे से-यद जाना. जात. क्िबेलःगािषर 
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को मार्नागेयाकोतरींस्तो भी गे.मेधादिक य्ञो तें यल्यत्र नष्टौ क्योकि च्ल भाषि 
से भी मनुष्यो का गहन उपकार हाता दै इससे इनकी भी रक्षा करनी चाहिये यौर 
लो दन्ध््रा गाय होती दै उसको मी गौमेध मे मारना छख है । ( स्थलपृषदीमधचि 
धारणीमनदवाहीमारमत्‌ ) यह्‌ ब्राह्मण की धुनि है इसमें स्रीलिङ्क भौर स्थूलपृषती 
विशेषण से बन्ध्या गाय खी जाती है क्योकि बन्ध्या से दुग्ध गौर वत्सादिकोंःषी 
उद्पत्ति दती नही भीरजो मासन लायतो धन दुग्धादि से निर्वाह करे म्थोकि 
घत दुम्धा्टिकोंसेभी ब्हुन पुष्टि हदोनौदहैसो जो मसि साय अथा घृनादिकौसे 
निर्वाह करे वैभी स्रव ग्चिमेषहोमकेचिनान खांयकयोंकरि जीवको मारने के सम्य 
पौडा त है उससे कुछ पापभो होना है फिर जव, अश्चिमे वे दोम करेगे तथे"पर. 
माणसे उक्त.ध्कार सव जीवो को सुखं पष्टुचेगा एक जीवकी पीडासे पापमयाथा 
सी भी थोड़ा सा गिना ज्ञायमा -अन्यथा नदी” | इसका अभिषाय यष्ट कि नर पशु 
येल चा न्ध्या भौ को यक्त में मारने से ससार की विशेष हानि फु नष्ठीं रसला - 
ला० दयानन्द्‌ ने सिद्ध क्रिया है । इससे ठेखक ने बेला रेख मिला दिया यह धदा- 
नन्दादि का्बहाना वास्तव में मिथ्यादै॥ 
प्रथम सं? प्र० पृष्ठ ६९, ६२, ६३ तीन पृष्ठ मेँ तेत्तिरीयोपनिषट्‌ के भानन्द्‌ मीर्मा- 
सा का एक सरड लिखकर उसका व्याख्यान लिखा है उस्म देवगन्धवं, पितर, आ- 
जानरैव, क्मदेव, सामान्येव, श्र, बरस्पति शत्यादि दैर्वोको मय्यो से भिन्न सुप्षट 
ही मान लिया है, १ सन्‌ १८८४ बाछे द्वितीय सलयारथ॑प्रकाश में वह आनन्दरमीमांता 
फासभी टल निकार दियारै॥ 
प्रथम सण प्र के नवम समुहास मँ मुक्ति सदा के लिये नित्य. लिखी है किन्तु 
पुनरादृत्ति नदीं मानी है परन्तु नये सव्याथंप्रकाश मेँ पुनराचत्ति जिसमेसेनदह 
पेसी सुकि को जन्म कैद्‌ लिख दियाहै। इत्यादि भनेफ टेल पिरे स°प्रकाशर्भे 
दृक्ष ननन सलयार्थं प्रकाश से विरुद्ध हैँ जिनको छारकर पृथक्‌ किया जाय तो प्रथम 
स० घ पुर्नक आधा भी नदी च सकता । इस ख्ये छिलने शोधने वालों प॑र 
मिथ्या दोषारोप बनयुचितदहै ध । 
यद्यपि दस भादिम ख प्र० के गारोचन पर यहुतं सा विचार भीर भी लिला 
जा सकता ₹ै. तथापि अब यहां नदी लिखेगे, पाटेकों फो यदा उदाहरण दिखने के 
¶च्ये थोडा सां छख दिया है कियदि कोर मनुष्य किसी निमृ असत्य यातफो 
मानकर उसको किन्ीं भरमाणो से सिद्ध करना चादता दै तो एक स्टूढ सिद्ध करने 
के लिये अनेक -स्ढे प्रमीर्णो की कल्पना करता है तवं उसकी अर भीः पोल सुख्ती है 
यदी दशा ्रद्धानन्द की ई कि घे जीव फो अपरिच्छिन्न कहते इष कसे पाड खाकर 
गिरे है-सो उपर दिशा दिया ॥ शति शम्‌ ॥: ` - न. 


श्रीजन्प्रभमिःरुहरी । ४७६ 
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कष्टं शखव्यएटपा ? खकलं शुभ्‌ धमीष्रम वाहं ? । कहां -रनम्री हैः? अरव वह प्रथा पौर ६, ~ 


कहां -य्चौकी है ? अमल.परिपादी व यहां 1 हुई स्वप्नावस्था सट सव वाते अव यहां ॥२१॥ 

बढ़ी प्रदावस्था विकट सवर एद पदक । साई छाई है कलह करके गूट सडक. ॥. _ .- .. + 

लड" भाद्‌.भाई्‌ प्रट्ल कषठिनाद परी 1 मही मे माया में ्रक्ट एडने की जड़ रही ॥ ३६॥ ' 

ला मेला खा है-प्रति दिवस न्यायालय खड । चलाये जति ह प्रति दिन नये श्रू गदे ॥ | 

ण्व बाद्कीलोको सुदित्‌ धन संसाधन कर । चैः जीते हारं तुरत अपना पाकट भरे ॥२७॥ 

यष्टी ष्या ने भी कदु फलहने म्म मदनेः। क्यु सत्याना -उ्यसन कितने दुस्त्यन.घने ॥ 

सष्टव्य वाधयः षव करर वाधितं उदे ] किया था देवोनि प्रएत मन. आराधित जिते ॥ ३८ ॥ 
हृद षया से वया दै ? ग्रह .यह-बृही भारत मही । मदीना हीना नयन, जलधारा. वहरही ॥- ` 
किथे कर्मोकाही प्रतिफल मिला है खय कटी .। रषा रकावस्या पए-य॒ह जगदुयेभव नहीं ॥ इर || 
चिलाड़ी विश्वत्मा मुवनभरप्रैः खल करषषे,। दिखाता लीलं प्रकड रिपुता मेल करफे ॥ 
वली जो होत्स है सतत वनता रपति वषयो । सदा से पृय्वी.कौ श्रदल रहती है गति यदी ॥ ४० ॥ 
वटृषया श्यो ? स्वामिन्‌ ! दइखविधि घटाना जय रहा । पनाया क्योमिष्य दंखविधिमिटाना जवरहा 
पुने रोड़ा है रव नर रे ! मोह इखका । इसी से श्रो ने अतिशय किया द्रोह इस का ॥ ४१॥ 
दधा कौ छया मेँ अवृतकं रहो पाक्लित एता ! उका दुःख ते मरतिदिवस है श्रंग ललता ॥ ` ¦ , 
तुमह स्वामिच्‌ रेखे यदि वनगये निष्डुर महा । गया जातादौ है अ्रव.वह फां भप्ति.रंहा ? 1४२॥ 
स्वदेश पमी यँ प्रटल-उख का सेवन करं । सुधारं अ.रःको ध्म सब भलोभौंति सुधर ॥ ४३-॥ 
जरा कौ भ्रमीमे.षलकर हुर लाितलला ? वदी -धीर धरैः चपल मन की कोमलं कला :॥ £ : 

` बांकी भमीमें हम सत करे क्यो न ममता । वदी मता ङेभी श्रनुचित नहँ स्वश खमता ॥४४॥ 
तजो दृष्या जरो अरब सव मिलो मरत हयो । नगातौ माता कौ टल पथहो एक मतो ॥ ~ 
वनावौ संस्थाय विकट भगे दौड़ करके । वनो. र्वा,कां्ी हृदय श्रपना जोड रके ॥ ४५.॥., 
विनाक्ष्टःकेहिडु च नर ंम्थे पान सर्कता 1 कभी ऊशचा हीके प्रनतिपिध प.लान सकता" 
मनस्वी जो होते श्रटले डठके पठप कट "। महत्वाकाचा कै हितेवश चह निर्भय मरं ॥ ‡६॥ - . 
तनी खारी धातं विधर कितने दुःख सहे गही धय्यावस्थ.विक्षः विपदाक्रान्त रहके.॥ ~ <-< 
किया कतन्यों को अटल श्रपने मागं परे । श्रमी रेषे भौ रि हर खमय मेँ दिव्य नर-थे.॥ ४७ ॥ 

` खदा सन्तन के सुधर सकने खे सुधरना । धरी माता का उचित्त चरिताचार करना ॥- 
न मूलो श्रोतं के मतं फर कमी मित्र जग मे 1 पुराने लोगो जे उचित चघना-शुदधुःमग मे-॥ ४८ ॥ 
न' होड ' धम्मो" को प्रचलित रहे जो श्रवतकः। निराकारा धारा श्रभिनव वेगी कवतक ॥ , ४ 
सदा सत्कर्म से फलित रहता धर्म श्रदेना । तजे. राणो को भी पर मत -तनो घर्म -पपना ॥४९॥.- 
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दिना धरमोल्किरठा उचित ग्रपनी उन्नति नही । विना धर्मोके क्या ? मतुलं लता खदुगति कही. ॥ 

श्रधरम्मो से पृष्व विदशित हुदै दुःख सक्ती 1 नष्टौ कोड श्रामा विधिव वहां शष रहती ॥ ९० ॥ 

दसी वे है मित्रौ ! श्रव सुकृत धर्मोद्नति करो । पिर्भिष्नावस्था को तजक समी रक विषयौ ॥ 

ढो विद्याश मे ग्रवनति हटावो रब जगो । न भूलो भोयो मे हुक करने मेँ खव शगो ॥ ११॥ 

तभी विश्वात्मा भी ललक्षर तपौ यौग मरके । दया की भिक्षा से उदित करते कष हरै 8 

यष्टी अश्रा भारौ नरतनु विहारी गिरिधर । 1 करगे पूरी ही यदि हरि चर्िगे हितकर ॥ ५२ ॥ 

म्भो 1 है विश्वात्मद्‌ । नरचरितधारिर्‌ ¦ नरहरे 1 । सदा आपी मेरे'हिनकर रहै दो दुख परे ॥ 

हमारे पार्पोः को अब तव कमा नाथ करिये ! हमारे कटो को प्रभुवर रमानाथ । हरिये ॥ ५३४ 

हमे कर्म्म का ही प्रकृति गत है स्वत्य मिलता । विन तेरी गज्ञा प्रभुवर । नदी पन हिलत। ¶ ` 

दय हो ह स्वामि । हदयतलमें दिव्य शल दो । कटे सत्कर्मोफो उचित उनका पूर्य फल हो ॥५४॥ 

वही दिष्य ज्योरस्ना जनित फिर भी तेज वर दौ । धराके दुःवोका जलनिधि प्रभौ । पार करटो ॥ ` 

म्हारी दी अधा वश्य यह धरा जीवित दही 1 देया से श्रपीकी फिर यह बने मारत मी ॥ १५ ॥ 

उसी के तत््वोः ठे फलित श्रना देह यह है । उसी की चेवा मे उचित करना समैह यह है ॥ 

सदा चे प्यारी थी प्रभुर ! यदी धम्म धरणी 1 दया दै अपीकौी खव विधि प्रभो  दुःखह्टणौ ॥१६ 
जबतक जगती मे जीवितात्मा हमारा ! तबक जननौ के प्रेम फी दिव्यधारा ॥ 
श्रविरत बहती हो चित्तम भी हमारे । श्रभिलपित यही है दो हमें हे पुरारे ! ॥५७॥ 


कविकरुमार पं० महेश्वरप्रसाद्‌ भाखरी 
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नेटाल श्रान्त मे भारित्स चं नाम का धक प्रधान शहर है । इखी शहर ते एक चेद्‌ 
धर्मखमा आर्यसमाजि्योने लगातार तीन चार वषं हुये तव सर्वसाधारणसे भिक्षा मांग 
कर वनां थी । क्योकि दस देश में जिसको भिक्षा भागना न आता दही चष समाज्ञ 
भँ शीघ्र टी जाकर-द्स इनर में उत्तीणं हो जाता है। भ्रायः एक पकार की जीषिका 
समाजिरयोनि भिक्षा को ही ठीक कर लिया दै । अओौर जितनी सभाभों का जन्म यहं 
पर हुभा है, उन सर्वो भधिकांश धन सनातनि्योने दी दिया है । उन्हीके दानसे भज 
अनेकों खमाजियों के स्त्रुरु चल रहे है । हमारे समाजी भाई बडी चांखाफी से काम 
करते रै, पक भातुमाषाका प्रचार करना इन्दं अच्छा बहाना सिलगया रै, पर नाममात्र 
ही जिया प्रचार करते है, यदि टेखी चाल पियको उपयोग न करे तो इनकी सभा 
में एक भी मचुष्य न जति । श्सी लिथेतो यद्यं की हर एक सभा में प्रति रविवार 
को जव कि समाजी लोग एकत दीति है वो चाय तथा बिस्कुट ओर सिगरेट से 
सत्कार होता है} इतना प्रोभन देने पर भी समाज्ञिभो के दाथ मै अधिकांश नीच 


आर्यसमाज भौर एक अध्यापक । ४७६ 
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` जाति चमार कीर हो अपना, सिर सुडाते है । शिश्ितों कातो समाजमें पतथ 
भाव सा है । ठ बोलने मे तथा बहकाने मेँ यहां की - समाज खूब टी समथं है । एक 
- यात बड़ श्रेष्ठ यह है कि चाहे मह मूखं क्यो न हो परन्तु भार्यं समज के रजिषटरमें 
जहां नाम लिक्लवाया क्रि उसी दिन समाज की महिमा से वह महाचिद्धान्‌ होगयी । 
मैने खुद हाविक की वेद्‌ धर्म्मा मँ एक चमार को मन्त्री देखा । जौर प्रो क 
जगं पर चमार ही सभा में उच्चापस्तन पर विराज्ञमान है क्योकि उन्हे यशो पदीत एक 
. ही रुपया देने से मिल जाता है । इसी मडियाधक्तान में गत वषं मं पक दशरथ पदि 
 ज्ञीमी गिर गयेथे। हमारे पाडेजी काजन्म दसी देशमेंहमा था भौर वीस वषं 
~ की उघ्रमें आपश्री काशी क्षेत्र में जाकर न्दी पकर तीनदी सारम श्स लिये 
पौरे खोर भये फि समान्यो के स्कूल मे मध्यापक वनकर सूव चन कौ वंशी षजा- 
घगे । वास्तव मै गापको विचार ब्त उत्तम था. ओर खदेश से शिक्षित होकरं साने 
` पर आप उसरी द्म सर्वोत्तम पाठशाछा पी एम० वं को चुनकर उत मेँ मार्टर जन 
वड । परन्तु एस प पर वंठने मे आपकी मन चाही इच्छा प्ररं होने मीन्‌ पाई कि 
भाप को समाजिरयो का भवैदिक मत मालूम दो गया । जूता पहने इय मदत जा- 
तियो फे घालकों को गायन्नी मन्त्र फा उपदेश देना, पं मोचियों के अने पर उट ` 
कर मस्तकः नवाफर नमस्ते बोखना भाप को करंकसा प्रतोतं हो गया था तमी 
तो गत मासम विना सूचना दिये ही भाप ने पाटशाला से सदा के लिये अपना 
. -नीता तोड़ डाला । ५ । 
पाठक बृन्दः! मै कल उक्त पांडे जी से मिला था भर इस - प्रकार ` निक्रङ भाने 
काकारणपंा तो पाड़ेजी समाजियों री निन्दा कषरते हुए कदने रुगे कि सुभ 
पूवे यदह न मालूम था कि दयपनन्द्‌ कै मख ड मेँ जितने मचुष्य है वे सथकेसबी 
-नास्तिक है । समाजियों ने सु पूरा धोला देकर वेद्‌ धमं का निरा बहाना चतला" 
या था, परन्तु कुशल हुं जो श्नकी धमं पार्टी से ईश्वर ने हमको थोडे दी कालम 
छक कर दिया । स सममे मस्थो का गुजरान हो सकता दै । विद्वान्‌ कमी भी 
हनक्नो मीठी २ बातों मे भाने के नहीं है। सुभे ुजरातियोनि जो कि श्सं सुर्के जूता ' 
बनने का काम करते हैः स प्रफार अपनी मूर्खता के भरे वचनो से सताया ह कि 
` मै जीवन पर्यन्त न भूदृगा । हमेशा मेरे को यी उपदेश समाज्ञ छोग दियां करते थे 
कि तुम यथावकाश जा-जा कर सनातनियों को समाज मँ शामिल करने की कोरि ` 


शरिया करो । परन्तु मेने उनकी घातो शो न माना इस खयि वे सुभे करोर श्छ से 

भस्सना करने खगे । अन्त मे अपनी खुशी से मने सभा फो तिलाञ्जछिदे दी है” 
शतनी कथा उक्त भश्यापक जी से दमने सुनकर नोर कौ थी.] । 

, # 4 शिवशंकर इषे। ॥ 
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दिर निकेदचं । & 
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विभवहीन स अव डे. खख! 
खड्‌ अुधसं तजे,घव क्या, दुर । 
जभत्‌-पूज्य कौ तुम ही रहे, ॥ 


` ˆ आरि गौरव खौकर वया हूर । 
- ` (9; 
नियस प्राग से नहिं येव है) 
सदुषदेश नहीं तव क्या हुए. । 
वचनवद्ध रहै तव सान्य) ये) 
तज दिध तवे अव वयः हर । 
५: 
सखव यही कहते हटिज न्च है, 
ˆ सुखंति खोकर "क तुर क्या हुर । 
युर यही वह भारन देश है, 
- - वर्ण आग्रभ क्षौ तज दा हर । 
(४ ) , - 
नहिं वियोग पचार करो कभी) , ~ ` -- 
न तरु “शंकर” के फिर क्या हर । 
कुद चिचार करो खदयसं से ५ 
शुरु रहै पटले रब क्या हुंर । 
(५) 
विपति शे भयभौद न हौ कभी; : 


, धरस त्यात कौ अब क्या हु 1 
कवि अदश्च रभो न सहश्च है, 
स्रइड ! माया लख ष्टिज क्या इश । 


॥। 


= उपाध्याय-महेशदनत्त शर्मा 


= ~ 


वर्तमान युग मैं भूनचिया सा प्रास्य 1 ४७ 
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` ,{ श्येस्ताना जोगी शहर फोरोन्नयुर के दिपम्बर के अङ्कुरे अनूदित.) 
कालचक्र के क्रारण छत्तप्ाय दयोकर यदं चिद्या यक्त नए रूप में अमेरिका दशमे ५१ 
इए कि पुनरञ्जीवित हई है । हमारे पूजो भोर साधुभौं को यह विद्या; प्रका. 
रान्तर से क्षात हुई.थी किन्तु हम ई्सःलमय यड वतातेःहैः कि भमेरिकोः मेँ इसका ध्रा- 


- रम्भ क्योँकरर हुम । च क ~ 
-. सन्‌ १८४२ ६० मे अमेरिका के न्युयाक नगृरके एक मुदट्छे मे फाक्स नामक एक 


अंगरेज ने क्र श्र किराये छखिया-। धर तो अत्ति विशाक भौर खुन्दर था पर लोग 
उसमे भतं प्रेतो का निचासर घताते थे भत कोई उसके निकट न जाता था भौर न 
कोई उसेकियये पर ठेता धा । जब प्रिस्टर.फ़ाक्ल मकानुकि्रिये टेकर. उसमे रहने रगे 
तों यान २ प्रर ताना प्रकार के.शद्द खुनाई देने रगे । पटे तो मिि° फाक्छने सोचा 
कि कदाचित्‌ कोई मूषकादि होगा. परदो ही चारं दिन मे रेखां प्रतीत्‌ ` दोन कगौ 
मानों बहुत से.मचुष्य घरमे चर फिर रहै है । फ़ाक्लं सादय केदो पुत्रियां भी थी । 
एकं सातचपं की भौर दूसरी दृश वषं की । पक दिन उनकी मात्‌] ने देखां किव 
लडकी कै परं पर एक बहुत बडा कुर्ता बैठा है पर जब वह उक्के" पांस गतौ धह 
वायु मेँ अदूश्य होगया भौर फिर मेज्ञ कुसिंथों पर उलन -कूदेने ठगो ।- दिनों दिन 
सटलट फा शड्द भधिक होने गा ओर कभी २ एेसा मी गेत मानों कोई किवा- 
डो मे-धक्षा मारता है पर दवार सोकर देखने से कछ -दीख न पड़ता भौर द्वार बन्द्‌ ` 
, करने परर फिर वही शब्द होता । पडोसिर्योकी सहायतासे फ़ाक्स साहवने घरके- चारों 
ओर पहरा विादिया लेकिन शरारत मे -कीर फक न हभ ।; लड़कियां -जव २. त्ष 
-रतङ्ध्वनि करतीं तभी कोई उत्तर मेँ ताली वजा देता जव ~. बो्ततीं तव वदी बात 
` दोहरा देता । :-षन वातो से छोग इस अर्थं को पहुचे कि रार्त करने वाला खड्‌ 
कियो की वाते अवश्य समशता है अतुएव.ल्डकियों-दारा -कहलाया. गथा क्रि तम 
जो कुक कहना च्पहते दो वद कह दो. दम लोर्गो करी.व्रात्त-यदि-समसरू-लो तो एक 
'बार.^लर” कर दो यदि न समको तो दो-षार यदिः तीन चपर, {खलट2 ; करोगे - ती - 
हम समृकठेगे कि-त॒म कुछ सन्तोपजनक्‌ उत्तर नहीं दे सक्ते हो.जञो इतनी वार शारा- 
` श्त कर च॒क्ा था उसने उ्वर मे केवल एक वार “खट, कर दिया मानों यष फष्य 
षिः यह वाते सुभे शच्छी कगती.दै । ` 0 
तव दन. लोगों को चिन्ता ुई-कि-भौर वाते ह्नसे किस प्रकार करं । तदनन्तर यह 
उपाय सूक कि अंगरेज्ी च णमालाक्तो इनके सामने पटा जवि निदान जिस चणं पर 





प 


४७८ चाद्यणस्चंख-- 





2 
लटका हभा बही लिख छिव एव ( तार के निगरमोंके सदश ) शब्द्‌ ओर वाक्य वनाषए 
शस प्रकार सय अथं जान किया । उस व्यक्तिके गात्मा ( जर्थात्‌ भून ) ने कहा कि 


““तीसचषं हुए जव नै बहुन सा धन छेकर इस धरम भाया था उस समर्य वेनाम 
= (1 
` पक म्प्य यदं र्ता था मौर उसकौ मायु ३१ व्पंकी थी एक दिनि मङ्गखवार को 


आधीत के समय उसने मेरी हव्या कर के मेरा सव माल ठे लिया । उस दिन घरं 
ओर कोन था दूसरे दिन सवेरे तहश्वाने मेँ दश फर नीचे पथ्यो में मेरे शव को 
गाड दिया । ॥ 
सब छोगों ने जाच्छर तहखानै को खोला 1 पिद्ी हने सै (श्छ बात की दुं ) 
बहत सी नरास्थि चदा भिी । बेलनामक मयुष्य वहासि दर स्थान में रहता था उसे 
वहां छाप । उसने शपथ की कि म निर्दोष हं मै यह कुक नदीं जानता 1 उसने अपनी 
सफाई की गवाही खयं दी थी गतः उसके विर्दध कोर प्रमाण न मिलने से चह छोड , 
दिया गया । =" 
निदान बसी दिनसे भूतविद्या कौ चर्चा अमेरिका मेँ दोने गी । यनन्तर यह भी 
सिद्ध हुमा, कि फाक्स की लड़कियों के अतिरिक्त अन्य पुरषो यौर सियोके समक्षम 
सी प्रकारः के शब्द भौर विचित्र धटनाये होती है । इसी समय मै रटेरुड परान्तके 
चिय्‌ पेर्दन नगरमे एक रृषकघरान मँ भूतात्मा नाना घटनां करतौ मौर सामने 
सती थीं । अमेरिका के सुखय २ समाचारपत्रं ने बड़े २ विद्वान्‌ सम्बाददातार्भको । 
श्न धार्त के सत्यासत्यं का निर्णय करने को वहां -सेजा था ¡ उन सव ने वहां जा. 
कर इन बातों के प्रत्यक्ष प्रमाण दिये। ५ ५ 
मेरे मस्ताना जोगी के धिय पारको [ आप इने बातों को ्ईनावक््यक न समभ | 
मै देशान्तर की भूतात्माथओोंके सम्बन्धे अभी वहुत्त से परमाण आपके सामने रक्खूंगा 
जिन ( अन्य देश वालों ) के गनुयायी होना नई रोशनी वाके अपना परम धमं सम- 
मते है । दसी कारण मुके आवश्यक जान पडा कि वपने धार्मिक सिद्धान्त ओर 
उपदेश को अन्य देशीयो के द्वारा समर्थित फराके आप के.धरममं की सत्यता क्रौ सुर 
ध्ापके हृदयो पर लगा दँ करि जिनसे आप इस समयं अविश्वास दो रहै है । 
भयुचादक~दस समय प्रायः चियासतोफी 'राधाखामी साद्रि समी मतो वारे भूत 
चिद्या तें चिभ्नास करते ह । अविश्वास गार्य खभाजियो जैसे हठ धर्मियौ को दयी 
होता है। कित्तने तो मेस्मरिज्िम भादिकषो भ्त्यक्च देखकर सी नहीं मानते ॥ 


शनी रघुवर मिट्लाल श्चीवाक्तन्य त्ेदान्ततीर्थ, 
यी° ए० ह्धास, फे० पी० काठेज भरयाग 


हे नाथ [ भास्देश्वर। ७६ 
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- [ टे° प° जगन्नारायणदेव मिश्च ^ कविपुष्छर ” रामनगर ] 
इ विक्कीरि = 
८ दल विक्रीडित हृतस ) 
क. 
हे हे नाथ | हरो अपार विपदा, मानन्द्‌ सम्प्राप्त हो । 
4 पीव शान्तिक रर सुमन से, रुक्मी छुपर्याप्त हो ॥ 
नाना कायं करं गाय बल को, सच्चा हमे क्षान हो । । 
सारी देश छुरीत्तियां विलग हो, देशोक्षती ध्यान हो ॥ 
~ (२) 
येद का सुप्रचार हो मनुज मे, सत्मेम आधार हो 1 
येखी मोदित रासो प्रकट दौ, देशस्य ज्यादा य ॥ 
माता भारत भूमिजन्म पद्‌ को, ध्याया करं चित्तम । 
सीधा माग दित्ता खदेशजन को, कल्याण हो वित्तम ॥ 


(३) 
थे कंसे भव धयः हये तनिक तो, लावे भ्रमो | ध्यान में| 


शानोडगार प्रकाशये हदय मे, दो मुक्ति सम्मान में ॥ ` 
किंकत्तव्यविभूढता चिधर दे, जो है निकम्मे वने । 
को मीद कहै न नाथ ! भव से कर्मणयता को ठन .॥ 
(*४ ) | 
भ्रिक्षा भारत की षद सफलता, उद्योग सम्भारि छे । 
पका फिर भारतादि महिमा, रेसा दिये धारि रे ॥ 
 प्राणाधघार । रमेश ! भारत प्रमो १ जो वस्तुतः रामह । ` 
कीजे दृष्टि रुपा सदिन्द मधुमा, "विद्या कला `धाम हो ॥ 
, 
भिक्षां से प्रति पारना दुखद्‌ दै, सो भज ही छोड दे । 
दामे द्रं कना कदापि न पड़े, मूढे तिन्ह होड दै ॥ 
मिथ्या भाषण मे न चित्त उमर, सवयर्थ ऽ्यौहदार दौ । 
सत्यासत्यं धिचार फायं सुल, भौ सत्य भावीर हो ॥' 


००, ०००५० ००००००७ 


४८० , ब्ाह्यणसवंस्व । 


त 
कि 
{ ६) 
= > न कर = 
छाडे करेय प्रपञ्च ददेश मर र्मे) आ एक्तनार्मे वधे । 
मखी हो इक्एक्केगग् खगे जो कायं सारे सधें॥ 
पूरे भक्त गनै स्वदेश जन पे, चील्है पुरतत्व जे । 


1 


। हे विश्येश ! दिनेश ! केश हमको, आदेश दे सको ॥ 


आ 





-तीथेरालज प्रयानमें 


रनातनधसक्ला संयत्त सस्सेलन । 


- श्यनि षू्टुनि षुराण भ्रनिपाद्वित सनाननधरमं के परम पवित्र ओौर ोकोपकागी 
सिद्धान्तो का भारतचपं में उचित प्रचार तथा व्यवहार दर रखनेकठे उदेश्यसेदेश 
ये चिरकाल से समय २ पर आन्दोलन ' दोचा चछा आयादहै, ओर कर्‌ धर्स॑स्तथ्थाप 
खमय २ पर स्थापित हुई दै। इसी उदेश्य से सं० १६६२ के म्ब के त्रस्त पर - 
तीर्थराज भ्रयागमै सनातन धर्म मदाक्नभा चड़ समासोहके साथ एकत्र हुई थी । महा 
सभाने उस संसयदों कार्यो को विशोपरूप से कतव्य निशित भरियाथा।! पिल्ल 
यद कि हिन्दू धर्म ओौर जातीयता करी रक्षा ओर ब्ृद्धिके चये पुरयक्षेत्र काशो मे पक 
“'चिश्ववास्य” ख्यापित किया जाय, भौर दूरा यह कि सनातन धर्मं शास्र के 
लसुद्र से एक पेता भ्न्थ सगरदरीत किया जाय जो स्वस्लाधारणमे धमकी शिक्षा 


«~ 


सौर धर्म के साधून में सदायरूहो। ई्वर के अनुग्रह सैइन दो बडे उदेश्य 
से पिरे मे महासभा को सफलता प्रत्त इई है। काशी मेँ विश्वविद्यालय खापित 
हो गया है भौर वरटा सनाननधमं के भृण्डाररुपो शाल -समूड के पटने पठने का प्र 
चन्वहों रहा है । दूसरे कायंके विषयमे महासभा होनेके समयं सनातनधर्म -सलम्रह” 
नामक प्रस्थ प्रस्ताव रूप में प्रकाशित क्रिया गयाथा। सभा दोने के उपरान्त सभा. 
के मन्चीके निवेदन पर विह्न्मरुडखी-मण्डन चिरस्प्ररणोय पंडित उमापति शास्रीजी 
महाशयने अनेक्र वपं परिश्रम कर “सनातनधर्मोद्धार नामक्त त्युत्तम भन्थ सस्त 
मे लिखा, भौ ८ उसका भाषाचुाद भी कर दिया। इस प्रन्थंग््ञकेदो भाग प्रका- . 
शितदो चके मौर मशादैकिदोभागभी शीन्र प्रकाशित हो जायगो महासा 
के संचाल्को को खेद है क्रि इस विभागमे बे भपना कतंञ्य अव तक पूरा नही कर सके 
किन्तु वे आशा करते है क्रि विश्वविद्यालय के स्थापित दोजाने से वे अव्र दइस चिषय 
मे अधिक सेवा कर सकंगे 

संवत्‌ १६७२ में ्ीदरिद्धार वे 'मदाङ्कम्भ का सु्रोग था! हतलियि धर्म॑प्र्ार 
की आवश्यकता को विचार कर संवत्‌ १६७० के माघ मास मै महास्तभाके वार्षिको- 


सनातनधर्म का संयक्त सम्भेखन । ४८१. 








द १ यद्ध नि्िस हा था कि छ्भके समय श्रीदरिद्धारमें सनातनधर्मियोका पक 
सखमोलन दो । श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर दभगा ने. म इस प्रस्तावके साथ सदानु 
` अनि श्रगट की, मौर भिन्न २ परान्तोकी सभाभोनि इसका समर्थन क्रिया । उस नि- 
्णय-दे भनुसार संचत्‌ १६७ मे कुम्भ के समय पतित्तपावनी भगवती सागीरंथी के 
तर पर श्री हरिद्र क्षेत्र मं “गल्ल भारतीय सनातनधर्म महासम्मेलंनं” का अधि 
वेशवन बड समारोह के सथं हुभो.। सम्मेखन कौ सफलता से प्रसन्न दोकर धीमान्‌ 
राजा कारपीर नरेश ने प्रस्ताव किया कि सस्मेखन प्रतिवघं होना चाहिये ओर 
सभ्मैखनमे इक दपः सज्जनो ने उस का समर्थन किया । उसी शरत्ताचके अनुसार 
सम्परलनफै दो महाधिवेशन क्रमशः भगवान्‌ श्रीरृष्णकी छीलाभूमि भ्रीमथरापुरी मौर 
पंजावक्ी राजधानी लोर मै भारी धूमधाम से हुए । इन तीनों उच्सवोसे धार्मिक 
सजनोंको यहुतं सन्तोष हुभा, साम्प्रदायिक्र एकता का शुम चिचार- कार्य्यं परिणत 
हा, चम्बई ओौर चिदार में “धरान्तीय सम्मेलर्नोकी योजना हुई, छादौस्मं “सनातनं. 
धर्मं काज” की स्थापना हुई सम्मेलन के कार्यकर्ताओं ने भारत के संव प्रान्तों मे 
भ्रमण कर धर्मक्षा उपदेश भौर प्रचार रिया । मव ष वपं तीर्थरनि प्रयागे मे माघ. - 
मस में फिर महाङ्म्भका सयोग है । उस अवसर पर सनातनधर्म' महासमा कां 
अधिवेशन वहां होना लिश्ितं है । महासभाके ही पक उत्सव श्रीदसरिद्वार म सम्म. . 
छन का प्रस्ताथ हुंमा था, भौर उत्तीके अनुसार महासस्मेलन का कार्यास्म इभा था; 
मदासम्बेलनं नोर मदास्भा का एक ही उदेश्य भोर एक ही कत्त व्यर्पेथ है + ` दस 
कारण दस वपं इन दोनों का सम्मिलित मदाधिवेशनं भगवती गङ्गा ओर यमुना के 
पवित्र संगम पर होगा । यह संयुक्त महाधिवेशन शुरवार माघ कष्ण ११ से बुधः 
, चार माघ शुङ्क २८( ७ फरवरी से १३ फषरी ) तक दोगा 1 समस्त सनातनधर्म सभरा 
सनाततनध्म॑मरडर, प्रान्तीय धर्ममरुडरू भौर सनातनधरमं संस्थारभोसे निवेदन रै कि 
वे अपने योग्य से योग्य प्रतिनिधियोके द्वारा महाधिवेशन में - सम्मिक्तित कर धर्म 
वी रक्षा मौर उन्ननिभे सहाप्रकषीं। - `~ < । 
~ इख. सम्बन्धे सव धरकार्का पत्रव्यवहार मन्नी,-संनातनध्ं, मदासमा, मार्ती. 
मन्तन प्रयाग, के पते पर दोना उचित है । 





1 
~ ^~ ~~~ ~ ~~“ 


सदट्नसोहन बालवोये 1 
( दीसंदयाल्ञ शर्मा । 


नोट सनातनधमं महासा श्र.र सम्मेलन के संयुक्त अधिवेशने सिग्राय दख प्रयागराल के 
कुम्भपव पर खंस्कत सहित्य सम्मेलनं का भी पञ्चम अधिवेशन होगा, संस्कृत षाहित्य, सम्मेलने 
की वटके मेयो. हाल मेँ १२.ग}र ९३ फरवरी सष प¶८ को हग । इन अधिधैशनोः भँ सभी 
संस्कृत विद्वानों को सम्मिलित होना चाये श्रपने रे शोनि की सूचना मन्त्र संसृत खादहित्य 
सम्मेलन स्वागत कारिणो समिति दारांगंज प्रयाग्‌ को देनी चहिये ¦ - 


५ 


४८२ ` ब्राक्षणसर्वंल-~ 





स 
अआयंप्रतिनिचि समभा चू० ची के नाम शाख्राथैका 
. खुला चउेलेज । 

- भायेलनल- तौर सनएतनधने समारभ म अव तक वटुतते शाखायै हुए, 
परन्तु बहत सा घन ओर परिश्रम व्यव करनेपर्‌ भी अब तक कद्ध परिगम 
नही निकला, क्योकि भ्येसलसाजी स्वैया पराजित होने पर भी दूसरे दिन 
समाजी पन्रीं मेँ अपनी विजय कपा दते है । दूरौ बात यहहिकिसु- 
नातनधर्मेसभाशओं मे जब तकत बाहर के विद्वान्‌ उपर्थित रहते है, तब तक 
आायेसमाजी सैन मठे रहते है, जर विद्र नोके विद्र होते ही शासायेका 
कोलादल सश्वाते है । तीसरी बात यह रै क्षि भिनर रथान मे शादय 
होन रे सभारो का बहुतसा रूपया भ्यथे व्यय हौजाता है! शौर भी. रेषे 
ही अनेक कारण ह जिनका विचार-कर हमने यह निश्चय किया है किभेरद 
म एष वड़े शाख्ाये का प्रबन्ध किया जावे, बह शाखां सेखबटुं हीना षा- 
दिये । आथा ह कि ग्येसमणएज क अरतिनिधिसभा इस खुले चरलेज -को अव- 
शय स्वीकार करेगी, आओरौर नियसादि निश्चित सरके शाश्राथे कै तिये दयत 
हो जएवेगी ! यदि अतिनिधिसभाने शस को स्वीकार न किया तो सदृक्ष 
सिये आ्यंसमाजियों फी पराजय समभ्री जायगी रौर फिर किसी आयसमाज 
का फिसी धसेखभा को शाखां क्षे नैलंज देने का कोड अधिकार न हीगा। 

. जिस पन्नं इसका उत्तर छपाया जाय उसकी एक कापी नीचे लिखे पते पर 
अवश्य मेजने क कपः करं ' शखुथं निङलिखित विषयों प्र होगा ॥ 

१-्रायेमाजन वेदोक्त मत है वा वेद्दिर्द । 

श्वासी दया नन्द्‌ ऋषि सह षि ये या नदी । 

३-नियोग श्रं छधने है वा पशुधमं । ९, , ४ 

४-विधवा दिवाड वेदोक्त धमे है या वेद्वि घौर वह द्विजातियो मे 
डीखकता है या नद्ध । (रः 

५-वसंच्यवख्या जन्म से है या कमे से) 

६-दैश्वर निरपकार साक्नार द्‌ःनों है या केवल निराकार) 
~ अश्रा खृतपितस का होना, चाहिये यग जीवित माता पितादि का। 
आवश्यक होने पर अन्य विषय भो इस सुधी में सम्मिक्ित होसेगे । 

ध निवेदक - 

अवधबिडारीलाल वी ए० एल” एल० वी” वकील हादैकतोटे, 
महामन्त्री श्रौ सनातनध्ेयुक्तम्रदेणसर्डल म्रधानकायोलय मेरठ शहर । 


सहथोभि्यों के विचार । ४३ 


ं किः + ८ 
श सहयो गियों के विचार । ध 
५५९५९५५९ ५५१५५९९५५०§ 
वर्ण॑श्रसेधमं पर आघात | 

भारतीय सोशल कान्फु स का जो भधिवेशन पिछले दिसम्बर मास मे कलकसै 
, मे इभा था उसके समापति प्रसिद्ध वेशञानिक डाक्टर पी० सी० राय ने.यपने भाषण 
मे वर्तमान भधोगति का मुख्य कारण यां के जाति भेद्‌ तथा वर्णाश्रम धर्म को ब- 
ताया । भपने कहा कि शस जाति भेदके कारण ही दमारे देशम इस समय 'खराज्य 
क तने विरोधी दौख पडते है। जो लोग निम्न जातिके के जाते है उन्हे स वात 
का भय है कि खराज्य प्राप्त होने पर उश्च जातिके रोग ही उखसे ङाभ उडा्ंगे । 
इस वणांशरम धमं के कारण ही देश मे मूर्वो की संख्या इतनी वदी हुई है । पयोकि 
ब्राह्मण जाति शूषो क लिखने पटने नद देती । मतणव्‌ जिस प्रकार जापान ते अपने. | 
यहां का जातिभेद्‌ उडा दिया-ह उसी प्रकार दिन्दुभौ को भी चाहिये कि वषु मपे 
` यदहांका वणविभाग तोड़ द्‌ । जाति भैद्को उठाने के पक्ष मेँ डाक्टर सादवने दसी प्र. 
कारकी दरी पेश की है । उनकी ईन द्लीलों पर कु भी विचार करने.से परता छग 
जायगा कि उनक्ता कथन कदां तक युक्तिसंगत र। पदिद्धी वात खराज्य के चिरो. 
धिरयोके सम्बन्ध मेँ है । जिन लोगों को दस वातका भय है कि सखराज्य मिलने पर 
उच्च जाति के रोगों फो चिरोषतः ब्राह्मण जाति कौ प्रधानता वद्‌ जायगी, उन क 
"सम्बन्ध मे हमारा कहना है कि सामाजिक स्थिति का उने छु भी क्ञान नही ई। 
भाचीन समय भे ब्राह्मणो का प्राधान्य इस लिये थः कि वे -वचिद्धान्‌ तथा-खा्थं लागी 
होते थे गौर सदा परोपकार तथा देश सेनाम कगे रदे धे । आज भी यदी वातै 
बराह्मण से भिन्न वणं होने पर भो जो छोग भपना तच मन धन सावजनिक्र सेवा 
लिये उत्सगं करते द उनका गाद्र सन्भान प्राचीन समय फे आपि सुनियों कै तुल्य 
ही होता है। महात्मा गाधी इसके पयश्च प्रमाण है । 

देश म जो मूलता फल रदी है इसके उत्तरदायी ब्राह्मण नदीं है । ` क्या राज्ञा 
भोज मर विक्रमादित्य के समय बाह्मणों की प्रधानता नदीं थी तो फिर ङ्य कारणं 
है कि उस समय कोई भौ व्यक्ति निरक्षर नदीं था। इधर करई सौ वर्पो से ब्राह्मणों 
कौ प्रधानता विलङ्कर नदीं है । सम्राज के उपर उनका ङु भी शासनं नहीं रहा 
वियादान का-गधिकार भौ उनके दाथसे जाया रहा । छापालाना तथा स्ङूरु का- 
ङेजों की द्धि होनेके कारण लोगोंको पढने लिखने का बहुत छु खुभीता मिङ यया 
हेतो भौ जनसाधारण में सूता तथा बक्ञान गव तक बना ही है यह भार्यं बौ 
चात है। बताये इसमे ब्राह्मणों का क्था दोष । 











७८४ ब्राह्मणसर्वख- 


` पक चात भीर डाक्टर्‌ पी० सी० राय. कहते है कि बरयामिन पयं वर्स है कि वर्णाश्रम धर्म बहुत तुरी प्रमा 

है भौर इससे दिन्दुभो का पिर्ड जितना शीघ्र छुट उतना दी अच्छा है | बहुत खव 
क्रन्त कोई समाज खुध्रारक इसके गत रदस्य को वतवेगा कि दिन्दूजाति दिन्दूधमं 
तथा हिन्दुखान पर सदियों से वे देशिक भाक्रमण होते रहे, तौभी दिन्दूजाति भवत 
जीती ज्ञागनी सलार में लड़ी है इनका कारण्‌ क्या है १ विदेशि्यो की चात तो जाने 
दीजिये, राजाः राममोंहनराय के समय से लेकर आजतक अपने ही देश के ^कितने ही 
लोगेन दिन्दुभो के जञानि्ेद्‌ को नट करने मेँ कोई उद्योग वाकी नही छोडा; तथापि 
हिन्दु का ्णंचिभाग अभी तकवनाहीहुभादै। जिन लोगों नेदसे तोडनेका 
उद्योग किया उनक्रा शक्र दर भरग। कायम हो गया चिन्त जाति्मेद्‌ का कुक भी 
नदीं बिगहा । इसी से पता छगता है करि इस जाति,मेद कीः प्रथा मै कोर रेस 
शक्ति विद्यमान है न्ति जिसके दारा यड प्रथा समय २ प्रर अपने विरुद्ध होने बके भा. 
पणो भीर आन्दोकनो. का सुक्राबला करती दुई ,अव तक्र सुडूढ वनी है! उाक्टर 


राय विक्ञानवेत्ता है कया वह अपने भवु्तन्धान के डारा यह वत्ता सकते है कि चह 
शक्ति क्या ?। 


बह इस वर्णाधरम धर्मस्ाह्यी प्रतापदहै कि मिन्न २ धर्मावलम्बी वित्िताभों कै 
-खाख उद्योग करने पर भी हिन्दू जाति उन मे मिल नहौ गई भिन्तु उस का व्यक्तित्व 
तथा प्राचीन खरूप भव तक कायम है । यदि वर्णाश्रम धर्मं नही -दोता तो भाज हिन्दू 
"जाति का पना भी नदीं रगता। यह हस देश के नवागतं लोगों मे मिल जुलल कर 
प्क नवीन जाति वन गई होती । अतपव कदना पड़ता है कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा 
'से हिन्दू जाति की रक्षा दुह है अतः उसके नाश से हिन्दू जाति-दिन्दूराष्र-का नाश 
ही जायगा । 


( मिधिल्ला मिहिर) 


` निथौग सौर ससाजी सहात्सा । 
; धास, मास, काके भौर "परक्षाश,।आादवि को लेक्रर भव तक आयं समाज की 
कर पार्सियां दो चुकी है। अध देखते है क्रि नियोग के प्रश्न पर भी समाजञियों में 
भारी मतभेद पैदा दो गयाहै। संन्यास धारण करनेके पुवं तो दमारे समजीम 
हात्मा छा० सुन्शीराम जी मी नियोग के पूणं पक्षपोती थे, परन्तु सन्यासाश्रम मप्र 
विष्ट होने के पश्चात्‌ इस विषय मे खा० शरद्धानन्द्‌ जी की राय एक द्म्र कलावाजी 
खा यद्दै। अव आपनियोगकापूणं विसोध करने-खे है। शख पर लृषहौर का 
सनातनधमाचरस्ची डद पच्च “भखवारे अम कता है कि “ यदह शायद सन्यास 
छेन का मादात्म्य है कि इनकी भाले खलो मौर आपं यद कदने पर मजबूर हु क्ति 


सहयो गिरयो के विचार । ४८५ 


9 [गि  । 


त 
नियोग '्भारयो के स्वि नदीं है गौर न शरीफ लोगों को षती जरूरत है । यहां तक 
तो सैरियत थी कि भाप नियोग से सुनक्भिर हो गये ठेक्रिन इसके भलात्रा चे रइ 
लिखते हे कि नियोग पीराणिंक गो यर्थात्‌ सनातनधंमावलेम्व दिन्डुगोके चये है.” 

धन्य हो महात्मा ! नियोग कौ गर्गी अपने समाजे तो फला कते मव बेचारे 
खनाततनधर्माविलम्बी समाज को सने साथ छे डवने का चिचारे क्रिया है शं पर 
“असंवरे आम यह बहुत ठीक कर्तो. है कि सनातनध्माविरम्बी दुनियां तो .गापके 
नियोशके मसे पर शुरुसे लानत भेजती भ है मौर बद बरावर कद रहौ है कि नि. - 
योग खावित करने के लिये जो मन्त्र शापः के खाश्दयानन्द्‌ जो ने दज पिय है वद चिः 
लकल पक यनोखी किर्भका धोला है मव छा श्मृशीरामं सहव स नियोगके लोर 
चसे को भ॑पनी पोरो मे से निकालकर सनातनी हिन्दुओं के पास क्यों भेअते दै 
यह आप को ही सुवारफ रहै । जिस समाज मे गुलां हैदर सत्यदेवं मौर अग्डुलगेफर 
धर्मपाल्न बनाये जा सकते है उसमें नियोग की मी समाई हो सकती. रै । ` सनातनधर्म 

के दूध मेँ शस कांजी की स्पत नदीं है. “महाल्माजी को सय इस प्रकार बदुरने-से स- 
माजी तवे मे बड़ी ठे दै मच गई है परन्तु हमारा विश्वास है कि.आयंसमाज.के वि 
चारान्‌ दृरदश्ती लोग शस . विषय मे खा० श्रद्धाक्त्दजी के मतक. दी समर्थन करीरी 
-भौर यदी होना चाद्ये । ˆ  - ` -5 „.. 1, ( शरीवेङुेऽवर समाचर) 

--~ °, - -भस्तरामक्रा सन्देह. ~ ~ ~ दन 

मयुस्ष्त्ति म छिखा है कि ब्राह्मण -भग्र छोरी उमरका मीनहो तो भी क्षत्रिय गौर 
वेय उसको पिता के तुल्य समभ ।1.पं० इन्द्रं मर द रिश्न्द्रं इन दनो.ने ` गुरुकं 
कांगड़ी की विद्वर्समा मँ प्राह्मणत्वे की ` परीक्षा देकर ब्राह्णणः दोनेःक्ता सारफिकेट 
हासिरु किया है। किन्तु प° सुनेशीरामने न तो ब्राह्मणत्वं की परीक्षा मौर नःउंसलत 
को त्राह्मण होने का सार्सीफिकेट ही मिला । "इसलिये मदात्मा जी वतक वश्ये 
वना हुभा है । इसपर मस्तराम पंछतां ह कि जदा रेता. भगदा भा के पड़े'वह्ां मयुकी 
कदी हई पिता पुत्र की व्यवस्था कंसे की जाय । अगर कोई गुख्कुल का स्नातक 
दसवात क्ता निणय शास्राचु सार कषर देवे तो उसको पक्षा भायस्तमाजी होने का विहा 
खाश्श्रद्धानन्द से हम दिखा देषे। ` ˆ ~ ,. "(लिन्धु समाचार) 

खायसमाज श्रौर शुद्धि. 4. 

आयसमाज्ञी लोग समयः पर किसी भङे भटके दैसाद्रं व मुसलमान. को शपेत 
मिका के स्माचारपत्नौ मे इछा. मचाया करते है कि दमने पन-धिधर्मीको वेदाञुयायीः 

-घनाया । छेकिन ये' विधौ आर्यसमाज भे-क्यों आतेहै इसकौ- मतलब हमारे-भार्यं 
माड इन.खधर्मत्यागौ नवोन बेदाञुयायियों से करई-षार ठगे जाकर भी मव तक- नहीं 
सपर; इन बनावदी वेदायुयावियोके हाथसे ही ठेखराम. जैसे-वदाडुर का खून हुभा। 








४८६ चाह्यणसर्वस्व-- 





~~~ -~-----------------------------~----~-- ~. ~ ~ 


एक वैदिक्त र्भ पर मोदित दोन वाके मदात्मा धर्मपालने मपे धर्मपिता मशीराम को 
जिस तरह आसमानके तारे दिखा वह किसी से छ्पि नदों छेकि्नि इतनी चोरे खाने 


पर भी आर्यंसमाज्ञियो कौ अक्ल दिकाने नदीं आदं ! अयतक भी वे मुसलमानोको 
अपने परे मिलाके शुद्ध हिन्दू जाति को वणसङ्धुर वनारहे हैः भद एक थौर सुसान 
को काशी के गयंसमाजने शुद्धि की मेशीन मेँ डाच आयं बनाना चाहा था-। परन्तु 
उस शुद्ध इए आर्यमदाश्य ने जैसी -वेदिकधर्म की उन्नति की-उसका समाचार लाष्टौर 
का “अखवारे भाम इस प्रकार देता है । “बनारस के आर्यसमाज ने एक मौवी 
गुलाम हैदर नामी मुसलमान को शुद्ध करके भायं वनाया था; जिसक्रा नाम सलयग्रैव 
रक्खा गया । सत्यदेव ने दिवाी के दिन काश्ीमें पक पेसी हिन्दू लड़की के साथ 
शादी स्चाई जो धोड़े रोज से व्याही हु थी जीर उसका शौर स्रु मे तालिव 
शतम था, मगर म० सलयदेवनै ग्रीव लहकीको फसखाक्र उस को अपने पतिसे फार 

खलती दिंख्वाई । जब यड मामला _आयसमाजके अन्तरङ्ग सभा मे पेश इभा तो उस 
नै एक रेज्युरेशन केदारा मण० सत्यदेव को शादी से वाज्ञ स्खनेकी कोरिश् दी 
मगर उस ने न माना अन्ते चदांकी समाजने सलयदेव चतो चुक्ठाकर के मी समश्हाया 
ओर व्याह करदेनेफा दो मस्मे वादा भो क्रिया पर्शइ्सकाभी कुछ असर नही 
इभा । एक मास दिन्दू लड़की मऽ सत्यदेव ने हाथमे कर रक्लीदै । हसव्र- 
चृसान्तको पठुकर कोन एेखा कमचल्त दन्द दोगा जिसको भपनो कौमफी हालत 
पर उरी आह न भरनी पडे। शन समाजिर्यो की शुद्धि क्या हुई, गोया अविवा 

दहित सुखलमानोंको शादी करनेका करटृ्ट हुभा । जवर ये छुं ङफगे मुसलमान 
अपनी शादीक्रा ठिकाना नदीं देखते तव शाद्रीके लोभ में दयनन्दी भारुडेके नीचे आ 
जते दै, जिन्वुःशाद्ी्मे-थोडासा विश्न पडते ही श्नका वै दिक प्रेम काफूर हो जाता दै 
खवर नही एेसे रुफगोकी रती कर आर्यसमाज कौन से मासपरानमें उडना चादना 
दहै क्था,किसती चिवादित कन्याको उसके पतिसे छडकि अपने कञ्जे मेँ करना भी 


खा० दयानन्द का सिद्धन्तरहै ॥ --~ ( स्सिन्ध समाचार ) 
9 ० 9 9992656 द/665 १ 


ॐ - साहित्य-चचीं 


111 1711. 
वराव्यवस्था 1! श्री पं० कालृराम शास्म मिखने का पता-पं० फामताध्रसाद्‌ 
दीक्षित भमसैधा ( कानपुर ) मू० 11) | 
` इस पुस्तक मेँ १-श्रमाध्याय >-उपनयनाध्याय रे-चिक्ञानाध्याय ७-वेदिकाध्याय 
५-इतिष्धाखाध्याय ओर ६ ठा वर्कध्यांय है न समी अध्यायो में विविध प्रमाण मौर 
, यक्तियों से वर्णं व्यवखा को जन्मधरीन प्रतिपादित कियाटै। साथ ही उन तर्को 
सौर अचि का उचित समाधान भी सिया है जिन्हे जा० समाज्ञी आदि विधमीं 








~ 


साषिद-चरचा 1 ७८७ 


करते है स पुस्तक के टाइटिल में यह भ' घोपित किया गया है कि इस पुस्तक का 
विद्वतायक्त छरहन करने वाठे को १०००) नाम दिया जायगा । पुरूवक कौ छपाई 


सफाई खुन्दर रै । 
* गड्‌ ब्राद्मयवंथेतिदत्तम्‌ । प्राक्षण जाति के इतिदास रुप से शस भरन्ध को 


पं० परश्युराम शास्र अम्बाला निवासी छिख रहे हैः यड पुरूतक्त को प्रथम भाग दहै 
पसम ७१ पृष्ठ ( भूमिका भादि को छोड़कर ) रै यदपि नाम से यह पुस्तक केवल 
गौड ब्राह्मणों का दी इतिचरत्त परिचायक मालम होती है पर इसका - उत्थान सम्पूणं 
बाह्मण ज्ञाति के इतिहास शोधनार्थं दी हुभा है इस मे ्रह्माव्रततं को ही ब्राह्मणों का 
- आदि निवास स्थान माना है] दस्म त्राणो के गोधर भौरं प्रवर तथा उनके अवा- 
न्तर सेदो कै नाम भौर स्थान भी दिथे.गये है। पर श्तिदास का मुख्य तात्पर्यं 
वत्त॑मान-समय के प्रचलित मेदों करा रदस्य निरूपण करना होना चाहिये था उसका 
दसय शभा सा है दैशिक भेद कव २ स्या २किन२ के क्यो हप इन बासोंको 
सोजके साध लिखना चाहिये था। केवल नाम छिस देने से पुस्तक धिशोष मदख 
की नहीं हो सकनी, संभव है आगामी भागो को दिखने समय हमारी इस उचित 
सम्मति पर ध्यान दिया जायगा । सन्द्गध जातियों को भी इस पुरूतक्र में ब्राह्मण 
लिखा गया है इख चिषय प्रर -गम्मोर पि्रैचन करना चाहिये था, पुरुतक प्रारम्भ मेँ 
शेखूपुराधीश राजा फतदसिंह जौ शमां गौड का पकर चिन्न" मी है 1. पुस्तक -उप- 
यक्त पते सेम्रितेगी। . -. 
भवन-तरङ्ग । निमीतां चुघंसी रुपसिंह श्रिपाठी मिलनेका पता षकेचर जि 
इटावा मू० 1५) ~ 
यह पुस्तक भगवदुभक्ति तथा नाना प्रकार फे शिक्षा पूणं भजनो मे यना सई है 
पुस्तक्र का उद्य खुन्दर है। भजन यद्यपि प्राचोन ढंग के है पर उन में मनोरञ्जन 
की मानां यथेष्ट है । 

: श्री सत्यनारष्यया कथा । फं लावाद निवासी खामी मागीथं जी चयने इस 
पुस्तक की रचना ष्टी है सत्यनाययण ` फथा प्रसिद्ध है भौर प्रायः श्युभावसरों पर 
दिन्द्रुमों मेँ यह कथा हदोत्ती है कथावाचक परिडतों को दक्षिणा दी जाती है मौर 
-उयस्थिंतं जनो को प्रसाद दिया जाता हैपेसी ही इस कथा की रचना हरिगीतिका 
छन्दोमिं उक्त वैय जी ने कर डालो है अच्छाहीहै अब सभी लोग चिना कथा कराये 
ही दसं कथाको जान ङेगे । चाषा नईं ओर पुरानी का शल मै सम्मिश्रण हैˆ कविः 
ताका नसूना- , . `" 
योगीश नारद एकदा ्ुभ; कर श्रनुग्रद कामना । रति भुमणकर नरलोकर्रधि श्रागये जहां दुःख चना ॥ 
श्रति दुःखत युत देख सवक्रो, प्राप्न चिन्ता हो गई हे ईश के नष्ट हौ यह पापक्रौ. गति नित नई ॥ 

पुस्तक डाकव्यय्‌ भेजदने से चिना मूल्य मिरु सकती है मिकूगे का पता- पं० भागौ. 

. रथ खामौ वैच फर खाचाद्‌ बाले चीराखाना देरी । 








४८८ ाद्यणसर्षंख- 
--------------------------------------------------- न 
श्रोसनातन हिन्दुधमं प्टमाला । यद उक्त मा कौ श्रथम मणिका है 


रचयिता श्री नगीनदास पुरुषोत्तमदास सघवौ अहमद्‌ावाद्‌ निवासी ' तथा प्रकारक 
नारायण-जी पुरूपोत्तम सागाणी चाना विदिडिग भिर्डो बाजार वक्व है मऽ 2)॥ 
अधिक्त दै पुस्तक मँ खनाननधरम के विशेष" सिद्धान्तो की शरननोतच्तर रूप मै भ्याख्धा 
की गर है पृष्ठल्षख्या १६ दै माधा गुजराती है ॥ । । 

संबीर गान्धी का उपदेश " कर्मवीर गान्धी ने शुजसत की राजमोतिक 
परिषद्‌ त्रै समापृतिरूप से जो व्याख्यान दिया था वही इसमे उदहुधरुन क्षिया भया है | 
यद व्याख्यान्‌ साप्ताहिक भ्रारनमन्र मे मी निकल माह । पुप्तक्र के प्रकाणकत 
गोपीनाथ गुत्न हे मू० ~) आना भौर मिलने का एता युपा कार्यालय इटावा य्‌० पौ 
दै । पुम्तक्रम मारन कौ उच्चति के सस्बन्धनर सर्वाङ्गीण विचार किया गया ह| गुप्त 
मृहयशय क्रो (जिस पत्रसेव्याख्यान उदरे किया हो) उल पत्रका नाम देना चाहिये धा । 


-- भारत खराञ्य क्यों चाहता है 2 ! यद पुस्तक भी गु्ाका्यांखय इटावा से 
प्रकाशित हई है मू० ~) है सर चिियम वैडरवनं ने किसी विलायतो पत्र म भारतीय 
भश्नोत्तरी छपाई थी उक्ष का हिन्दी भनुवाद्‌ अभ्युदय मेँ निकर चका है प्रस्तुत पु- 
स्तक अभ्य॒श््य से उदुधुत कौ गड है शस में संर विलियम वेडरवनं की सश्षिप्त जीवनी 
मीहै। पृष्ठक्तस्या ३२ रै॥ स ४ 

भजनाघली । नाथृराम जी चैखायी रचित तथा वी० पी० शंम पर्डऽको० मन्द्‌ 
सौर मालवा द्वारा प्रकाशित मूल्य )॥ इसमे ई्वरमक्ति तथा केराग्य सस्वन्धी सजन है। 

वालरल्ञा घुटी । अीगद्के खुप्रलिद्ध वंद्य पं० रामचन्द्रजी वैय शाखी ने ग- 
पनी फदुभन वथः प्रसिद्ध बालरक्चा घुटीकी एक शीशी कद महीने इए हमारे पात 
समारोचनार्थं भेज) थो, कई वाकां के रोगों मे इस दवाई ने जच्छा छाम दिखाया 
दरसमें सन्देद नदी सि वधश्चात्र जी ने इस -भोपधि के निर्माण करनेमे जो श्म 
किया है बह सफर हुभा है । कखकोके रोगोके खिये यह अदुमूत दवा है । मू० ॥) 
पता-पं० रामचन्द्र केयशाखरी सुधावषंक उ्नैपधाङय अलीगढ तिरी । 

विश्वसित्र 1 इसत नामक्रा एक नथा^दैनिरूपत कलक से वा० मुखचन्द्र जी ` 
अग्रवाल के सम्पादकत्व-तथा स्वामित्वे, मे निकलने का है इसमें रायल सादजके छ 
पृष्ठ रहने है वापि कम्रल्यं ८) है.पत्न मूट्यके हिलाव से मी, सस्ता दै । विशेष्रतः- 
कागज्ञ के अकाल के समय र, भच्येक गङ्कमे एक चित्र भी रहता दै । पन्न खशाज्य 
चादौ है। सम्पादकीय हिप्पसिर््ाभी अच्छी-रदती है । ` दम इस की उत्तरोत्तर 
उ्नरतिके भवनिलापी है । इसन्यत्र केः प्रकाशित दोने से करकत्ते मै २ दैनिक हदोगये । 

भिलनेका पता-मेनेजर विर्ध्वभिन्न रद नाप्यणव्रतद्‌ बाबु छेन करकन्ता । 


~~ ___ ~~~ 


~ 
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देखने योग्यं विज्ञापन ) 


सस्ती स्वराज्य माडा ॥ 


कर्मैलीर गधी का उंयदेश-भारत - 


की समप चचा पर ` अनेक पत्नौ 


र्यः प्रवित्‌ परमादप्ाक्षी सावसक्ा . 


स्‌ ~) सछयज्य सन्देश्च )॥ भारत ख- 
र्व कयोः चाहतः है ~) मि बीसेन्द 
दा भाया ।-) स० तिरक का भाषण 


=) स्वराज्य चान )॥ अभ्युदय मरेखको ` 


स्वराज्य साला २१ पुत्तकं सूर्य २) 
राय ग्रन्यसालाः 8 पुस्तकम्‌ २) 
० अरंश्ल चषदञ का भावरा ~) 


स तिलक क भाषण जीवनी श्नौर, 


सुकदृमए ९) स गोखलेके भाषण ९।) 
भारत नारती. ९) ससाज्व भरहर ~+ 
हमल क गीत ~) 'उद्योगश्िक्षा ९) 


-हाक्तरभिहासानररू रीताजागत चित्र. 


स्वयं च कित्डक । 


यह शाक्टसै का उत्तमं सर्बोययोगी 
यौमारिथों -ओौजारों उपायों फे चन, , तोला, लालसफा साबुन ।) ठेटर दिन 


` तारौख सतू द्वापने 


-- विवरण युक्त नित्य लाभदायक द्वा-. 
. ओ का भगडार है सू ९) मान्न . 


 - मुफ्त सौ बषे्ी जन्त्रीः 


` तथा शोधी २५ पेषते ) टिकट 
ङा० कौ भेज मुक्त नेगालो । ` 


मीठी २ स्वादिष्ट द्वा 


जीतनबन्य्‌ । 
तसास रोगं की खाने ब सगारेक्ष 
एक मात्र द्वा & ० ॥) शीशी 
नगक सुखेमानीो 1 
चन्दुरस्ती का बीमा दाजमे फ 
क्सीर -द्वा है भ्र ।) 
शोधी (हरं जायकषेद्र' शुदं बनी हैँ 
खाने सान्नसेपेटके रोगोक्तो दूर 
करतौ ई ० 1) डिव्डा । 
 -शिशुरक्षक। .* ~ 
खोटे र सोफे रोगोंकौदूर'कर 
मोटा ताजा तन्दुरुस्त ˆ बनाने वासी 
र ९९ ॥) शौ 
-ताकततक्ती द्‌च्म\ . ~ 
वीये दोषी को दूर कर नवीन बल 
बोये पैद्र करती है मू ९) दि 
नेन्रप्तक इमां ।) शु शिलाजीत ॥) 


काद्‌) ्॑मेजी 
टाइप रादइटरः २) हेरडकेभशा हल्का है 
शरीर फोटोग्राफी सीखने कै: घडे काल 
छा हे मू 9) रौर चीजे भी -सिसेगी। 


<. 
(क ककि = 





मदनेका पत्ता--गुष्ठा. कायाय नं०.५ इटावा य॒०-पी० 


॥ वोपदैव की भगवतत ॥ 


यश्चपि यदं भागवत व्यास्दैव छृन श्रीमद्भागवत से भिन्न ,भौर छोरी तथापि 
इसका प्राणभूत्त सममी जाती है! इसमै वारह स्कन्ध मूर न्छोक भापारीमो 
सदित दै। इसका भूर्य १) रुपया है । परन्तु हम अपने प्रत्येक धरादेक भौर दनद 
जातिकी सभाभोकी ॥) अनेते देने । 


वाल्मीश्ोय रामायण, शल्य घटा दिया। 


मू ग्छोक भापाटीका तथा अग्रेजी अनुवाद सहित । यह भ्रन्थ वुत वड़ा हनि 
के कारण पृथक्‌ २ चार जिब्दोमें विभक्त है। दिन्दी अग्रेजी तथा सस्छननों को 
यद रामाय अवश्य देलनी चाद्ये । सच लाधारणके खुभीते कै लिथे इलका मर्य 
केवरं ८) रुपया ही कर दिया है 1 इससे सस्ती रामायण अन्यन्न नही मि सकती 


एसकषै कार्ड अलग भी मिङ्‌ सक्ते रै । ` 


॥ पचरल॥ ४ # 


` सधात १०० सौ पुस्तकोका अदुपम मंडार । इसमें पुराणो की कथाये, इति. 
हासोके चरित्र नित्य फर्म विधान स्तोत्र सग्रह कर्मकरारड ज्योतिप वयक आदि बडेर 
विषर्योका संग्रह किया है मूल्य १) रुपया 1 2 
धर्म दिवाकर--वह पुस्तक खर्गीय चि्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जी मिश्च की 
'रचित है। दसम खामी वुरुसीराम जी के भास्कररकागशका घोर रूपत्ते खंडन 
किया है जिसको पदनेसे द्यानन्वियोकी रदौ सदी पोर भी खुल जाती है ॥) 
श्रीमद्धगवहुगीता--यद गीता सिन्धु देश वाक्यों के विशेष मतलवकी दै क्योकि 
संकी रीका सिन्धी भापामें कीगरई है पर अक्षर देव नागरीके ही है मूल्य ॥) 
सखी देहतत्व-यद पुस्तक सि्योको अवश्य पटानी चादिये मूल्य ।) 
दष्न्त समुच्चय-इसमे वड वदिया हार्य करुणा ओर शान्तरस पूर्ण १६४ 
दर्टान्त खम्मिकित है जिन्त पटृकर मलुष्य उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सकता रै १॥) 


॥ व्याकरण पन्नावल्ी ॥ 


` इसमें काशीकी प्रथम परीक्लाके १० चरसके सम्पूणं पर्वे ओौर कुछ एक मध्यम 
के पचे मी सम्मिकित है प्रयोग सिद्धि संरूछृतमें है ॥) खु कौमुदी भा० री° १।) 
रघुवंश--पंक सगं से ५ सर्गं तकत पर्याय ओर्‌, भाषा रोका सहित १) न्याय 
सिद्धान्त सुक्ताबरी-दिनकरी भौर रामर्द्री भाषाटीका सहित १1) रुपया । =, - 
| पं० लालमणि पूटिया उपदेशक 
दिनदारपुरा-मुरादावाद्‌ य° पी 


कु 





नन्न्नकननर 


स 


39993 + २.६4 १.2. 


म ~~ 
खधासिंन्धु मौर दद्र गजकेररीके चिपयमें 


नद्ालो से-खावधान रहिये 





या य 
य सरकारसे रज्ञिष्टोकी हुई एक 
खादिष्ठ सुगन्धित दवा है जो केवलं 
पानी डालक्रर पीनेदी से कफ, खासी, 
हैजा, दमा, शूल, संग्रहणी, सतिसार 
वाको के हरे पीठे दस्त, कै करना) 
दुध पटक देना आदिं रोगों कौं एक दी 
सुराकर्म पतायदरा दिखाती दै कौमतत फौ 
शीशी ॥) डा० ख० १से ६ तक £) 





विना किसी जलन भौर तकलीफ के 
दाद को जड़ से खोने वाली यष्टी एकर 
दवा है व्छीमत फी शीशी) १२लेनेसे 
२) मे घर वटे. । 





यदि आपको दुवे पतक ओर सदेव 
रोगी रहने वाठ बच्चो का मोरा ताजी 
ओर तन्दुरुस्त वनाना है तो हमारी दस 
जायकेमन्द्‌ दवाको मंगाकर पिलाद्ये। 
कीमत फी शीशी ॥।) डा० ० |) 

पूरा हार जाननेके लिये चार धामका 


चित्र सदिति घूचीपत्र सुक मंगर 
देखिये । 


राजा साहिब सौर जज 
साहिब की सय । 
आपका ९ दजेन सुधरसिंधु 

पचा जो आपने भेजा था यह 

द्वा बहुत ही लाभदायक है । ठु- 


खार आर पेट षै रोगों तो बहुत . 


ही फायदेमन्द्‌ है श्रौर वहत रोगौ 
में देखा ही फायदा करता है । 
श्रीसानू राजा इन्द्रजीत 
रतापनहादुर शह 
तसङ्गुही जिला गोरखपर 
महाशय ! ` । 
श्रापकौ द्वा दद्र गजकेखरी 
का प्रयोग किया गया ! दाद्‌ अच्डी 
होगे, द्वा उपयोगी . हे । 
आपकषा- 
साननीय राजा सर रामपालसिंह 
के, सो. आद, ई, 
राजकुरी खदौलौ जि० रायबरेली । 
दद्र गजक्षे्तसे फी 9 बोतल 


 वजरिये वेलपेविल पारा सरे नाम 


से भेजिये ओर ४ बोतल वी..` एन 
भाजेकर वकील आ्रांघ्रं की-वाडी 
गिरगांव बम्बर को सेजिये । श्चा- 
पकौ द्वा दमने वे नीर पाड 
गर्‌ हर सजं कौ दवा इतनी अ- 
कसौर हो तो बीमारियोका हर दु- 
नियांसे कतै जाता रहेगा । 

~! | आ्रापका-टी, ए, साठे जल कलीन । ए, सारे जज उज्जैन । 


-------- 
५ , ॥ मंगाने का पता- 


- सुखं खारक कशस्यनी दयसा । 


न ततततलततक्तलतत्ततल्छत्लर्ठत्ज्छकलतः (> 


यान्क्कवकततन 


१, 
५ 


> 


इदायष्टोपनिषदं | 


खल अन्वय पद्‌ाधं अर सरल ध्ाषपटीका । 
अर्थात्‌ ईश, केन, रट, प्रष्न, सुरडक् मारुडक्य, तंत्तिरीय भौर देनरेय 
ये जें उप्रनिप्‌ गङ्धुराष्यके अनु्ार मापाठीकाक्ते साथ छपे है, दनं ब्रहम 
विधाका विषय, बह्न्ता खरूप, वेदान्त का तक्तयं बड़ी रारङता के साध समाया है 
भूर्य भी बहुत ही रुुखभ जिख्ददार दुश्तकका ९।) ₹० भौर डाकमदसून ।) थाना है। 


(क लो 9 चये | न्क 
विदेहजगक्‌ | वेदान्वश्ा उपन्यास ] 
यदस्य ये रहते २ राज्ञा जनक्र को किल प्रकार वैराग्य हआ, वह किख धरक्षार 


विषयसोग सते उकनाक्षर मात्मचिच्छारः वें मग्न हण, वही सव उनी जवनी बडी ही 
„ मीठी चित्ताकपंम नापामे छली गयी रै, मूस्य ॥) जना डावव्यय £) आना 


सनादवधस शिक्षा. 


जो काम वीस उदरेण छः मासखतक व्याख्यान सुनाकर भी कटिनतासे कर सर्य 
वी सनातनधर्म की सुश््य २ चातो का उपदेशा इसमें वेदाखरादि के प्रमाण गकारं 
शक्तियों भौर दर्ान्तोके साथ किला गया है । जिद्दार पुस्त सका सुद्य १) 7० £) 


सासवैदसु हिता भाष्य श्रौर माण्टी० हित 


इसमे मूलमन्त्र, सायसाचार्यछृत भाष्य, अन्वय भौर सरल हिन्दी मापा चँ भनु 
चाद्‌ है, उन्तम कागज पर खुन्दर वम्बई के अक्षरी मे छपी योर कपडे की जिर वंधी 
दै। वेद्‌ सनातनधर्म गौर हिन्दू शाख के सूलहै। वेद्‌के ऊपर ही दिन्द्र परनि. 
छितं है । चिना वेदके दिन्दूधर्म समज में नही भालक्ता, वेदनां भर्म समश्ने के 
सिय एक्मान्न सायणाचार्य का माप्य ही सहायक रै, तिस पर भी चन्वयके साथ 
सरल हिन्दी मे टीका है। इस महाश्रन्थ का एूट्य घडुन ही सुखम पांच ५) त्पया 
मान्न रक्खा है डाक्तमदसूक ॥) आना । पुस्तक थोडे ६ मंगाने मे शीघ्रता कसि ॥ 

मिलने का पना † 


सनातन घम पतात्ा क्षायौलय, 


अ यु दाद्‌ (न ची © 
डरद्दावादं यू पौ 





बरह्यप्रेड इटावा की नवीन पो पुरत । 


वेदत्रयी सुमालोचन । 
यह एस्तकर अमी नई छपी है. इसमे भायसमाजके भूतपूव नेता कनिरल पं ° अलि 
ङानन्द्‌ शर्मा ने आयसमाज के गु रहस्या को अच्छी तरद खोला है। वेदत्रयी से 
भरमार भी आर्य लमाजी मतकौ मवेदविकता सिद्ध की है। पत्तर रोचक दै ओर. 
रतये सनाचनधर्मीकि रेते योग्य ह क्योकि इसमे सनातनधमं के समी सिद्धान्तो की 


पुटि री गई दै। 
प्जाषड 


यद पुस्तक अभी दाल ही में छपौ है इसमे पं० मुरलीधर पाण्डेय भौर परिडत 
सुधर पाण्डेय की लिखी हई शत्यन्त मनोहारिणी रसवती भौर चमत्कारिणी ७४ 
कवितमं का संश्रह ६ कविता भ्ेमियो-विदेष करके खड़ी बोली की हिन्वौ कचिता. 
के रिफ को यह "पुस्तक भवश्य देखना चादिये इसके देखने से मालूम पड़ेगा कि 
उत्तम कचिता मिसे दते रै । दिन्दी.कविताभों का पेखा उत्तम संग्रहे आज चक 
कहं नदीं छपा । मूल्य ॥) 
जप्तं नोक्ता । 
पौलीभीत के छा० राधेलाल अग्रवाल ने इसे लिखा है इस छोरी सी पुस्तक यें 
. सात कानिर्या छापी गई है कहानियां रोचक तो है ही प्र साथ दी उनसे वहुनसा 
कषान सम्बन्धी उपदेश मी भिलता है कोई २ तो कदानियां रेस हैँ कि पटते समय 
हंसी भाये चिना नदीं रहती । मू० £) 
- ` दामिनी) 
यदह वडा अच्छा एक छोटा सा उपन्यास है । दसी हदयं द्रावक घटनाय थोडी 
दैर के लिये आपके हृद्य को उवाडो कर दंग खाना पीना मृ जायंगे एकर प्रति 
भरगाकर देखिये मर० #) - . ू 
। पता-मंनेजर ब्रह्ममेस इटावा । 


क ज 
हताश मत इ जिय । 
.. शमायत रसायन सेवन कीजिये । 
राज्ञया (-थायघिस ) कै रोगियों के लिये तो यद अलभ्य भौषधि है अन्य रोगो 

धी जडम से जोने घोरा है उवर, नि्वकता, अतिसार, संग्रहणी, कास ( लसी ) 
श्वास, खरभंग, गुदम, ( गोद ) वचासीर, चमन, शल, प्रमे इयादि एक मास फे 
सेवन क्ररने योग्य का मू० ३) डाकन्ययादि 1~) प° रामस्वरूप शमवेय; 
बस मन्डी-सुरादाघाद 


र॥ 
| (ग 


अबद्ध उप्रप्य। 


रक्षा षा अवं साधन ! 
थः ( चिचिश्न विधि) के चिनापन पह होगे । शस विधि 






पेतनेवीर्थका पतलापन भादि युचा पुरूपोका जीवन नष्ट करने चे रोगो कतो दूर क- 
रने का यद अपूर्वं साधन वनलाया जाता है। ईस विधिको छोग पांच र्‌ मौर 
दश २ रूपये छेन दूपसें को घनाते है, पर हम यह विधि उन सजर्नो कों जो टमारा 
नीचे छिखी हुई नोौपरधो मेसेकू्पमसे कम २) रुपये की मोपषध एक साथ खरी, 
उनको मु वनायेगे, भौर साथ दी में इस चिधिके साथर्‌ एक सताह पक रोचन 
करने योग्य गोलियां भी सुक देगे 1 हम सपनी ओपधों के गुणों के विपये कुक नरी 
छिम्नना चाहते, क्योंकि उन का आश्चर्योत्पादक्र प्रभाव प्रयोग करने वाटो का खयं 
हयी शीघ्र विदित दो सकता है॥ + 

(-१ ) चन्द्रमुखी खुर्मा-भखिं की सोशनी कायम रखने यौ नैनो को सोर्गो से 
चचाये रखने के चिये, यह सुरमा खास तौरसै सुफीददरै। इसका प्रतिदिनका 
दर्तेमाल वहत दी प्रभावोत्पादक होता है कीमत १) ₹० तोका डाकन्यय 1} 

( २) खधारख-कफ़ लास दमा रजा गृ संत्रहणी ,यतिसार भादि सेर्गो में 
अति ङाभदायक द्वा है । इसकी एक शीशी धर मेँ रलना समय पर सेकं रपय 
काकामदेतीहै। जिन्दोंने डस द्चाको अपना संगी वनाया उन्दने खमय पर 
सदा ला उखाया । मू०॥) शी° डा०)।) ॥ 

(३ ) काखदहस्वरी-खां सीके लिये यह योलियां रामव्रास है । जाडक मौसम खासी 
क्रा रोग चहुन खताता है इसलिये दलका सग्रह अवश्य कीजिये, मूल्य ५० गोरी 1८} 

(४) अग्निवरधंक चर्ण-मन्दाग्नि, अजीर्णं, अफरा, पनखा दस्त, पेट पतूखना, ष्व 
खदरी उकार आना, अपान चायु का सुकना, अरुचि, जी मिचलाना, इन सव सगो को 
सतति टासयदायकदै। कीमत पक शीशी 12) छः आना 

(५) अग्निसंदीपन- चूर्णं -मन्दाग्नि का नाश करके पाचन शक्तिको वदता है 

चहुत दी खादिष्{-कादाम र) 
( दे ) सरखती व्चू्ण-वियार्थियो के छथि पाठ याद.करनेमे मद्द्‌ देता दै, १० खु० 1) 
{७ } भङ्गराज चू णे-पेरके समस्त रोगों लाभदायक प्रमाणित हुआ है मू०१ श्ीगा) 
(८ ) पानकी खुशबूदार गोली-पानगें खानेकी, यद्ये खुन्दरता कलकती है २० गोऽ ।) 
( ६ ) महा्योगराजवरी-वानुके खमस्त रोगोमें लाभदायक रै १०० गोटी १) 


सिलनेकौ पता-भानदन्त शम मां लिक सन्दर कस्पनी मेरठ सिटी 


कलोता चिद 1 


कोला से कसरत दूनी बृती है कोला "दिमागको पुष्ट करता है कोला से चिन्ता 


शक्ति दती ई कोला यह पुष्टई है दवा नदीं कोला कञ्जे क्त जोड़ देता दै! कोर 
हयैलदिल धड़कन चो फटेजेकी कमजोरी मिटाता दै । कोलासे कभी मिहनतत गदृती 
नही थकावर आती नहीं । कोला अषफौक्रा देशके कोला फलसे बनी द पु दै । 
कोखा दिमाग छडने मेँ खुन्दर बर दैता है । कोला बालक वहे बृह सभौ पौ सक्ते. 
३२ पूरी खुराक की १ शीशीका दाम १) एक सुपया डा० म० १ से २ तक 1“) ४ शी 
1) छ; मने! 
खन साफ करने की दवा । 

सन से मनुष्य करा जीवन है.द्स रिग खून साफ रक्लो सारसा खून साफ करने 
की असिद्ध द्वा है। शस सालसे को शोधकर उस्र मे पोटास आगईमोडारईजङ्‌ 
सादिक करई एक परीक्ित दवाः मि्छाकर यह सारसा चना है 1 जित्त मेँ यह्‌ साधा 
रण॒ साङखाओंसे अधिक गुण करता है गमी ( श्रातशक्त ) गढिया चा पारा भिल्ली 
हई दवाोँसे खन विगडा इभा होवे तो सालसाका सेवन करो । खन की दालत फो 
सुधारने के छिये यद्‌ सारुखा वना है भौर प्रसिद्ध हई । मूऽ २) सपथे शीशी पेऽ व 
डा० म० 1) आने २ शीशी तक ॥) 

पक शशीमें ३२ सुराक (*९६ दिन सेवन योग्य ) साल्ल रहता है ¦ 

दमेकी दचा-बहुत दमे वाके भच्छे न दीनेका कारण यह है किं उन के चिकरि 
त्सक दमे को कफका रोग समते दै भौर गरम दवाय दिया करते है । जिससे कुछ 
समयके लिये दमा दब भी जाता है परन्तु रोग क्ता जाना दुर रहा उसकी जड भौर 
भीजमजातीदरै। दमावायुका रोगै मौर डाक्टर वर्मन की बनाई 'द्मेष्षी दना 
चिगड़ी हद चापयुको.फिर पनी यच्छी ्टारत पे ला सकती ₹ै । 


दस दवाके दो विशेष गुण देखने मेँ अते है। 


१-दमा चदे जैसे जोर मे उता हो इख द्वाके दो, पक मौलाज पीने दीस दव 
जाता है । र-ङक दिन तक इस द्वा फे ऊगातार खानेसे बहतो का द्मा जड से 
चला जाती है भौर जव तक दबा पौ ज्ञाती है दमा जोर नदीं करता । जो ` दमे के 
रोगी संन्लिया य इर रसादिक अफौम धतूरा चा डाक्टसी दवाएं त्रोमादड, ह्गोरेल 
आद काक्र तिरा हुए्‌ ह उनको चादहिये;इस. दवा धी ,जाच कर । मोरु १।) 
डा? मश बरपेः १ से ३ तक्‌ ।~) ६ शीशी ।£) अने । 





आत्मां क खुराक | 


नीचे चिच -अन्थ आत्मको हष पुट वदिष्ठ चनाने के लिये उत्तम शुद्धे भौर पित्र 
भोजन है । मरंगाकर पद्ये मौर मानसिक्र शारीरिक भाध्यात्मिक भौर पारिवारिक 
आनन्ड भोगिये | 

स्वगं के रल्ल-आत्मदुध्रार के फडकते हुप १०१ छख ४०० पृष्ठ १) व 

खगं कौ सडक-नव उगोन, मन की दना, भक्ति, ऊुदटम्ब, सुख, सम्बन्धी १६६ 
खल ५५६ पृष राम ₹॥।) 

खगं को खुन्द्रिथिा-सियों के योग्य कहानियो का आनन्द देने वादी सहज वापा । 
यै नये जमनेकते अजक र उ चे त्रिचार चनाने वाली गिष्ाप्रद पुस्तक ६०० पृषठमू० २) 

माग्य फेएने की क्ुञ्ली-गररीवी, रोग, शोक बुदढाप्रा गौर मृत्यु के नामके जो पाच 
महा कष्टदायकर है उन पर चि जय पाकर मस्य पलटने के उपाय । कीमत ॥=) 

खामी रामतीधं के सदुपदेश ।) सफल ग्रहस्य ॥४) शान्ति वभव ।) शुखुशिष्य 
सवाद्‌ ।) जीवन के मदर्व परण प्रश्चो पर प्रकाश ॥) भानव जीवन १।८) युवाथ को 
उपदेश ॥~) भितन्ययिता ॥12) स्वामी विवेकानन्द नारक १) चरिचगठन 2}॥ 

मिलने का पता- 


 म्रकाश्क स्वभेमाला गहमर ( गाजीपुर ) । 


चसन्ट-पभा) 
हिन्दी खंखारम रक पुवं सचिच मारिकि पतिका 
आपने हिन्दीक्ते भने अच्छे २ भासक प्नोको देखा होगा! परन्तु रेसी स्च 
शुण सस्पन्नवा कही न पाई होगी । हिन्दी नभोमंडलमे एक अपूर्वं प्रमा उत्पन्न दो 
गई है-यदि यह कद तो अद्युक्ति न होगी 
इसका प्रत्येक रेख मनपरे नई जागृति पदा करने चा, प्रभावोत्पादक होता है । 
इसमें हिन्दी खभ्धप्रतिष्ठ ठेखक्ों की रेखनीतते निकले दीं खेख प्रकाशितं होकर पाठको _ 
के मनक्तो खुरा कते दै । प्रदा इसमें इतना बह्िया दोता दै करि वार २उसे पदे 
विना रदा नही जाता । चित्र भी बहुत बह्िया भौर खुन्दर रहते है 1 यदिं भापक्रो 
थोडा भी मेम दिन्दीसे दै तो प्रथम इस पन्निकाको अवश्य मगा देखिये ! वार्षिक 
भूट्य केवर २॥) ० मान्न-एक संख्याका 1) धिना मूद्य नमूना नदीं भेजा जाता 1 
मैनेजर चन्द्र-प्रभा कार्याय 
सनावद ( नीमार) 





विवि्ध-विषय 


स्वामी जलाराम जी कराभरमण 

भारतवर्षं के प्रसिद्ध वक्ता खामी आङाराम जी सागर संन्यासी जी आज कछ 
प्रिथिला प्रान्त मेँ भ्रमण कररहे है आ = व्याख्यान हाजीपुर मँ ता० १७ से १८ 
जनवरी तक्र सनातनधमं के विविध विषयो मेँ हु, श्रोताभों की बडी भीड होती 
थी सके उपरान्त उक्त खामी-जी ने मौ५ दिधी मेँ पटंचकर दौ दिन तक काम, क्रोध 
छोभ मोद खण्डन वथा धर्म॑मरुडन पर उ्याख्यान दरिया, पश्चात्‌ दर्भगा ज्ञि के अन्त- 
शंत भ्रमण करते दए दलसिंहकी सरायर्मे' पहुचे भव भापके वीं व्याख्यान होरहे है । । 
सचता) 
` निखिल्ल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ को परीक्षायै फाल्युण खु० २ शुक्वारसे - 
` सु०६ सोप्रवार सं० १६७४७ तक अर्थात्‌ १७ से १८ माच सन्‌ १६१८ तक गी । एस 
साल परीक्चार्भो के लिये पयाग, दिष्टी, बम्बर, मद्रास, वां कीपुर, कलकत्ता, लखनऊ 
कानपुर, हरदार,. चूर, छाौर, पियाला, भज्ञमेर भौर भमरावतती ये केन्द्र निश्चित 
हप रै । इन में पथमोक्त ६ स्थानों मे आचायं परीक्षा होगी 1 इस सालं उपयुक्त 
पुस्तकों के भमाच से माचायं परीश्ता “ व्यवहार आयुरकेद ” जओौर “पदां विक्षान” 
म नहीं ली जायगी । विशेष विवरण जानने के लिये मन््री थायुर्ेद्‌ बि्यापीट दारा. 

गंज प्रयाग को लिखकर पूरी सूचना मगा ठेनी चाहिये । 

मन्ते अयचद्‌ विद्यापीड दारागंज-प्रयाग । 


होशंगाबाद मे ऋषिक्ल 
श्री सेवातरस्थ ऋषिक दोशंगावद्‌ं { मध्यभारत ) में प° सलयदेव जी विद्या 
सागर पधानाध्यापक्त नियुक्त हुए दै यरा चिद्यार्थिंयों को भोजनाच्छादन सदित निः 
शर्क शिक्षा दी जाती है। काच्य कोश भ्वाकरण, दन, ज्योतिषः पुराण भौर कर्म 
 काएड पदमे की परणं व्यवस्था है । सामी चेजमा मे वार्षिकोत्सव होगा । 
नारायण प्रसाद्‌ द्विवेदी मन्त्री । 
सार्वग्यक सचना 
न्रा भारतचषापयागा चतुचद्‌ आचार्यक कुरप्षेत्र ्रह्मचर्याश्नममें माघ शुम बसन्त 
` पश्चमी शुक्रवारे दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णोकि छमारो का उपनयन - 
-करति हृष वरह्मचयं व्रतपूर्वक माश्रम में प्रवेश किया जायगा । जिन महाशयो को 
अपने बालको को प्रवेश कराना अभीष्ट हो ४ रोज पूर्वं आश्रम मे बालकों को छेकर 
पधार भौर भपने आने की सूचना दो सप्ताह पूरं दे । 
निवेदक-सुख्याधिष्ठाता आचायं कुल छुरक्षेद् ! 





आर्यसमाज का इतिहास । 
का ड । 

इस पुस्तक के शीघ्र छपे की कितनो बडी आवश्यकता है सों दम गता्क 
7,दधत्र मे मुद्रित कर चुके दै पर दुःख की वात हैकि अनी तक इस चिपयमें, | 
यशेष सहायता न्रौ मिली । पुस्तक का चिक्ञापन प्रकाशित होने के वाद्‌ कड ५ 
तो दमे रेसे भिरे जिनमें शस पुरुतक के मुद्धित करने के चिचार पर दर्पं प्रकटकि 
गया है पर एक प० कदयाणदत्त जी शमां कासलगज जिला एटाने यचश्य ही चिक्ञ . 
निकलने कते घाद्‌ कुड नके, विक्ञापन ओर कासगंज में हुए शाखार्थं का विचः: 
भेजा है एतदर्थं पं० जी को धन्यवाद है पर अभी इ्स इनिहास के लिये एक प्यः 
साम्नी की भावकश्यकता है । सनातनधर्म के उपदेशक महोपदरश्तक यदि कुछ भ. 
मूल्य समय इधर लगाने तो बड़ छपा हो उन्हे उचित है कि घे एसे सज्ञनो ^, 
नाम पता लिखें जिन्दीं ने आयंसमाज को छोड दिया हो । सनातनधर्म सभा 
ओर आयं समजो मेँ जो शास्राथं हुए हों उनका पूर्णं विवरण मिन की भी 
आवश्यकता है । आशां है कि भव आलस्य त्याग कर उपर्युक्त सज्ञन अपने; 
स्थानों के मदण्त्वपूणं चत्तान्त लिलकर मेँ भेजंगे । इ 


खण्डनीय पुस्तकों के विषय समे विचारः, 


गता मे हमने सनातनधरमों विद्वानों से निवेदन शीर्षक जो एक विकषप्ति छ 
थी उसका अच्छा सुफल इभा रै । करई सनातनधमौं चिद्धानों ने द्धर ध्यान साषे 
। षित किया ह । नवग्रहसमीक्षा का उत्तर पं० रामदत्त जी ज्योतिविह्‌ भीमत्तार नि 
वांखी लिख रहै है शौर वह आगामी संख्यासे मुद्रित गा । सनातनधर्म की प 
जिसे कानपुर के समाजी जजमोदन मग ने लिला है उसका उत्तर जगनेर जि अ, 
निवासी पं० शाल्लि्राम जौ उपदेशक लिख रहे है । का० मुंशीराम उफं न 
संन्याती के किसे “ आदिम सत्यार्थग्रकाश गीर आयं समाज के सिद्धान्त “ ' 
पुस्तक के उत्तर में सो अङ्क मेँ एक सम्पादकीय कल सुद्रित किया गयाहै थौ 
सारद्रष्टि के चिचार सै इतना टी पर्याप्त है। अन्य भी दो एक छोरी २ पुस्तकों १ 
उत्तर करई विद्धानों नै लिखना खीकृत किया है । अव सनातनधमौं विदानो 
उचित दै कि वे खयं उद्योग फर जहां पेली पुर्टकें मिले उनका उत्तर दिखे । 
उन्हे छपानेकरा खुभीता न दो तेा हमारे पास मेज दे । यथासम्भव दम छपा देंगे हाल 
शकाकोष नामक परं० दयुमानप्रसाद्‌ शिवली निवारूगीकी वनाई पुरूतकका उन्तर छप 
दी वही भवभ्यकता है यदि कन्दी सजनो ने उत्तर लिखा दो तो हमे सुचना दे । 


निबेदक-सैनेजर ब्रह्ममरेस-इटावा । ` 
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